





فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير 


كاتت: 


محمدبن على بن محمد الشوكانى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى التاشو: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 

















الفهرس ا ا 00 
فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير المجلد 7 اا اا اح احا ا ا ا ا ا ا احا ا ا ااا ااا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ااا اا الس 96 ل 
اشارة عند شد نات مت 5ش ند عم دش عمدت تنوه حم وت كع عمج 5ش حر مم مج تع ددحت ترجه دس عت ودر عدم حر ردك عد مدت مر قرع د د بق حوره دمت مرك ارق عدن كف لكك دده مشكع مد مك 4م126 1101 
تنبيه: لدادن جح لات لاه ل يا عله جا قاع وي عجار قالع يريا عله الاق لع و عات تدا ييا لاد د ويا اكت رتح يا ات ل ا و عا دلا ا الت جا دعا محا حا يا عالتقا يوا ددم ياي 6 
سورة المائدة دعوت دفح اكه لدتو لحت رع اق حرط ماي قر حابر قاط حي شر و شيط اراك اط ا را كر د ع تبر اب شر بع عي جا ات رط جاجز جرع جل كر داه عوك عر عر حير اق حل حرط جاه سرك حت جر جاع حا اح قر ع اك اي 116 
اشارة دوو دود 5ه ودع واد واد جه تدك 555 دجاوت ود كد جا دوا دامع ماوت ند 3 وتام جوج عجوت 3525 25 جه دوج د داد وا ك3 د تا دجك عاخت دج 2ج جد و تأده عع جد عاد لوك دك جات عه عت ١١1‏ 
أسورة المائدة (ه): الآيات ١‏ الى ؟] كد دو ا قا لد ان 1 ا ل ل ا 1 1 0 1ك ١130151‏ 
أسورة المائدة (0): آية *] ممم لش 1 
أسورة المائدة (2): الآيات 5 الى ه] 1نف لاه ده ددج اناده جد امه تأنه ناف تلح لذ عه تناك ندج د د 0 مك دلج د ماد دك دل حل لانن ون دك تاد جه ا 2 كان 0181 
أسورة المائدة (): آية ع] م ل صت شت سمس »صصص لصامم مما مر ع واد ع مواد وي ا 
أسورة المائدة (0): الآيات 7 الى ]١١‏ امت لو توت د لكت تت لتو رن قت هئ تبنت لبن د ترت لرل 3 لاوط تلد مارت ةلجد ركد توت مدن د ل ا 
أسورة المائدة (0): الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ تت شت صصص صصص 7 
أسورة المائدة (0): الآيات ١0‏ الى ]١2‏ عله ساق ءا اناا ةنا كرو انك اننانا ءا نع اما د لاا ءا كاعد عاط لد كران عا وناك اما اك كال ا 2 1310 
أسورة المائدة (0): الآيات ١1‏ الى ]١8‏ واي ل و ع م نط بد لس عط سواه قت وام موا ردك سو عدوا ع 1 
أسورة المائدة (0): آية ]١9‏ وم 01/1 
أسورة المائدة (2): الآيات ٠١‏ الى ع؟] للم اتا 3 11/1 
أسورة المائدة (0): الآيات /ا؟ الى ]"3١‏ ع كت ا ا ف ا اه ا نك ات لاع 
أسورة المائدة (0): الآيات ؟” الى "] لمم ا لش ا د ل 66 
أسورة المائدة (2): الآيات 8" الى 317"] ممم لاا ااا ا ا ا ةا ا تن لا 
أسورة المائدة (2): الآيات 8” الى ٠؟]‏ فرص ل ا ا ا ا ئس ئس اع لم اع لكات شم ماعو م اد زه 
أسورة المائدة (0): الآيات 8١‏ الى ؟] الو 2 م مات موا ابابا يي اذ 
أسورة المائدة (0): الآيات 58 الى ]5٠‏ ع يت ص م وفع 1/3 
أسورة المائدة (8): الآيات 2١‏ الى 2ه] م55 2ض تس بم تش متتس م امام مم ماما مم باع 
أسورة المائدة (5): الآيات 1ه الى ”“اع] لع ا اس ميو معاي فكي اد ا 














أسورة المائدة (0): الآيات 8ع الى ءعع] 3 
أسورة المائدة (0): آية /اع] ا ا ل ا ا ل ا ا يي ا 1 
أسورة المائدة (0): الآيات 8ع الى ه7] م ا 010010 00 
أسورة المائدة (0): الآيات 2, الى ]8١‏ اموا ل ل لطت ا ل ناه ا متك لام واي ا ل فر ب حك م د م ا 1ق د ا ف 1/1 
أسورة المائدة (0): الآيات 87 الى ع8] لي ا اي عي ات ب شا ل مر قا الما حي لد م اتات ليده لدم لا قط صما فد مب اك بابحا بدم 11 
أسورة المائدة (0): الآيات 817 الى 88] 14ج عد طعت ده دده عرة د د جك عر عد د دع كرت د د له عر ح عه د حك مره لد ع جه عر د حك سكت د تنه تت سد حي سرت د د ل ف 0 111 
أسورة المائدة (2): آية 89] بع ا اا ا بار اا اي و ما اي و م اص رع ايت كايو كد ب اسهد كم ا 
أسورة المائدة (0): الآيات 1١‏ الى 349] انانب شك اناه عه انا حو الفا ع ل ا لاوا ع لل لكا ها لكا ل لطا ف نملف اه الفا خا للها ا 116 
أسورة المائدة (0): الآيات 15 الى 19] < اديه باك رمه جد دك عامجا 1 لواح حك لديا اك كوج ابوج ات ا مات اك ب ما ا حا ل اي عا ات تاج اب ا ا 11 
أسورة المائدة (8): الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١5‏ اك د ا 0 9011 
أسورة المائدة (0): آية ه١٠١]‏ ئ 6 ل الت ا كا اق ا اوت ا اق اق 
أسورة المائدة (8): الآيات ع١٠‏ الى ]٠١8‏ الا ا 9 
أسورة المائدة (2): الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ م ا ا 0 00 
أسورة المائدة (0): الآيات ١١7‏ الى ]١١8‏ اج د تت ات تن ات اتن ان تا تا ا 
أسورة المائدة (2): الآيات ١١‏ الى ]١٠١‏ مم ا ا ا ا ات ا ما 11 
سورة الأنعام الام اداح مالسلل مل 5 3 انض متيام 3ق ماهمل 2 دعابا ءاد ل اداه عالق رابا اينومالا ل م ا 1150/1 
اشارة مدكات دام نو ناحة دات لدج دعن دمت د عمد مود وم عاد دوو دده كت وود س مده و دده دن سود من عون د هه عو مماء عه عون ده د م عله ماك عات عن تا دان عل عم ما مت مسف ددعت 111/5 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١‏ الى "] ود داو ا دامع لا و و ا 1 
أسورة الأنعام (2): الآيات 5 الى ]١١‏ ميئل ل م 1171118212 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١١‏ الى ١؟]‏ ع للختت ات وش تت 2 استتاتاااة لما امام ا ا لا 311 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ؟؟ الى ]"٠‏ فلودا ا ا ا را وات ل ات ع 1111/0 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ”١‏ الى ع"؟] د ناد سن د كسد كذ مرت لد مقن د لد لخن نوت متت تكن الفط نت 3 5117 ل ل شط ات ل قن أن 22 11 
أسورة الأنعام (ع): الآيات /1” الى 9"] ال حر ا و ا ل ا رو حا لا ب ور ار و 1 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 5٠‏ الى ه6] ا را ااا و لاا اام وت وا ا 1 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ع6 الى 69] بم وق معاطم تمده وم فرقم الدع اشم عد وه فش رقم اطدة جرحم عد وم وق قم ادع لتخم عرد وه نطق اد لوحم عد وه قم ا لز حم عط وت ااا 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 2١‏ الى 0] از ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [  [‏ ا 
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الآيات ع2 الى 9ه] ااا ا ا 110170 
الآيات ٠ع‏ الى ؟ع] اماد ما اا ادباو اتاو ا ات عد ا ع عاد ات ات عات لمات ات اد عتم نات بات علد عام دوق ملم لم ا 116011 
الآيات ”ع الى هع] نا للدت 3 قن فل قط قط د وشا قن تن عن ال لت لت نز تلخت قد تبث ا ل 5ك 3ئة 1ث ز تا 1118 
الآيات عع الى 17 اماد اه يا ان دياه عا ياد عا ااه مااع ايان عات داب اح ااام ااا اا دا انعاتب ا لاا ع احاح ةحاتا اناما لاوا ل اح ا 1/1076 
الآيات 76 الى 87] ا اما ااا لف فق الممو انق مع للم 111 
الآيات 86 الى ]5١‏ سي مم 10 
الآيات 9١‏ الى 35] 8 م ار 
الآيات 40 الى 19] كذ خعد من د حدم دن ع حو د تدده ع داه أب 1ت دق خف تدة داء 3 منت ذم تهت د دام تدع فت جد د ماد ف مجك د 2د عاد 0 22 02 817 1 
الآيات ٠٠١‏ الى 3 ]٠١‏ ب تنا دصو لني عع ل وام فد اع داك موا تك ب جا ل داع ايا لمح د ماد داح دااع دما تح ما مع ع د لاوا لد د عاو مك د عدا دل ع م 2 0/1 
الآيات ٠١5‏ الى ]٠١8‏ لم تنوف تملع دشلد مناخ رانف دابع 1ق أن دوا ددنت مان دد كه ما حدر دك د مجك دك اذكه مناه سرف وم كلخد مدان دك د مالع دل و يات ا 
الآيات ٠١9‏ الى ]١١1‏ 5425255 2 11111122 1 111111111111111 1[ 1 11خ 
الآيات ١١5‏ الى ]١١17‏ ممق نا ا قاد ناح 7 ان اخ اد ا 2 قاد ناتاس 25 رقن ان اا واي جه تراد وتات 2 خا ا 0 
الآيات ١١4‏ الى ]١١٠١‏ با جتن نوس حك سومينيت م ندج عونق ودوك دو وقد سسيواوكه باو دقن مسوك واس مد سوواوكه ويد وا وديا 2 
آية ١؟١]-‏ ااي لم الا ل م ا ا ا ا ل ا شل عق شف اك شفف غية ا لمم كرات ز لدو متاخو برها 
الآيات ١717‏ الى ؟١]‏ حب ا ا لل ا و ا ا اام و لف ا ا افا ابام وا ا ا 2 11/101 
الآيات ١١4‏ الى 8؟١]‏ 000000 10 0 000 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ ااا 0 
الآيات ١179‏ الى ؟١١]‏ م ا ل ا لصوي قو ار ا ل اب وا ا ل بو و 13/6 
الآيات ١1١7‏ الى ]١١17‏ ع مط نان انف بطل رانف ناك خان ف اباش بخن للا جار ف ابل واد الغا هد له باك اراد الاك ادك نان عدا ا دك ١‏ 
الآيات ١14‏ الى ]١5٠‏ ماس 1ت العامة تماد 1 3 و1 ةا 753253 وت ا 
الآيات ١5١‏ الى ؟5١]‏ ع ا ل اك اي ا و ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا 6 
الآيات ١57‏ الى ]١5‏ علي يا ير ع لي ص وي ع فا الي ات وي و واي لج م وي يفاني أي و لو ايد وما تيا ااا 
آية 4؟١]‏ العامة م و م ا ا ع و ل 1ع مم 1 
الآيات ع؟١‏ الى ]١1‏ اع اا لدج اي اد لا ححا رن تان عد اناه اداح اا ان تان اح احاح ااا احا ناه ناح نال هاا حا ااا و ااا حو معام احا اح اا 1 
الآيات ١68‏ الى ]١5١‏ مهاه وده ون ءوسا عب ماح ترد ف اها متها هد هاه سرد و 2 طاح جياه ب وتام عردود ره طايه جاماة واد عم سووره لوقام مارو عتما لوقا اوتا و 11/62 
الآيات 18١‏ الى 817 ]١‏ ا 00 
الآيات ١85‏ الى 217 ]١‏ اس ب صصص صم متم مات مسف و 11 

















أسورة الأنعام (2): آية ]١8/8‏ م شم م مش تش ئش مضا م 2 1 
أسورة الأنعام (): الآيات ١09‏ الى ]١2٠‏ ا رمتعا اا ع ا 01016 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١2١‏ الى ]١27“‏ م1 
أسورة الأنعام (©): الآيات 125 الى هع ]١‏ 1س ست صضس 2ش تاتش تشُش سس ا م وم سي مود يي لقا 
سورة الأعراف 013-51 تمن عارك للد شك لاد كا 2 دئاق كاك ب لالظ ب انق لد وكا بو انق لك لبا دب لك 2 10101 
اشارة دادع مك عه دع نم معان قر رات دك عاج اعوج دك كامات ع راتت عاج امد ح حك كات جاع د د داه قت < حا د ع د د ما كاد ددح 3 كال كع ات كان كدو تح لكان قا د د حك عاب د دك امات د كا د 336 1 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١‏ الى 7 لحا ا ا اك ا الت ع اش لا عا لا ات ا 101 
أسورة الأعراف (7): الآيات 8 الى ]١8‏ سدع متي دمج ده جود ع ل وق ب ل جل وام ود عت 24 5 2 اردق واف ود ع ار وق ب ا و دام ل و0 عجار وم ب ع ل دن لط ما د ب عو د ل كا 
أسورة الأعراف (73): الآيات ١9‏ الى 0؟] تج ع عع تممه وان دده مه ام م جعية د دده عه بتع ده موه انه موده جاع امع يي موده و امب 3و وا م ب ا 
أسورة الأعراف (72): الآيات 2 الى 1”] 0[0017101010000أ[1آأ0010 ااا ا 2 10011 
أسورة الأعراف (73): الآيات 58 الى ]"٠‏ م ون ا ا 
أسورة الأعراف (73): الآيات "١‏ الى ؟"] ولتاماية ع ا اتاو يا نا اال وتاماة خف ال نام ما خا اماماي تج اح ااال اما ع وا ال و لك 
أسورة الأعراف (73): الآيات 5" الى 9"؟] مادا حاتت ل اب اا ا ايل لع با لي ايل م با ا عي لا ول لوبتي ب امي ايت المام بابك لت وب ا 
أسورة الأعراف (73): الآيات 5٠‏ الى *6] لوعت عدوت وعم كع ات قمع ل ل ل لع ول تع ل ده 
أسورة الأعراف (73): الآيات 58 الى 69] از[ ا 0 
أسورة الأعراف (73): الآيات 2١‏ الى 25] ا ا 0000 1 151515 2ز [ز1ز15ز1[15آ111 ااا 
أسورة الأعراف (73): الآيات 28 الى 88] لحو ا ا اا اا ا اا ا ع وك 4 
أسورة الأعراف (3"): الآيات 24 الى عع] جا ا ب موا د ب موا لاك موا ل ا وجاك تك واف ل عو لك واف ل دو للا وام ل ا ا ا 
أسورة الأعراف (3): الآيات هع الى ؟77] اا ا ااا ااا دب 0 
أسورة الأعراف (73): الآيات 7٠‏ الى 79 ا ات ا ا ا ا ل ات ا ا ااا ا 
أسورة الأعراف (73): الآيات ٠١‏ الى 85] معبد را ا ا يي ل ل ل ص ا ل ا ل لي 1 
أسورة الأعراف (73): الآيات 88 الى ؟34] ا ا ا 0 
أسورة الأعراف (7): الآيات 55 الى ]٠٠١‏ ل ل ا 
أسورة الأعراف (7): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١”‏ 000 ا 011101 ريا 
أسورة الأعراف (7): الآيات ٠١”‏ الى ؟17؟١]‏ ا ا و م ا ا 711 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١77‏ الى ]١59‏ 00 اا 



































أسورة الأعراف (7): الآيات ١٠٠١‏ الى 2؟١]‏ ل ا ا ا ا ا ا ص لت ا ا ا ا كط ا مات ب قي عاط اط ع د جه لك تج 3 218/2 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١77‏ الى ]١5١‏ ملطي اب اي جاع عنم ل سوط عن م سواه علد عل و جات د عا مسا عله مقما جا عع م جد اه ملم لد عاد ا ل ا ع ا ا 001 
أسورة الأعراف (7): آية ]١57‏ ا 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١59‏ الى ]١17‏ مسن لس لك و لحا باو ب عت ع لوا و لسو ع ا ا او وك ع وا م ا سا ا شي قا وام و 2 1116 
آسورة الأعراف (7): الآيات ١58‏ الى ]١8١‏ اخ دهف جاخ نايف كدو نظ كنج كدف نا هخ اناك كدو اخ ددج ف فلن كادة لنو اد كنا نه 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١87‏ الى ]١0*5‏ مم لم موا وه ل واب موده وطن امه ديات افد كا وياد اشام دده ود من 0 تا دم 1 2 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١84‏ الى 17ه١]‏ ا اااي د1-ذ3دج01313 0 ا 0 
أسورة الأعراف (7): آية ]١8/‏ أدج ع 27 و نات 1 210 1ن او دك جني ولع 22 د م وق 2 21 0د م تكو لوقو د دج 2 ا و ع د 2 2 ل 
أسورة الأعراف (73): الآيات ١09‏ الى ع8١]‏ طم د وه دع نوق ده الوه دع ماوت دم وه وها دع ف واواة 30 مجاء لدع 2 نوه و دع موا دع اوه د 0 ا 51 210 1 
أسورة الأعراف (73): الآيات ١21‏ الى ]١17٠١‏ 1 2 10111 
أسورة الأعراف (7): آية ]١1١‏ م 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١77‏ الى ]١75‏ ا اطي ل 1ه و ا لت اد اا ما ل ل اد ااا ما ا اد ا الا ا ال 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١74‏ الى ]١78‏ اتا ال ا ا اا اي با ا ابا اي لاي م ابا عي لاي مام با عي اوت عا ع ا 0 
أسورة الأعراف (7): آية ]١179‏ :جف 55 2ك عط ند ددق ع1 د لمعي تدده عدت د 5 لطاع حت دح عت د د لد عيت حت دمع عت حت دخ تر د تع رت د لت عد تت 1 د 1/1 
أسورة الأعراف (7): آية ]١8٠١‏ ااا 0101100000 0 
أسورة الأعراف (73): الآيات ١18١‏ الى ]١88‏ ااا ا 0 1 111 ذ ا ا 0 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١1817‏ الى ]١97‏ للح ل ا ا اا ا اا ا ع و2 1 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١5‏ الى ]١9/‏ ا و ل و و ل و او ا م ا ا ا 
أسورة الأعراف (73): الآيات ١99‏ الى ١8‏ 7] ا 0 
سورة الأنفال ا ا ا تر ا لا اا اد ار 1 ل لكر ل لون ا ا 111 
اشارة ا انا ا ان ا ااااانااان ا نا نا ا ا ااا اااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 13 3990 
أسورة الأنفال (8): آية ]١‏ عأد شد تتح سد ود د ته د دكرة تم سد دك ند نط ددا « حلت ده عدك دزت لط طح </2ت د عمك د زع نط حت < دزت عرد اكت نرت نط نا تت حر مج تر د مخ لمر د ع 6 13 
أسورة الأنفال (8): الآيات ؟ الى ؟] اا ا شا ا ا ا دا ل ا لت ل واوا ا و با 1 
أسورة الأنفال (8): الآيات ه الى 8] م ا ل ا ا ا 2 ا ل ا 131 
أسورة الأنفال (8): الآيات 9 الى ]٠١‏ ل ا ا ا 00 
أسورة الأنفال (8): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ مش مس ص صما و ام اماع 




















[سورة الأنفال (8): الآيات ١0‏ الى ]١8‏ ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 
أسورة الأنفال (8): آية ]١9‏ ممم اا اوم و 1 
أسورة الأنفال (8): الآيات ٠١‏ الى 7؟] ا تش تن نت 55 ا 
أسورة الأنفال (8): الآيات ؟” الى 8؟] ا ار 10 
أسورة الأنفال (8): الآيات ع؟ الى 8/؟] ا ااا ا ا ا ا اا لم كفن ل 1 ا 
أسورة الأنفال (8): آية 9؟] لش ل ص سس ميا م ف 011 
أسورة الأنفال (8): الآيات ٠١‏ الى 9"] مكرك دع وه 1 رن صا ا اع نا رط ا ا ا 0116 
أسورة الأنفال (8): الآيات ”الى /1”] - و 3 45332334357 واوطعة ويف 1 عا مقن اب وان لعا وداه 
أسورة الأنفال (8): الآيات 8” الى ]6٠‏ و ل دع دولوم 2025 ووم دع ب وني 033 و7 وجا ده ملوه 2025 وجا دع بايا 251 لاوا ب دع ل ميم 5 دو 2 1 
أسورة الأنفال (8): الآيات 68١‏ الى ؟6] مح ل ا اا اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا لت ا ا 
أسورة الأنفال (8): الآيات 5 الى 65] ا ا ا اا ا اا ا 00د ا 
أسورة الأنفال (8): الآيات ه65 الى 69] الو ا نوا دواري تاه اسدوطنواو تراه امعد ماه واه اسدو ع و بارا ادو ل ا ا 
أسورة الأنفال (8): الآيات 2١‏ الى 85] معي ا ا ا ا ا ا ا ا اا حا ا م اه لياه لوس ب 0 
[سورة الأنفال (8): الآيات 20 الى ٠ء]‏ و مم لوت خم و لم م و ل و و م ل م 
أسورة الأنفال (8): الآيات ١ع‏ الى *ع] ااا ااا د 001011010001131 ا ا 
أسورة الأنفال (8): الآيات 26 الى عع ا ا ل ا اك ولح ا اا ل الح ا ا ا ا 
أسورة الأنفال (8): الآيات /اء الى 9ع] للم ع ع ا ل ا ا ا ا ا 0 
أسورة الأنفال (8): الآيات 7١‏ الى 7١‏ ا ا وا ا لم لوا ات لم وات وا مولت توه وات ا وا لوا ا لك وات لات لوا ول وام ا ا ا ا 
أسورة الأنفال (8): الآيات ؟7 الى 74 ا ا اا ا ا اا اا ا ا 0 
سورة التوبة ا ا رض 
اشارة ا احا ااا ااانا ا ا اا اا اا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 3970361 
أسورة التوبة (3): الآيات ١‏ الى ؟] ممم وم ل ا ا ع لم ف ع م م 1 
أسورة التوبة (3): الآيات 5 الى ء] 0000001 ااا 
أسورة التوبة (3): الآيات 7 الى ]١١‏ ا ا ا 2 0 ل لطا ل د ا تت د ا 0 
أسورة التوبة (3): الآيات ؟١‏ الى ]١2‏ ا اا ا ا ل ا لا ل ا ا م 1 
أسورة التوبة (3): الآيات ١7‏ الى ؟؟] ا اص صصص م وا و 
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لتوبة (9): 1 
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: الآيات 31 الى 5؟] 11111 1 ا 01 
: الآيات 8؟ الى 17"] امج وافوتجاة داجياري اد نا باوتعة عه عا و3 عند الوم ا سد عاد مبوساة علن ‏ ات للد ماد عا علي ا عله او ا ا 
: الآيات 78 الى 9؟] تن 5 و 37 5 23 33 فد 1 33 نب 1د 1 123 تن ا 1ن نط 213 ما 
: الآيات *٠‏ الى 7"] م1[ ز[ز[ |[ ذا ا 
: الآيات 6” الى ه"] 2 4 12 2 12 12 12 212121212 2 2ز2 2 2 102 1 1 1 <خأ3#|أآأآذآآذآذآ[ذ ا ا ا ا ا 2 ل 
: الآيات ع” الى /31] - مداه طن طامط مك مجان «احسماه انا لاف ف اداه كتبلْسوسساه موف سدع 
: الآيات 8؟ الى ؟67] ا ا 1000[ 0 
: الآيات 8 الى 69] اا 1 1 1 1 1 ااا 0 
: الآيات ١ه‏ الى 17ه] 5 د مداو ددح © اا كد نمت ل د جا 0 د كنات ل دع ل اماك 0 دك ماح ل دع ب مامه د د وم ل حت ما ل ا د 2 نا 
: الآيات 88 الى ٠ع‏ ع مات ل ا ا ول لاا ا ا ل ليا تر ليت يات ل ل لد وا عقت لم مايا ا ل ل يا ات وت ميات ل ل ميا ا ل با م و ا 01 
: الآيات ١ع‏ الى عع] أ 7171737137131710100[أ017117171717 ا اا ا ا ا 00 
: الآيات لاع الى 17٠١‏ ار نا عامط عت تولدن نواد اي فاه افع تايط د خا افعو ايك حت ل فنع تا تايط ع تاد امعطم مك ع له لخنم وت الله 
: الآيات 7١‏ الى ؟77] لوطا ااي الاي اا ب ااي حار لي كاي قي اا ا وي اا حاتت لقي ىلوبان ين مع د 80 
: الآيات 7 الى 75] مد فذه مع ند وف مقع دوذ مشقع لدو ةد مك ندم د دوتع ند وف مقع دوذ شطع دده سمخ دن مذ مدع ده وفع مفع نونس شطع ندم مع لطم 1 القن 
: الآيات 4, الى 79] حي اما ا وا موي كوأ اط لسو اداع ا جد رامق ا ل لم ويد رأ الم لبد ام اجا د موأ امن ب ف لأا واي رأ وال لبد دام اا 01916 
: الآيات ١‏ الى 87] 151511 1 1[1[1[1[1[1[1[1[141[1 1[ [ز1[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ز [ ا اا 
: الآيات 88 الى 895] ملظ يو ل لصو لت وي تك لصم ل الكو لوكو لقو باو ومو قا 
آية ]35١‏ لي ا يت ل ا كت ا ا وا مات ا ا اكه ل ص ل اس لا و عا مفاة لي فل با و علط ا 2 م898 
: الآيات 9١‏ الى 937] وف 33 كاده تر فود ونم 3ح واوا قود ونم مايه قي قود ةق جا وفيت الما و تابه 4 اا 1 
: الآيات 95 الى 49] يك ا ل د لام ا ا 1 ات ا ا ا ا ا ل ا ا ا 1 ل ا 00 
: الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١6‏ لكك م عو اه ص لكي و عاك ل و و لو عي عت 0 ل رت ملي دي ةق عق 0 
: الآيات لا ٠١‏ الى ]١١١‏ 0 
: الآيات ١١١‏ الى ؟١١]‏ 31 1 1 2 21 21 13 1 01 
: الآيات ١١7‏ الى ]١١5‏ ا ا ا ا ل ا ل ا 0 
: الآيات ١١4‏ الى ]١١9‏ ا ل ا ا ا ل 0 
: الآيات ١1٠١‏ الى ١؟١]‏ 00 ا 


أسورة التوبة (3): الآيات ١717‏ الى 7؟١]‏ ا ا ات أ ا 11ت 














أسورة التوبة (4): الآيات ١١‏ الى 9؟١]‏ ا ا ا ا ا ا ا ا له ا اد ا ا 2 
سورة يونس لشحعد ودع م عو سه حم مع سوه دوو سوه لمات مسا لمهي براه رماي عدوم عسو جما ص كه ع سخ در ور دماص رعرع سرام تعر زمر سراح عر ديح عسو بح ديد سد عد سه 7 
اشارة ل ل ا 
أسورة يونس :2١(‏ الآيات ١‏ الى ؟] للا ةداعك انض اهف #امإضاء اك قن اناه ق اذك انالك لك كااا لق 3 دا أ ل لاا مال زا بك لوا ااا ااا ا ااا ل 
أسورة يونس :23١(‏ الآيات ه الى ع] 8 
أسورة يونس :23١(‏ الآيات , الى ]٠١‏ ا م م ما و م اا 4 اا 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١2‏ ل ا ا 0 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات ١7‏ الى ]١5‏ ال ا ا ل ا ا ل اع ات 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات ٠١‏ الى ”] م ا ا ا ا ا ااي 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات 8 الى ]٠"٠‏ جدنع سيددع و مدنوض تلفي دوا في اومففعوج ميض وكدابففية ودوارفي ودوايف ع جمداب لي ديك 0015 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات ”١‏ الى ]6١‏ اا ا اا ااا ا ع اا اا ا ا لا الع ا ا ات لواو اا ا ا 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات 85 الى 69] لمم ااا اا ات 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات 2١‏ الى 8ه] ا ا ااا ااا اا 00 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات 09 الى 6ع] ا ا ا ا ا ا ا ا 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات مع الى ٠١‏ الع شلش 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات 7١‏ الى 76] ل ئش ئش ششكص لش صصص ا لا 
أسورة يونس :)2٠3١(‏ الآيات ه, الى 417] ا ا صا ص ا ا صل تا ص لل الو تا لا يا اكت 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات 88 الى 37] ل ار ا 2122 
أسورة يونس :223١(‏ الآيات 95 الى ]٠٠١‏ ا ا ااال ا ات 
أسورة يونس ::3١(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]٠١9‏ ل ل ا 
سورةٌ هود وعد تفدعهة دجد عد موف أن اماع ق كدخ خودت اكراآحادك لحك ندند تدك د ناسعن ادح عنخدت دن وا ده لحك عند نط ده احم كك كدن د ندحا اسع م ذكة تعد ند ذخان اناد سذكة عض 3د 
اشارة ا اش م مس اماما ما ا يي 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات ١‏ الى 8] ومع ص و لك لل و كت ا اساي ان كد ا مت الست جه كد بار ود سك قل الكو ااال 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 9 الى ]١7‏ ممصم ا ا ا ا ا ااا 


أسورة هود :)١١(‏ الآيات 18 الى ؟] ا ا اك ع اكاك ا ا ا ا 








أسورة هود :)١١(‏ الآيات 8؟ الى *"] لا ا ا ا م ع ل ني ا ا ع ع اع نا لجا اذ و ع حا إن ل تر طنط وك مجه د نانج وباط وك وج جه اذك تجا جا ناد جا :0 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 8" الى ؟] سمخل لبود دعباي مجح عع عل دوه ديع مقي جا عل علي رحد داع عليه جات عله ملم جد ع ند ع مسحت عه مواد عاد عل جحت علد م لمات علد ف ات 107010 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 58 الى 59] 00 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 2١‏ الى ٠ع]‏ شي ملأل 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات اع الى مع كراد حاط اناق لامدااعالك لالد ءا ل فنا كك النا اك الك انا الى قنك واكاك أ اننا ادك ادق ناا ما ااا أ لاا 081152111 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 5ع الى ع7] م اا ما ع ل بو اي وا ع مقو ع ماي امع ده ب وا لي ا 22 عر 2 0112 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات /الا الى 85] مك اده ا انر راب حو ات را ا و ا 0 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات 68 الى 40] اس جو ع ذم ب يد يد جود ع جل دق 2 ل وق وا وه جر 1ق وه ياه لود عت وق 3 ارم ام و مر وس 0 د وو مه وه ما د ب مود ده وم 117 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات ع9 الى ]٠١8‏ ب تي دع ماو كن ووم دع ف موه 3 2 كلاواء ددع د ولوق 2023 وج دع مايه كم الاوياء بدح ووم يك دو و 21 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات ٠١5‏ الى ]١١5‏ اا لل وا ا و اا ا ا ا ع ا ا ا ا يا ار لم وباك ا ا 1 
أسورة هود :)١١(‏ الآيات ١١2‏ الى 7؟١]‏ عا ف عدون تاف مدا ف قشف عا سفنف تع انف تامو ةي ا 2ن 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ااه داو ادع د اعد ل الى ع ع اد اد اي ات عر ا ا ا ل حي شط رياد ا ل ل اع أ د ل دا 110 


فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير المجلد ؟ 
اشارة 


سرشتاسه :شل وكاقق» متحندين على ١3‏ - ذا 

عنوان و نام يديد آور: فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير/ تاليف محمدبن على بن محمد الشوكانى؛ 
راجعه و علق عليه هشام النجارى خضر عكارى 

مشخصات نشر : بيروت : المكتبه المصريه: [بىجا]: مكتبه العبيكان » 8١5اق.‏ - 1991م - 11/2. 
مشخصات ظاهرى : ج 6 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

نادداشت + حاب قبلى + مضطفي الباى الحلبي ١81‏ 

يادداشت : كتابنامه 

موضوع : تفاسير 

موضوع : تفاسير اهل سنت 

موضوع : تفاسير شيعه 

شناسه افزوده : نجارى» هشام » محقق 

شناسه افزوده : عكارى» خضرء محقق 

رده بندى كنككره : 8291/ش واف 7 

شماره كتابشناسى ملى : م "6204-٠0‏ 


جرى المفسّر- رحمه الله- فى ضبط ألفاظ القرآن الكريم فى تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرّضه للقراءات الت بع؛ و أثبتنا 
فتح القدير» ج 7" ص: 6 

سورة اقائدة 

اشارة 

قال القرطبى: هى مدئدِهُ بالإجماع. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن قتادةٌ قال: المائدة مدتة. و أخرج أحمد و النسائى و ابن 
المنذر و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن جبير بن نفير» قال: 

حججت فدخلت على عائشة» فقالت لى: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم» فقالت: أما إِنْها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من 
حلالل فاستحلوه؛ و ما وجدتم من حرام فحرّموه. و أخرج أحمد و الترمذى و حشّءنه. و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و 
البيهقى فى سننه عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورةٌ نزلت سورة المائدةٌ و الفتح. و أخرج أحمد عنه قال: أنزلت على رسول 


الله صلى اللّه عليه و سلّم سورة المائده و هو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله. فنزل عنها. قال ابن كثير: تفرّد به أحمد. 
قلت: و فى إسناده ابن لهيعة. 

و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و محمد بن نصر فى كتاب الصلاةً» و الطبرانى و أبو نعيم فى الدلائل» و البيهقى فى 
شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ فى مسنده. و البغوى فى معجمه؛ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
دلائل النبوّهُ عن أم عمرو بنت عيسى عن عّمها نحوه أيضا. و أخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب القرظى نحوه. و زاد أنها نزات 
فى حجة الوداع فيما بين مكة و المدينة. و هكذا أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس بهذه الزيادة» و أخرج أبو عبيد عن ضمرة 
بن حبيب و عطية بن قيس قالا: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «المائدة من آخر القرآن تنزيلت فأحلوا حلالها وحرّموا 
حرامها». و أخرج أبو داود و النحاس كلاهما فى الناسخ عن أبى ميسرةٌ عمرو بن شرحبيل قال: لم ينسخ من المائدة شىء. و كذا 
أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه. و كذا أخرجه عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن جرير وابن المنذر عن 
الشعين: 

و كذا أخرجه عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر عن الحسن البصرى. و أخرج عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه 
ونابن جرير زابن السشارعن الغنمى قاله لم يس من الناكدة إلا هذه الآنيةايا انها الدرخ ثرالا ترا هعاق اللوؤ ا الشهد 
الْحَرامَ وََا ادي وَ لا القَلائِدَ .»1١‏ و أخرج أبو داود فى ناسخهه و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبمحه عن ابن ن عباس قال: نسخ 
من هذه السورة آيتان» آيهُ القلائد. و قوله: فَإِنْ جاؤَّك فَاحْكع بَيِنهمْ أَوْ أغرض عَنّْهُمْ ؟». و أخرج عبد بن حميد فى مسنده عن 
ابن عباس أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قرأ فى خطبته سورة المائدة و التوبة» و ذكر النقاش عن أبى سلمة أنه قال: «لما رجع 
صلى الله عليه و سلّم من الحديبيةُ قال: 

ايا على أشعرت أنها نزلت على سورة المائدة؟ و نعمت الفائدة»» قال ابن العربى: هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقادهء و 
قال ابن عطية: هذا عندى لا يشبه كلام النبى صلَى الله عليه و سلم. 
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بشم اللو امن الوَحِيم 


[سورة المائده (0): الآيات ١‏ الى ؟] 


بشم الل الرخمنٍ الوَحيم 

با أَبّهَا اين آعنُوا أو ُو لت لحم ] هيك الأنعام إلا ما بثلى ليع ير مُلّى الصَوْبٍ و أت خم إن الله يكم ما يريد 
(09 يا أَيهَا الّذِينَ آمَبُوا لا تحلوا شَعائِرَ الله وّلا الشّهْرَ الْحَرامَ وَلا الهَِدَىَ ولا الْقَائِدَ و لا آمُينَ لبت الحرام يَتعُونَ قَضَلا مِنْ 
رَبهِمْ وَ رضواناً وَ إذا عَلَلتُمْ قَاضْطادُوا وَ لا يَجرمتكمْ شَنَآن قوم أن ص وم عَن الْمَنٍجد ارام أَنْ تَغْتَدُوا وَ تَعاوَُوا عَلَى الْير و 
الَقُوى و لا نونو على الْإنم و الَُْوان و القُاله إن ال مَدِيدُ الهقاب (5) 

هذه الآية التى افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله: إِنَّ ال يَحْكمٌ ما يريد فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع 
شمولها لأحكام عدَهٌ: منها الوفاء بالعقود» و منها تحليل بهيمة الأنعام؛ و منها استثناء ما سيتلى مما لا يحلء و منها تحريم الصيد 


على المحرمء و منها إباحة الضّ يد لمن ليس بمحرم. و قد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندى قالوا له: أيها الحكيم 
اعمل لنا مثل هذا القرآن, فقال: نعم أعمل مثل بعضه؛ فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: و اللّه ما أقدر و لا يطيق هذا أحدء إنى 
فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء و نهى عن النكث. و حلّل تحليلا عاماء ثم استثنى بعد 
استثناء» ثم أخبر عن قدرته و حكمته فى سطرينء و لا يقدر أحد أن يأتى بهذا. قوله: أَوْقُوا بِالْعقُودِ يقال: 

أوفى و وفى لغتان» و قد جمع بينهما الشاعر فقال: 

أمَا ابن طوق فقد أوفى بذمّتهكما وفى بقلاص النَجم حاديها 

و العقود: العهود و أصل العقود الربوط؛ واحدها عقدء يقال: عقدت الحبل و العهدء فهو يستعمل فى الأجسام و المعانى» و إذا 
استعمل فى المعانى كما هنا أفاد أنه شديد الإحكام؛ قوىٌ التوثيق؛ قيل: المراد بالعقود هى التى عقدها اللّه على عباده و ألزمهم 
بها من الأحكام؛ و قيل: هى العقود التى يعقدونها بينهم من عقود المعاملات, و الأولى شمول الآبهُ للأمرين جميعاء و لا وجه 
لتخصيص بعضها دون بعض. قال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم و بعقدكم بعضكم على بعضء انتهى. و العقد الذى 
نهب الوقاء لنةانا واف كاج لله ومس ريون الل تازاف لقنت فيو :3 لذ نسي الرقاء ونيو لا محل قولة الث لك اليه 
الْأنْعام الخطاب للذين آمنوا. و البهيمة: اسم لكل ذى أربع؛ سميت بذلكك لإبهامها من جهة نقص نطقها و فهمها و عقلهاء و منه 
اعدف :عا سلاف وال فلع را ده للشيام الى لا بريه اق أ راق كله مروف 

لا يدرى أين طرفاها. و الأنعام: اسم للإبل و البقر و الغنم» سيت بذلكك لما فى مشيها من اللين؛ و قيل: 

بهيمة الأنعام: وحشيها كالظباء و بقر الوحش و الحمر الوحشيةُ و غير ذلكك؛ حكاه ابن جرير الطبرى عن قوم؛ و حكاه غيره عن 
السدّى و الربيع و قتادة و الضحاك. قال ابن عطيةٌ: و هذا قول حسن. و ذلكك أن الأنعام هى الثمانية الأزواج؛ و ما انضاف إليها 
من سائر الحيوانات يقال له: أنعام مجموعة معهاء و كأن المفترس كالأسدء 
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كل ذى ناب خارج عن حدّ الأنعام؛ فبهيمة الأنعام هى الراعى من ذوات الأربع؛ و قيل: بهيمة الأنعام: 

ما لم تكن صيدا؛ لأنَّ الضّ يد يسممى وحشا لا بهيمة؛ و قيل بهيمة الأنعام: الأَجنّه التى تخرج عند الذبح من بطون الأنعام فهى 
تؤكل من دون ذكاة. و على القول الأّل أعنى تخصيص الأنعام بالإبل و البقر و الغنم تكون الإضافة بيانية و يلحق بها ما يحل 
مما هو خارج عنها بالقياس؛ بل و بالنصوص التى فى الكتاب و السنة كقوله تعالى: قل لا أَج4ٌ فى ما أوجى إِلَىّ مُحَوّماً عَلى 
طاعم يطعم نا أنْ يَكُونَ مَيَة "1١‏ الآيفء و قوله صلَى الله عليه و سلّم: 

ابحرم كل ذى ناب من التريع و مخلب من الطيره فإنه يدل بمفهومه على أن ما عمداء حلال» و كذلكك سائر التصوص الخاصة 
بنوع كما فى كتب السنةُ المطهرة. قوله: إن ما بثلى عَلَيِكمْ استثناء من قوله: 00 يمه النُعام أى إلا مدلول ما يتلى عليكم 
انه لسن ناكل دق الكل هر هنا كن لعل لطر ويه كو قر لد تال ا 5200 
السَمِنَةُ بتحريمه» و هذا الاستثناء عد ١‏ كرا تاو اجن حر رركم الحو سل اد مكرن العراة وباك تحر 
الزمان فيدل على جواز تأخيز البيان عن اوقت: الحاجة و يتتمل الأمرين ججميغا أقورلة - مدا بالف قن ذهيه اتويوت ألا 
قوله: إن ما يثلى عَلَيكُمْ استثناء ء من بهيمة الأنعام و قوله: غَِرَ مُحِلّى الصَّةِ ل استثناء آخر منه أيضاء فالاستثناءان جميعا من بهيمة 
الأنعام؛ و التقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد و أنتم محرمون؛ و قيل: الاستثناء الأول من بهيمة الأنعام, 
و الاستثناء الثانى هو من الاستثناء الأول و ردّ بأن هذا يستلزم إباحة الصيد فى حال الإحرام؛ لأنه مستثنى من المحظور فيكون 
مباحاء و أجاز الفراء أن يكون إِلَا ما يُْلى فى موضع رفع على البدلء و لا يجيزه البصريون. إلا فى النكرة و ما قاربها من الأجناس. 


قال: و انتصاب غَيِرَ مُحلَى الصَّدِدِ على الحال من قوله: أَوْقُوا بِلْعُقُودٍ و كذا قال الأخفشء و قال غيرهما: حال من الكاف و الميم 
فى لَكمْ و التقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلى الصيد: أى الاصطياد فى ابر و أكل صيده. و معنى عدم إحلالهم له تقرير 
حرمته عملا و اعتقاداء و هم حرم: 

أى محرمون, و جملة و أَننُمْ رُم فى محل نصب على الحال من الضمير فى مُحِلّى و معنى هذا التقييد ظاهر عند من بخصٌ بهيمة 
الأنعام بالحيوانات الوحشية البرية التى يحل أكلها؛ كأنه قال: أحل لكم صيد البرّ إلا فى حال الإحرام؛ و أما على قول من يجعل 
الإضافة بيانية فالمعنى: أحلت لكم بهيمة هى الأنعام حال تحريم الصيد عليكم بدخولكم فى الإحرام لكونكم محتاجين إلى 
ذلك فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ما عدا ما هو محرّم عليهم فى تلك الحال. و المراد بالحرم من هو محرم 
بالحج أو العمرهً أو بهماء و سئّى محرما لكونه يحرم عليه الصيد و الطيب و النّساءء و هكذا وجه تسمية الحرم حرماء و الإحرام 
إحراما. و قرأ الحسن و النخعى و يحيى بن وثُماب ٠‏ «حرم» بسكون الراء» و هى لغهٌ تميمية» يقولون فى رسل: رسل» و فى كتب 
كتبء و نحو ذلكك. قوله: إن الله يحم ما بيد من الأحكام المخالفة لما كانت العرب تعتاده» فهو مالكك الكلّ يفعل ما يشاء و 
يحكم ما يريد لا معقّب لحكمه. قوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا لا تُحِلُوا شَعائِرَ الله الشعائر: جمع شعيرهُ على وزن فعيلة. قال ابن فارس: 
و يقال للواحدة شعارة؛ و هو أحسن. و منه الإشعار 
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للهدى. و المشاعر: المعالم» واحدها مشعر و هى المواضع التى قد أشعرت بالعلامات؛ قيل: المراد بها هنا جميع مناسكك الحج: و 
قيل: الصفا و المروة» و الهدى و البدن. و المعنى على هذين القولين: لا تحلوا هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال بشىء منها أو 
بأن تحولوا بينها و بين من أراد فعلها. ذكر سبحانه النهى عن أن يحلّوا شعائر اللّه عقب ذكره تحريم صيد المحرم؛ و قيل: المراد 
بالشعائر هنا فرائض الله و منه وَ مَنْ يُعَظُمْ شَائرَ الله و قيل: هى حرمات الله و لا مانع من حمل ذلكك على الجميع اعتبارا بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء و لا بما يدل عليه السياق. قوله: وَ لَا الشّهْرَ الْحَرامَ المراد به الجنس»؛ فيدخل فى ذلكك جميع الأشهر 
الحرم و هى أربعة: ذو القعدة» و ذو الحجة. و محرّم, و رجب؛ أى لا تحلوها بالقتال فيها؛ و قيل: المراد به هنا شهر الحج فقط. 
قوله: وَّلَا الْوََدُىَ هو ما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرهً أو شائء الواحدٌ هدية. نهاهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة الهدى بأن 
يأخذوه على صاحبه. أو يحولوا بينه و بين المكان الذى يهدى إليه» و عطف الهدى على الشعائر مع دخوله تحتها لقصد التنبيه 
على مزيد خصوصيته و التشديد فى شأنه. 

قوله: وَ لا الْقَلاتِدَ جمع قلاددة و هى ما يقلد به الهدى من نعل أو نحوه. و إحلالها بأن تؤخذ غصباء و فى النهى عن إحلال 
القلائد تأكيد للنهى عن إحلال الهدى؛ و قيل: المراد بالقلائد المقلدات بهاء و يكون عطفه على الهدى لزيادة التوصية بالهدى. و 
الأول أولى؛ و قيل: المراد بالقلائد ما كان الناس يتقلّدونه أمنةٌ لهم» فهو على حذف مضاف: أى و لا أصحاب القلائد. قوله: وَ لَا 
آمينَ الْبيتَ الْحَرامَ أى قاصديه؛ من قولهم أممت كذا: أى قصدته. و قرأ الأعمش: «و لا اتى البيت الحرام» بالإضافة. و المعنى: لا 
تمنعوا من قصد البيت الحرام لحج أو عمرة أو ليسكن فيه؛ و قيل: إِنّ سبب نزول هذه الآيه أن المشركين كانوا يحبجون و 
عو ا ل زاك الو أن يغيروا عليهم» فتزل يا َب اين آمنُوا لا لوا حاير اللدال اشر الاحل فكوف لكك 
منسوخا بقوله: فَاقتلُوا الْمُشْرِكينَ عَِتٌ وَحَدْتُمُوهُمْ 201١‏ و قوله: قَلا بَفْرَبُوا الْمَثِيِجِدَ الْرام بَعدَ عامِهم هذا 7 و قوله صلَى الله 


عليه و سلّم: «لا يحجنّ بعد العام مشركك». و قال قوم: الآية محكمة و هى فى المسلمين. قوله: يَتَنَعُونَ قَض لا مِنْ رَبّهُمْ وَ رضواناً 
جلةاها! ككرن لشم ال 1 

قال جمهور المفسرين: معناه يبتغون الفضل و الأرباح فى التجارة» و يبتغون مع ذلكك رضوان اللّه؛ِ و قيل: 

كان منهم من يطلب التجارة» و منهم من يبتغى بالحج رضوان اللّهه و يكون هذا الابتغاء للرضوان بحسب اعتقادهم و فى ظنهم 
عند من جعل الآيهُ فى المشركين؛ و قيل: المراد بالفضل هنا الثواب لا الأرباح فى التجارة. 

قوله: وَ إذا للم قَاصْرطادُوا هذا تصريح بما أفاده مفهوم وَ أَنتَْ رُم أباح لهم الصيد بعد أن حظره عليهم لزوال السبب الذى 
حرّم لأجله؛ و هو الإحرام. قوله: وَ لا يَجرِمئكعْ شَئآنٌ ْم قال ابن فارس: 

جزم و جرم و لآجزم بمعلى قولكة لآ بد ولا متعالة» و أصلها طح جرم اى كسيه قبل المعق: لا يحيلتكم» فاله الكسائن و 
تعلب, و هو يتعدّى إلى مفعولين» يقال: جرمنى كذا على بغضكك: أى حملنى عليه» و منه قول الشاعر: 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنةُجرمت فزارةٌ بعدها أن يغضبوا 
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أى جملتهم على لقنن قال أن و عيدة و الفرافة معن لاد يقد تك انا كنك بض قوم أن تعدو الح ولي الباظ 4و 
العدل إلى الجور و الجريمة. و الجارم بمعنى الكاسبء و منه قول الشاعر: 

جريمة ناهض فى رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليبا 

معناه كاسب قوت. و الصليب: الودكك. و منه قول الآخر: 

أيا يها المشتكى عكلا و ما جرم تإلى القبائل من قتل و إيآس 

أى كسبت. و المعنى فى الآيهُ: لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم, أو لا يكسبنكم بغضهم اعتداءكم للحق إلى الباطل» و 
يقال: جرم يجرم جرما: إذا قطع. قال علي بن عيسى الرمانى: و هو الأصل» فجرم بمعنى حمل على الشىء لقطعه من غيره» و جرم 
بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسبء و لا جرم بمعنى حقٌّ لمن الحق يقطع عليه» قال الخليل: معنى لا جَرَمَ أن لَهُم النَّارَ و21 لقد 
حقّ أن لهم النار. و قال الكسائى: جرم و أجرم لغتان بمعنى واحد: أى اكتسب. و قرأ ابن مسعود: «لا يجرمنكم)» بضم الياء» و 
المعنى: لا يكسبنكم ولا يعرف البصريون أجرم, و إنما يقولون: جرم لا غير. و الشتآن: البغض. و قرئ بفتح النون و إسكانهاء 
يقال: شنئت أشنؤه شنأ و شنأة و شنآنا كل ذلكك: إذا أبغضته. و شنآن هنا مضاف إلى المفعول: أى بغض قوم منكم لا بغض قوم 
لكم. قوله: أَنْ صَدَُّوكُمْ بفتح الهمزة مفعول لأجله. أى لأن صدّوكم. و قرأ أبو عمرو و ابن كثير بكسر الهمزة على الشرطية؛ و هو 
اختيار أبى عبيدء و قرأ الأعمش: «إن يصدوكم' و المعنى على قراء الشرطية: لا يحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصدّ لكم عن 
المسجد الحرام على الاعتداء عليهم. 

قال النحاس: و أما إن صدّوكم بكسر إنء فالعلماء الجلهُ بالنحو و الحديث و النظر يمنعون القراءة بها لأشياء: 

منها أن الآيهُ نزلت عام الفتح سنة ثمان» و كان المشركون صدّوا المؤمنين عام الحديبية سنة ستء فالصد كان قبل الآية؛ و إذا 
قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده كما تقول: لا تعط فلانا شيئا إن قاتلككء فهذا لا يكون إِلَا للمستقبل و إن فتحت كان 
للماضىء و ما أحسن هذا الكلا.م. وقد أنكر أبو حاتم و أبو عبيدة شنآن بسكون النون. لأنّ المصادر إِنّما تأتى فى مثل هذا 


متحركة و خالفهما غيرهما فقال: ليس هذا مصدراء و لكنه اسم فاعل على وزن كسلان و غضبان. و لما نهاهم عن الاعتداء 
أمرهم بالتعاون على البرّ و التقوى: أى ليعن بعضكم بعضا على ذلك, و هو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البرّ و التقوى كاثنا 
ما كان؛ قيل: إن البرّ و التقوى لفظان لمعنى واحدء و كرر للتأكيد. و قال ابن عطيةٌ: إن الْبدّ يتناول الواجب و المندوبء. و التقوى 
تختصٌ بالواجب. و قال الماوردى: إن فى البِرّ رضا الناس و فى التقوى رضا الله فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته ثم نهاهم 
سبحانه عن التعاون على الإثم و العدوان فالإثم: كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله» و العدوان: التعدّى على الناس بما فيه 
ظلم» فلا يبقى نوع من أنواع الموجبات للإثم و لا نوع من أنواع الظلم للناس الذين من جملتهم النفس إلا و هو داخل تحت هذا 
النهى لصدق هذين النوعين على كل ما يوجد فيه معناهماء ثم أمر عباده بالتقوى و توعٌد من خالف ما أمر به فتركه أو خالف ما 


تفي عله ففطله.يقولة: إن الله شلايد العقابت 
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وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله: أَؤْقُوا الْعُقَودٍ قال: ما 
أحل الله و ما حرّم و ما فرض و ما حدّ فى القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادهُ قال: 
هى عقود الجاهليةً الحلئش. و روى عنه ابن جرير أنه قال: ذكر لنا أن نبئ الله صلّى الله عليه و سلّم كان يقول: «و أوفوا بعقد 
الداماوو اد دار بلدا كين الإستادم/ و اعرع عداو سهد و إن عرووان ادوص الست في قر عل كيدا 
الأنْعام قال: الإبل و البقر و الغنم. و أخرج ابن جرير عن ابن عمر فى قوله: ل الإبل و البقر و الغنم. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عمر فى قوله: أجلت لَكع بهم العام قال: ما فى بطونهاء قلت 

كروي كل كار تيور ادوج دع ون دا سن م 
قوله: ا ما بثلى عَلَيْكمْ قال: الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به إلى آخر الآيُ فهذا ما حرّم اللّه من بهيمة الأنعام. و 
ع ان عريوو ابن ابي عانم عن ابن ن عباس فى قوله: 

لا لوا شَعائر الله قال: كان المشركون يحتّجون البيت الحرام؛ و يهدون الهداياء و يعظمون حرمة المشاعر» و ينحرون فى حجهم. 
فآراد الميكلموة أذ يبروا عليون فقآن اللثالا تجلر اه عافد اللدى فى قوله: 53 لون ]واه يك نتسوا فالا فيه و 1 فرق 
ليت الْحَرامَ يعنى من توجه قبل البيت الحرام؛ فكان المؤمنون و المشركون يحجون جميعاء فنهى اللّه المؤمنين أن يمنعوا أحدا 
حج البيت» أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر» ثم أنزل الله بعد هذه الآية: نما الْمَشْ ركون نجس قلا بَقْرَ بُوا الْمشِجِدَ الْحرامَ بَعْدَ 
عامِهم هذا ٠١‏ و فى قوله: يََنَغُونَ قَضنًا , يعنى أنهم يرضون الله بحتجهم و لا يَخرِمنكمْ يقول: لا يحملتكم شَئَآن ْم يقول عداوة 
قوم وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَ النَُوى قال: البرّ ما أمرت بهء و التقوى ما نهيت عنه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: 
شعائر الله ما نهى الله عنه أن تصيبه و أنت محرم, و الهدى: ما لم يقلد و القلائد مقلدات الهدى و لَا آمينَ الت الْحَرامَ يقول: 
بدا جار و الخ ار حجري تداق اقول تحار الهاو لو قا اونا تك الشوي او الخريع ابن أي اقم عن اديه بيو ستل 
قال: كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلم بالحديبية و أصحابه حين صدّهم المشركون عن البيت, و قد اشتدٌ ذلكك عليهم» فمر 
بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم: نِصِدٌ هؤلاء كما صدّنا 
أصحابناء فأنزل الله ولا يخ ركع الآيةااو أخرج أحمد وعد ات حميداو البشارق فى تازيظه عن وايصة أن الت صلَى اللهتعلية 
و سلم قال له: «البرّ ما اطمأنٌ إليه القلب و اطمأنت إليه النفسء و الإثم ما حاكك فى القلب و تردّد فى الصدر؛ و إن أفتاكك الناس 


و أفتوكك؛. و أخرج ابن أبى شيبةُ و أحمد و البخارى فى «الأدب» و مسلم و الترمذى و الحاكم و البيهقى أن النواس بن سمعان 
قال: سألت النبى صلى الله عليه و سلّم عن البرّ و الإ-ثم؛ قال: «البرَ حسن الخلق, و الإثم ما حاكك فى نفسكك و كرهت أن يطلع 
عليه الناس). 

و أخرج أحمد وعبد بن حميد و ابن حبان و الطبرانى» و الحاكم و صبححه و البيهقى عن أبى أمامة أن رجلا سأل النبى صلى 
الله عليه و سلّم عن الإثم» فقال: «ما حاكك فى نفسكك فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: من ساءته سيئته و سرّته حسنته فهو مؤمن». 


.58 التوبةٌ:‎ .)١( 


فتح القدير» ج21 ص: 1١١‏ 
[سورة المائدة (3): آي "8] 


ا كم الْميُوَالدَمٌ و نَم احير وَما ِل لير الله وَ اميق وَالمقُودة و اديه وَ لنَبحَةٌ وما أكلّ الب إلا ما 
وما أي على للشب و أذ تعضتهوا بزلا ذيكم فق الهؤم بس الِينَ كفَُوامِنْ يبك كلا تَحْشَوْهُمْ وَاشَوْنٍ ليزم 
أَكمَاتُ لَكَمْ وككوو أن نمت عَليكُمْ نغميى وَ رَخدِيتُ لَكُمْ الإض لام دينا من اضْطرٌ فى مَحْمصةْ َي متجانضٍ ِإثم فَإنَ لله َو 
00 

هذا شروع فى المحرّمات التى أشار إليها سبحانه بقوله: إلا ما يُتُلى عَلَيكُمْ و الميتة قد تقدّم ذكرها فى البقرة» و كذلكك الدم و 
لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله و ما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحا كما تقدم حملا للمطلق على المقيد و قد 
ورد فى التِْنّهُ تخصيص الميتة بقوله صلى الله عليه و سلّم: «أحل لنا ميتتان و دمانء فأما الميتتان فالحوت و الجراد, و أما الدمان 
فالكبد و الطحال» أخرجه الشافعى و أحمد و ابن ماج و الدارقطنى و البيهقى. و فى إسناده مقال, و يقوّيه حديث: «هو الطهور 
ماؤه» الحلّ ميتته» و هو عند أحمد و أهل السنن و غيرهم؛ و صححه جماعة منهم ابن خزيمة و ابن حبان» و قد أطلنا الكلام عليه 
فى شرحنا للمنتقى. و الإهلال: 

رفع الصوت لغير الله كأن يقول: باسم اللات و العزى و نحو ذلككء و لا حاجة بنا هنا إلى تكرير ما قد أسلفناه ففيه ما لا يحتاج 
الناظر فيه إلى غيره. وَ الْمنْحَِقَةُ هى التى تموت بالخنق: و هو حبس النفس سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخل رأسها فى حبل أو 
بن غودين» أو بفعل آدمق أو غيره وقد كان أهل الجاهلة يحتثرة الشاف فاذا ماقث أكلوها. وَالْمَوْقَودَة هى الى تضرت حجر 
أو عصا حتى تموت من غير تذكية» يقال: وقذه يقذه وقذا فهو و قيذء و الوقذ شدَّهُ الضربء و فلان و قيذ: أى مثخن ضرباء و قد 
كان أهل الجاهلية يفعلون ذلكك فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونهاء و منه قول الفرزدق: 

شغَارةٌ تقذ الفصيل برجلهافطارة لقوادم الأبكار )1١‏ 

قال ابن عبد البرٌ: و اختلف العلماء قديما و حديثا فى الصيد بالبندق و الحجر و المعراضء و يعنى بالبندق قوس البندقة؛ و 
بالمعراض السهم الذى لا ريش له أو العصا التى رأسها محدّد قال: فمن ذهب إلى أنه و قيذ لم يجزه إلا ما أدركك ذكاته على ما 
روى عن ابن عمر و هو قول مالكك و أبى حنيفة و أصحابه و الثورى و الشافعى و خالفهم الشاميون فى ذلكك. قال الأوزاعى فى 
المعراض: كله خزق أو لم يخزق» فقد كان أبو الدرداء و فضالة بن عبيد و عبد الله بن عمر و مكحول لا يرون به بأسا. قال ابن 
عبد البرّ: هكذا ذكر الأوزاعى عن عبد الله بن عمرء و المعروف عن ابن عمر ما ذكر مالكك عن نافع قال: و الأصل فى هذا الباب 
و الذى عليه العمل و فيه الحيجةُ حديث عدىٌ بن حاتم, و فيه «ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه و قيذ» انتهى. 


فلك الحو كين الصحكة برها عو لاف قال قلق :ديا وسول اللة اتن ارمى نالعداقن الصية 


.)١(‏ فى المطبوع: الأظفار» و المثبت من تفسير القرطبى (8/ 78). «الشغارة»: الناقة ترفع قوائمها لتضرب. «الفطر): 

الحلب بالسبابة و الوسطى مع الاستعانة بطرف الإبهام. 
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فأصيبء فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» و إن أصاب بعرضه فإنما هو و قيذ فلا تأكله) فقد اعتبر صلَّى الله عليه و سلّم 
الخزق و عدمه. فالحق أنه لا يحلّ إلا ما خزق لا ما صدم. فلا بدّ من التذكية قبل الموت و إلا كان وقيذا. و أما البنادق المعروفة 
الآدن: و هى بنادق الحديد التى يجعل فيها البارود و الرصاص و يرمى بهاء فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثهاء فإنها لم 
تصل إلى الديار اليمئية إلا فى المائةٌ العاشرة من الهجرة؛ و قد سألنى جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات و لم يتمكن 
الصائد من تذكيته حيا. و الذى يظهر لى أنه حلال لأنها تخزق و تدخل فى الغالب من جانب منه و تخرج من الجانب الآخرء و 
قد قال صلَى الله عليه و سلّم فى الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله) فاعتبر الخزق فى تحليل الصيد. 
قوله: وَ الْمُترَدّوَةُ هى التى تتردّى من علو إلى أسفل فتموت من غير فرق بين أن تتردّى من جبل أو بثر أو مدفن أو غيرهاء و 
التركى ناغود من الردقه وهو للك وشراء كردت مها أوزقاها غيرها قو و اللطكة عن :فعيلة تسكع قهورلة: وف التن 
تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية. 

و قال قوم أيضا: فعيلة بمعنى فاعلة, لأنّ الدابتين تتناطحان فتموتان, و قال: نطيحة و لم يقل نطيح مع أنه قياس فعيل؛ لأن لزوم 
الحذف مختصٌ بما كان من هذا الباب صف لموصوف مذكور فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. و قرأ أبو 
كر ةو المقطريهة قولب وما أكر القده أى ما افترسه ذو ناب كالأسد و النمر و الذئب و الضبع و نحوهاء و المراد هنا ما أكل 
منه السبع؛ لأسن ما أكله السبع كله قد فنى» و من العرب من يخصٌ اسم السبع بالأسدء و كانت العرب إذا أكل السبع شاف ثم 
خلصوها منه أكلوهاء و إن ماتت لم يذكوها. و قرأ الحسن و أبو حيوة: السَبْعٌ بسكون الباء» و هى لغْه لأهل نجد. و منه قول 
حسان فى عتبةٌ بن أبى لهب: 

من يرجع العام إلى أهلهفما أكيل السَبع بالرّاجع 

و قرأ ابن مسعود: «و أكيلة السبع). و قرأ ابن عباس «و أكيل السبع». قوله: إِلَا ما ذَكيِكُمْ فى محل نصب على الاستثناء المتصل عند 
الجمهورء و هو راجع على ما أدركت ذكاته من المذكورات سابقاء و فيه حياةً» و قال المدنيون: و هو المشهور من مذهب 
مالك, و هو أحد قولى الشافعى أنه إذا بلغ السبع منها إلى ما لا حياة معه فإنها لا تؤكل. و حكاه فى الموطأ عن زيد بن ثابت» و 
إليه ذهب إسماعيل القاضىء فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعا؛ أى حرمت عليكم هذه الأشياءء لكن ما ذكيتم فهو الذى 
يحل و لا يحرم, و الأنوّل أولى. و الذكاة فى كلام العرب الذبحء قاله قطرب و غيره. و أصل الذّكاة فى اللغة: التمام؛ أى تمام 
استكمال:القؤة )و اك كاويهدة. القذين وى الذكاء سترعة الفطكةه ودالة كر ما دك سه الناو ومته أذ فت الحرى و السان: 
أوقدتهماء و ذكاء اسم الشمسء و المراد هنا: إلا ما أد ركتم ذكاته على التمام» و التذكية فى الشرع: عبارةً عن انهار الدم» و فرى 
الأوداج فى المذبوح و النحر فى المنحور و العقر فى غير المقدور مقرونا بالقصد لله وذكر اسمه عليه. و أما الآلهُ التى تقع بها 
الذكاة فذهب الجمهور إلى أن كل ما أنهر الدم؛ و فرى الأوداجء فهو آله للذكاة ما خلا السن و العظم, و بهذا جاءت الأحاديث 
الصحيحة. قوله: وّ ما ذبح عَلَى النُضْبٍ قال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب فيعبد و يصبّ عليه دماء الذبائح؛ و النصائب 
حجارة تنصب حوالى شفير البثر فتجعل عضائد. و قيل النصب: جمع واحده نصاب» كحمار و حمر. و قرأ طلحة بضم النون و 


سكون الصاد. و روى عن أبى عمرو بفتح النون و سكون الصاد. و قرأ الجحدرى 
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بفتح النون و الصاد. جعله اسما موحدا كالجبل و الجملء و الجمع أنصاب كالأجبال و الإجمال؛ قال مجاهد: هى حجارة كانت 
حوالى مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة و تنضح بالدم ما أقبل من البيت و يشْرّحون اللحم و يضعونه 
على الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبى صلَى الله عليه و سلّم: نحن أحقٌّ أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال؛ فأنزل الله 
وَ ما بح عَلَى النُضْب و المعنى: و النية بذلكك تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائزء و لهذا قيل إن عَلَى بمعنى اللام: أى 
لأجلها. قاله قطربء و هو على هذا داخخل فيما أهل به لغير الله و خصٌ بالذكر لتأكيد تحريمه و لدفع ما كانوا يظنونه من أن 
ذلك لتشريف البيت و تعظيمه. قوله: وَ أَنْ تَسْتَقْيتمُوا باللا معطوف على ما قبله: أى و حرّم عليكم الاستقسام بالأزلاسم. و 
الأزلام: قداح الميسر واحدها زلم قال الشاعر: 

بات يقاسيها غلام كالزّلم ليس براعى إبل و لا غنم و لا بجزّار على لحم و ضم و قال آخر: 

فلئن جذيمة قتّلت ساداتهافنساؤها يضربن بالأزلام 

و الأزلا-م للعرب ثلاثة أنواع: أحدها مكتوب فيه افعلء و الآدخر مكتوب فيه لا تفعل؛ و الثالث مهمل لا شىء عليه فيجعلها فى 
خريطة معه. فإذا أراد فعل شىء أدخل يده و هى متشابهة فأخرج واحدا منهاء فإن خرج الأوّل فعل ما عزم عليه. و إن خرج الثانى 
تركه و إن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأوّلين. و إنما قيل لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به 
الرزق و ما يريدون فعله كما يقال استسقى: 

أى استدعى الس تَى. فالاستقسام: طلب القسم و النصيب. و جملهُ قداح الميسر عشرة؛ و قد قدّمنا بيانهاء و كانوا يضربون بها فى 
المقامرة» و قيل: إن الأزلام كعاب فارس و الروم التى يتقامرون بهاء و قيل: هى الشطرنجء و إنما حرّم الله الاستقسام بالأزلام لأنه 
تعرّض لدعوى علم الغيب و ضرب من الكهانة. قوله: 

ولكم قد رار إلى الامكتيناء بالأرلام آم الى حنده التعرماف الج كور مارو السو عرو فق العلا وا قدميان 
معام ارقي هذا وعجلة ترد أن اندو عر 3 اللكتر لالم زرف عليه الميظاوج قرم من | لداسرلة موتلة: بين الإيمان و الكفر. 
قوله: الْيوْمَ يس الَِّينَ كمَرُوا مِنْ دِينِكم المراد اليوم ل ل ا 
قيل: سنةُ ثمان؛ و قيل المراد باليوم الزمان الحاضر و ما يتصل به؛ و لم يرد يوما معينا. و يئس فيه لغتان ييئس بياءين يأساء و أيس 
يأيس إياسا و إياسة. 

قاله النضر بن شميل. أى حصل لهم اليأس من إبطال دينكم و أن يردوكم إلى دينهم كما كانوا يزعمون فلا تَحْسَّوْهُمْ أى لا 
تخافوا م: دهم تعر كي ا وريوطرا ميك رالختون 16 التادز على كل اتوي إن تويجرتاكم بلإنالي لككه اوه عند زعم لم 
يستطع غيرى أن ينص ركم. قوله: الْبَوءَ لك دِيتَكُمْ جعلته 
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كاملا غير محتاج إلى كمال لظهوره على الأديان كلها و غلبته لها و لكمال أحكامه التى يحتاج المسلمون إليها من الحلال و 
الحرام و المشتبه» و وفى ما تضمنه الكتاب و السنهُ من ذلك. و لا يخفى ما يستفاد من تقديم قوله: 

لَكُمْ قال الجمهور: المراد بالإكمال هنا: نزول معظم الفرائض و التحليل و التحريم. قالوا: و قد نزل بعد ذلكك قرآن كثير كيه الربا 
وآية الكلالة و نحوهما. و المراد باليوم المذكور هنا هو يوم الجمعة؛ و كان يوم عرفة بعد العصر فى حجة الوداع سنة عشرء 
هكذا ثبت فى الصحيح من حديث عمر بن الخطاب؛ و قيل: 


ال م كد قوله: ا ا 0 


متاك ال 00 
يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كثير فائده إن حملناه على ظاهره» و يحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذى أنتم عليه اليوم 
ب د سي ا ب اح ل ا 


ا 0 
كثيرا فى الجوعء قال الأعشى: 

للا يي د 

ل ل ف لمر وا الا 0 
بما ألجأته إليه الضرورة فى الجوع مع عدم ميله بأكل ما حرّم عليه إلى الإثم؛ بأن يكون باغيا على غيره أو متعدّيا لما دعت إليه 
الضرورة حسبما تقدّم. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه. و الحاكم و صبححه؛ عن أبى أمامة قال: بعثنى رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم إلى قومى أدعوهم إلى الله و رسوله و أعرض عليهم شعائر الإسلام؛ فبينما نحن كذلكك إذ جاءوا بقصعة دم و اجتمعوا عليها 
يأكلونهاء قالوا: ل ا لاسا حون ما برو وماذاكك؟ 
على فى قل م أل قل 


ا اه الشاة التى تنطح الشاة 


.١10٠١ البقرة:‎ .)١( 

(0). غرثى: جوعى. 
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وَ ما أكلَ الصَيْعْ يقول: ما أخذ السبع إِنَّا ما ذَكَيْنُمْ يقول: ذبحتم من ذلك و به روح فكلوه وَ ما ذَببح عَلَى الْنُضْبٍ قال: النصب 
تان كافرا مد يدو سيان عليه ان َستفسموا الام قال: 

هى القداح كانوا يستقسمون بها فى الأمور. ذلِكُمْ فِشقٌّ يعنى من أكل ذلك كله فهو فسق. و أخرج ابن ا عات عااقان الرداة 
التى تتردّى فى البثر» و المتردية التى تتردى من الجبل. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جيير فى 'قوله: و أَنْ َشتَفيدمُوا بالأزلام 
قال: حصى بيض كانوا يضربون بها. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى الآيهُ قال: كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا 
يعمدون إلى قداح ثلاث يكتبون على واحد منها: أمرنى؛ و على الآخر: نهانى؛ و يتركون الثالث مخللا بينهما ليس عليه شىء ثم 
م ع سي ١‏ لو انه مهد ا ل ار 1 موحد ع 


دينهم أبدا. و أخرج البيهقى عنه فى الآيةٌ قال: يقول يئس أهل مكة أن يرجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا فلا تَحْشَوْهُمْ فى 
اتباع محمد وَ الخَْسَّوْنِ فى عبادة الأوثان و تكذيب محمدء فلما كان واقفا بعرفات نزل عليه جبريل و هو رافع يديه و المسلمون 
يتغرة الالو كعك لكو روك ينرق محالالكو وبر نك طلم يورا بعديه ةا بحلل و لازام و أ تقلقاك مليكة يق فال 
منتى» فلم يحي معكم مشركك وَ رديت يقول: اخترت لَكُمٌ اإشرلام ديناً فمكث رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم بعد نزول هذه 
الآية أحدا و ثمانين يوماء ثم قبضه الله إليه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: 

أخبر الله نيه و المؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء و قد أتمّه فلا ينقص أبداء و قد رضيه فلا يسخطه 
أبدا. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آيهُ فى كتابكم لو علينا معشر 
اليهود نولت لاتخلذنا لكك اليوع عياداء قال: و أى آآية» قالوا: الوم أكملك لكه ومكم قال عمرة و الله إتى لأعلم اليوم الذى 
نزلت فيه على رسول الله صلى اللّه عليه و سلم و الساعة التى نزلت فيهاء نزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلّم عشيَةُ عرفة 
فى يوم جمعة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَمَنِ ا طرٌ يعنى إلى ما حرّم مما سمى 
فى صدر هذه السورة فِى مَحْمَصَهُ يعنى فى مجاعة غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإنّم يقول: غير متعمّد لإثم. 


[سورةٌ المائده (0): الآيات © الى 4] 


موتك ما ذا أجل لَهُمْ هلْ أجل لم الطَيبات و ما عل م التجوارح مُكَلنَ تعلّموتَنَ ما لمكم اله لوا مما تحن 
لم وَاذْكرُوا اشم الل عل انوا لَه إن ل ريع الْججسابٍ (6 اليو حل لحم الات وَ طعا الي أوتُوا الكتات حل 
لك وَ طَعامْكةٍ دل لَه وَ مص ناث مِن الْمؤمِناتٍ و الْمَخْصِ نات بن الِّينَ ونوا الكمات من قَيلكم إذا آتَُوهنٌ أجَورَهنٌ 
مُخصِنِينَ غَيرَ مُسافِحِينَ و لا مُتَحِذِى أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكَمُر بالْإِيمانٍ كَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَ هُوَ فى الْآخِرَهْ مِنَ الْحاسِرِينَ (5) 
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هذا شروع فى بيان ما أحله الله لهم بعد بيان ما حرمه اللّه عليهم؛ و سيأتى ذكر سبب نزول الآآية. قوله: 

ما ذا حل لَهُْ أى شىء أحلّ لهم؟ أو ما الذى أحلّ لهم من المطاعم إجمالا و من الصيد و من طعام أهل الكتاب و من نسائهم؟ 
قوله: أل أجل لكك الكقيات بن ها يستلةه ه آكلة و يستطيبه مما أحله الله لعياده؛ و قيل: هى الحلال» و قد سبق الكلام فى هذا؛ و 
قبل: الطيبات: الذبائح لأنها طابت بالتّذكية» و هو تخصيص للعام بغير مخصص.ء و السبب و الشياق لا يصلحان لذلكك. قوله: وَ ما 
عَلْمْتُمْ مِنّ اججوارح هو معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح المعنى: أى أحلّ لكم الطيبات و أحلّ لكم صيد ما علمتم 
من الجوارح. 

و قرأ ابن عباس و محمد بن الحنفية عَلَمتُمْ بضم العين و كسر اللام: أى علمتم من أمر الجوارح و الصيد بها. قال القرطبى: و قد 
ذكر بعض من صنف فى أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحهُ تناولت ما علمنا من الجوارح» و هو يتضئّن الكلب و سائر 
جوارح الطير» و ذلكك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع, فدل على جواز بيع الكلب و الجوارح و الانتفاع بها بسائر وجوه المنافع 
إلا ما خضّه الدليل: و هو الأكل من الجوارح. 

أى الكواسب من الكلاب و سباع الطير. قال: أجمعت الأمهُ على أن الكلب إذا لم يكن أسود و علمه مسلم و لم يأكل من صيده 
الذى صاده؛ و أثر فيه بجرح أو تنييب» و صاد به مسلم و ذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فإن انخزم 
شرط من هذه الشروط دخل الخلافء فإن كان الذى يصاد به غير كلب كالفهد و ما أشبه؛ و كالبازى و الضّ تمر و نحوهما من 
الطير فجمهور الأمه على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسبء يقال: جرح فلان و اجترح: إذا اكتتسبء و منه الجارحة 


7 اا ولراك را ا ل م مثله» 
لأنّ الاصطياد بالكلاب هو الغالبء و لم يكتف بقوله: وَ ما عَلْمْتُمْ مِنَ الْججوارح مع أنْ التكليب هو التعليم» لقصد التأكيد لما لا بد 
منه من التعليم؛ و قيل: إن السبع يسمى كلبا فيدخل كل سبع يصاد به؛ و قيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب. و قد حكى ابن 
المتذو هم أنه عدر انفاقالة ها بصا دسالر ا و:غيرها من الطير فنا أدر كك كاتةقيو لك خلال ور الفا تطعية فالذاب الشدز: 
وشكل أ جم من اناف هر يكل عند فال لاء إلا أن تدركك ذكاته. و قال الضحاكك و السدى وَ ما عَلَمتُمْ مِنَ الْتجوارح 
مُكلبِينَ هى الكلا.ب خاصة؛ فإن كان الكلب الأسود بهيما فكره صيده الحسن و قتاده و النخعى. و قال أحمد: ما أعرف أحدا 
يرخص فيه إذا كان بهيماء و به قال ابن راهويه. فأما عامة أهل العلم بالمدينة و الكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم؛ و احتج 
من منع من صيد الكلب الأسود بقوله صلَى الله عليه و سلّم: «الكلب الأسود شيطان». أخرجه مسلم و غيره» و الحق أنه يحل صيد 
كل ما يدخل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب و غيره و , قم الأشوك من الكاذت تعره و بين الطير و غيره» و يؤيد 
كذ اسك اروك الكة تازه قد بحام عع اعفد نارق كباس ا ق رن فلقرني نج بها ملك الله التعيلة فى عل لضين 
على الحال: أى مما علمكم الله مما أدركتموه بما خلقه فيكم من العقل الذى تهتدون به 


.2٠ الأنعام:‎ .)١( 

0 الجاتة ا 
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إلى تعليمها و تدريبها حتى تصير قابلة لإمساكك الصيد عند إرسالكم لها. قوله: فَكنُوا مما أَمْسَكنّ عَلَيِكُمْ الفاء للتفريع» و الجملة 
متفوعة على ما تقدام من تحليق صيد ما علموم من الجوارح» ومن فى قوله: بها أفس كن عَلَيكُع اتبخيض» لأن بعض الي دلا 
يؤكل كالجلد و العظم و ما أكله الكلب و نحوه. و فيه دليل على أنه لا بد أن يمسكه على صاحبه فإن أكل منه فإنما أمسكه على 
نفسه» كما فى الحديث الثابت فى الصحيح. و قد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل أكل الصيد الذى يقصده الجارح من تلقاء نفسه 
من غير إرسال. و قال عطاء ابن أبى رباح و الأوزاعى: و هو مروىّ عن سلمان الفارسى و سعد بن أبى وقاص و أبى هريرة و عبد 
الله بن عمرء و روى عن على و ابن عباس و الحسن البصرى و الزهرى و ربيعة و مالكك و الشافعى فى القديم أنه يؤكل صيده؛ و 
زرا عليه قوله تعالق :ينا أمتزكق ليكو و قولة صلق الله عليه ويسلم لكلاف بن نشائو: «إذا أرنيلك كلتك المطلم ولد كرت اسم 
الله عليه فكل ما أمسكك عليكك؛ و هو فى الصحيحين و غيرهماء و فى لفظ لهما: «فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون 
أمسكك على نفسه». و أما ما أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث أبى ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إذا 
أرسلت كلبكك المعلم و ذكرت اسم الله فكل و إن أكل منه». و قد أخرجه أيضا بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه. و أخرجه أيضا النسائى» فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث بأنه إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث 
عدىٌ بن حاتم, و إن أمسكه : ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار و جاع فأكل من الصيد لجوعه لا لكونه أمسكه على نفسه فإنه لا 
يؤثر ذلكك ولا يحرم به الصيد, و حملوا على ذلك حديث أبى ثعلبة الخشنى» و حديث عمرو بن شعيبء و هذا جمع حسن. و 
قال آخرون: إنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عدىء و إن أكل غيره لم يحرم للحديثين الآخرين؛ و قيل: يحمل حديث أبى 
تعلبةٌ على ما إذا أمسكه و خلاه؛ ثم عاد فأكل منه. 

وقد سلكك كثير من أهل العلم طريق الترجيح و لم يسلكوا طريق الجمع لما فيها من البعد, قالوا: و حديث عدىٌ بن حاتم أرجح 


لكونه فى الصحيحين. و قد قررت هذا المسلكك فى شرحى للمنتقى بما يزيد الناظر فيه بصيرة. قوله: وَ اذْكرُوا اسم الله عَلَيه 
الضمير فى عَلَيِهِ يعود إلى ما عَلَمتُمْ أى سمّوا عليه عند إرساله؛ أو مما أمسكن عليكم. أى سمّوا عليه إذا أردتم ذكاته. و قد ذهب 
الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح, و استدلّوا بهذه الآية» و يؤيده حديث عدى بن حاتم الثابت فى الصحيحين و 
«إذا أرسلت كلبكك فاذكر اسم الله و إذا رميت بسهمكك فاذكر اسم الله؛. و قال بعض أهل العلم: إن المراد التسمية عند الأكل. 
قال القرطبى: و هو الأظهر, و استدلّوا بالأحاديث التى فيها الإرشاد إلى التَسميةُ و هذا خطأء فإن النبى صلى الله عليه و سلّم قد 
وقت التسمية بإرسال الكلب و إرسال السهم. و مشروعية التسميةُ عند الأكل حكم آخرء و مسألهُ غير هذه المسأل فلا وجه لحمل 
ما ورد فى الكتاب و السنةٌ هنا على ما ورد فى التسميةٌ عند الأكلء و لا ملجئ إلى ذلكك. و فى لفظ فى الصحيحين من حديث 
عدىٌ: «إن أرسلت كلبك و سمّيت فأخذ فكل». وقد ذهب جماعة إلى أن التسمية شرط و ذهب آخرون إلى أنها سنّهُ فقط. و 
ذهب جماعة إلى أنها شرط على الذاكر لا الناسى, و هذا أقوى الأقوال و أرجحها. قوله: وَ انَقُوا الل إن الله سَرِيعٌ لساب 
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ال سما سوه قزري اندو كل اك الزيسه توه الوه أجل لك لتقا بس الخبنة ارو كد الله لاوس :در 
أجل لَكُمُ الطَيْباتُ و قد تقدّم أن الطيات» قولنة واطعاء الذيق أوثوا الكتاك جل لكه الطعاء :اس لانيو كل «ومنه اللياكم» ز 
ذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبائح. 

و فى هذه الآيهُ دليل على أن جميع طعام أهل الكتب من غير فرق بين اللحم و غيره حلال للمسلمين و إن كانوا لا يذكرون على 
ذبائحهم اسم الله و تكون هذه الآبةُ مخصصة لعموم قوله: ولا تَْكلُوا مما ل يذْكر اسم اللَِّ عَئِِ و ظاهر هذا أن ذبائح أهل 
الكتاب حلالء و إن ذكر اليهودىٌ على ذبيحته اسم عزير» و ذكر النصرانيّ على ذبيحته اسم المسيح. و إليه ذهب أبو الدرداء و 
عبادة بن الصامت و ابن عباس و الزهرى و ربيعة و الشعبى و مكحول. و قال على و عائشةُ وابن عمر: إذا سمعت الكتابيٌ يسمى 
غير الله فلا تأكل» و هو قول طاوس و الحسن و تمسكوا بقوله تعالى: وَ لا تَأكُلُوا مما لَم يُذْكر اشم اللَِّ عَلِ 01١‏ و يدلّ عليه أيضا 
قوله: 

وَ ما أَهِلَّ لكر اللِّ يه و قال مالكث: إنه يكره و لا يحرم. فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله 
و أما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبرى 237١‏ و ابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية» و لما ورد فى المَدِنهُ من أكله صلى الله 
عليه و سلّم من الشاةً المصلية التى أهدتها إليه اليهودية» و هو فى الصحيح, و كذلك الجراب الشّحم الذى أخذه بعض الصحابة 
من خيبر و علم بذلكك النبى صلَى الله عليه و سلّم و هو فى الصحيح أيضا و غير ذلكك. 

و المراد بأهل الكتاب هنا اليهود و النصارى. و أما المجوسء فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم و لا تنكح نساؤهم 
لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم» و خالف فى ذلكك أبو ثور و أنكر عليه الفقهاء ذلكك حتى قال أحمد بن 
حنبل: أبو ثور كاسمه. يعنى فى هذه المسألة» و كأنه تمسكك بما يروى عن النبى صلَى الله عليه و سلم مرسلا أنه قال فى 
المجوس: «سنّوا بهم سنّهُ أهل الكتاب» و لم يثبت بهذا اللفظ. و على فرض أن له أصلا ففيه زيادة تدفع ما قاله» و هى قوله: «غير 
آكلى ذبائحهم و لا ناكحى نسائهم). و قد رواه بهذه الزيادة جماعة ممن لا خبرة له بفنَ الحديث من المفسرين و الفقهاء. و لم 
يثبت الأصل و لا الزيادة» بل الذى ثبت فى الصحيح أن النبى صلَى الله عليه و سلّم أخذ الجزية من مجوس هجر و أما بنو تغلب 
فكان علي بن أبى طالب ينهى عن ذبائحهم لأنهم عربء و كان يقول: إنهم لم يتمش كوا بشىء من النصرانية إلا بشرب الخمر» و 
هكذا سائر العرب المتنضّ ره كتنوخ و جذام و لخم و عاملة و من أشبههم. قال ابن كثير: و هو قول غير واحد من السلف و 


الخلف. 

و روى عن سعيد بن المسيب و الحسن البصرى أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بنى تغلب. و قال القرطبى: و قال جمهور 
الآنة [نتابيعة كل تفكراق دعر تاوس بح علي اومن عيرح م أ ركورك البيوه: قال: و لا خلاف بين العلماء أن ما لا 
يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله. قوله: وطعائكة جل لهه أ ى واطعام السنالمين. لحلال لأهل الكتان: و فيه ليل على آنه 
يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم,؛ و هذا من باب المكافأة و المجازاءً و إخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم 
من أعراض الطعام حلال 


.١7١ الأنعام:‎ .)١( 

(؟). هو على بن محمد بن على؛ أبو الحسن الطبرى» المعروف بالكيا الهرّاسى» فقيه» مفسشر (ت 8:05ه) 
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لهم بطريق الدلالة الالتزامية. قوله: وَ الْمخْصَناتٌ مِنَ الْمُؤْمِناتِ اختلف فى تفسير المحصنات هناء فقيل: 

العفائف, و قيل: الحرائر. و قرأ الشّعبى بكسر الصادء و به قرأ الكسائى. و قد تقدّم الكلام فى هذا مستوفى فى البقرةٌ و النساء. و 
المحصنات مبت دأء و من المؤمنات وصف له و الخبر محذوف أى حل لكمء و ذكرهنٌ هنا توطئة و تمهيدا لقوله: وَ الْمُخْصَ نات 
َي الْذِين أوتوا الكنات :ونا تيلكه والمرادسيهة اللحرائزدوة الإنانهكذا مان الجمهرن و حك ابن هزر :عن طائفة من "اسل 
أن هذه الآيهُ تعت كل كتابية حرّة أو أمة؛ و قيل: 

المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات» و به قال الشافعى؛ و هو تخصيص بغير مخصص. و قال عبد اللّه بن عمر 

لا تحل النصرانية؛ قال: و لا أعلم شركا أكبر من أن تقول: ربّها عيسىء و قد قال اللّه: وَ لا تنَكيحوا الْمُشْركاتٍ عََّى يُؤْمِنَ الآيف و 
يجاب عنه بأنّ هذه الآبة مخض صة للكتابيات من عموم المش ركات فيبنى العام على الخاص. و قد استدلٌ من حرّم نكاح الإماء 
الكتابيات بهذه الآيهُ لأنه حملها على الحرائر و بقوله تعالى: 

ين ما فلكت أتمائكة من تتابكم الْمَؤْسنَات وقد ذه إلى هذا كين من أهل العلم و خالفي من قال: 

إن الآة تعتم أو تخصّ العفائف كما تقدّم. و الحاصل أنه يدخل تحت هذه الآيهُ الحرّ العفيفةُ من الكتابيات على جميع الأقوال 
إلا على قول ابن عمر فى النصرانية» و يدخل تحتها الحرّه التى ليست بعفيفة و الأمهُ العفيفة؛ على قول من يقول: إنه يجوز 
استعمال المشترك فى كلا معنييه» و أما من لم يجوز ذلكك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل بجواز نكاح الأمة 
عفيفة كانت أو غير عفيفة إلا بدليل آخرء و يقول: بجواز نكاح الحرّةٌ العفيفة كانت أو غير عفيفة» و إن حمل المحصنات هنا 
على العفائف قال: بجواز نكاح الحرَة العفيفة و الأمة العفيفة دون غير العفيفة منهما. قوله: إذا آتكمُومَنٌ أَجُورَهُنَ أى مهورهنٌ» و 
جواب إذا محذوف: أى فهنَ حلال» أو هى ظرف لخبر المحصنات المقدر: أى حل لكم. قوله: مُحْصِديِينَ منصوب على الحال: 
أى حال كونكم أعفاء بالتكاح» و كذا قوله: غَيْرَ مُسافِحِينَ منصوب على الحال من الضمير فى محصنين أو صفة لمحصنين» و 
المكنوء قي يهاهو بالونا قولة» و لكوي لدان معطو على عزن السافكين اوعلى تسافه 2 لامزيدة لتاكيدة والخدة 
يقع على الذكر و الأنثى. أى لم يتخذوا معشوقات» فقد شرط الله فى الرجال العفّهُ و عدم المجاهرة بالزنا و عدم اتخاذ أخدان 
كما شرط فى النساء أن يكن محصنات. 

َ مَنْ يَكمُ باإيمانٍ أى بشرائع الإسلام فَقَدْ حبط عَمَلَهُ أى بطل وَ هُوَ فى الْآخِرَةْ مِنّ الْحَاسِرِينَ و قرأ ابن الشميقع فقد حبط بفتح 
الباء اه. 


وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم و صححه و البيهقى فى سننه عن أبى رافع» أن النبى 
صلى الله عليه و سلّم أمره بقتل الكلاب فى الناسء فقالوا: يا رسول الله ما ذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها؟ فسكت 
النبى صِلَى الله عليه و سلّمء فأنزل الله يَشكَلُوك ما ذا أجل لَهُمْ الآآية. و أخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه. و أخرج أيضا عن 
محمد بن كعب القرظى نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير أن عدىٌ ابن حاتم و زيد بن المهلهل الطائيين سألا 
لك 5469م ااا 
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فذكر نحوه. و أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن ن عباس فى قوله: وَ ما عَلّمْتُمْ ” مِنَ الْجوارح 
كين #الذاهى الكلقب المسلدة و النازى .و الجوارض يعت الكالات وا التهود بو القد قوري اطتاههاءو أخرع اب جر ير حفه فال 
يه المعلم أن يمسكك صيده فلا يأكل منه حتى يأتى صاحبه. 

اا سي ا سر را ارس ار وس وار 
سننه عنه فى قوله: معام لِّنَ ا لكاب قال: ا 0 
حل لكم إذا آب و كولم يض امبوزد تشم وق رح تكسو 1 بالمور و لينة لو ا فقي قير بس الاين اناو 
لزي الحذان يني سووة الزنابن العرح عد بن سيد طن قاف فى قزل و لمعضدات بق المزينات و التخصنات ون الذين 
أونُوا الكتاب قال: أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة و محصنة من أهل الكتاب, نساؤنا عليهم حرام و نساؤهم لنا حلال. و 
أخرج ابن جرير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«نتزوج نساء أهل الكتاب و لا يتزوّجون نساءنا». و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوّج 
النصرانية و لا يتزوج النصرانيّ المسلمة. و أخرج الطبرانى و الحاكم و صيححه عن ابن عباس قال: إنما أحلّت ذبائح اليهود و 
النصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراً و الإنجيل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ الْمُخْصَ ناتٌ مِنَ الَذِينَ 
أونّوا الكتات قال: الحرائر. و أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: العفائف. 


[سورة المائدة (0): آية ع] 


ذا ألما الي آمنوا إذا ممم إلى الصّلا 52-007 : كم وَ دِيم إلى الْمَرائت و امتخوا روسكم و أَرْجْلَكم إِلَى الكغيين 3 
لي يا دقل رب اوت جد يكم بن ليطا بط أو لامهة ل 


00070 
قوله: إذا قَمُْمْ إذا أرد: تم القيام» تعبيرا بالمسبب عن السبب» كما فى قوله : قإذا َرأْتَ الْعوْآنَ فَاسْتَعلُ باللّهِ 0٠١‏ 


وقداختلف أهل العلم فى هذا الأُمر غند إرادة القيام إلى الصلاةء فقالت طائفة: هو عامٌ فى كل قيام إليهاء سواء كان القائم 
متطهرا أو محدثاء فإنه ينبغى له إذا قام إلى الصلاه أن يتوضأء و هو مروىٌ عن على و عكرمة. و قال ابن سيرين: كان الخلفاء 
يتوضؤون لكل صلاة. و قالت طائفة أخرى: إن هذه الأسمر خاصٌ بالنبى صلى الله عليه و سلّم؛ و هو ضعيفء فإنْ الخطاب 
للمؤمنين و الأمر لهم. و قالت طائفة: الأمر للندب طلبا للفضل. 


وقال آخرون: إِنَّ الوضوء لكل صلاهُ كان فرضا عليهم بهذه الي ثم نسخ فى فتح مكة. و قال جماعة: 


.38 النتحل:‎ .)١( 
هذا الأمر خاصٌ بمن كان محدثا. و قال آخرون: المراد إذا قمتم من النوم إلى- الصلاة» فيعتم الخطاب كل قائم من نوم. و قد‎ 
أخرج مسلم و أحمد و أهل السنن عن بريدةٌ قال: كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يتوضّأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح‎ 
توضأء و مسح على فيه و صلَى الضّلموات بوضوء واحدء فقال له عمر: يا رسول الله إنكك فعلت شيئا لم تكن تفعله» فقال:‎ 
«عمدا فعلته يا عمر). و هو مروىٌ من طرق كثيرة بألفاظ متفقة فى المعنى. و أخرج البخارى و أحمد و أهل السنن عن عمرو بن‎ 
عامر الأنصارى سمعت أنس بن مالكك يقول: كان النَبى صَلَّى الله عليه و سلّم يتوضّأ عند كلّ صلائء قال: قلت: فأئتم كيف كنتم‎ 
جمهور أهل العلم و هو الحق. قوله: فَاغيموا وجُومَكمْ الوجه فى اللغهُ مأخوذ من المواجهة؛ و هو عضو مشتمل على أعضاءء و له‎ 
طول و عرضء فحدّه فى الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين» و فى العرض من الأذن إلى الأذن؛ و قد ورد الدليل‎ 
بتخليل اللحية. و اختلف العلماء فى غسل ما استرسلء و الكلام فى ذلكك مبسوط فى مواطنه. و قد اختلف أهل العلم أيضا: هل‎ 

يعتبر فى الغسل الدلكك باليد أم يكفى إمرار الماء؟ 

و الخلاف فى ذلكك معروفء و المرجع اللغةٌ العربية؛ فإن ثبت فيها أن الدّلك داخل فى مسمّى الغسل كان معتبرا و إلا فلا. قال 
فى شمس العلوم: غسل الشىء غسلا إذا أجرى عليه الماء و دلكه, انتهى. و أما المضمضة و الاستنشاق, فإذا لم يكن لفظ الوجه 
يشمل باطن الفم و الأنف فقد ثبت غسلهما بِالسَنهُ الصحيحة. و الخلاف فى الوجوب و عدمه معروف. وقد أوضحنا ما هو الحق 
فى مؤلفاتنا: قوله: وَ أَدْدِيَكة إِلَى المرافق إلى الغابة»و أما كون ما بعدها يدخل فيما قبلها فمحلٌ خلاف. وقد ذهب سيبويه و 
جماعة إلى أن ما بعدها إن كان من نوع ما قبلها دخل و إلا-فلا؛ و قيل: إنها هنا بمعنى مع. و ذهب قوم إلى أنها تفيد الغاية 
مطلقاء و أما الدخول و عدمه فأمر يدور مع الدّليل. وقد ذهب الجمهور إلى أن المرافق تغسل؛ و استدلوا بما أخرجه الدارقطنى و 
البيهقى من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جدّه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه). و لكن القاسم هذا متروك, و جدّه ضعيف. قوله: 

وَ امْسم موا بِرُؤِْتكم قيل: الباء زائدة» و المعنى: امسحوا رؤوسكم., و ذلكك يقتضى تعميم المسح لجميع الرأسء و قيل: هى 
للتبعيض» و ذلكك يقتضى أنه يجزئ مسح بعضه. و استدل القائلون بالتعميم بقوله تعالى فى التيمم: فَامْس وا بوجُوهِكمْ و لا 
يجزئ مسح بعض الوجه اتّفاقا؛ و قيل: إنها للإلصاق؛ أى ألصقوا أيديكم برءوسكم, و على كل حال فقد ورد فى السشنة المطهرة 
ما يفيد أنه يكفى مسح بعض الرأس كما أوضحناه فى مؤلفاتناء فكان هذا دليلا على المطلوب غير محتمل كاحتمال الآيهُ على 
فرض أنها محتملة» و لا شكك أن من أمر غيره بأن يمسح رأسه كان ممتثلا بفعل ما يصدق عليه مسمى المسح. و ليس فى له 
العرب ما يقتضى أنه لا بدّ فى مثل هذا الفعل من مسح جميع الرأسء و هكذا سائر الأفعال المتعدية نحو اضرب زيدا أو اطعنه أو 
ارجمه. فإنه يوجد المعنى العربى بوقوع الضرب أو الطعن أو الرجم على عضو من أعضائه. و لا يقول قائل من أهل اللغة أو من 
هو عالم بها إنه لا يكون ضاربا إلا بإيقاع الضرب على كل جزء من أجزاء زيد. و كذلكك 
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الطعن و الرجم و سائر الأفعال» فاعرف هذا حتى يتبين لكك ما هو الصواب من الأقوال فى مسح الرأس. فإن قلت: يلزم مثل هذا 


فى غسل الوجه و اليدين و الرجلين. قلت: ملتزم لو لا البيان من السّنة فى الوجه و التحديد بالغاية فى اليدين و الرجلين بخلاف 
الرأس» فإنه ورد فى التدنة مسح الكل و مسح البعض. قوله: وَ أَرْجُلَكمْ إِلَى الْكعْبين قرأ نافع بنصب الأرجل» و هى قراءة الحسن 
البصرى و الأعمش. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حمزةٌ بالجرٌ. و قراءة النصب تدل على أنه يجب غسل الرجلين لأنها معطوفة 
على الوجه؛ و إلى هذا ذهب جمهور العلماء. و قراءة الجرّ تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين لأنها معطوفة على 
الرأس و إليه ذهب ابن جرير الطبرى و هو مروىٌ عن ابن عباس. قال ابن العربى: اتفقت الأمة على وجوب غسلهماء و ما علمت 
من ردّ ذلكك إلا الطبرى من فقهاء المسلمين و الرافضة من غيرهمء و تعلق الطبرى بقراءة الجرّء قال القرطبى: 
قد روى عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان و مسحتان, قال: و كان عكرمة يمسح رجليه؛ و قال: 
ليس فى الرجلين غسلء إنما نزل فيهما المسح. و قال عامر الشعبى: نزل جبريل بالمسح. قال: و قال قتادة: 
افترض الله مسحتين و غسلتين. قال: و ذهب ابن جرير الطبرى إلى أنْ فرضهما التخبير بين الغسل و المسح, و جعل القراءتين 
كالروايتين» و قوّاه النحاسء و لكنه قد ثبت فى السّدنة المطهرهُ بالأحاديث الصحيحة من فعله صلَّى الله عليه و سلّم و قوله غسل 
الرجلين فقطء و ثبت عنه أنه قال: «ويل للأعقاب من النار» و هو فى الصحيحين و غيرهما فأفاد وجوب غسل الرجلين, و أنه لا 
يجزئ مسحهماء لأسن شأن المسح أن يصيب ما أصاب و يخطئ ما أخطأء فلو كان مجزئا لما قال: «ويل للأعقاب من النار) و قد 
ثبت عنه أنه قال بعد أن توضأ و غسل رجليه: 

«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». و قد ثبت فى صحيح مسلم و غيره أن رجلا توضأ فتركك على قدمه مثل موضع الظفرء 
فقال له: «ارجع فأحسن وضوءكك). و أما المسح على الخفين فهو ثابت بالأحاديث المتواترة. وقوله: إِلَى الك مين الكلا-م فيه 
كالكاق :قن قولف إلى لعافو رقن تل اموجه ججيع المرافق و ته الكطات» إن نما كان قن 2[ جل كتانا وق كن :فى 
كل امك الاامرفق واجد فيك الكعاب) نيه على أن لكل رتجل كيج 'مخللاق القزافق :ذانها تحندت لأنه لما كانافى كل نك 
مرفق واحد لم يتوهم وجود غيره؛ ذكر معنى هذا ابن عطية. و قال الكواشى: ثنى الكعبين و جمع المرافق لنفى توهم أن فى كل 
واحدة من الرجلين كعبين» و إنما فى كل واحده كعب واحد له طرفان من جانبى الرجل؛ بخلاف المرفق فهى أبعد عن الوهم 
انتهى. 
و بقى من فرائض الوضوء النية و التسمية و لم يذكرا فى هذه الآية بل وردت بهما التَدنُّ؛ و قيل: إن فى هذه الآيةُ ما يدل على 
النية» لأنه لما قال: إذا نكم 3 الصلاة فاغيلوا وفك كان تقدير الكلام: 
فاغسلوا وجوهكم لهاء و ذلكك هو النية المعتبرة. قوله: وَ إِنْ كنت جُبَا َاطَهرُوا أى فاغتسلوا بالماء. 
وقد ذهب عمر بن الخطاب و ابن مسعود إلى أنّ الجنب لا يتيمّم البتةء بل يدع الصلاء حتى يجد الماء استدلالا بهذه الآية و 
ذهب الجمهور إلى وجوب التيمم للجنابة مع عدم الماءء و هذه الآيةُ هى للواجد, على أن التطهر هو أعمٌ من الحاصل بالماء أو 
بما هو عوض عنه مع عدمه؛ و هو التراب. و قد صحح عن عمر و ابن مسعود الرجوع 
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روما قاله السوهوريي الحتواديك التمحافيعة الوازداافى كم ليسي عم عدم العاء» وقد تقدّم تفسير الجنب فى النساء. قوله: وَ إِنْ 
كُنُْمْ مؤضى أَوْ عَلى سَفَرِ أَوْ جاء أَحدٌ مِْكمْ مِنَ الْائِط 0١‏ قد تقدّم تفسير هذا فى سورة النساء مستوفى, و كذلكك تقدّم الكلام 
على ملامسة النساء و على التيمم و على الصعيد. و من فى قوله: 
واوار الع وا للتبعيض. قيل: و وجه تكرير هذا هنا لاستيفاء الكلام فى أنواع الطهارة. 

ما يبد الل عل عَلِكُمْ مِنْ حرج أ ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب التضبيق عليكم فى الدينء و منه قوله تعالى: و 


ما جعلَ عَليكمْ فى الدَّينِ مِنْ حرج «1؛ ثم قال: وَ لكن يُرِبدُ لِبطَهَرَكُمْ من الذنوب, و قيل: من الحدث الأصغرو الأكبر و لبتم 
عمَيَهُ عَليكُمْ أى بالترخيص لكم فى التيمم عند عدم الماء أو بما شرعه لكم من الشرائع التى عرّضكم بها للثواب لَلَكُمْ تَشْكرُوقٌ 
نعمته عليكم فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين 

وقد أخرج مالكك و الشافعى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن زيد ب بن أسلم فى قوله: إذا فَمتُمْ إلى الصَّلاة قال: قمتم 
من المضاجعء يعنى لوي و خوج ابن عير من امدق بده و أخرج ابن جرير أيضا عنه يقول: إذا قمتم و أنتم على غير طهر. و 
اران ابى اتيةعن التعمق فى قولة: غبار لكر فكو قال: ذلك الغسل الدّلكك. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و 
ابن جرير عن أنس أنه قيل له: إِنْ الحجاج خطبنا فقال: اغسلوا وجوهكم و أيديكم, و امسحوا برءوسكم و أرجلكم. و أنه ليس 
شىء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عراقيبهما. قال أنس: 

عيدق الى كناب اللجكاج» انو اكد كرا زد زيكة و اوشلكه ركان أشن [ كاسم قذمية أهداى أعرب تعد بن 'متفيور 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله صِلى الله عليه و سلّم على غسل القدمين. و أخرج عبد بن حميد و 
رربو ابن المتدرعج مجافا فى كراة ور ترج كال من ضيق. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى 
قوله: وَ ليت نِعْمئه عَلَتِكُمْ قال: تمام التَعمهُ دخول الجنةء لم يتم نعمته على عبد لم يدخل الجنة. 


[سورة المائده (4): الآيات / الى ]١١‏ 


وَ اذْكُوا نغمةً الله علي و ميناقة اذى واكم به إِذْ فم غناو أَطغنا و انُوا الل نال علي بذاتٍ الصّدَورٍ (/) يا أيه اين 
قرا كرلوا قوافية ِلَِّ شّهَداءَ بِالْقَسْطِ وَ لا رمم شََآنُ ْم على توا اغدِلوا + هو أَْربُ لَُِوى و الوا لله إن ال حي 
بما تعمَلُونَ (8) وَعَددَ اله الِينَ آمَمُوا وَ عَِلُوا الصَالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفَِة و أخر عَظِيمْ (4) و الَذِينَ فووا وكيوا بآراقنا اوليك 
افيداك الي ٠١‏ يا أيّهَا لين آمو ادْكرُوا يغمت اليم ِذْ م َم أن يي طلوا إليكم أَنرديَهع فكفٌ أن دِيَهُمْ عَنْكمْ و 
القُوا آللة قاع الله فليتوَكل الْمَؤْمِتُونَ )1١(‏ 


67 النساء:‎ .)١( 


(؟). الحج: 8/. 
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ِْمةً الله قبل: هى الإسلام. و الميثاق: العهد؛ قيل: المراد به هنا: ما أخذه على بنى آدم كما قال: وَ إِذْ أَحَلَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ 1١‏ 
الآية. قال مجاهد و غيره: نحن و إن لم نذكره فقد أخبرنا الله به؛ و قيل: هو خطاب لليهود» و العهد: ما أخذه عليهم فى التوراة. و 
ذهب جمهور المفسرين من السلف و من بعدهم إلى أنه العهد الذى أخذه النبى صلَى الله عليه و سلْم ليله العقبة عليهم» و هو 
المع و الطاعة فى المنشط و المكره و أضافه تعالى إلى نفسه لأنه عن أمره و إذنه كما قال: إنّما يبايعُونَ الله 2019 و بيعة العقبة 
مذكورة فى كتب السيرء و هذا متصل بقوله: أَوْقُوا بالْقُود *. قوله: إذْ قنُم سرمِغنا وَأَطَغْنا أى وقت قولكم هذا القول؛ و هذا 
متعلق ب والَفَكُعْ أو بمحذوف وقع حالا: أى كائنا هذا الوقتء و بعذاتٍ الصّدُّورِ: ما تخفيه الصَدور لكونها مختضّة بها لا يعلمها 
أحده و نذا اتلك عليه داك الى مقي العاهي نين ذا كا سيك ننه الجا بها كات ويا كانه ظانور اجا كر لدعي الها اليه 
آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ قد تقدّم تفسيرها فى النساء» و صِيغة المبالغة فى قَوَّامِينَ تفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا بها أتم قيام لِلّهِ أى 
لأجله تعظيما لأمره و طمعا فى ثوابه. و القسط: العدل. و قد تقدّم الكلام على قوله: يَجْرمتّكُمْ مستوفى؛ أى لا يحملنكم بغض قوم 


على تركك العدل و كتم الشهادة اعْدِلُوا هُوَ أى العدل المدلول عليه بقوله اعدلوا أَقْرَبُ لِلنَّهُوى التى أمرتم بها غير مرة؛ أى أقرب 
لأن تتقوا اللّهء أو لأن تتقوا النار. قوله: 

لهُع مَغفِرَة وَ أخْرْ عَظِيمٌ هذه الجملة فى محل نصب على أنها المفعول الثانى لقوله: وَعَرِدَ على معنى وعدهم أن لهم مغفرة أو 
وعدهم مغفرةً فوقعت الجملة موقع المفرد فأغنت عنه؛ و مثله قول الشاعر :)6١‏ 

وجدنا الصَّالحين لهم جزاءو جنات و عينا سلسبيلا 

قوله: أَضْحابُ الْتجحِيمٍ أى ملابسوها . قوله: إِذْ هَمٌ قَوْمٌ ظرف لقوله: اذْكُرُوا أو للنعمة أو لمحذوف وقع حالا منها أَنْ يَتْشطُوا أى 
بأن يبسطوا. و قوله: فَكفّ معطوف على قوله: هَمَ و سيأتى بيان سبب نزول هذه الآية و به يتتضح المعنى. 

و قد أخرج ابن جرير و الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس فى قوله: إِذْ قم سَمِغْنا وَ أَطغْنا يعنى حين بعث الله النبيَ صلّى الله عليه 
و سلّم و أنزل عليه الكتاب قالوا: آمنا بالنبى و الكتاب و أقررنا بما فى التوراث فذكرهم الله ميثاقه الذى أقرّوا به على أنفسهم, و 
أمرهم بالوفاء به. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد قال: النَعم الآلاء» و ميثاقه الذى واثقهم به قال: الذى 
واثق به بنى آدم فى ظهر آدم عليه السلام. 

و أخرج ابن جرير عن عبد اللّه بن كثير فى قوله: يا أَهَا الَذِينَ آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ ِالْقِسْطٍ الآية. 

قال: نزلت فى يهود خيبر» ذهب إليهم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يستفتيهم فى دية فهموا أن يقتلوه؛ فذلكك قوله: 

وَ لا متم شَنَآنُ ْم عَلى أن دلوا الآة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى الدلائل 
عن جابر بن عبد اللّه أن النبى صلّى الله عليه و سلّم نزل منزلا فتفرّق الناس فى العضاه يستظلون 


.١177 الأعراف:‎ .)١( 

٠١ الفتح:‎ .)( 

.١ المائدة:‎ .©( 

(). هو عبد العزيز الكلابى. 
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تحتهاء فعلق النبى صِلَى الله عليه و سلّم سلاحه بشجرة فجاء أعرابى إلى سيفه فأخذه فسلّهء ثم أقبل على رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم فقال: من يمنعكك منى؟ قال: الله قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من يمنعكك منى؟ و النبى صلَّى الله عليه و سلّم يقول: 
الله فشام الأعرابئ السيف. فدعا النبى صلى الله عليه و له أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابى وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه. 
قال عور و كان ناذه ند 5 الكو هدلاو يذ 5 اقوط من العري راهزا أت يفتكوا بالنبى صلى الله عليه و سلّم فأرسلوا هذا 
الأعرابى» و يتأوّل: اذ كوو نعمت اللَِّ عليكع إِذْ هم قَوْمٌ أَنْ يشطوا إليكم أَيدِيَهُعْ الآية. 

و أخرج الحاكم و صتححه عنه بنحوه؛ و ذكر أن اسم الرجل غورث بن الحارثء و أنه لما قال النبى صلَى اللّه عليه و سلّم: 

«الله سقط السيف من يده. فأخذه النبى صلَى الله عليه و سلّم و قال: «من يمنعكك منى؟! قال: كن خير آخذ, قال: 

فشهد أن لا إله إلا الله. و أخرجه أيضا ابن إسحاق و أبو نعيم فى الدلائل عنه. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس: أن 
بنى النضير همّوا أن يطرحوا حجرا على النبى صلَى الله عليه و سلّم و من معهء فجاء جبريل فأخبره بما همّواء فقام و من معه. 
فتزلت يا أَيّهَ الَِّينَ آمَُوا اذْكُرُوا نعمت الل َلك إِذْ هم وم الآية» و روى نحو هذا من طرق عن غيره» و قصة الأعرابى و هو 
غورث المذكور ثابته فى الصحيح. 


[سورةٌ المائدة (4): الآيات ١7‏ الى ]١6‏ 


وَلقَد أَحَدَّ لله مبشاق يَنى إإشررائيلَ و بَعذْدا مِنْهمْ الى عَطَرَ تيبا و قال الله إنَى معكع لين قم الضَلاة 1ب ْم الكاة و متم 
برس ّى و عَرَدتمُوهُةْ وَ أَفْوَضْكُمُ الله قوضاً حي حا كفن عدْكم سناكم و [َدِْلدَكُمْ جَنّاتِ تَجرى ين تَخيها اْأَنْهارُ فَمْ كفَرَ بعد 
ذلك بنك كَقَد ضَلَّ سواء اللي (01) قبماتَفْضِهمْ يناف هع و علا لوه قاب يحَرُْونَ الكلم عَنْ مواضعه و نوا عا 
ما ذكرُوا به ولا َال تلع على خاي نه ليلا ِنَع فَاعْفُ عَنْهعْ وَ اط تخ إن لَه بْحبٌ المخميةنِينَ 07 و بن الِّينَ قلُوا 
نا تٌصارى أن نا مِبثاَهعْ قَنَسَوا ًا مما ذكَرُوا به فَأَعْرينا يتنهم الْعَداوَةَ وَ الْبَفْضاءَ إلى يَوْم الْقيامَةِ وَ سَوْفَ يِكينّهمُ اللّهُ يما كانُوا 
يَضْنَعُونَ (1) ْ 

فولهة3 لمّد أحَذَ الله كلام ستاس يضمن اكز بحن مااصد رفن بت إسرائيل من الخيانة: 

وقد تقدّم بيان الميثاق الذى أخذه الله عليهم. و اختلف المفسرون فى كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع منهم على أن 
النقيب كبير القوم العالم بأمورهم الذى ينقب عنها و عن مصالحهم فيها. و النقاب: الرجل العظيم الذى هو فى الناس على هذه 
الطريقة» و يقال نقيب القوم لشاهدهم و ضمينهم. و النقيب: الطريق فى الجبل هذا أصله؛ و سمّى به نقيب القوم لأنه طريق إلى 
معرفة أمورهم. و النقيب أعلى مكانا من العريف. فقيل: المراد يبعث هؤلاء النقباء أنهم بعثوا أمناء على الاطلاع على الجبارين و 
النظر فى قوّتهم و منعتهم فساروا ليختبروا حال من بها و يخبروا بذلكك. فاطلعوا من الجبارين على قَرَّهْ عظيمة و ظنوا أنهم لا قبل 
لهم بهاء فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا ذلكك عن بنى إسرائيل و أن يعلموا به موسىء فلما انصرفوا إلى بنى إسرائيل خان منهم 
عشرةٌ فأخبروا قراباتهم» 
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ففشا الخبر حتى بطل أمر الغزو و قالو: فَاذَّْثْ أَنْتَ وَ ربك قاتلا ٠١‏ و قيل: إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه 
اللتحاويس للفدوطا من ينور ريات بيش مزناربو نابل شري اكد ترا ولك ل ددر أ 
قال ذلك لبنى إسرائيل» و قبل للتقباء؛ و المعنى: إنى معكم بالنصر و العونء و اللادم فى قوله لين قم م الصَّلاةَ هى الموطئة 
للقسم المحذوفه وجزايه درق وهو سادٌ مسدّ جواب الشرط. و التعزير: التعظيم و التوقير» و أنشد أبو عبيدة: 

و كم من ماجد لهم كريمو من ليث يعزّر فى النّدىٌ 

أى يعظم و يوقّر. و يطلق التعزير على الضرب و الردّء يقال: عزّرت فلانا: إذا أدّبته و رددته عن القبيح, فقوله: وَ عَرَّرْئْمُوهُمْ أى 
عظمتموهم على المعنى الأوّل أو رددتم عنهم أعداءهم و منعتموهم على الثانى. 

قوله: وَ أَقْرَضكُمُ الل َوضاً حصدناً أى أنفقتم فى وجوه الخير؛ و قُوضاً مصدر محذوف الزوائد كقوله تعالى: وَ أنمكَها ئبائاً ‏ عد أن 
مفعول ثان لأقرضتم. و الحسن: قيل هو ما طابت به النفس؛ و قيل: 

ما ابتغى به وجه الله و قيل: الحلال. قوله: فَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلك أى بعد الميثاق أو بعد الشرط المذكور قَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السبيل أى 
أخطأ وسط الطريق. قوله: قَبما نَمُضِهمْ مِيثاقَهُمْ الباء سببية و ما زائدة» أى فبسبب نقضهم ميثاقهم لَعَنَّاهُمْ أى طردناهم و أبعدناهم و 
جَعَلْنا فُلُوبَهُمْ قابتيةً أى صلبة لا تعى خيرا و لا تعقله. و قرأ حمزة و الكسائى «قسيّةُ؛ بتشديد الياء من غير ألفء و هى قراءة ابن 
مسعود و النخعى و يحيى بن وثّاب؛ يقال: درهم قسيّ مخفف السين مشدّد الياء: أى زائفء ذكر ذلكك أبو عبيد. و قال الأصمعى 
و أبو عبيدة: درهم قسيّ كأنه معرب قاس. و قرأ الأعمش «قسية)» بتخفيف الياء. و قرأ الباقون: 

قابديةٌ. يُحَرَهُونَ الْكلِم عَنْ مَواضْدِيِهِ الجملة مستأنفة لبيان حالهم: أو حالية: أى يبدّلونه بغيره أو يتأولونه على غير تأويله. و قرأ 


السلمى و النخعى الكلام. قوله: وَ لا تََالٌ تَطلعٌ عَلى خائَِةٍ مِنْهُمْ أى لا تزال يا محمد تقف على خائنة منهم, و الخائنة: الخيانة؛ و 
قبل: هو نعت لمحذوفء و التقدير فرقة خائنة» و قد تقع للمبالغة نحو علامة و نسابة إذا أردت المبالغة فى وصفه بالخيانة؛ و قيل: 
00 

قوله: إَِافَيًا مِنّْهُمْ استنناء من الضمير فى منهم فَاعْفٌ عَنْهُْ وََاضتَخْ قيل: هذا منسوخ بآيهُ السيف؛ و قيل: خاص بالمعاهدين. 
قوله: وَ مِنّ الّذِينَ قالُوا إن ُصارى أنه دنا مِيئاقَهُمْ الجار و المجرور متعلق بقوله: أَحَذّنا و التقديم للاهتمام» و التقدير: و أخذنا من 
الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقهم: أى فى التوحيد و الإيمان بمحمد صِلَى اللّه عليه و سلّم و بما جاء به. قال الأخفش: هو كقولكك 
أخذت من زيد ثوبه و درهمه. فرتبة الذين بعد أخذنا. و قال الكوفيون بخلافه؛ و قيل: إن الضمير فى قوله: مِيثاقَهُمْ راجع إلى بنى 
إسرائيل: 

أى أخذنا. و قال الكوفيون بخلافه؛ وقيل: إن الضمير فى قوله: مِيثاقَهُمْ راجع الى شن ابد الكل : 

أى أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بنى إسرائيلء و قال: هِنَ لين قالّوا إن نا نُصارى و لم يقل و من النصارى 
للإيذان بأنهم كاذبون فى دعوى النصرانية و أنهم أنصار الله . قوله: َنَسُوا ححظا مما ذكرُوا به أى نسوا من الميثاق المأخوذ عليهم 
نصيبا وافرا عقب أخذه عليهم فَأَغْرَْنا بَينَهمُ الْعداوَةَ وَ الْبْْضاءَ ءَ أى ألصقنا ذلكك بهمء مأخوذ من الغراء: و هو ما يلصق الشىء 
بالشىء كالصمغ و شبهه يقال: 
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غرى بالشىء يغرى غريا بة بفتح الغين مقصوراء و غراء بكسرها ممدوداء أى أولع به حتى كأنه صار ملتصقا به. و مثل الإغراء 
التحرشء و أغريت الكلب: أى أولعته بالصيد. و المراد بقوله: َتِنْهُمُ اليهود و النصارى لتقدم ذكرهم جميعا؛ و قيل: بين النصارى 
خاصة. لأ-نهم أقرب مذكور, و ذلكك لأنهم افترقوا إلى اليعقوبيه و النسطورية و الملكانية» و كفر بعضهم بعضاء و تظاهروا 
بالعداوة فى ذات بينهم. قال النحاس: 

وما أحسن ما قيل فى معنى فَغوْنا هم اداو و الْبضاء إن الله عز و جل أمر بعداوة الكفار و إبغاضهمء فكل فرقةهُ مأمورة 
بعداوة صاحبتها و إبغاضها. قوله: وَ سَوْفَ يِتكهُمُ اللّهُ بما كانوا يَصْتَعُونَ تهديد لهم: 

أى سيلقون جزاء نقض الميثاق. 

وقد أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله: وَ لَقَدُ أَحَهدٌ اللّهُ مِيئاقٌ بَنِى إش رائِيلَ قال: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له و لا يعبدوا 
غيره وَ بَعَنّنا مِنْهُمُ اثنّى عَشَّرَ تَقِيباً أى كفيلا كفلوا عليهم بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به و فيما نهاهم عنه. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: انّْنئْ عَشَّرَ نَقِيباً قال: من كلّ سبط من بنى إسرائيل رجال 
أرسلهم موسى إلى الجبارين فوجدوهم يدخل فى كم أحدهم اثنان منهم, و لا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس منهم فى 
خشبة» و يدخل فى شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة» فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم إلا يوشع ابن نون 
و كالب بن يافنة» فإنهما أمرا الأسباط بقتال الجبارين و مجاهدتهم فعصوهما و أطاعوا الآخرين, فهما الرجلان اللذان أنعم الله 
عليهماء فتاهت بنو إسرائيل أربعين سنة يصبحون حيث أمسوا و يمسون حيث أصبحوا فى تيههم ذلكك؛ فضرب موسى الحجر 
لكل سبط عينا حجرا لهم يحملونه معهمء فقال لهم موسى: 


اشربوا يا حميره فنهاه الله عن سبهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: اثنّئ عَشْرٌ نْقِيبا قال: هم من بنى 


إسرائيل بعثهم موسى لينظروا إلى المدينة فجاؤوا بحبةُ من فاكهتهم وقر رحلء فقال: اقدروا قَوّهُ القوم و بأسهم و هذه فاكهتهمء 
فعند ذلكك فتنوا فقالوا لا نستطيع القتال فَاذْهَتْ أَنْتٌ وَ رَبك فقاتلا و قد ذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء الأسباط؛ و أسماؤهم 
مذكورة فى السفر الرابع من التوراة» و فيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ 
عَرَّرْتَمُوهُمْ قال: أعنتموهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ عَرَّرْئْمُوهُمْ قال: 

نصرتموهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: قَبما تَقْضدِ هم مِيثاقَهُمْ قال: هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه. و 
أخرج ابن جرير عنه فى قوله: يَوفُونَ اكلم عَنْ موافية ب يعنى حدود الله يقولون: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه» و إن 
خالفكم فاحذروا. و أخرج ابن اوجاتي ‏ اجاني ترك الوا اعسايكا ٠:‏ كروبو قال نسوا الكتاب. و أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ لا تَزالٌ تَطلِمٌ عَلى خائَة مِنْهُمْ قال: هم يهود مثل الذى همّوا به من النبى صلّى الله 
عليه و سلّم يوم دخل عليهم حائطهم. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ لا تَرال 
تَطلعٌ عَلى خائتةُ مِنْهُمْ قال: كذب و فجوره و فى قوله: فَاغفٌ عَنّْهُمْ وَاصْمَّخ قال: لم يؤمر 
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يومئذ بقتالهم, فأمره الله أن يعفو عنهم و يصفح ثم نسخ ذلك فى براءة فقال: قاتلُوا الّذِينَ لا يؤْمنُونَ باللّهِ و لا باليؤم الآخر ,1١‏ 
الآية. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر عن إبراهيم النخعى فى قوله : قَأعْرَينا َه الْعَداوةً و الْبمُضاء إلى يم الْقِيامَةُ قال: 
أغرى بعضهم ببعض بالخصومات و الجدال فى الدين. ْ 


[سورة المائدة (0): الآبات 14 الى ]١2‏ 


يا هل الكتاب قَددْ جاء كم وَسُولنا بين كم كثيرا ما كم تُفُونَ مَِ اكتاب و يَعُْوا عنْ كثير تَذْ جاءكم من الله ُو وَ كتابٌ 
ين (18) يد به الله من انع رضوانة سل الشلام و هع من الات إِلَى الور بإِذِِْ وَيَْدِيهِمْ إلى صِراطٍ مُستَقِيم (19) 
ا ل الو اي م ا ا ل ايا 
ين لك مك ثيراً مِمَا كتَم تُخْصُونَ مِنَ الكتاب المنزل عليكم و هو التوراه و الإنجيل؛ كآية الرجم و قصه أصحاب السبت 
جا الي ا 
يكن كذلكك لاد فائدة تتعلق ببيانه إلا مجرّد افتضاحكم؛ و قيل المعنى: إنه يعفو عن كثير فيتجاوزه و لا يخبركم به؛ و قيل: يعفو 
ع لراك اا وساي وريدن صير رجي ب موده على الجن العا على تر بين لَكمْ قوله: قد 
جا ءكق وق الله تو ةتجطلة منتافة مفسلة على يبا أن محمد ضلى اللدعلية و سل قد تطحد :بعت» قوائد غير ما تقدع من مجزه 
البيان. 
قال الزجاج: النور محمد صلى الله عليه و سلّمء و قيل: الإسلام. و الكتاب المبين: القرآن. فإنه المبين» و الضمير فى قوله: 
يَؤْدِى به راجع إلى الكتاب أو إليه و إلى النور لكونهما كالشىء الواحد مَنِ مركي نريب لوقيل اقلم رن 
السلامة من العذابء الموصلة إلى دار السلام» المنزهة عن كل آفَةٌ؛ و قيل: المراد بالسلام: الاساق يفرشم ين الللمات 
الكفرية إلى الور الإسلامى و بَهْدِيهِمْ إلى صِراطٍ مُسَْقِيمٍ إلى طريق يتوصلون بها إلى الحق لا عوج فيها و لا مخافة. 
وقد أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله: رَسُولَُا قال: هو محمد صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير أيضا عن عكرمة قال: إن 
نبي الله صلّى الله عليه و سلّم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صورياء فناشده بالذى أنزل التوراة 
على موسى و الذى رفع الطور و ناشده بالمواثيق التى أخذت عليهم حتى أخذه أفكل »237١‏ فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة جلدة 


و حلقنا الرؤوس. فحكم عليهم بالرّجم, فنزلت هذه الآية. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن 
قتادة فى قوله: وَ يَعْفُوا عَنْ كثير يقول عن كثير من الذنوب. و أخرج ابن جرير عن السدى قال: سيل السّلام هى سبيل اللّه الذى 


شرعه لعباده و دعاهم إليه و ابتعث به رسله؛ و هو الإسلام. 
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[سورة المائدهٌ (4): الآيات ١٠/‏ الى 18] 


قد كفَرَ الَِينَ قالوا إِنَّ اهمو ايح ابي ميم قل قن لكك مِن الل ينا إن أراد أن فلك الْمبح ابن مَوْم و أمهُ وََنْ فى 
وض تجميعاًوَِلّه لكك السماوات وَالْرْضٍ و ما بَنهُما يلق ما يشاء وَاللّهُ على كل شَئْء قِيرٌ 190) و قات الْيهُود وَ انُصارى 
نحن أَبناء الل وَ أَحبَاؤُهُ قل كلم ؛ عذبكق اتوك بل أقة هذ ةودن خان يننه لفق بع و يدك من جقاف و للوملكه الشمارات: 5 
لأذض وَ ما بَتِنَّهُما وَ إلَيه العضيه 0 

ضمير الفصل فى قوله: موادي يفييد الحصر؛ قيل: و قد قال بذلكك بعض طوائف النصارى؛ و قيل: لم يقل به أحد منهم؛ و 
لكن استازم قولهم إن الله و المي لاغيره و قد تقدّم فى آخر سورة النساء ما يكفى و يخنى عن التكرا و قولة ذل كه يدك 
املكو امك لبط و انظ والدرة من ونكت عل قلا مر ى درت عليه ىقس يقر أن ب 


سس ب وده 00 
أقل حال و لم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بهاء و تخصيصها بالذكر مع دخولها فى عموم من فى الأرض لكون 
الدفع منه عنها أولى و أحق من غيرهاء فهو إذا لم يقدر على الدّفع عنها أعجز عن أن يدفع عن غيرهاء و ذكر من فى الأرض 
للدلالة على شمول قدرته» و أنه إذا أراد شيئا كان لا معارض له فى أمره و لا مشاركك له فى قضائه وَل مَك التّماواتٍ و 
الْأَوْضِ وَ ما بَتَهُْما أى ما , نع التو ضام بون تيكل قانع قو لخن ع بقناة ميل معطا نئة سوقة لاق أله يناف ختالق البكلق 
عت نيقيو و اأئة كدر هل ل عب ولؤا هيع عله قتي قله وقالت القرة واللسارى تك أقاة اللداز أحقافة ألدت 
اليهود لأنفسها ما أثبته لعزيز حيث قالوا: عُرّيد ابن الله و أثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسبح حيث قالوا: الّمسبخ ابن اللّهِ 1١‏ 
وق تشوعل عدت مفياف»: 

أى نحن أتباع أبناء الله و هكذا أثبتوا لاستهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلةُ و الأمانى العاطل فأمر الله سبحانه رسوله 
صلى الله عليه و سلّم أن يرد عليهم. فقال: قل قَلِمَ بكم دّنُوكمْ أى إن كنتم كما تزعمون» فما باله يعذبكم بما تقترفونه من 
الذنوب بالقتل و المسخ و بالنار فى يوم القيامة كما تعترفون بذلكك لقولكم: لَنْ تَمَسّنَا النَار ِ ناما مَغْْدُودَة ” فإن الابن من 
جنس أبيه لا يصدر عنه ما يستحيل على الأب و أنتم تذنبون و الحبيب لا يعذب حبيبه و أنتم تعذبون, فهذا يدل على أنكم 
كاذبون فى هذه الدعوئ: و.هذا البرهان هو المسمى عثد الجدليين ببرهان الخلف. قوله: بل ثكم بمو يقن حَلقٌّ عطت على مقدّر 
يدل غليه الكلام: أى كلست حيندل كذ لكك ول اه بدو وكق كلق أى امن جهن من خلقة الله تعالى يحاسبهم على الخينو الشلء 


و يجازى كل عامل بعمله يَغْفرٌ لِمَنْ يَشاء وَ يُكدْبٌ مَنْ يَساء وَلِلهِ ُلك السَّماواتٍ وَ الْأَرْضِ و ما بَِنَهُما من الموجودات و إِلَنِه 
الْمَصِيرٌ أى تصيرون إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. 


"٠ التوبة:‎ .)١( 
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و قد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: 

أتى رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم نعمان بن أضاء و بحرىٌ بن عمرو و شأس بن عدىّ ذ فكلموه و كلمهم رسول الله صلى الله 
عليه و سلّمء و دعاهم إلى اللّهِ و حذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد نَحْحنٌ أَبناء اللِّوَ أَحبَاؤه كقول النصارى فأنزل الله فيهم 

وَ قالَتٍ الْيَهُودٌ و النصارى إلى آخر الآية. و أخرج أحمد فى مسنده عن أنس قال: «مرٌ النبى صلَى الله عليه و سلّم فى نفر من 

أصحابه» و صبى فى الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى و تقول: ابنى ابنى» فسعت فأخذته 

فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار! فقال النبى صِلَى الله عليه و سلّم: «لا» و الله لا يلقى حبيبه فى النار). و 

إسناده فى المسند هكذا: حدّثنا ابن أبى عدى عن حميد عن أنس فذكره. و معنى الآيهُ يشير إلى معنى هذا الحديث. و لهذا قال 

بعض مشايخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الصوفيّ هذه الآيةُ. و 

أخرج أحمد فى الزهد عن الحسن أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «لا و الله لا يعذب الله حبيبه» و لكن قد يبتليه فى الدنيا». 

و أخرج ابن جرير عن السدى فى قوله يَغفو لعن بجشاء وَيُعدّبٌ عن يشا يقول: يهدى منكم من يشاء فى الدثيا فيغفر لهه.و يميت 

من يشاء منكم على كفره فيعذبه. 


[سورة المائدة (0): آية 19] 


ا أَلَ اأكتاب قد جاء كم رَسُولنا ين كم على رةه ِنّ الْسْلِ أَنْ تَقُوُوا ما جاءنا مِنْ مِنْ بَشْدير وَ لا نذِير فقذٌ جاء كم بَثديرٌ وَ نَذِيرٌ وَ 
الله عَلى كل شَيْءِ قَدِيك (19) 

المراد بأهل الكتاب اليهود و النضارى. و الرسول هو محمد صَِلَى الله عليه و سلّم و ؛ يق لك محال :و التية هو ها شرعه الله 
لعباده و حذف للعلم به. لأنّ بعئةُ الرسل إنما هى بذلكك. و الفتره أصلها السكونء يقال فتر الشىء: 

سكن؛ و قيل: هى الانقطاع. قاله أبو على الفارسى و غيره؛ و منه فتر الماء: إذا انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة؛ و فتر 
الرجل عن عمله: إذا انقطع عما كان عليه من الجدّ فيه و امرأة فاترة الطرف: أى منقطعة عن حدة النظر. و المعنى: أنه انقطع 
الزسل قبل يعد على اللمعليه وسك داهن الزناة و اخلط :فى قدر متاة ملك القدرة ومسا يان الكت اقوله: أن كترارابها 
عار جروا حل لمجي لوسراي لياق على سير اجرةة وي اكراض ١‏ لسراو جاا (اخرل مطا روز عرو قر وكير 
مِنّ فى قوله: مِنْ بَشِير زائدة للمبالغة فى : نفى المجىء» و الفاء فى قوله: قَقَدُ جاءَكمْ هى الفصيحة مثل قول الشاعر: 

فقد جتنا خراسانا أى لا تععذروا ققد جاءكم بشير وتذيره وهو محمد ضلى الله عليه وسلم و الله على كل شئء قديفه ومن 
جملهُ مقدوراته إرسال رسوله على فتره من الرسل. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: 

دعا رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم يهود إلى الإسلام؛ فرغبهم فيه و حذّرهم فأبوا عليه» فقال لهم معاذ بن جبل و سعد 
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او عاد و سطي وزغت ويا تعفر يوون لقو لظ له زنك لتعلقوة :أله وول الله متلق كولفد عم زوج 
لكل مح تسترا إن ياه لقال راقم و سعرولة و شيدق بير را كان لكر انا امازل المدرمر كاين بعل عزتني 
ولا اسل شيا ولا نذيرا بعده فأنزل الله يا أَهُلَ الْكتاب قد جاءكمْ رَسُولْنا يييِنُ لَكُمْ على كَثْرٍَ م مِنَّ الوّسْلٍ الآية. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادةً فى الآيهُ قال: هو محمد صلى الله عليه و سلّم جاء بالحق الذى فرّق اللّه به بين الحق 
و الناطل وقه بياث ومؤطظلة و نوو هدي و عفبية لجن أغناية قال :و كانك الثر ديد عرس ,و معد يانه بين وماشاء الله 
من ذلكك. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عنه قال: كانت خمسمائة سنةُ و ستين سنة. و قال الكلبى: خمسمائة 
سن و أربعية اسنة و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانت خمسمائة سنة. و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت 
أربعمائة سنهُ و بضعا و ثلاثين سنة. و أخرج ابن سعد فى كتاب الطبقات عن ابن عباس قال: 

كان بين موسى و عيسى ألف سنة و تسعمائة سنة و لم يكن بينهما فترة» فإنه أرسل بينهما ألف نبئ من بنى إسرائيل سوى من 
أرسل من غيرهم, و كان بين ميلاد عيسى و محمد صلَى الله عليه و سلّم خمسمائة سنة و تسع و ستون سنة» بعث فى أُوَّلها ثلاثة 
أنبياء كما قال الله تعالى: إِذْ أَْسلْنا لهم اين فَكَذّبُوهُما فَعرَّْنا بايث 1١‏ و الذى عرِّز به شمعون و كان من الحواريين» و كانت 
الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة و أربعة و ثلاثين سنة. 

و قد قبل غير ما ذ كرثاة. 


[سورة المائده (0): الآيات ٠١‏ الى 2"؟] 


وَإِذْ قال ُوسى لوه يا تَوْم اذْكرُوا يمت الل يكم إذ عزوم البدو عام تركار لياسر يال برها لعداير 
الْعالَمِينَ (8) يا قو م ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقَدّسَِه الى كب الله لَكُمْ و لا تَوتَدُوا عَلى أذبا ركع كن قتقِبُوا خاسترِينَ )1١(‏ قَالُوا يا مُوسى 
إن ها ُؤماً عكارين وَإن أ د شلها عتّى يَخْرجُوا مِنْها فَإِنْ بَخْرٌ 2 بجوا ِنها كنا داخلُونَ (11) قال رَجلانٍ مِنَ لين يَحاقُونَ أَنْعم 
لله هما دلُو لهم اأبات ذا دحَلْتمُوة َنم خاليوت و على الل َوكلُوا إن تم مؤْمِنِينَ 01 قالُوا يا مُوسى إن أن دشلا 
أبداً ما دامُوا فيها قَاذْهَتْ نت وَ كك قاتلا إن هامُنا قاعدُونَ (؟) 

قال وب إِنى لا أَطكٌ إلا فيتى و أعى افق ييا وين لقم الفايقين (0) قال وها موية عليه زع سح تون فى 
الَرْض فلا َس عَلَى الْقَوْم الْفاسقِينَ () 

مأدالاات سنمطة للد سن اله جاه 11 مالو الهو تسردو ف عطس تعدو ان ال علس بال ةراع 
رس واعصون :كماع زخولا على :ينا قيلي الل عليه ويسلم و جيرف وني لخد نيل ل#اصلى العلا و سمو ووى عن 
عبد الله بن كثير أنه قرأ يا قَوْم اذكو به بضم الميم و كذا قرأ فيما أشبهه. و تقديره: يا أيها القو م اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكو أنبياة أى وفك هذا الجحل: و إبقاع الذكر على الرقك مخ كر التقصوه مااوقم فيهبمق الحوافت لتمبالفة: لأ الأمر لكر 
الوقت أمر بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى؛ و امتنّ عليهم سبحانه بجعل الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم لكثرة من 
دهن الأبناء متهم قولدا و جلك تارك أى :و دل 
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منكم ملوكاء و إنما حذف حرف الجرّ لظهور أنْ معنى الكلا-م على تقديره» و يمكن أن يقال: إن منصب النبوٌهُ لما كان لعظم 
قدره وجلالة خطره بحيث لاد ينسب إلى غير من هو له قال فيه: إِذْ َكل فيكم أَنْيا و لما كان منصب الملكك مما يجوز نسبته 
إل كتوق قال ينه كنبا ول قرانة لمك فحن الملر كن تقال :فهده و جعلكو ماركا واقل المراة بالطلككة أنهج عر كا أمرهم نكن 
أن كانوا مملوكين لفرعونء فهم جميعا ملوكك بهذا المعنى؛ و قيل معناه: أنه جعلهم ذوى منازل لا يدخل عليهم غيرهم إلا بإذن؛ 
وقيل: غير ذلكك. و الظاهر أن المراد من الآيهُ الملكك الحقيقىء و لو كان بمعنى آخر لما كان للامتنان به كثير معنى. فإن قلت: 
قد فل غيرهم ملوكا كسا جعلهم. قلك؛ قند كثز الملوكك فيه كما كبر الأنبيا قهذا وه الامنان: فزلدة و تاك :ما لم يوت 
أعدداً مِنّ الْالَمِينَ أى من المنّ و السلوى و الحجر و الغمام و كثرة الأنبياء و كثرة الملوكك و غير ذلكك. و المراد عالمى زمانهم. 
و قيل: إن الخطاب هاهنا لأمه محمد صلَّى اللّه عليه و سلّمء و هو عدول عن الظاهر لغير موجبء و الصواب ما ذهب إليه جمهور 
المفسرين من أنه من كلام موسى لقومه. و خاطبهم بهذا الخطاب توطئة و تمهيدا لما بعده من أمره لهم بدخول الأعرض 
المقدّسة. 

وقد اختلف فى تعيينها؛ فقال قتادة: هى الشام؛ و قال مجاهد: الطور و ما حوله؛ و قال ابن عباس و السدّى و غيرهما: أريحاء؛ و 
قال الزجاج: دمشق و فلسطين و بعض الأمردن. و قول قتادة يجمع هذه الأقوال المذكورة عدو المقدسة: المظهرف: و قيل: 
المباركة الَّنَى كب الله لَكُمْ أى قت..مها و قدّرها لهم فى سابق علمه و جعلها مسكنا لكم وَ لا تَوْئَدُوا عَلى أَذْبارَكُمْ أى لا ترجعوا 
عن أمرى و تتركوا طاعتى و ما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنا و فشلا فَتَنَْيُوا بسبب ذلكك خاسرينَ لخير الدنيا و الآخرة 
قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً جَبَارِينَ قال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتى» و هو الذى يجبر الناس على ما يريد و أصله على هذا 
من الإجبار و هو الإ-كراه» فإنه يجبر غيره على ما يريده: يقال أجبره: إذا أكرهه؛ و قيل: هو مأخوذ من جبر العظمء فأصل الجبار 
على هذا المصلح لأممر نفسه» ثم استعمل فى كل من جر إلى نفسه نفعا بحق أو باطل؛ و قيل: إن جبر العظم راجع إلى معنى 
الإ-كراه. قال الفراء: لم أسمع فتّالا من أفعل إلا-فى حرفين» جار من أجبر» و درّاكك من أدركك. و المراد هنا: أنهم قوم عظام 
الأجسام طوال متعاظمون؛ قيل: هم قوم من بقِيهُ قوم عاد؛ و قيل: هم من ولد عيص بن إسحاق؛ و قيل: هم من الروم؛ و يقال: إن 
منهم عوج ابن عنق المشهور بالطوال المفرط» و عنق هى بنت آدم, قيل: كان طوله ثلاثة آلاف ذراع و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثين 
ذراعا و ثلث ذراع. قال ابن كثير: و هذا شىء يستحيا من ذكره؛ ثم هو مخالف لما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم قال: «إن الله خلق آدم و طوله سئّون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص». ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء و أنه 
كان ولد زنية» و أنه امتنع من ركوب السفينة و أن الطوفان لم يصل إلى ركبته» و هذا كذب و افتراء» فإن الله ذكر أن نوحا دعا 
عل اهل الأرض كيح الكاذروى فقانة كك الا نز على الأذقي: مقا لكافويق تقار ةوقال عالق فالتفيداة وترة مهد فى افلكم 


2 
و 3 
م2 


امود أعْرَُنا بَعْدُ الْباقِينَ «؟2 و قال تعالى: لا عاصَِ الْيوْمَ مِنْ أثر الله إِلَا مَْ رَحِمَْ «”. و إذا كان ابن نوح الكافر غرق 
فك 

ل لكر روه اسه 

(9). هود: *7©. 
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يبقَى عوج بن عنق و هو كافر ولد زنية؟ هذا لا يسوغ فى عقل و لا شرع, ثم فى وجود رجل يقال له عوج ابن عنق نظر و الله 


أعلم» انتهى كلامه. 

قلت: لم يأت فى أمر هذا الرجل ما يقتضى تطويل الكلام فى شأنه» و ما هذا بأوّل كذبة اشتهرت فى الناس» و لسنا بملزومين 
بدفع الأكاذيب التى وضعها القصاص و نفقت عند من لا يميز ب بين الصحيح و السقيم» فكم فى بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب و 
بلايا و أقاصيص كلها حديث خرافة و ما أحقٌّ من لا تمبيز عنده لفن الرواية و لا معرفة به أن يدع التعرّض لتفسير كتاب الله و 
يضع هذه الحماقات و الأضحوكات فى المواضع المناسبة لها من كتب القصاص. قوله: فَإِنْ بَخْوجُوا مِنْها فَإنا داخِلُونَ هذا تصريح 
بما هو مفهوم من الجملةٌ التى قبل هذه الجملة لبيان أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب. قوله: قال رَجَلانِ هما يوشع و 
كانت يح وفنا أن انن لاعن و2 نال ]لخدنو وين نينا مادم ما لكقياو فولة ون الل لكاتو عن امغافو رذ مو اللس رذق 
جِل؛ و قيل من الجبارين أى هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من الجبارين؛ و قيل: من الذين يخافون ضعف بنى 
إسرائيل و جبنهم و قيل: إن الواو فى يَحاقُونَ لبنى إسرائيل: أى من الذين يخافهم بنو إسرائيل. و قرأ مجاهد و سعيد بن جبير 
يَحاقُونَ بضم الياء: أى يخافهم غيرهم. قوله: أَنْعمَ الله عَليِهِمَا فى محل رفع على أنه صفة ثانية لرجلان» بالإيمان و اليقين بحصول 
ما و عدوا به من النصر و الظفر ادْخُلُوا َلَئِهمُ لباب أى باب بلد الجبارين فَإذا دحَليْموهُ فنك عَالِبُونَ قالا: هذه المقالة لبنى 
إسرائيل. و الظاهر أنهما قد علما بذلك من خبر موسىء أو قالاه ثقة بوعد الله أو كانا قد عرفا أن الجبارين قد ملثت قلوبهم خوفا 
و رعبا قالُوا أى بنو إسرائيل لموسى إِنَا أن تَدْخَلّها بدا ما دامُوا فيها و كان هذا القول منهم فشلا و جبنا أو عنادا و جرأة على الله 
رمعت وسرلة تاذ قت ١‏ نك ودر تك قا عاذ قالة] بهد جولة )ا للدام ادو يد ودضيتها شو كتراايما مجحب لها ل ايضياتة بالله او يله 
وقيل: 

أرادوا بالذهاب الإراد و القصد؛ و قيل: أرادوا بالربٌ هارون» و كان أكبر من موسىء و كان موسى يطيعه إِنّا هامّنا قاعِدُونَ أى 
لا نبرح هاهناء لا نتقدّم معكك و لا نتأخر عن هذا الموضع؛ و قيل: أرادوا بذلكك عدم التقدم لا عدم التأخر قال موسى رَبٌّ إِنّى لا 
أعلك إذا تقبى و أحى تمل أنايغطتء و أعى علق تنسى :و أن يعطفت غلى الضمير في إلى أى إنى لا أملك إلا نفسى و إن 
أعى الااينلك إلا تقمة قال هذا تحسراو تحرثا واتتتجلاا للنصر من" اللهعر وجل ارق كينا و ِينَ اقم الَْاسِقِينَ أى افصل 
بيننا: يعنى نفسه و أخاه و بين القوم الفاسقين, و ميزنا عن جملتهم, و لا تحلقنا بهم فى العقوبة؛ و قيل المعنى: 

فاقض بيننا و بينهم؛ و قيل: إنما أراد فى الآخرة. و قرأ عبيد بن عمير فَافْرّقٌ بكسر الراء. قالَ فَإنّها أى الأرض المقدّسة. 0 
عَلَتِهمْ أى على هؤلاءء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين أربَعِينَ رمه طرف للتحريم: أى أنه محم عليهم دخولها هذه 
المذدّهُ لا زيادة عليهاء فلا يخالف هذا التحريم ما تقدّم من قوله: تى كب الله َكمْ فإنها مكتوبة لمن بقى متهم بعد هذه الم و 
قيل: إنه لم يدخلها أحد من قال: نا َنْ نَدُْخُلّها فيكون توقيت التحريم بهذه المدّهُ باعتبار ذراريهم؛ وقيل: 50 
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ظرف لقوله: بتبُونَ فى الْأَرْض أى يتيهون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقا والموقت: هو التيه» و هو فى اللغهٌ الحيرة» يقال 
منه: نأه بتيه نيها أو توها إذا تحثرء فالمعنى: يتحيرون فى الأرض؛ قيل: إن هذه الأرض التى تاهوا فيها كانث صغيرةٌ نحو ستة 
فراسخ» كانوا يمسون حيث أصبحوا و يصبحون حيث أمسواء و كانوا سيار مستمرّين على ذلكك لا قرار لهم. 

و اختلف أهل العلم هل كان معهم موسى و هارون أم لا؟ فقيل: لم يكونا معهمء لأن التيه عقوبة؛ و قيل: 

كانا معهم لكن سهل الله عليهما ذلكك كما جعل النار بردا و سلاما على إبراهيم. و قد قيل: كيف يقع هذا الجماعة من العقلاء 
فى مثل هذه الأرض اليسيرةٌ فى هذه المدَّه الطويلة؟ قال أبو على: يكون ذلكك بأن يحوّل الله الأرض التى هم عليها إذا ناموا إلى 
المكان الذى ابتدءوا منه» و قد يكون بغير ذلكك من الأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارقة للعادة. 


وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ جَعَلَكُمْ مُلوكاً قال: ملّكهم الخدم, و كانوا 
أَوّل من ملكك الخدم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كانت له الزوجة و الخادم و 
الدار سمّى ملكا. واحره عد زان ودع جبيد بن جر ع في 20 كال: الإويهةاوالخادماز اليك و أخرج الفريابى و 
ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صتمحه و البيهقى فى شعب الإيمان عنه أيضا فى قوله وَ حعَلكمْ مُلُوكا قال: المرأة و الخدم و 
شاك ها لم مون عدا وى الْعالجيق قالا: الذي هو بين ظهرانيه يومفل: وا أخرج ابن أبى داك عن أب :سغيذ التخلوق عن 
رسول اللّه صلَى اللّه عليه و سلّم قال: «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم و دابة و امرأة كتب ملكاء. 

و أخرج ابن جرير و الزبير بن بكار فى الموفقيات عن زيد , بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «من كان له بيت و 
خادم فهو ملكث. و أخرج أبو داود فى مراسيله عن زيد ب بن أسلم فى الآيةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«زوجة و مسكن و خادم». و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله رجل: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ قال: ألكك امرأةٌ تأوى إليها؟ قال: نعم» قال: ألكك مسكن تسكنه؟ 

قال: نعم» قال: فأنت من الأغنياء» قال: إن لى خادماء قال: فأنت من الملوك. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن 
مجاهد فى قوله: و جَعَا كم ارك اله صل ليه أروايها وها ورور كااوكقا ع انا شايز اذا بق الالوين انال الم 5 
السلوى و الحجر و الغمام. و أخرج ابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس فى الآيهُ قال: المنّ و السلوى و الحجر و الغمام؛ و 
قد ثبت فى الحديث الصحيح «من أصبح منكم معافى فى جسده. آمنا فى سربه. عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدّنيا 
بحذافيرها». و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: ادْخُلُواالَوْضٌ الْمُقَدّسَةَ قال: الطور و ما حوله. و أخرج عنه أيضا قال: 

هى أريحاء. و أخرج ابن عساكر عن معاذ بن جبل قال: هى ما ب ين العريان إلى اللراكديو احرج غينة الرراق وطر بن تحييه عن 
قتادة قال: هى الشام. و أخرج ابن جرير عن السدى فى قوله: الَتِى كب الله لَكمْ 
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قال: التى أمركم الله بها. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةٌ فى الآيه قال: أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة و الزكاء و الحجّ و 
العمرة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أمر موسى أن يدخل مدينةُ الجبارين» فسار بمن معه حتى نزل قريبا من 
المدينة و هى أريحاءء, فبعث إليهم اثنى عشر عيناء من كل سبط منهم عينء ليأتوه بخبر القوم» فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من 
هيئتهم و جسمهم و عظمهم, فدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه. فجعل يجتنى الثمار فنظر إلى 
آثارهم فتتبعهم» فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله فى كمّه مع الفاكهة حتى التقط الاثنى عشر كلهم فجعلهم فى كمّه مع 
الفاكهة؛ و ذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال الملكك: قد رأيتم شأننا و أمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم, قال: فرجعوا إلى 
موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم؛ فقال: اكتموا عناء فجعل الرجل يخبر أباه و صديقه و يقول: اكتم عنى؛ فأشيع ذلكك فى 
عسكرهم و لم يكتم منهم إلا رجلان يوشع بن نون و كالب بن يوفناء و هما اللذان أنزل الله فيهما: 

قال رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ و قد روى نحو هذا مما يتضمن المبالغة فى وصف هؤلاء و عظم أجسامهم.؛ و لا فائدة فى بسط 
اتاو ار عقي ا الاك ميو ارح رياو الى بور ل اعاحي ري دالواو 
أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عنه يقول: افصل بيننا و بينهم. و أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله فَإنْها م مُحَرَمْةٌ عَلَيهِمْ قال: 
أبداء و فى قوله: بَتِبهُونَ فى الْرْض قال: 

أربعين سنة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: تاهوا أربعين سنة» فهلكك موسى و هارون فى التيه. و كل من 


جاوز الأربعين سنة فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن نونء و هو الذى قام بالأمر بعد موسى, و هو الذى افتت 2 


الذى قيل له: اليوم يوم جمعة! فهموا بافتتاحها فدنت الشمس للغروب» فخشى إن دخلت ليله السبت أن يسبتواء فنادى الشمس: 
إنى مأمور و أنت مأمورة فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأ-موال ما لم ير مثله قطء فقرّبوه إلى النار فلم تأت, فقال: فيكم 
الغلول» فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلا فبايعهم و التصقت يد رجل منهم بيده؛ فقال: الغلول عندكك فأخرجه فأخرج 
رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت و أسنان من لؤلوء فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: خلق لهم فى التيه ثياب لا تخلق و لا تدرن. 


[سورة المائدة (0): الآيات /71 الى ]"١‏ 


اراسي الام ع ا ا ل رن مروار مره ا ترا عا اا 111 فق مقي 
(/0) لين 7 ب طت إِلَىّ يَدَك لِتَفْلنى ما أَنَا بباسِطٍ يَدِىَ إليك لِأقتلَك إِنّى أخاف الله ر ب الْعالمِينَ (00 إِنَى أَرِيدُ أن تبوء بإيِى 
َ نمك قَنَكُونَ مِنْ أَصْحاب الَّارِوَ ذلك بجزاء الظَّالِِينَ (19) قَطَوّعَتْ أ له َه قل أخهِ فق ضح مِنَ الْخاس رين )7٠(‏ قبت 
ال رابا يتحت فى الْأْض لِيرِية كنف يُوارى سو أَخبه قال يا وبكتى أ ععرْتُ أن أكون يفل هذا عراب فور سَوأة أَحى 
قأصْبحَ مِنَ النَادِمِينَ (1*) 
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وجه اتصال هذا بما قبله التنبيه من الله على أن ظلم اليهود و نقضهم المواثيق و العهود هو كظلم ابن آدم لأخيه. فالداء قديم و 
الكة أصيل, 

وقد اختلف أهل العلم فى ابنى آدم المذكورين هل هما لصلبه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الأوّل. و ذهب الحسن و الضتحاكك 
إلى القاتزى و قالاه إانهسا كانا مايق إسرائيل فقتوب بهم الدكل فى إبائة تحبيد البهوعةه و كان 'يدهها ختصومة قنشوبا بقربائين و 
لم تكن القرابين إلا فى بنى إسرائيل. قال ابن عطية: و هذا و هم كيف يجهل صورة الدفن أحد من بنى إسرائيل حتى يقتدى 
بالغراب؟ قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم: و اسمهما قابيل و هابيل» و كان قربان قابيل حزمة من سنبل» لأنه كان صاحب 
زرع واختارها من أردأ زرعه. حتى إنه وجد فيها سنبلهُ طيبة ففركها و أكلهاء و كان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب غنم 
أخذه من أجود غنمه؛ فتقبل قربان هابيل فرفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدى به الذّبيح عليه السلام» كذا قال جماعة 
من السلفء و لم يتقبل قربان قابيل» فحسده و قال: لأقتلنكك. و قيل: سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد فى كل بطن ذكرا و 
أنثى؛ إلا شيئا عليه السلام فإنها ولدته منفرداء و كان آدم عليه السلام يزوّج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الآخرء و لا 
تحلّ له أخته التى ولدت معه؛ فولدت مع قابيل أخت جميلة و اسمها إقليماء و مع هابيل أخت ليست كذلكك و اسمها ليوذا فلما 
أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختى, فأمره آدم فلم يأتمر و زجره فلم ينزجرء فاتّفقوا على القربان و أنه يتزوّجها من 
تقبل قربانه. قوله: بِالْحَقٍ متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر وَاثْل أى تلاوة متلبسة بالحق» أو صفة لنبأ: أى نبأ متلبسا بالحق» و 
التراد. بالسدهما هايا وروالكعر قاي ل )دو فال الك استئناف بيانى كأنه فماذا قال الذى لم يتقبل قربانه؟ و قوله: قال إنّما يقل 
اللّهُ مِنَ الْمَُّقِينَ استئناف كالأوّل كأنه قيل: فماذا قال الذى تقل قربانه؟ 

و إنما للحصر: أى إنما يتقبل الله القربان من المتقين لا من غيرهم و كأنه يقول لأخيه: إنما أتيت من قبل نفسكك لا من قبلى. 
فإن عدم تقبل قربانكك بسبب عدم تقواكك. قوله: لِيْنْ ب طتٌ إِلَىَّ يَدَك لتقم أى لأن قصدت قتلى» و اللام هى الموطئة» و ما 
نا بباسِطٍ جواب القسم سادٌ مسد جواب الشرطء و هذا استسلام للقتل من هابيل» كما ورد فى الحديث: «إذا كانت الفتنة فكن 
كخير ابنى آدم» و تلا النبى صلَى الله عليه و سلّم هذه الآيةُ. قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد سيفا و أن لا 


يمتنع ممن يريد قتله» قال القرطبى: قال علماؤنا: و ذلكك مما يجوز ورود التعبد به» إلا أن فى شرعنا يجوز دفعه إجماعاء و فى 
وجوب ذلكك عليه خلا.ف. و الأصح وجوب ذلكك لما فيه من النهى عن المنكر. و فى الحشوية قوم لا يجوّزون للمصول عليه 
الدفع» و احتجوا بحديث أبى ذرّء و حمله العلماء على تركك القتال فى الفتنة و كف اليد عند الشبهة على ما بيناه فى كتاب 
التذكرة» انتهى كلام القرطبى. و حديث أبى ذرٌ المشار إليه هو عند مسلم و أهل السنن إلا النسائى» و فيه «أن النبى صِلَى الله 
عليه و سلّم قال له: يا أبا ذرٌ أ رأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا كيف تصنع؟ قلت: 

الله و رسوله أعلم؛ قال: اقعد فى بيتكك و أغلق عليك بابكك, قال: فإن لم أتركك. قال: فأت من أنت منهم فكن فيهم؛ قال: فآخذ 
سلاحى؟ قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه» و لكن إن خشيت أن يردعكك 

فتح القدير» ج ؟» ص: /" 

شعاع السيف فألق طرف ردائكك على وجهكك كى يبوء بإثمه و إثمكك؛. و فى معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة سعد بن 
أبن توقاضيو أن هويرة وخناة يز الارة وان يكور ارخ مسعوة وان زافو الى موس 

قوله: إِنّى ربد أَنْ تبوء بإ ثمى و إنسك فكو من أضحاب اثار هذا تعلبل لامتناعة من المقاتلة بعد التعليل الأول و هو إِنّى 
أخاف اهرت العالمية 

اختلف المفسرون فى المعنى فقيل: أراد هابيل إِنّى أريد أن تبوء بالإثم الذى كان يلحقنى لو كنت حريصا على قتلكك, و بإثمكك 
الذى تحملته بسبب قتلى؛ و قيل: المراد بإثمى الذى يختصٌ بى بسبب سيأتى فيطرح عليكك بسبب ظلمكك لى و تبوء بإثمكك فى 
قتلى. و هذا يوافق معناه معنى ما ثبت فى صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه و سلّم: 

«يؤتى يوم القيامة بالظالم والتساوي موكد مع اع لالع كر نات بجوت اضرم عي وفيا زمار كن اعسات 
أخذ من سيئات المظلوم قتطرح عليه؛» و مثله قوله تعالى: و ليخن ناه و أَنْقانا مع أَنْقَالهمْ 0٠١‏ و قيل المعنى: إقن أرة أن لا 
تبوء ببإثمى و إثمككه كما فى قوله تعالى: و أَلْقَى فى الْْضِ روات أن ميد بكم أى أن لا تميد بكم. و قوله: ا 
لك أذ تفلو ولت أي ل الاتصلواة:وتقاق اكت الفلمان” إن المعتن إلى اريك أذ كوع ]تب أى راقع فلكت لى :و ]لمكم الذى قد 
صار عليكك بذنوبكك من قبل قتلى. قال الثعلبى: هذا قول عامة المفسرين و قيل: هو على وجه الإنكار: أى أو إنى أريد» على وجه 
الاذكار كقوله عاك :و تكد ينم 5نم أن أز مكف مي اله الفعتوف زوحي رأث إزادة الفكل معصسةو و سفل أبو اسمن يت 
كيسان: كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه و أن يدخل النار؟ فقال: وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل» و هذا بعيد جدّاء و 
كذلك الذى قبله. و أصل باء: رجع إلى المباءة» و هى المنزل و باق بعَضّبِ مِنّ الله «ه» أى رجعوا. قوله: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَثْلَ 
أخيه أى سهلت نفسه غلية الأمرو شبجعته وإضوزت له أن قتل أخيه طوع يذاه سهل عليْهة يقال: تطوع الشى + أى شهل :و انقاة و 
طوعه فلان له: أى سهله. قال الهروى: طوّعت و طاوعت واحدء يقال: طاع له كذا: إذا أتاه طوعاء و فى ذكر تطويع نفسه له بعد ما 
تقدّم من قول قابيل لَقْتنَك و قول هابيل لَِفتََى دليل على أنّ التطويع لم يكن قد حصل له عند تلكك المقاولة. قوله: فََكلَهُ قال 
ابن جرير و مجاهد و غيرهما: 

ل لك ل ل ل ا ل ل ال 
غير ذلكك مما يحتاج إلى تصحيح الرواية. قوله: فَبَعَتْ فعث الله خرابا” بحت فى الأَرْض لِيْرِيَهُ كيِفَ يُوارى سَوْأَةٌ أخيهِ قيل: إنه لما قتل 
ادلم يدر توت ويه كرك اال حاط مر يي قيس له أي ل ل ل 
كا عليةه فلم ره قافل قال ها ويل أ عيجرت أَنْ أكون مِعْلَ هذا الْعّرابٍ فَُوارِى سَوْأَة أَخى فواراه» و الضمير المستكن فى لِيريه 
للغراب؛ و قيل للّه سبحانه» و كيْفَ فى محل نصب على الحال من ضمير يُوارِى و الجمله ثانى مفعولى يريه. و المراد بالسوءة هنا 


ذاقة كليا لكرتهنا مييق نز قال امتشناق حرات سوال عدر مق موق الكلا-م» كأنه قيل: فماذا قال عند أن شاهد الغراب يفعل 


ذلكك؟ و يا وَيْلتى كلمهُ تحشر و تحزن 


.١13 العنكبوت:‎ .)١( 

(80) القخر 8 

.١172 النساء:‎ .( 
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و الألف بدل من ياء المتكلم كأنه دعا ويلته بأن تحضر فى ذلكك الوقتء و الويلة: الهلكة و الكلام خارج مخرج التعجب منه من 
عدم اهتدائه لعواراة أخبية كما السدى العزاتية ]لح لكك تارارق بالنصي .على" أفاحتواني الاسعتهام ا واقرف بالسكوة على #قدير 
فأنا أوارى فَأَصْبَحَ مِنّ النَادِمِينَ على قتله؛ و قيل: لم يكن ندمه ندم توبة بل ندم لفقده؛ لا على قتله» و قيل: غير ذلكك. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها 
توأمهاء و أن ينكحها غيره من إخوتهاء و كان يولد له فى كل بطن رجل و امرأة فبينما هم كذلكك ولد له امرأة وضيئةُ و ولد له 
أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحنى أختكك و أنكحكك أختى. فقال: لاء أنا أحقٌ بأختى, فقرّبا قرباناء فجاء صاحب 
الغنم بكبش أعين أقرن أبيض»ء و صاحب الحرث بصبره من طعام فتقبل من صاحب الكبشء و لم يتقبل من صاحب الزرع. قال 
ابن كثير فى تفسيره: إسناده جيد» و كذا قال السيوطى فى الدر المنثور. و أخرج ابن جرير عنه قال: كان من شأن بنى آدم أنه لم 
يكن مسكين يتصدّق عليه؛ و إنما كان القربان يقرّبه الرجلء فبينما ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو قربنا قربانا ثم ذكرا ما قرباه. و أخرج 
ابن جرير عن مجاهد فى قوله: لَيْنْ بَمَطتّ إِلَىّ يَدَك قال: 

كتب عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه و لا يمتنع منه. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج عبد بن حميد 
والق سوير رابخ البند وه مجاسة تق قله إلى ريك اذ كوك ما لمى 3 لمكم يقوللة الى اريك تكن دك سطيتكه ‏ 
دمى فتبوء بهما جميعا. و أخرج ابن جرير عنه بِإنّمى قال: بقتلكك إياى وَ إِنْمك قال: بما كان منكك قبل ذلكك. و أخرج عن قتادة 
و الضحاكك مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: قَطَوّعَتٌ لَه نَفْسَهُ قل أَخِيه قال: شيجعته 
على قتل أخيه. 

و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر عن قتادهٌ فى الآيهُ قال: زيّنت له نفسه. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس 
من الصحابةُ فى قوله: فَطَوَّعَتْ لَه تَْسَهُ َدْلَ أَخِيه فطلبه ليقتله فراغ الغلا.م منه فى رؤوس الجبالء فأتاه يوما من الأيام و هو يرعى 
غنما له و هو نائم» فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات. فتركه بالعراء و لا يعلم كيف يدفنء فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل 
أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثا عليه فلما رآه قال يا وَيْلَتى أ عَجَرْتٌ أَنْ أكون مِثْلَ هدًا الْقُرابِ و قد ثبت فى الصحيحين و 
غيرهما من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل 
من دمها؛ لأنه أوَّل من سنّ القتل». و قد روى فى صفة قتله لأخيه روايات الله أعلم بصحتها. 


[سورة المائدة (0): الآيات ”7 الى "] 


مِنْ أخلي ذلبكث كتجنا على يَبى إش رائيل أنه مَنْ قَكَلَ نَفْساً غير نَفْس أؤْ فساد فِى الْأَرْض فَكائّما قَتلَ النَّاسَ ججمِيعاًوَ مَنْ أخياها 
فَكأنّما أَخيًا النَا سن جميعاًوَلَقَدْ جاه هنا اينات م إن كثير نه بغد ذلك فِى الْأَْضِ لَمَدِرقُونَ (25) إنّما جزاءالَِينَ 
بحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَ يَشِعَوْنَ فى الْأَدْض قسادا أَنْ يُفتلُوا أو بص لبوا أو قط أنديهم و أَرْجْلّهمْ مِنْ خلاب أَؤ ينوا مِنَالَْضٍ 
ذلك لهم حِرْى فى الدَّياوََهُم فى الْآخرؤ تاب عَظِيم 0 لأ الِّينَ ناوا من قل أَنْ تَضْدِرُوا َه اموا أن له ُو 
رَحِيم (*) 
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م ف لص ل ال ل ب ا ا 
على أهله شرا يأجل أجلا إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ أخذا. و قرأ أبو جعفر «من أجل» بكسر النون و حذف الهمزة. و هى لغهُ. قال 
قر الارواترا ا وجسويط رن" ل ل ره 
مِنْ أخل ذلك متعلقا بقوله: مِنَ النَّادِمِينَ فيكون الوقف على قوله: مِنْ أل ذلك و الأولى ما قدّمناء و المعنى: 

أن نبأ ابنى آدم هو الذى تسبب عنه الكتب المذكور على بنى إسرائيل؛ و على هذا جمهور المفسرين. و خصٌ بنى إسرائيل 
بالذكر لأن السياق فى تعداد جناياتهم, و لأنهم أوّل أمه نزل الوعيد عليهم فى قتل الأنفس. و وقع التغليظ فيهم إذ ذاكك لكثرة 
سفكهم للدماء و قتلهم للأنبياء» و تقديم الجار و المجرور على الفعل الذى هو متعلق به أعنى كتبنا: يفيد القصر؛ أى من أجل 
ذلكك لا من غيره» و من لابتداء الغاية أنه مَنْ قكَلَ نَفْساً واحدة من هذه النفوس بِثَثر نَفْس أى بغير نفس توجب القصاص فيخرج 
عن هذا من قتل نفسا بنفس قصاصا. 

تولك أو انتكا: فى لون 8 ا الستهوى اقل عطقا على مقويع و:33 ا لين اديت قل الفشورن قا مجع وف يدل غليه اقل 
الكلام تقديره: أو أحدث فسادا فى الأرضء و فى هذا ضعف. و معنى قراءة الجمهور: 

أنّ من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. و قد تقرر أن كل حكم مشروط بتحقّق أحد 
شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معاء و كل حكم مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقيض كل 
شىء مشروط بنقيض شرطه. 

وقد اختلف فى هذا الفساد المذكور فى هذه الآيهُ ما ذا هو؟ فقيل: هو الشرككء و قيل: قطع الطريق 

و ظاهر النظم القرآنى أنه ما يصدق عليه أنه فساد فى الأحرضء فالشرك فساد فى الأرض. و قطع الطريق فساد فى الأرضء و 
سفكك الدماء و هتكك الحرم و نهب الأموال فساد فى الأرضء و البغى على عباد الله بغير حق فساد فى الأرضء و هدم البنيان و 
قطع الأشجار و تغوير الأنهار فساد فى الأرضء فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد فى الأرضء و هكذا الفساد 
الذى سيأتى فى قوله: وَ يَشِحَؤنَ فى الَْوْضِ قَساداً بصدق على هذه الأنواع؛ و سيأتى تمام الكلام على معنى الفساد قريبا. قوله: 
كَأنّما قل النّاسَ ججمِيعاً اختلف المفسرون فى تحقيق هذا التشبيه للقطع بأن عقاب من قتل الناس جميعا أشدّ من عقاب من قتل 
واحدا منهم. 

فروى عن ابن عباس أنه قال: المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياه بأن شدّ عضده و نصره فكأنما 
أحيا الناس جميعا. أخرج هذا عنه ابن جرير. و روى عن مجاهد أنه قال: المعنى أن الذى يقتل النفس المؤمنة متعمّدا جعل الله 
جزاءه جهنم؛ و غضب عليه؛ و لعنه و أعدّ له عذابا عظيماء فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا قال: و من سلّم من قتل فلم يقتل 
أحدا فكأنما أحيا الناس جميعا 
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وقد أخرج نحو هذا عنه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر» و روى عن ابن عباس أيضا أنه قال فى تفسير هذه الآيُ: من 
أوبق نفسه كما لو قتل النّاس جميعاء أخرجه عنه ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم. و روى عن الحسن أنه قال: فكأنما قتل 
النائن حميعا فى الووكنى كاتا سا الناسن حجمحافى الأحرو و قال ابن د 

المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود و القصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا وَ مَنْ أخياها أى من عفا عمّمن وجب قتلهء حكاه 
عنه القرطبى. و حكى عن الحسن أنه العفو بعد القدرة: يعنى أحياها. و روى عن مجاهد أن إحياءها: إنجاؤها من غرق أو حرق 
أو هدم أو هلكة. حكاه عنه ابن جرير و ابن المنذر؛ و قيل المعنى: أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه. لأنه قد وتر 
الجميع وَ مَنْ أخياها فَكأئّما أَخيا النّاسَ جَمِيعاً أى وجب على الكلّ شكره؛ و قيل المعنى: أنه من استحلٌ واحدا فقد استحلٌ 
الجميع لأنه أنكر الشرع. 

و على كل حال فالاحياء هنا عبارة عن التركك و الإنقاذ من هلكة فهو مجازء إذ المعنى الحقيقى مختصٌ بالله عرّ و جلّ. و المراد 
بهذا التشبيه فى جانب القشدل تهويل أمر القدل و تعظيم أمره فى النفوس حتى ينزجر عنه أهل الجرأة و الجسارة» وفى جانب 
الإحياء الترغيب إلى العفو عن الجناة و استنقاذ المتورطين فى الهلكات. قوله: وَ لَقَدُ جاءَتّهُمْ رُسْنا بِالبْيّناتِ جملة مستقلة مؤكدة 
باللام الموطئة للقسم متضمنة للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة و السلام قد جاءوا العباد بما شرعه الله لهم من الأحكام التى من 
جملتها أمر القتدلء و ثم فى قوله: تم إِنّ كثيراً مِنّْهُمْ للتراخى الرتبى و الاستبعاد العقلى, و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذكر مما 
كتبه اللّه على بنى إسرائيل؛ أى إن كثيرا منهم بعد ذلكك الكتب فِى الْأَوْضِ لمْثِرِفُونَ فى قوله: إنّما جَراء الّذِينَ بُحارِبُونَ الله وَ 
رَسُولَهُ قد اختلف الناس فى سبب نزول هذه الآية؛ فذهب الجمهور إلى أنها نزلت فى العرنيين. و قال مالكك و الشافعى و أبو ثور 
و أصحاب الرأى: إنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق و يسعى فى الأسرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالكك 
صحيح. قال أبو ثور محتجا لهذا القول: 

إن قوله فى هذه الآآبة: إلا الّذِينَ تابُوا مِنْ قَئِلِ أنْ تَقدِرُوا عَلَيهْ يدل على أنها نزلت فى غير أهل الشرككء لأنهم قد أجمعوا على 
أنّ أهل الشركك إذا وقعوا فى أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم؛ فدلٌ ذلكك على أن الآيهُ نزلت فى أهل الإسلام, انتهى. و هكذا 
يدل على هذا قوله تعالى: قُلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ ينوا بَغْمَو َهُمْ ما قَدْ سرلَفَ 201١‏ و قوله صلَى الله عليه و سلّم: «الإسلام يهدم ما 
قبله) أخرجه مسلم و غيره» و حكى ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية: أعنى آيهُ المحاربة نسخت 
فعل النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى العرنيين» و وقف الأمر على هذه الحدود. 

و روى عن محمد بن سيرين أنه قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود: يعنى فعله صلّى الله عليه و سلّم بالعرنيين و بهذا قال جماعة 
من أهل العلم. و ذهب جماعة آخرون إلى أن فعله صلَى الله عليه و سلّم بالعرنيين منسوخ بنهى النبى صلَى الله عليه و سلّم عن 
المثلة» و القائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ» و سيأتى سياق الروايات الواردة فى سبب النزول. و الحقّ أن هذه الآبة تعمّ 
المشركك و غيره لمن ارتكب ما تضمنته» و لا اعتبار بخصوص السبب. بل الاعتبار بعموم اللفظ. قال القرطبى فى تفسيره: و لا 
خلاف بين أهل العلم فى أنّ حكم هذه الآبهُ مترتب فى المحاربين من أهل الإسلام و إن كانت نزلت فى المرتدين أو اليهود. 
اتقور ,"وى قولة متوقنةة أ قاييك فيل : العراد ممحاوية الله المذ كووة كن 


."0 الأنفال:‎ .)١( 
الآيثه هى محاربة رسول الله صلَّى الله عليه و سلّمء و محاربة المسلمين فى عصره و من بعد عصره بطريق العبارة دون الدلالهُ و‎ 


دون القياس, لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند التزول فيحتاج فى تعميم الخطاب 
لغيرهم إلى دليل آخر؛ و قيل: إنها جعلت محاربة المسلمين محاربة لله و لرسوله إكبارا لحربهم و تعظيما لأ-ذيتهم. لأن الله 
سبحانه لا يحارب ولا يغالب. و الأولى أن تفسّدر محاربة الله سبحانه بمعاصيه و مخالفة شرائعه» و محاربة الرسول تحمل على 
معناها الحقيقى: و حكم أمته حكمه. و هم أسوته. و السعى فى الأرض فسادا يطلق على أنواع من الشرٌ كما قدمنا قريبا. قال ابن 
كثير فى تفسيره: قال كثير من السلف منهم سعيد ابن المسيب: إن قرض الدراهم و الدنانير من الإفساد فى الأرضء و قد قال 
تعالى: وَ إذا تَوَلَى سَعى فِى الْأَدْض ليِفْسِدَ فيها وَ يفك الت وَ النَمْلَ وَ الله لا بحب الَْسادَ انتهى. 

إذا تقرّر لكك ما قررناه من عموم الآهُ و من معنى المحاربة و السعى فى الأرض فساداء فاعلم أن ذلكك يصدق على كل من وقع 
منه ذلكك؛ سواء كان مسلما أو كافراء فى مصر و غير مصرء فى كل قليل و كثيرء و جليل و حقير» و أن حكم الله فى ذلكك هو ما 
ورد فى هذه الآيهُ من القتل أو الصلبء أو قطع الأيدى و الأرجل من خلافء أو النفى من الأرضء و لكن لا يكون هذا حكم 
من فعل أىّ ذنب من الذنوب» بل من كان ذنبه هو التعدّى على دماء العباد و أموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم 
فى كتاب الله أو سنة رسوله كالسرقة و ما يجب فيه القصاص, لأنا نعلم أنه قد كان فى زمنه صلَى الله عليه و سلم من تقع منه 
ذنوب و معاص غير ذلككء و لا يجرى عليه صلَى الله عليه و سلّم هذا الحكم المذكور فى هذه الآية» و بهذا تعروف ضعف ما 
روى عن مجاهد فى تفسير المحاربة المذكورة فى هذه الآية: أنها الزنا و السرقة» و وجه ذلكك أن هذين الذنبين قد ورد فى 
كتاب الله و فى سن رسوله صلَى الله عليه و سلّم لهما حكم غير هذا الحكم. 

ناذا عزشة تنا هو الظلاهو مو معدن هذه الآبة على تتقفين لغة الغزت التق أمرنا أن تفتتر كنات اللو سئة رمتولة يها فإناكك أن 
تغترٌ بشىء من التفاصيل المروية» و المذاهب المحكية, إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيص هذا العموم أو تقييد هذا المعنى 
المفهوم من لغهٌ العرب فأنت و ذاكك اعمل به وضعه فى موضعه. و أما ما عداه: 

فدع عنكك نهبا صيح فى حجراتهو هات حديثا ما حديث الرّواحل 

على أنا سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه: اعلم أنه قد اختلف العلماء فيمن يستحقّ اسم المحاربة؛ فقال ابن عباس و سعيد بن 
المسيب و مجاهد و عطاء و الحسن البصرى و إبراهيم النخعى و الضحاك و أبو ثور: إن من شهر السلاح فى قبهُ الإسلام و 
أخاف السبيل ثم ظفر به و قدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله» و إن شاء صلبه؛ و إن شاء قطع يده و رجله. و بهذا 
قال مالكك و صرّح بأن المحارب عنده من حمل على الناس فى مصر أو فى بريّةُ أو كابرهم على أنفسهم و أموالهم دون نائرة ١١‏ 
ولاذحل ولا عداوة. قال ابن المنذر: 


)1١1/ «نائرة): فتنة حادثة و عداوة. و يقال: نار الحرب و نائرتها: شرّها و هيجها. و «الدّحل»: الثأر (النهاية ه/‎ .)١( 
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اختلف عن مالكك فى هذه المسألة فأثبت المحاربة فى المصر مره و نفى ذلكك مرة. و روى عن ابن عباس غير ما تقدّم فقال فى 
قطاع الطريق: إذا قتلوا و أخذوا المال قتلوا و صلبواء و إذا قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا و لم يصلبواء و إذا أخذوا المال و لم يقتلوا 
قطعت أيديهم و أرجلهم من خلا-فء و إذا أخافوا السبيل و لم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. و روى عن ابن مجلز و سعيد بن 
جبير و إبرا هيم النخعى و الحسن و قتاده و السدىٌ و عطاء على اختلاف فى الرواية عن بعضهم., و حكاه ابن كثير عن الجمهور. 3 
قال أيضا: و هكذا عن غير واحد من السلف و الأئمة. و قال أبو حنيفة: إذا قتل قتل و إذا أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله 
من خلا.فء و إذا أخذ المال و قتل فالسلطان مخيّر فيه: إن شاء قطع يديه و رجليه؛ و إن شاء لم يقطع و قت قتله و صلبه. وقال أبو 


يوسف: 

القتل يأتى على كلّ شىء, و نحوه قول الأوزاعى. و قال الشافعى: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى و حسمتء ثم قطعت رجله 
اليسرى و حسمت و خلىء لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة؛ و إذا قتل قتل و إذا أخذ المال و قتل قتل و صلب. و روى 
عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام. و قال أحمد: إن قتل قتل» و إن أخذ المال قطعت يده و رجله كقول الشافعىء و لا أعلم لهذه 
النقا صل :ليا لا من كنات اللو لامو سقة وشولة إلااها ووافاائهة عروو فى ميرو قوف ايع فقا ل هيدنا عله به سيل 
حدثنا الوليد بن مسلمء عن يزيد بن أبى حبيب: أن عبد الملكك بن مروان كتب إلى أنس بن مالكك يسأله عن هذه الي فكتب 
إليه يخبره أن هذه الآيهُ نزلت فى أولتكك النفر العرنيين و هم من بجيلة» قال أنس: «فارتدٌوا عن الإسلام, و قتلوا الراعى» و استاقوا 
الإبل» و أخافوا السبيل» و أصابوا الفرج الحرام؛ قال أنس: فسأل رسول الله صلَى الله عليه و سلم جبريل عن القضاء فيمن حارب. 
فقال: من سرق و أخاف الطريق فاقطع يده لسرقته و رجله بإخافته» و من قتل فاقتله؛ و من قتل و أخاف السبيل و استحل الفرج 
الحرام فاصلبه». و هذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صحته؟ قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره لشىء من هذه 
التفاصيل التى ذكرناها ما لفظه: و يشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره إن صحح سنده ثم ذكره. 

قرو يقن فق الأرضن تقعاد ا عوابا سفي قلي المضندوية: أرعلئ المفمون لد أو على الحا كارن أى اندي 
قوله: أؤيض كبوا ظاهره أنهم يصليوة أخياد خى يمويوا» لأنهااحة الأنواع:التى خير الله ينهاو قال قوم الصلب إثما يكون بعد 
القتل» و لا يجوز أن يصاب قبل القتل فيحال بينه و بين الصلاة و الأكل و الشرب. و يجاب بأن هذه عقوبة شرعها الله سبحانه فى 
كتابه لعباده. قوله: أو تُقَطُعْ أيه و أَرْجُلَهُْ مِنْ خلافٍ ظاهره قطع إحدى اليدين و إحدى الرجلين من خلاف سواء كانت 
المقطوعة من اليدين هى اليمنى أو البسرىء و كذلكك الرجلادن و لا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلاف إما يمنى اليدين مع 
يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع يمنى الرجلين؛ و قيل: المراد بهذا قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى فقط. 

قوله: أ بتعا مِنَ الَرْضٍ اختلف المفسرون فى معناه» فقال السدىئ: هو أن يطلب بالخيل و الرجل حتى يؤخذ فيقام عليه الحدّ أو 
يخرج من دار الإسلام هربا. و هو محكى عن ابن عباس و أنس و مالكك و الحسن البصرى و السدى و الضحاك و قتادة و سعيد 
بن جبير و الربيع بن أنس و الزهرىء حكاه الرمانى فى كتابه عنهم. 
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و حكى عن الشافعى أنهم يخرجون من بلد إلى بلد و يطلبون لتقام عليهم الحدود, و به قال الليث بن سعد. 

و روى عن مالكك أنه ينفى من البلد الذى أحدث فيه إلى غيره و يحبس فيه كالزانى» و رجحه ابن جرير و القرطبى. 

و قال الكوفيون: نفيهم سجنهم, فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها. و الظاهر من الآيُ أنه يطرد من الأرض التى وقع منه فيها ما وقع 
من غير سجن و لا غيره. و النفى قد يقع بمعنى الإهلاكك و ليس هو مرادا هنا. قوله: 

ذلك لَّهُمْ خِىٌ فى الذَّنْيا الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكام؛ و الخزى: الذلّ و الفضيحة. قوله: 

ا الَِّينَ تابُوا مِنْ قَوِلٍ أَنْ نَضْدِرُوا عَلَيِهِمْ فَاْلَمُوا أنَّ الل عَُورٌ رَحيمٌ استثنى اللّه سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم من عموم 
المعاقبين بالعقوبات السابقة» و الظاهر عدم الفرق بين الدماء و الأسموال و بين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة 
المحدودة» فلا يطالب التائب قبل القدرهً بشىء من ذلك و عليه عمل الصحابة. و ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط 
القصاص و سائر حقوق الآدميين بالتوبةٌ قبل القدرة و الحق الأوّل. و أما التوبة بعد القدرهٌ فلا تسقط بها العقوبةٌ المذكورةُ فى 
الآيةء كما يدل عليه ذكر قبد قَبِلٍ أَنْ تَفْدِرُوا عَلَِِمْ قال القرطبى: و أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب فإن قتل 
محارب أخا امرئ و أتاه فى حال المحاربة» فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شىء, و لا يجوز عفو ولي الدم. 


و قد أخرج ابن جرير عن الضحاكك فى قوله: مِنْ أجل ذإكك كتبنا عَلى بَنِى إِشرائِيلَ يقول: من أجل ابن آدم الذى قتل أخاه 
لمانو أخر ادن سرير فى نسي أنه قكل لد هلاه الآية يسن فوله: كالما كول الثات ميف أ لنا كبن كات ابن 
إسرائيل؟ فقال: إى و الذى لا إله غيره. و أخرج أبو داود و النسائى عن ابن عباس فى قوله: إنّما ججراة الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَ 
رَسُولَهُ قال: نزلت فى المشركينء فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل» و ليست تحرز هذه الآيهُ الرجل المسلم 
من الحدّ إن قتل أو أفسد فى الأرض أو حارب الله و رسوله. و أخرج ابن جرير و الطبرانى فى الكبير عنه فى هذه الآي قال: كان 
قوم من أهل الكتاب بينهم و بين رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عهد و ميثاق» فنقضوا العهد و أفسدوا فى الأرضء فختر اللّهِ نبيه 
فيهم: إن شاء قتل؛ و إن شاء صلبء و إن شاء أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلافء و أما النفى فهو الضرب فى الأرضء فإن 
جاء تائبا فدخل فى الإسلام قبل منه» و لم يؤخذ بما سلف. و أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص أن هذه الآيهُ نزلت فى 
الحرورية. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أنس أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فأسلموا و 
اجتووا ١١‏ المدينة» فأمرهم النبى صلَى الله عليه و سلّم أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من أبوالها و ألبانهاء فقتلوا راعيها و استاقوهاء 
فبعث النبى صلَى الله عليه و سلّم فى طلبهم قافة «41» فأتى بهم فقطع أيديهم و أرجلهم؛ و سمل أعينهم» و لم يحسمهم و تركهم 
حتى ماتواء فأنزل الله إِنّما جزاءٌ الّذِينَ بُحارِبُونَ الآيُ. و فى مسلم عن أنس أنه قال: نما سمل النبى صلَى الله عليه و سلّم أعين 
أولئك لأنهم سملوا أعين 


.)١(‏ اجتووا: أى أصابهم الجوى؛ و هو المرض و داء الجوف إذا تطاول. 

(5). القافة: جمع قائفء الذى يتتبع الأثر. 
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الرعاة. و أخرج الشافعى فى الأم و عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى الآيه قال: إذا خرج المحارب فأخذ المال و لم يقتل قطع من خلافء و إذا خرج فقتل و لم 
يأخذ المال قتل» و إذا خرج و أخذ المال و قتل قتل و صاب و إذا خرج فأخاف السبيل و لم يأخذ المال و لم يقتل نفى. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: بن شير ساح فى ا الوسادم و انمد لصيل كير عليه و كدر تإمام 
المسلمين مخير فيه: إن شاء قتله» و إن شاء صلبه؛ و إن شاء قطع يده و رجله؛ قال: أ يُنْقَا من الَدْضٍ يهربوا و يخرجوا من دار 
الإسلام إلى دار الحرب. و أخرج ابن جرير عنه قال: نفيه أن يطلب. و أخرج أيضا عن أنس نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد 
بن حميد وابن أبى الدنيا وابن جرير و ابن أبى حاتم عن الشعبى قال: كان حارثةُ بن بدر التيمى من أهل البصرةٌ قد أفسد فى 
الأرض و حاربء فكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا فأتى سعيد بن قيس الهمدانى, فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين 
باج ادالذيى يحازيية اللدوومولة و سهون فى الأرضن قيادا؟ 

قال: أَنْ ُو أؤ بض كبوا أ قط أثرديهغ و أَرْجلَهُعْ مِنْ خلادبٍ أَو ينْقَا مِنَ الْأَوْض ثم قال: إِنَ الْذِينَ تاُوا مِنْ قبل أَنْ تَصْدِرُوا 
عَلَئِهُمْ فقال سعيد: و إن كان حارثة بن بدرء قال: و إن كان حارثة بن بدرء قال: هذا حارثة بن بدرء قد جاء تائبا فهو آمنء قال: 
نعم فجاء به إليه فبايعه» و قبل ذلكك منه و كتب له أمانا. 


[سورة المائده (0): الآبات له الى /ا"] 


يا أَيهَا الَذِينَ آمَنّوا اتُوا الله وَ ايتعُوا لَه ويك له وَخَاودوا فى قييله اعلكة تَفِْحُونَ (ه" إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا لو أَنَّ لَهُْ ما فى 


الْرْضٍ ججميعاً وَ مِْلهُ مع لِيفْقَدُوا به مِنْ عَذاب يَوْم الْقِيامَة ما تقبَلَ من وَ لَه عَذابٌ ألِيم (9) يُريدُونَ أنْ يَخْرْجُوا م مِنَ النّارِ و ما 
هُمْ بخارجينّ مِنْها وَ لَّهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ م 

ابَتَعُوا اطلبوا ليه لا إلى غيره؛ و الْوَسِيلَةَ فعيلة من توسلت إليه: إذا تقربت إليه. 

قال عنترة: 

إن الرّجال لهم إليكك وسيل ة أن يأخذوك تكتحلى و تخضبى 

وقال آخر: 

ل ل ا 

فالوسيلة: القربٌ التى ينبغى أن تطلبء و به قال أبو وائل و الحسن و مجاهد و قتادة و السدى و ابن زيد. 

واروى عق ابن عباس :و عطاء :و بد اللهبيق كير قال اب كثيرتفى: تفسيره: و هذا الدى قاله ولا الأفنة له 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى (2/ 10): التتصافى. 
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خلا.ف بين المفسرين فيه. و الوسيلة أيضا درجة فى الجنة مختضة برسول الله صلى الله عليه و سلم. وقد ثبت فى صحيح 
البخارى من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربٌ هذه الدعوة التامة و 
الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذى وعدته, إلا حلت له الشَّفاعَة يوم القيامة». و فى صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبى صلَى الله عليه و سلّم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلُوا 
علىٌ» فإنه من صِلَّى على صلاه صلى الله عليه عشراء ثم سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الل و 
أوضو 01 كو ا تاهو فق ما لال الو العا هله عق وى :الات أ حافك و عطن ا عدوا أنه ويل عل يا الها 
الّذِينَ آمَنوا انَهُوا اللّهَ يفيد أن الوسيلة غير التقوى؛ و قيل: هى التقوى, لأنها ملاكك الأمر و كلّ الخيرء فتكون الجملة الثانية على 
هذا مفسرة للجملة الأولى. و الظاهر أن الوسيلة التى هى القربة تصدق على التقوى و على غيرها من خصال الخير التى يتقرب 
العباد بها إلى ربهم وَ جاهِدُوا فى سَبِلِهِ من لم يقبل دينه لََلّكمْ مُفْلحُونَ قوله: 

إن الّذِينَ كفَرُوا كلا.م مبددأ مسوق لزجر الكفار و ترغيب المسلمين فى امتثال أوامر الله سبحانه لَوْ أنَّ لَهُمْ ما فِى الْأَدْض من 
أموالها و منافعها؛ و قيل: المراد لكل واحد منهم ليكون أشدّ تهويلاء و إن كان الظاهر من ضمير الجمع خلاف ذلكك؛ و جَمِيعاً 
تأكيد. و قوله: وَ مِثْلَهُ عطف على ما فى الأرض. و مَعَهٌ فى محل نصب على الحال ليَفْتَدُوا به يجعلوه فدية لأنفسهم, و أفرد 
الور نا لكر ها لى المي راو عر يميه اينم الاو أى ليفتدوا بذلكك. و مِنْ عاب يوم الْقِيامَةُ متعلق بالفعل 
المذكور ما تُقبَلَ مِنْهُعْ ذلك, و هذا هو جواب لو. قوله: يُريدُونَ أن يَحْرجُوا مِنَ الّارِ هذا استئناف بيانى» كأنه قيل : كيف حالهم 
فيما هم فيه من هذا العذاب الأليم؟ فقيل: يريدون أن يخرجوا من النار. و قرئ: أَنْ يَحْرجُوا من أخرجء و يضعف هذه القراءة و ما 
هُمْ بخارجينَ مِنْها و محل هذه الجملة أعنى قوله: وّ ما هُمْ بخارجينَ مِنْها النصب على الحال؛ و قيل: إِنّها جملة اعتراضية. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ابَْعُوا ليه الْوَِيلَةَ قال: الوسيلة: 
القربةُ. و أخرج الحاكم و صيححه عن حذيفة مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: و ابْتَعُوا 
لَه الْوَسِيلَةَ قال: تقرّبوا إلى اللّه بطاعته و العمل بما يرضيه. 


و أخرج مسلم و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «يخرج 


من النار قوم فيدخلون الجنة». قال: يريد الفقير» فقلت لجابر يقول اللّه: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْوٌجُوا مِنَ النَارِ و ما هُمْ بخارجِينَ مِنْها قال: 
اتل أَوَل الآبة إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا َو أَنَّ لَمُْ ما فى الأَرْض ججمِيعاً وَ ْله معه لِيفْئَدُوا به ألا إنهم الذين كفروا. و أخرج ابن جرير عن 
عكرمة: أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: 

تزعم أن قوما يخرجون من النار و قد قال اللّه تعالى: وَّ ما هُُمْ بخارجينَ مِنْها فقال ابن عباس: ويحكك. اقرأ ما فوقهاء هذه للكفار. 
قال الزمخشرى فى الكشاف بعد ذكره لهذا إنه مما لفّقته المجبرة» و يا لله العجب من رجل لا يفرق بين أصحح الصحيح و بين 
أكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلّمء يتعرّض للكلام على ما لا 
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يعرفه و لا يدرى ما هو؟ وقد تواترت الأحاديث تواترا لا يخفى على من له أدنى إلمام بعلم الرواية بأن عصاة الموحدين 
يخرجون من النار» فمن أنكر هذا فليس بأهل للمناظرة لأنه أنكر ما هو من ضروريات الشريعة» اللهم غفرا. 


[سورةٌ المائدة (4): الآيات 4" الى ]©٠‏ 


دسي الا 


وَ الصَارِقُ وَ الصَاركةُفَاقْطعُوا َيِدِيَهُما جزاءً بما كسبا تكالاً مِنَ الله وَاللهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ (08) فَمَنْ تاب مِن بَعْدِ ظُلْمهِ وَ أصْلَح فَإنَّ الله 
يَعُوبُ عَلَيهِ إن الل غَفُورٌ رَحيمْ (04) أ لَمْ تَْلّم أَنَّ الله لَهُ مك السّماوات وَ الَْرْض يُعرذَّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفْرُ لِمَْ يَساءٌ وَ الله عَلى 
كل شَئْءِ قَدِيرٌ (0©) 

لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ المال جهارا و هو المحارب» عقبه بذكر من يأخذ المال خفية و هو السارق» و ذكر السارقة مع 
السارق لزيادة البيان لأسن غالب القرآن الاقتصار على الرجال فى تشريع الأحكام. و قد اختلف أئمة النحو فى خبر السارق و 
السارقةٌ هل هو مقدر أم هو فاقطعوا؟ فذهب إلى الأول سيبويه. و قال تقديره: 

فيما فرض عليكم أو فيما يتلى عليكم السارق و السارقة: أى حكمهما. و ذهب المبرد و الزجاج إلى الثانى» و دخول الفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرطء إذ المعنى: الذى سرق و التى سرقتء و قرئ وَ السَارِقَ وَ السَارِقَةٌ بالنصب على تقدير اقطعواء و رجح هذه 
القراء سيبويه» قال: الوجه فى كلام العرب النصب كما تقول زيدا اضربه و لكن العامة أبت إلا الرفع» يعنى عامةٌ القراءء و السرقة 
بكسر الراء اسم الشىء المسروق و المصدر من سرق يسرق سرقا قاله الجوهرى: و هو أخذ الشىء فى خفيةُ من الأعين؛ و منه 
استرق السمعء و سارقه النظر. قوله: فَافْطعُوا القطع معناه الإبانة و الإزالة» و جمع الأيدى لكراهة الجمع بين تثنيتين» و قد بينت 
الْسَنَهُ المطهرهُ أن موضع القطع الرسغ. و قال قوم: يقطع من المرفق. و قال الخوارج: من المنكب. 

و السرقة لا بدٌ أن تكون ربع دينار فصاعداء ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصَحيحة. 

وقد ذهب إلى اعتبار الربع الدينار الجمهور. و ذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم. و ذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز. و قال 
الحسن البصرى: إذا جمع الثياب فى البيت قطع. و قد أطال الكلا-م فى بحث السرقة أئمة الفقه و شرّاح الحديث بما لا يأتى 
التطويل به هاهنا بكثير فائدة. قوله: جَرْاءَ بما كسَدبا مفعول له: أى فاقطعوا للجزاء أو مصدر مؤكد لفعل محذوف: أى: فجاوزهما 
جزاءء و الباء سببية» و ما مصدرية: أى بسبب كسبهماء أو موصولة: أى جزاء بالذى كسباه من السرقة. و قوله: تكانًا بدل من جزاء؛ 
وقيل: 

هو عله للجزاءء؛ و الجزاء عله للقطع» يقال: نكلت به: إذا فعلت به ما يجب أن ينكل به عن ذلكك الفعل. 

قوله: قَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلّحَ السياق يفيد أن المراد بالظلم هنا السرقة؛ أى فمن تاب من بعد سرقته و أصلح أمره فَإنَّ الله 
يَتُوبُ عَلَِهِ و لكن اللفظ عام فيشمل السارق و غيره من المذنبين؛ و الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قد استدل بهذا 


عطاء و جماعة على أن القطع يسقط بالتوبة» و ليس هذا الاستدلال بصحيح. لأنّ هذه الجملة الشرطية لا تفيد إلا مجرد قبول 
التوبة» و إن الله يتوب على من تابء و ليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب. و قد كان فى زمن انب يأتى إلى النبق صلى 
الله عليه و سلّم من وجب عليه حدّ 
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تائبا عن الذنب الذى ارتكبه طالبا لتطهيره بالحدّ فيحدّه النبى صلَى اللّه عليه و سلم. و قد روى عن النبى صَلى الله عليه و سلّم أنه 
قال للسارق بعد قطعه: «تب إلى الله ثم قال: تاب الله عليكك». أخرجه الدار قطنى من حديث أبى هريرة. 

و أخرج أحمد وغيره» أن هذه الآية نزلت فى المرأة التى كانت تسرق المتاعء لما قالت للنبى صلى الله عليه و سلّم بعد قطعها: 
هل لى من توبة؟ و قد ورد فى السَنّهُ ما يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأثئمةُ وجبت و امتنع إسقاطها. 

قوله: أل تَعلّم أَنَّ اله لَُ لُك السّماواتٍ وَ الْأَرْضٍ هذا الاستفهام للإنكار مع تقرير العلم و هو كالعنوان لقوله: يُعَذَّبُ مَنْ يَشاء وَ 
يَغْفِدَ لعن يشاء أى من كان له ملكك السموات و الأرض: فهو قاد على هذا التعذيت الموكول إلى المشيئة و المغفرة الموكولة 
إليها. 

وقد أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: جَراءً بما كسبا كانًا مِنّ اللّهِ قال: لا ترثوا لهم فيه فإنه أمر الله الذى أمر 
به. قال: و ذكر لنا أنّ عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدّوا على الفساق و اجعلوهم يدا يدا و رجلا رجلا. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: قَمَنْ تاب مِن بَغْبٍ ظُلْمِهِ وَ أ لح فَإِنَّ الله ينُوبُ عَلَيِهِ يقول: الحدّ كفارته. و الأحاديث فى قدر 
نصاب السرقةٌ و فى سائر ما يتعلق بتفاصيل هذا الحدّ مذكورة فى كتب الحديث فلا نطيل بذلكك. 


[سورةٌ المائده (3): الآيات 5١‏ الى 66] 


جا أنه اقول لايك نك الذي سرون فى الكفرٍ ِنَ الَِينَ او آمَنَا اوم و لم تومن ُو ب الَِينَ هوا امود 
ِلْكَذِبِ سَمَاحُونَ ب آخَرِينَ َم يبوك يفون نَ الْكلِم مِنْ لاتيم يَقُولُونَ إن وتم هذا فَحَذُوهُ وَإِنْ َم تُوْنَوهُ فَاخدَّرُوا وَ 
مَنْ د الله تق كن لكك أ و الوا ار اانه أن بطهرَ فلب لَهُم فى الذَّنْيا َزىُ و لَهُمْ فى الْآخِرَة عَذابٌ 
عَظِيمْ )6١(‏ بَرمَاعُون لِلْكَذِب أَكالُونَ للشخت فَإِنْ جاوّك فَاحكم به الوكين بسر سر 
إنْ حكفت فاشك بيه بالط إن الله بْحبٌ الْمَفْيدطِينَ (؟65) و كيف َحكمُونَكَ و عِنْدَهُمْ الور فبها حكم الث 
وقوه كم ريا ولك بالمؤمنين (9©) إن ْو اقؤراة فيهنا دق و ثوة يفك بها اليُونَ عدر 
الوبَاُونَ وَ الأَخبارٌ بمَا اسْمُحَفِظُوا مِنْ كتاب اللّهِ وَ كانُوا عَلَِهِ شّهَداءَ قلا تَحْسَوا النّاسَ وَ اخحُسَّوْنٍ وَ لا تَسْتَرُوا يآياتى تَمَناً ليلا وَ مَنْ 
ليفك ما ال الله ولك هُمْ الْكافرُونَ (©6) 

قوله: لا يَخْرُ نُك قرأ نافع بضم الياء و كسر الزاى و الباقون بفتح الياء و ضم الزاى» و الحزن و الحزن خلاف السرورء و حزن 
الرجل بالكسر فهو حزن و حزين؛ و أحزنه غيره و حزنه. قال اليزيدى: حزنه لغه قريش و أحزنه لغة تميم؛ و قد قرئ بهما. و فى 
الآبة النهى له صلَى الله عليه و سلّم عن التأثر لمسارعة الكفرة فى كفرهم تأثرا بليغاء لأن الله سبحانه قد وعده فى غير موطن 
بالنصر عليهم, و المسارعة إلى الشىء: الوقوع فيه بسرعة. 

فتح القدير» ج21 ص: /6 

و المراد هنا وقوعهم فى الكفر بسرعة عند وجود فرصة؛ و آثر لفظ فِى على لفظ إلى للدلالة على استقرارهم فيه» و من فى قوله: 
مِنّ الَّذِينَ قالُوا بيانية و الجملة مبينة للمسارعين فى الكفرء و الباء فى بِأَفُواهِهِمْ متعلّقة بقالوا: لا بآمناء و هؤلاء الذين قالوا: آمنا 


بأفراههم ولع تومن فلوبيم هع التدافقون. 
0 يعنى اليهود» و هو معطوف على مِنّ الّذِينَ قالُوا آمَنّا و هو تمام الكلام. 
و المعنى: أن المسارعين فى الكفر طائفة المنافقين و طائفة اليهود. و قوله: سَمَاونَ لِْكذِبٍ خبر مبتدأ محذوف: أى هم سماعون 
للكذبء فهو را جع إلى الفريقين أو إلى المسارعينء و اللام فى قوله: للكَذِبٍ للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول؛ و قيل: إن 
قوله: سرِمَاعُونَ مبددأ خبره مِنّ الذِينَ هادُوا أى و من الذين هادوا قوم سَرِمَاعُونَ لذب أى قابلون لكذب رؤسائهم المحرّفين 
للتوراة. قوله: 
سَمَاعُونَ لِقَْمٍ آحَرِينَ خبر ثان» و اللام فيه كاللام فى للْك ِب و قيل: اللام للتعليل فى الموضعين أى سماعون لكلام رسول الله 
لأجل الكذب عليه. و سماعون لأجل قوم آخرين وجهوهم عيونا لهم لأجل أن يبلغوهم ما سمعوا من رسول اللّه صلَى الله عليه و 
ملم اقؤلة: لةإاث و كن ضضفة لقوع! أن لى يحضزوا المجلديك وق طائفة قو البهود كانو اللا عضرو مدن رسون للف ملي الله 
عليه و سلّم تكبرا و تمرّدا؛ و قيل: اهم جماعة من المنافقين كانوا يتجنبون مجالس رسول الله صلّى الله عليه و سلم. قال الفراء: و 
يجوز سماعين كما قال: قرف اننا تُقَهُوا .)١١‏ قوله: يُحَرفُونَ الْكلِم مِنْ بَغْْدِ مَواضٍبِهِ من جملة صفات القوم المذ كوؤين: أ 
يميلونه عن مواضعه التى وضعه الله فيها و يتأوّلونه على غير تأويله. و المحرّفون هم اليهود؛ و قيل: إن هذه الجملة خبر مبتدأ 
يحدوف) و قبل»فى مخل نض ت على الحال :سن لذ اث وكاو قا: مستائقة لامكل لها من الاغرات القصدد تتداد معا بيهم و 
مثالبهم. 
و معنى: مِنْ بَعْدِ مَواضِةيِهِ من بعد كونه موضوعا فى مواضعه. أو من بعد وضعه فى مواضعه التى وضعه الله فيها من حيث لفظه. 
أو من حيث معناه. قوله: يَقُولُونَ إن وتم هذا فَحَذَُوُ جملة حالية من ضمير يحرفونء أو مستأنفة» أو صفه لقوم» أو خبر مبتدأ 
محذوف. و الإشارةٌ بقوله: هذا إلى الكلام المحرّف: أى إن أوتيتم من جهه محمد هذا الكلام الذى حرّفناه فخذوه و اعلموا به و 
إن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله و العمل به. قوله: وَ مَنْ يرد الله فثتتهُ أى ضلالته َلَنْ تملك لَهُ مِنَ الل شنا أى 
فلا تستطيع دفع ذلك عنه و لا تقدر على نفعه و هدايته» و هذه الجملة مستأنفة مقررةٌ لما قبلهاء و ظاهرها العموم و يدخل فيها 
هؤلاء الذين سباق الكلام معهم دحولة أؤلياء و الإشازة بقوله: أوليك إلى من تقلام ذكرهم من الذين قالو]: آمنا بأفراههم و من 
الذين هادواء و هو مبتدأ و خبره الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ أى لم يرد تطهيرها من أرجاس الكفر و النفاق كما طهر 
قلوب المؤمنين لَهُمْ فى الذَّنْيا خَزِىٌ بظهور نفاق المنافقين و بضرب الجزية على الكافرين و ظهور تحريفهم و كتمهم لما أنزل الله 
فى التوراة. قوله: 
سَمَاعُونَ لِلَكذْبٍ كرّره تأكيدا لقبحه؛ و ليكون كالمقدّمه لما بعده» و هو أكالون للسحتء و هما من جملة أخبار ذلكك المبتدأ 
المقدّر سابقا. و السحت بضم السين و سكون الحاء: المال الحرام» و أصله الهلا-كك و الششدَّةُ من سحته: إذا هلكه. و منه 


يسْحِتَكُمْ بعذاب و منه قول الفرزدق: 


.26١ الأحزاب:‎ .0( 

فتح القدير» ج؟» ص: 54 و عض زمان يا بن مروان لم يدعمن المال إلا مسحت أو محلق 01١‏ 

و يقال للحالق أسحت: أى استأصل؛ و سممى الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات: أى يذهبها و يستأصلهاء و قال الفراء: أصله كلب 
الجوع؛ و قيل هو الرشوة؛ و الأوّل أولى, و الرشوه تدخل فى الحرام دخولا أوَليا. ول عا ا بر لاا خاص 
كالهديهُ لمن يقضى له حاجة؛ و حلوان الكاهن. و التعميم أولى بالصواب. قوله: قَِنْ جاؤّك فَاخكم يتنه م أذ أَغرض عَنْهُمْ فيه 


تخبير لرسول الله صلى الله عليه و سلّم بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم. 

و قد استدل به على أن حكام المسلمين مخترون بين الأمرين. و قد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا 
بين المسلم و الذمى إذا ترافعا إليهم. و اختلفوا فى امل لامكا ]فرظا بوم لسري تم إلى التخيير» و ذهب آخرون إلى 
الوجوبء و قالوا: لهذ الأ سنتوضة قولف 2 أن اسك وق بها أن اللو وريه قال:ان صحاسن وامحاد وسكرمة و 
الزهرى و عمر بن عبد العزيز و السدىّء و هو الصحيح من قولى الشافعى» و حكاه القرطبى عن أكثر العلماء. قوله: وَ إِنْ تغرض 
عَنّْهْ َلنْ يض وُوكك تين أى إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليكث؛ لأن الله حافظكك و ناصركك عليهم؛ و 
إن اخترت الحكم بينهم فَاخْكم يتنه بالْقَسْطٍِ أى بالعدل الذى أمرك الله به و أنزله عليك. قوله: وَ كُيفٌ يُحكمُوئَك و عِنْدَهُُ 
الَوْراةُ فيها حك الله فيه تعجيب له صِلَّى الْلّه عليه و سلّم من تحكيمهم إياه مع كونهم لا- يؤمنون به و لا بما جاء به مع أن ما 
ا سي ا م ل ا و يحكمونه طمعا منهم فى أن 
اوافى اددهم وييها ستيعرء اد اتوراة من الجن قوله: ثم يتوََْنَ عطف على يحكمونكك بِنْ بَغْدِ ذإبكك أى من بعد تحكيمهم 
كع لا راي ل ال ا او ل ا ا 
تعظيم التوراة و تفخيم شأنها و أن فيها الهدى و النورء و هو يبان الشرائع و التبشير بمحمد صلَى الله عليه و سلّم و إيجاب اتباعه. 
تولك يفك به اققوة عن أفياديق إستزافل» و«التسيدة إماتميسافقة أرخاليةة و اذى أشلفوا ا ضفة نادحة تيع اوه إرغام 
لليهود المعاصرين له صلَى الله عليه و سلّم بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذى دان به محمد صَلَى الله عليه و سلّم؛ و 
قيل: 

المراد بالنبيين محمد صلَّى الله عليه و سلّم» و عبر عنه بلفظ الجمع تعظيما. قوله: لِلّذِينَ هادوا متعلق بيحكم. و المعنى: 

أنه يحكم بها النبيون للذين هادوا و عليهم. و الربانيون: العلماء الحكماء, و قد سبق تفسيره؛ و الأحبار: 

العلماء» مأخوذ من التحبير و هو التحسين فهم يحبرون العلم؛ أى يحشسّنونه. قال الجوهرى: الحبر واحد أحبار اليهود بالفتح و 
بالكسر و الكسر أفصح. و قال الفراء: هو بالكسر. و قال أبو عبيدة: هو بالفتح. قوله: 

ما اسْتشْفِظُوا مِنْ كتاب اللَِّ الباء للسببية» و استحفظوا أمروا بالحفظ؛ أى أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة 


1ق الباق لقره كاةة اخ سحلت الى نقتت مه لي 

(؟). المائدة: 9. 

فتح القدير» ج 7 ص: 0٠١‏ 

فتح القدير ج497 

عن التغيير و التّبديل» و الجار و المجرور متعلق بيحكم: أى يحكمون بها بسبب هذا الاستحفاظ. قوله: 

وَ كانُوا عَلَيِهِ شّهَداءَ أى على كتاب الله و الشهداء: الرقباء» فهم يحمونه عن التغيير و التبديل بهذه المراقبة» و الخطاب بقوله: قلا 
تَحْسَوًا النّاسَ لرؤساء اليهود» و كذا فى قوله: وَ لا تَشْرُوا بآياتى تَمَنا قَلِيلًا و الاشتراء الاستبدال» و قد تقدّم تحقيقه. قوله: وَ مَنْ ل 
كد وا أن الله ف ولفيكنا ع ,الككازوو) لظن من مب العموع :قفد أن مداع نك بطامة نيه بل يكل مولن 
الحكم؛ و قيل: إنها مختصّة بأهل الكتاب؛ و قيل: بالكفار مطلقا لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة؛ و قيل: هو محمول على أن 
الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافاء أو استحلالاء و الإشارة ركه تواتك إل منء و الجمع باعتبار معناها» و كذلكك ضمير 


الجماعة فى قوله: هُمُ الْكافئونَ 


فاع بو امعد او ارق الى عا كو بواخاتو 11 لاير لوا رزوي كا رق الهم الوووة وق لين 
قالوا آمَنَا بأفُواههم وَلْمْ : تَؤْمِنْ قُلُوبهُمْ قال: هم المنافقون. و أخرج أحمد و أبو داود وابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو 
الشيخ و ابن مردويه عنه قال: إن الله أنزل وَ مَن لم يَشكم بما أَنْرْلَ الله وليك هُمْ الْكافِرُونَ الطَالِمُونَ الْاَقُونَ أنزلها الله فى 
طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى فى الجاهلي حتى اصطلحوا على أن كلّ قتيل قتلته العزيزةٌ من الذليلُ فديته خمسون 
وسقاء و كل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلكك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة 
فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه و سلّم و رسول الله صلى الله عليه و سلّم يومئذ لم يظهر عليهم؛ فقتلت 
الذليلك من العزيزة» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسقء فقالت الذليلة: و هل كان هذا فى حيين قط دينهما واحد 
و نسبهما واحد و بلدهما واحد و ديه بعضهم نصف ديه بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا و فرقا منكم, فأما إذ قدم 
محمد صِلَّى الله عليه و سلّم فلا نعطيكم ذلككء فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله صلّى الله عليه 
و سلّم بينهماء ففكرت العزيزة فقالت: و الله ما محمد يعطيكم منهم ضعف ما نعطيهم منكمء و لقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا 
ضيماو قهرا لهمء فدسُوا إلى وسول الله صلى الله عليه و.سلم عن يخبر لكم رأيهة فإن أعطناكم .ما ترندؤن حكمتوه» و .إن الع 
يعطكم حذرتموه و لم تحكموه؛ فدسّوا إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ناسا من المنافقين يختبرون لهم رأيه» فلما جاءوا 
رسول الله صلَى الل عليه و سلّم أخبر اللّ رسوله بأمرهم كله و ما أرادواء فأنزل الله يا بها الَسُولَ لا يرك إلى قوله: و من لم 
يكم بما أَنْرلَ الله وليك هُمْ الْكافِرُونَ : ثم قال فيهم: «و الله فيهم أنزلت و إياهم عنى». و أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن 
حميد و أبو داود وابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة قال: «أوَّل مرجوم رجمه رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم من اليهود» زنى رجل منهم و امرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبئ» فإنه نبئ بعث بالتخفيفء فإن أفتانا 
بفتيا دون الرجم قبلناها و احتججنا بها عند الله و قلنا: فتيا نب من أنبيائككء قال: فأتوا النبى صلى الله عليه و سلّم و هو جالس فى 
المسجد و أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى فى رجل و امرأة منًا زنياء فلم يكلمهم حتى أتى بيت مدراسهم. فقام على الباب 
فقال: أنشدكم بالله الذى أنزل التوراءً على موسى ما تجدون فى التوراة 
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على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحممّم 0١‏ و يجته و يجلدء و التجبية: أن يحمل الزانيان على حمار و تقابل أقفيتهما و يطاف بهماء 
و سكت شاب منهم فلما رآه النبى صلَى الله عليه و سلم سكت ألظ به النشدة فقال: اللهم إذ نشدتنا نجب فإنا نجد فى التوراة 
الرجمء فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: فما أوّل ما ارتخصتم أمر اللّه؟ قال: زنى رجل ذو قرابة من ملكك من ملوكنا فأخَر عنه 
الرجمء ثم زنى رجل فى أسرة من الناس فأراد رجمه. فحال قومه دونه؛ و قالوا: و اللّه لا ترجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبكك 
فترجمه» فاصطلحوا هذه العقوبة بينهمء قال النبى صلَى الله عليه و سلّم: «فإنى أحكم بما فى التوراة» فأمر بهما فرجماء قال الزهرى: 
فبلغنا أن هذه الآبةٌ نزلت فيهم إن أَبْرنا التّؤراةً فيها مد وَ نُورَ يكم بها اليُونَ الِّينَ أَشِكَمُوا فكان النبق صِلَى الله عليه و سلّم 
منهم. و أخرجه ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى سننه من طريق أخرى عن أبى هريرة» و ذكر فيه أن الشاب 
المذكور هو عبد الله بن صوريا. و أخرج نحو حديث أبى هريرة أحمد و مسلم و أبو داود و النسائى من حديث البراء ابن عازب. 
و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث عبد الله بن عمر: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلم فذكروا له 
أن رجلا منهم و امرأةً زنياء فقال لهم رسول اللّه صل اللّه عليه و سلّم ما تجدون فى التوراة؟ قالوا: 

نفضحهم و يجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم, إن فيها آيهُ الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آيةُ الرجم 
فقرأ ما قبلها و ما بعدهاء فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدككء فرفع يده فإذا آيهُ الرجمء قالوا: صدقء فأمر بهما رسول الله صلَى 


الله عليه و سلّم فرجما. و أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله فى قوله: و من الَِينَ 
هادُوا سرحَاعُونَ للك ب قال: وداعو ا ار آخَرِينَ لَم يَأُوك قال: يهود فدك بَحَرقُونَ الْكلِم قال: يهود فدكك 
رقؤلو بوره المتيكة إن أروك كد رالعدد فل 1و4 إن له 9217 اعدو ارج و أخرج أبو داود و ابن ماجةُ و ابن المنذر و 
ابن مردويه عنه قال: زنى رجل من أهل فدك,. فكتب أهل فدكك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداء و ذكر القص. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أَكَالُونَ لِلشّحتٍ قال: 

أخذوا الرشوهُ فى الحكمء و قضوا بالكذب. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: السّرحت: الرَّسُوهُ فى الدين. قال سفيان: يعنى فى الحكم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود أيضا قال: 

ماك عل ودع ع ري ورور مويو أطي اموي حو لاك اللجا اقرلقار ا يار صب 1ج كاي 
السحت الرشوةٌ ذ فى الحكم, فقال ذلك الكفر و مَنْ لَمْ يسك بما أَْرَلَ الله ولك هُمْ الْكافِرونَ و قد روى نحو هذا عنه من 
طرق. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: رشوة الحكام حرام. و هى التدحت الذى ذكر الله فى كتابه. و أخرج عبد بن 
حميد عن زيد بن ثابت قال: الشحت الرشوة. 

و أخرج عبد بن حميد عن علىٌ بن أبى طالب أنه سثئل عن السحتء فقال: الرشاء فقيل له: فى الحكم؟ 


.)0١(‏ يحمّم: يسوّد وجهه. 
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قال: ذاكك الكفر. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: 

الرشاء ذ التكريو وار هج عن زمر الاير له ل سام لي تعري الور ار اعرف يوا رع ا 
داود فى ناسخه و ابن أ بحام و الطترانير العاكا رو ماك وان برد وكاو البولى الى معيض بن عقيل آيتان 
نسختا من سورة المائدة: آيهٌ القلائد» و قوله: َنْ جاؤك فَاكة َه أ أَغرض عَنْهُمْ فكان رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
مخيرا: إن شاء حكم بينهم,؛ و إن شاء أعرض عنهمء فردّهم إلى أحكامهم؛ فتزلت و أَنِ اخكخ بَينَهُْ يما أَْرّلَ الله و لا تت 
أهواء غ10 قال فامروسول الله صل الله عليه وسلم أن بعكم ينهم يماض اكتاننا. 

و أخرج نحوه فى الآيةُ الآخرةٌ عنه أبو عبيدة و ابن المنذر و ابن مردويه. و أخرج عبد الرزاق عن عكرمةٌ نحوه. 

والخرع ابن إفتعات وزالن تنروق ابن ادر و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التى قال 
فيها: فَاحَكعْ بَيتهُْ أَوْ أَعْرض عَنْهُمْ إلى قوله: العسةطية نما اقيق الددنة مور فى" الس قلف و بولك أن تلن بن النشيد 
كان لهم شرف يودون الدية كاملة» و أن بنى قريظة كانوا يودون نصف الدية» فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله صلى اللّه عليه 
و سلمء فأنزل الله ذلك فيهم؛ فحملهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على الحقّ فى ذلكء فجعل الدية سواء. و أخرج نحوه 
عنه ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه. و أخرج ابن 
جزيز و ابن المدذر وابن أبى حاتم غنه فى قؤله: وَ جِنْدَهُمْ الؤراة فبها كع الله يعنى حدوة الله فأخبره الله بحكمه فى التوراة» 
قال: ا ل لي ا ل ا 
بشكه بهذا الشرة الذيق اه نمواء. يعنى النبى صلى الله عليه وسلم للدِينَ هادٌوا نء: يعنى اليهود. و أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: 
الذين أسلموا: النبى و من قبله من الأنبياء يحكمون بما فيها من الحقٌّ. و أخرج ابن جرير عن الحسن قال: الربانيون و الأحبار: 


الفقهاء و العلماء. و أخرج عن مجاهد قال: 

الربانيون: العلماء الفقهاء؛ و هم فوق الأحبار. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: الربانيون: العباد» و الأحبار: العلماء. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الربانيون: الفقهاء العلماء. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: الربانيون هم المؤمنون» و 
الأحبار هم القراء. و أخرج ابن جرير عن السدى قلا تَحُشَّوًا اناس فتكتموا ما أنزلت و لا تَشْتَرُوا يآياتى تَمَنا قَِيلًا على أن تكتموا 
ما الزليك 

و أخرج ابن جرير عن ابن زيد وَ لا تَشْتَوُوا بآيابتى تَمَنا يلا قال: لا تأكلوا الشحت على كتابى. 

و أخرج ارق جريويو ابق المتلاو ابن ألى حاتم صن ارخ حزان فى قولهة وق له يكم يقول من سعد النذكم ببما أنزل الله فقد 
كفره و من أقرٌ به و لم يحكم به فهو ظالم فاسق. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و 
صتمحه و البيهقى فى ستنه عن ابن عباس فى قوله: و مَنْ َم يشكع بما أَنْرلَ اللَّهَُأْوِتِكَ مم الْكافرونَ قال: إنه ليس بالكفر الذى 
تحيد العو د لس صو ليبن الملقعبل دون كثرء . و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عطاء ابن أبى رباح فى قوله: 
وَمَنْ لَمْ يكم بما أَنرلَ الله ولك هُمْ الْكافِرُونَ هُمْ الَالِمُونَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قال : كفر دون كفرء و ظلم دون ظلمء 


.)١(‏ المائدة: 9ع. 
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وفسق دون فسق. و أخرج سعيد بن منصور و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: الما أنول اموق لم يكو يما 11ل 
اللَّهَ اوليك هم الْكَافِدُونَ و- الظَالِمُوتٌ و- الْفاِتقُونٌ فى اليهود خاصة. والدوون حي هذا عن ماع ين الملصيو ارج عد 
الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن حذيفة أن هذه الآيات ذكرت عنده و مَنْ لَمْ يكم بم أَثْرلَ لله 
َأُوائِكَ هُمُ الْكافِرُونَ و- الطَالِمُونَ و- الْفاستقُونَ فقال رجل: إن هذا فى بنى إسرائيل» فقال حذيفة: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل» 
إن كان لكم كل حلوةٌ و لهم كل مرّةْء كلا؛ و الله لتسلكنّ طريقهم قدّ الشراكك. و أخرج ابن المنذر نحوه عن ابن عباس. 
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0 النَفْس بالنفْس و الْينَ بين و الف بِاَْفٍ و ادن لذن وَ الس بال وَ الْججرُوحَ قصاصٌ كَمَنْ نص دَق 

كناد مَنْ لَم يَحكُمْ بما أَنْرَلَ الله َأُولك هُمْ الطَلِمُونَ (8؟) وَ قينا عَلى آثارهم بعيت ى ابن مَزْيم مص دَق ِما بين 

ا د تن لجل فد دق وأوثو منت مانن بذ من الوا و حدق و مط ين 50١‏ و فيشع أ 

الْإِنْجيلٍ بما أَنرَلَ الله فبه + و من لع يكم يما َل اله وك هم الاي ُونَ 60 و ْنا لكك الكتات بالق تش قا لما بو 

َي مِنَ اكتاب و هيمسا عل اكع يتهُْ با أل الل وَ لا 5 بغ خوك عَم جاه كك من | لح لكل علا ونكم يتوعةً و 
منياحاً ولؤاقاء الله لعفلكة أعة والمكة لل ستبقُوا الْحراتٍ إلى الله مزجفكم + جبيعا يبنُكمْ بما كش 

و6 60و أ اع يع لاله لك تي واه و اْوِدَرهَمْ أن يَْيثُوك عَنْ بتغض ما أَْرَ اله كك فَإِن 

لوا فَاعلَمْ أَنّما يريد الله أنْ يصِبَهُعْ بيبغض ذُنوبهمْ وَ إِنّ كثيراً مِنَ النّاسِ لَفاسِقُونَ (69) 

أتفكع الجاهقة يبوت و عن أخسنٌ من الله كما لنّوم يُوقتونٌ (+ذ) 

قوله3 ع "كنا معطيت على نوكن التوراة و ميتاها فرعا عن للف سيحافه فق عله 1.5 ناف عه على :شن ساكل امن القصاض 
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فى النفسء و العين» و الأنفء و الأذن و السنّ» و الجروح. و قد استدلٌ أبو حنيفة و جماعة من أهل العلم بهذه الآيةُ فقالوا: إنه 
يقتل المسلم بالذميّ لأنه نفس. واقال الشافتي و يجباعة من أجل العلم: إن هذه الآيهُ خبر عن شرع من قبلنا و ليس بشرع لنا. و قد 
قدّمنا فى البقرهُ فى شرح قوله تعالى : كيب عَلَكُمُ القصاصٌ ذ فى الْقَتْلى ١١‏ ما فيه كفاية. 
وقد اختلف أهل العلم فى شرع من قبلنا هل يلزمنا أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يلزمنا إذا لم ينسخ و هو الحق. و قد ذكر ابن 
الصباغ فى الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآيُ على ما دلت عليه. قال ابن كثير فى تفسيره: و قد احتي الأئمة كلهم 
على أن الرجل يقتل بالمرأة لعموم هذه الآية الكريمة انتهى. 
وقد أوضحنا ما هو الحقّ فى هذا فى شرحنا على «المنتقى)» و فى هذه الآيهُ توبيخ لليهود و تقريع لكونهم 


.١78 البقرة:‎ .)١( 
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يخالفون ما كتبه الله عليهم فى التوراهُ كما حكاه هناء و يفاضلون بين الأنفس كما سبق بيانه» و قد كانوا يقيدون بنى النضير من 
بنى قريظة ولا يقيدون بنى قريظة من بنى النضير. قوله: وَ الْعيِنَ بالْعَين قرأ نافع و عاصم و الأعمش و حمزة بالنصب فى جميعها 
على العطف. و قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو و أبو جعفر بالنصب أيضا فى الكل إلا فى الجروح فبالرفع. و قرأ الكسائى و 
أبو عبيد بالرفع فى الجميع عطفا على المحلء لأنّ النفس قبل دخول الحرف الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء. و قال 
الزجاج: يكون عطفا على المضمر فى النفسء لأن التقدير: إن النفس هى مأخوذة بالنفسء فالأسماء معطوفة على هى. قال ابن 
المنذر: و من قرأ بالرفع جعل ذلكك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين. و الظاهر من النظم القرآنى أن العين إذا فقت 
حتى لم ببق مجال للإبدراكك أنها تفقاً عين الجانى بهاء و الأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف الجانى بهاء و الأذن إذا 
قطعت جميعها فإنها تقطع أذن الجانى بهاء و كذلك السنّ؛ فأما لو كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك العين» أو ببعض الأنف. 
أدحفف الأذنه اعفن البزة اللي فى هله الآرةما يلل هن قرت القضاط: 

وقد اختلف أهل العلم فى ذلكك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته» و كلامهم مدوّن فى كتب الفروع. و الظاهر 
من قوله: وَ السَنَّ بالسّن أنه لا فرق بين الثنايا و الأنياب و الأضراس و الرباعيات» و أنه يؤخذ بعضها ببعض. و لا فضل لبعضها 
مك ب مدقب كر أ الم ركنا اله ]لي المعدوا وح لشي لك عمروين الكطاك رس لد 
كلامهم مدوّن فى مواطنه و لكنه ينبغى أن يكون المأخوذ فى القصاص من الجانى هو المماثل للسنّ المأخوذة من المجنى عليه. 
فإن كانت ذاهبةٌ فما يليها. 

له: وَ الْجْوُوحَ قصاصٌ أى ذوات قصاص. و قد ذكر أهل العلم أنه لا قصاص فى الجروح التى يخاف منها التلفء و لا فيما كان 
لا يعرف مقداره عمقا أو طولا أو عرضا. و قد قدّر أئمة الفقه أرش كل جراحة بمقادير معلومة» و ليس هذا موضع بيان كلامهم» 
ولا موضع استيفاء بيان ما ورد له أرش مقدّر. قوله: 

فَمَنْ نَصَ دَّقَ به فَهُوَ كفَارَة لَه أى من تصدّق من المستحقين للقصاص بالقصاصء بأن عفا عن الجانى فهو كفارة للمتصدّق يكفر 
اللدغته يها تذنومة وقبل: إن المع اذو كنارة لجار فلا بورغلا بجناتة فى الآخرة لزن العنى يفوم مقام أن الح سور و الاو 
أرجح. لأنّ الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور. قوله: وَ من َم يكم بما َيل اله ولك هُمْ الطَالمُونَ ضمير 
الفصل مع اسم الإشارة و تعريف الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية. قوله: وَ كفنا عَلى 
آثارِهِم بعِيسى ابن مَرْيَمَ هذا شروع فى بيان حكم الإنجيل بعد بيان حكم التوراة؛ أى جعلنا عيسى ابن مريم يقفو آثارهم؛ أى 


آثار النبيين الذين أسلموا من بنى إسرائيل» يقال قفيته مثل عقبته: إذا أتبعته؛ ثم يقال: قفيته بفلان و عقبته به فيتعدى إلى الثانى 
بالباء» و المفعول الأول محذوف استغناء عنه بالظرفء و هو على آثارهم لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه» و اتتصاب 
مض دَّقاً على الحال من عيسى و آتَثناه الْإنْجِيلَ عطف على قفيناء و محل الجملة أعنى فيهِ مُدىٌ النصب على الحال من الإنجيل و 
نُورٌ عطف على هدى. و قوله: وَ مُصَدَّقاً معطوف على محل فِيهِ مُدىٌ أى أن الإنجيل أوتيه عيسى حال كونه 
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مشتملا على الهدى و النور مصدقا لما بين بديه من التوراة؛ و قيل: إن مصدّقا معطوف على مصدّقا الأوّل فيكون حالا من عيسى 
مو كذ لالتحال الأول بو مقور لس ى الأول أولق الأن التاسيشن غير بره التاكبنة قولةة اهدق :و مؤفظ الفتقية عطق عل «مضندةا 
داخل تحت حكمه منضما إليه: أى مصدقا و هاديا و واعظا للمتقين. 

قوله: وَ ليع أَهْلُ الْإنْجيل بما أَْرَلَ الله فيه هذا أمر لأهل الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه» فإنه قبل البعثة المحمدية حقّ 
و أما بعدها فقد أمروا فى غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلَى الله عليه و سلّم فى القرآن الناسخ لكل الكتب 
المنزلة. و قرأ الأعمش و حمزة بنصب الفعل من لُيَحْكمْ على أن اللا.م لا.م كىء و قرأ الباقون بالجزم على أنّ اللام للأمر. فعلى 
القراءه الأ.ولى تكون الاسم متعلقة بقوله: و آتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه» و على القراءة الثانية هو كلام مستأنف. 
قال مكى: و الاختيار الجزم, لأنّ الجماعة عليه» و لأن ما بعده من الوعيد و التهديد يدل على أنه إلزام من اللّه لأهل الإنجيل. و 
قال النحاس: و الصواب عندى أنهما قراءتان حسنتان لأن الله سبحانه لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه. قوله: وَ أَنْرلنا ليك الْكتات 
خطاب محمد صِلَى الله عليه و سا و الكتاب: القرآنء و التعريف للعهد؛ و الْحَقٍ متعلق بمحذوف وقع حالا: أى متلبسا بالحق؛ 
و قيل: هو حال من فاعل أنزلنا؛ و قيل: من ضمير النبى صلَّى الله عليه و سلّم و مُصَدَّقاً ما بَينَيَدَيْهِ حال من الكتاب, و التعريف 
فى الكتاب أعنى قوله: مُصَدَّقاً ما بين يَدَيْهِ مِنّ الكتاب للجنس؛ أى أنزلنا إليكك يا محمد القرآن حال كونه متلبسا بالحق» و حال 
كوثة ميصدقا لماامزق يلانة مو كني الله الدرلة؟ لكوته تتهيلة على الدعوة إلى اللو الأمر بالقيرتو النهى عن القنيه كما ]شعمل 
عليه قوله: وَ مُهَئِمناً عَلَِهِ عطف على مصدّقاء و الضمير فى عليه عائد إلى الكتاب الذى صدقه القرآن و هيمن عليه» و المهيمن 
الرقبب؛ و قيل: الغالب المرتفع؛ و قبل: الشاهدء و قيل: الحافظ؛ و قبل: المؤتمن. قال المبرد: أصله مؤيمن أبدل من الهمزة هاءء 
كما قيل فى أرقت الماء هرقتء و به قال الزجاج و أبو علىٌ الفارسى. و قال الجوهرى: هو من أمن غيره من الخوف, و أصله 
أأمن فهو مؤامن بهمزتين قلبت الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مؤيمن ثم صيرت الأولى هاءء. كما قالوا: هراق الماء و أراقه. 
يقال: هيمن على الشىء يهيمن: إذا كان له حافظاء فهو له مهيمن كذا عن أبى عبيد. و قرأ مجاهد و ابن محيصن مُهَيِمناً عَلَيِهِ بفتح 
الميم» أى هيمن عليه الله سبحانه. و المعنى على قراءة الجمهور: أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المنزلة و مقرّرا لما فيها مما 
ادبو سحا ريا ا لطا مقي رقنا جلنيا ااه المااعوا نين لصو له الجر لمر اانا لوا كراب الحركك فى لمكم قار 
المنسوخء و مؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها و ما هو متروكث. قوله كَاحكع َه بما يرل لله أى بما أنزله 
إليك فى القرآن لاشتماله على - جميع ما شرعه الله لعباده فى جميع الكتب السابقة عليه وَلا تتبعْ أَهْواءَهُمْ م أى أهواء أهل الملل 
السابقة. و قوله: عَمَا جاءة كك مِنّ الْحدِقٍ متعلق بلا تتبع على تضمينه معنى لا تعدل أو لا تنحرف عََا جاءَك مِنَ الْحَقٍ متبعا 
لأهوائهم؛ و قيل متعلق بمحذوف: أى لا تتبع أهواءهم عادلا أو منحرفا عن الحق. و فيه النهى له صلى الله عليه و سلّم عن أن يتبع 
أهوية أهل الكتاب و يعدل عن الحق الذى أنزله الله عليه فإن كل مله من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه و ما 
أدركوا 
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عليه سلفهم و إن كان باطلا منسوخا أو محرّفا عن الحكم الذى أنزله الله على الأنبياء» كما وقع فى الرجم و نحوه مما حرّفوه من 
كتب الله. قوله: لكل جَعلْنا مِنْكمْ مَْعَةٌ وَمِنْهاجاً الشرعة و الشريعة فى الأصل: الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى الماء؛ ثم 
استعملت فيما شرعه الله لعباده من الدين. و المنهاج: الطريقة الواضحة البينة. و قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: الشريعة: 
ابتداء الطريق» و المنهاج الطريق المستمر. و معنى الآية: 

لجع ل التوزاة لأهلهاءت و الإنتجيل لأهلهة و القرآن لأهله وهةا قبل 3 نسخ الشرائع السابقة بالقرآن و أما بعده فلا شرعة و لا منهاج 
إلاما جاء به محمد صلَّى الله عليه و سلّم. قوله: وَل شاء الله لعل" وي ل و و 
لكن لِيوَكُمْ أى و لكن لم يشأ ذلكك الاتحاد بل شاء الابتلاء لكم باختلاف الشرائع. فيكون لِيوَكمْ متعلقا بمحدوف دل عليه 
سياق الكلام و هو ما ذكرناء و معنى فى ما آتاكم فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات و الرسلء هل تعملون 
نتالكف وختاعتون لهه أو:شركونة. و عكالفون فا اقتضعه مشعة الله و حكعه و كملؤة إلى الوق ومتكرون القتلالة بالهدف ورقة 
دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلةٌ؛ أعنى الابتلاء و الامتحان لا لكون مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات و 
الأشخاص. قوله: فَاسِمَبقَوا الْحَئِراتِ أى إذا كانت المشيئة قد قضت باختلاف الشرائ ام فاستتوا إلى فمل رما اعنم تله و كما 
اح رد الوعارم إِلَى الله مَوْجِعَكعْ سميعاً لا إلى غيره و هذه الجملة كالعلة لما قبلها. قوله: وَ أَنِ اخكم بَيتهُع 
بما أَثْرَلَ الله ولا تع أَهْواءَهُمْ عطف على الكتاب: 

أى أنزلنا عليكك الكتاب و الحكم بما فيه. و قد استدلٌ بهذا على نسخ التخير المتقدّم فى قوله: وض عَْهُمْ و قد تقدم تفسير 
وا ارط او عفتري 1ك ان عرو يي دراو راقم التى 
يريدون منكك أن تعمل عليها و تؤثرها فَإِنْ توَلَوا فَاعْلَمْ نما يُرِيدٌ اللّهُ أن بْص يِبَهُمْ يبغض ذُنُويِهِمْ أى إن أعرضوا عن قبول 
حكمكك بما أنزل الله عليكك فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم وهو ذنب التولى عنكك و الإعراض عما جئت به و 
إِنَّ كثيراًمِنَ النَّاس لَفاستقُونَ متمرّدون عن قبول الحق خارجون عن الإنصاف. قوله: أ فَححكم الْجاهِلِئة ببِعُونَ الاستفهام للإنكار و 
التوبيخ» و الفاء للعطف على مقدّر كما فى نظائره. و المعنى: أ يعرضون عن حكمكك بما أنزل الله عليكك و يتولون عنه و يبتغون 
حكم الجاهلية: و الاستفهام فى وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنّ اللِّ حكماً لِمَْمِ يُوقنُونَ للإنكار أيضا: أى لا أحسن من حكم الله عند أهل 
اليقين لا عند أهل الجهل و الأهواء. َ 

و قد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس كتئنا عَلَيهِمْ فيها فى التوراة. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عنه» قال: كتب عليهم هذا فى 
التوراة» و كانوا يقتلون الحر بالعبد فيقولون كتب علينا أن النفس بالنفس. 

و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه عن ابن عمر فى 
قوله: فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةَ لَهُ قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدّق به. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله فَهُوَ كَفَارَة لَهُ قال: للمجروح. و أخرج أحمد و الترمذى و ابن ماجة عن أبى الدرداء 
قال: سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده 
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فيتصدّق به إلا رفعه الله به درجة» و حط عنه به خطيئة». و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس و مُهَئِمناًعَلَِهِ قال: مؤتمنا عليه. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى عنه قال: المهيمن: الأمين» و القرآن أمين على كل كتاب قبله. 


و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد وابن جرير و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه فى قوله: 


شِرْعَةٌ وَ مِنُهاجاً قال: سبيلا و سنُّ. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: قال 
كسويك أسدءوعيه الله بق اصوواو شادن دف قسن ! ]ذهيوا نا إلى مخيتل لعلنا أن تكله عن فونم قأعرة قال #1 ىمسي زنك قن 
عرفت أنا أحبار يهود و أشرافهم و ساداتهم, و إنا إن اتبعناكك اتبعنا بور ناوا وبين اويا عصوية فضا كمهع اكد 
تتقضى لنا عليهم و نؤمن بكك و نص قكك. فأبى ذلكده و أنزل الله فيهم و أن كم به بما أَنْلَ له إلى قوله: لِعَْم يُوقُِونَ و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أَنَحَكمَ الْجاهِليَةُ يَبعُونَ قال: 

يهود. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهً قال: هذا فى قتيل اليهود. 


[سورةٌ المائدهٌ (4): الآيات ال الى 42] 


ذا انها الذي ار لكيه ُو اليهُود و الُصارى أؤلياء بض هم أؤلياة بتغض و من ينلع منكم كانه ما نه إن الله لا يفريى الْقَوْم 
اطَلِِينَ (51) قت الَِّينَ فى لوبهم مض يُسارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ حشى أن يبنا دار قسى الله أن يَأتى الفح أذ أخر من 
عِنْدِءِ فيض يوا عَلى ما أَسَرٌوا ة فى أيه نادمِينَ (01) و بَقُولُ الّذِينَ آمنُوا أ هؤّلاء الّذِينَ أقُمُوا باللّهِ جَهْدَ أيمانهغ نه لمعك 
حبطث أَعْمالهُعْ كَأضبحوا خاسرِينَ (86) يا أَبّهَاالِّينَ آمنُوا من يَكَدٌ منكم عَنْ دين ََؤصٌ بَأتى الله بوم هع و يحوتة أذ 
على الفر ميق نَ أعِرَةْ عَلَى الْكافِِينَ يُجاهِدُونَ فى سَبيل الل ولايتغافون لومة لايم يك قشل الله ؤتيه من ببعاه الله وايع لي 
(0) إنّما وَفكُمُ اللَّهُ و وَسُولَه وَالْذِينَ آمنُوا الذين فيقوت الصّلاة وَبُوْتُون الرّكاة وَهُمْ راكعُونَ (0ه) 

وَ مَنْ يكَوَلَ اللّهَوَ رَسُولَه وَ الَذِينَ آمَنُوا قَإِنَّ حرْبَ اللَِّ هم الْاليُونَ (عه) 

قوله: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَخْذَُوا الظاهر أنه خطاب للمؤمنين حقيقة؛ و قيل: المراد بهم المنافقون» و وصفهم بالإيمان باعتبار ما 
كانوا يظهرونه. و قد كانوا يوالون اليهود و النصارى فنهوا عن ذلكك. 

والأمولى أن يكون خطابا لكل من يتصف بالإيمان أعمم من أن يكون ظاهرا و باطنا أو ظاهرا فقط» فيدخل المسلم و المنافق» و 
يؤيد هذا قوله: قَتَرَى الَّذِينَ فى قُلوبِهِمْ مَرَضٌ و الاعتبار بعموم اللفظء و سيأتى فى بيان سبب نزول الآية ما يتضح به المراد. و 
ردس فى عن انتم ارده جاور مايل الاير مايا و لساري ضيه وتوا بيط ور اين خم 
تعليل للنهى, و المعنى: أن بعض اليهود أولياء البعض الآدخر منهم» و بعض النصارى أولياء البعض الآدخر منهم؛ و ليس المراد 
بالبعض إحدى طائفتى اليهود و النصارىء و بالبعض الآخر الطائفة الأخرى للقطع بأنهم فى غاية من العداوة و الشقاق و قالتِ 
الْيْهُودُ لَبَسَت النصارى على شَيْءٍ وَ قال النُصارى لَيِسَت الْيَهُودُ تحلى شَيْءِ 2١١‏ و قيل: المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالى 
الأمخرى و تعاضدها و تناصرها على عداوة النبى صلَى الله عليه و سلّم وعداوةٌ ما جاء به؛ و إن كانوا فى ذات بينهم متعادين 
متضاةٌ ين. 


.1١ البقرة:‎ .)1( 
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و وجه تعليل النهى بهذه الجملة أنها تتعضي دهده العوالاة فى شان هرلاء الكنار ا شابكيء فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا 
مثلهم» و لهذا عقب هذه الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال: وَ مَنْ يَلُْ نكم نه مِنْهُْ أى فإنه من جملتهم و فى 
عدادهم, و هو وعيد شديد فإنّ المعصية الموجبة للكفر هى التى قد بلغت إلى غايةٌ ليس وراءها غاية. و قوله: إِنَّ الله لا يَهِْى 
القَوْمَ الظَالِمِينَ تعليل للجملة التى قبلها؛ أى أن وقوعهم فى الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر 


كمن يوالى الكافرين. 

قوله: كتَرَى الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيِهم الفاء للسببية» و الخطاب إما للرسول صِلَى الله عليه و سلّم؛ أو لكلّ من يصلح 
له: أى ما ارتكبوه من الموالاه و وقعوا فيه من الكفر هو بسبب ما فى قلوبهم من مرض النفاق. 

و قوله: يسارِعُونَ فى محل نصب إما على أنه المفعول الثانى إذا كانت الرؤية قلبية أو على أنه حال إذا كانت بصرية» و جعل 
المسارعة فى موالاتهم مسارعة فيهم للمبالغة فى بيان رغوبهم فى ذلكك حتى كأنهم مستقرٌون فيهم داخلون فى عدادهم. و قد 
قرئ فيرى بالتحتية. و اختلف فى فاعله ما هو؟ فقيل: هو الله عزّ و جل؛ و قيل: هو كل من تصح منه الرؤيا؛ و قيل: هو الموصول. 
و مفعوله: يُسارِعُونَ فيهغ على حذف أن المصدرية: أى فيرى القوم الذين فى قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم» فلما حذفت ارتفع 
الفعل كقوله: 

ألا أهذا اللائمى أحضر الوغى ١١‏ ... 

و المرفن فخ القلوتحة هن الاق والفكه فق الدي واووله راون تخ اذالمه عواتوارر حمل مققيرة على نعلي العلنا 12 
فى الموالاة: أى أن هذه الخشيهٌ هى الحاملة لهم على المسارعة؛ و قيل: إن الجملة حال من ضمير يسارعون. و الدائرة: ما تدور 
من مكاره الدهر: أى نخشى أن تظفر الكفار بمحمد صِلَى الله عليه و سلّم فتكون الدولة لهم و تبطل دولته فيصيبنا منهم مكروه. 
و منه قوله الشاعر: 

يرد عنكك القدر المقدوراو دائرات الدّهر أن تدورا 

أى دولات الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. و قوله: فَعَسَى اللَهُ أن أ بِالْمنْح رد عليهم و دفع لما وقع لهم من الخشية؛ و عسى فى 
كلق لدوم كاوق لا شعاسه و زالنعده مور الت ملل اللدعله ويل على الكافريري وها وه مر قل .مقافلة بل ارجة 
و سبى ذراريهم؛ و إجلاء بنى النضير؛ و قيل: هو فتح بلاد المشركين على المسلمين؛ و قيل: فتح مكة. و المراد بالأمر من عنده 
سبحانه هو كلّ ما تندفع به صولةُ اليهود و من معهم و تنكسر به شوكتهم؛ و قيل: هو إظهار أمر المنافقين و إخبار النبى صلَّى الله 
عليه و سلّم بما أسروا فى أنفسهم و أمره بقتلهم؛ و قيل: هو الجزية التى جعلها اللّه عليهم؛ و قيل: الخصب و السعة للمسلمين» 
فيصبح المنافقون عَلى ما أَسَرُوا فى أَنْفْسِهِمْ من النفاق الحامل لهم على الموالاه نادِمِينَ على ذلكك لبطلان الأسباب التى تخيلوها 
واكنانة علذفيا: قزلهة مول القيق كرا قرا الى عمز وو لابق إشضا فو أعل الكودة بإثبات الواوء 


.)١(‏ و تمامه: و أن أشهد اللذات» هل أنت مخلدى؟ و هو من معلقةُ طرفة بن العبد البكرى. 

فتح القديره ج؟: ص: 04 

و قرأ الباقون بحذفهاء فعلى القراءة الأولى مع رفع يقول يكون كلاما مبتدأ مسوقا لبيان ما وقع من هذه الطائفة و على قراءة 
النضب يكو عطفنآ على قيض يعوا واقبل: على بأ و الأولى أولى؛ لأن هذا القول إثما يدو عن المؤمتين عند ظهور ندافة 
الكافرين لا عند إتيان الفتح؛ و قيل: هو معطوف على الفتح كقول الشاعر: 

للبس عباءةٌ و تقرٌ عينى )١١‏ ... 

وااطاتل 18 لات وزو تق ابخان نويا بده جر اننا مال معلاو الاق ارك اقلم نهر لق ليع المتاق يون ا نار ل التط ادا 
مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين أ هؤّلاءالَِّينَ أَْسَمُوا بالل جهْد أَبْمانِهغ ِنَع لَمعَكُمْ بالمناصرة و المعاضدة فى القتال» أو 
يقول بعض المؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين» و هذه الجملهُ مفسرة للقول. و جهد الأيمان: أغلظهاء و هو منصوب على 
النضدواوغعلن القالة أى اتير اللسحا هدر 


قوله: حَبِطتٌ أَغْمالّهُمْ أى بطلت و هو من تمام قول المؤمنين يذ أو صجلة سناقة و القائن الله سحائة. 
والأعمان فى الث عملوها فى" الموالادة أو كل عمل يتطلوية قولةءنيا أنها الذيق آعثواامن روكة ملكو قرا آهل المناينة و النام 
يرتدد بدالين بفك الإدغام» و هى لغ تميم, و قرأ غيرهم بالإدغام. و هذا شروع فى بيان أحكام المرتدّين بعد بيان أن موالاة 
الكافرين من المسلم كفر و ذلكك نوع من أنواع الردّة. و المراد بالقوم الذين وعد اللّه سبحانه بالإتيان بهم هم أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه و جيشه من الصحابة و التابعين الذين قاتل بهم أهل الردّة» ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدّين فى 
جميع الزمن» ثم وصف سبحانه هؤلاء القوم بهذه الأوصاف العظيمة المشتملة على غاية المدح و نهاية الثناء من كونهم يحبون 
م ون و ل ل ينَ أعِزَةْ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهدُونَ فى سَبِيل الله ولا يَحافُونَ لَؤْمَة لايم و الأذلة: 
جمع ذليل لا ذلولء و الأعرّة: جمع عزيز» أى يظهرون العطف و الحنوّ و التواضع للمؤمنين و يظهرون الشدّ و الغلظة و الترفع على 
لسرن وه و السام فين لسر مام عر الدع لن لحن ره لسار رك رايط لك عله 
الحق و حزب الشيطان من الإزراء بأهل الدين و قلب محاسنهم مساوئ و مناقبهم مثالب حسدا و بغضا و كراهة للحق و أهله. و 
الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من الصفات التى اختصهم الله بها. و الفضل: اللطف و الإحسان. قوله: إِنّما وَِكمٌ اللّهُ لما فرغ 
ممكانة من اندي اتج عو الات دن هن الولم الل فح مر الاقم وسح ادرف تقر نَ الصَّلاةَ الرفع على أنه صف للذين 
آمنوا أو بدل منه أو النصب على المدح. و قوله: وَهُمْ راكعُونَ جملة حالية من فاعل الفعلين اللذين قبله. و المراد بالركوع: 
الخشوع و الخضوع.ء أى يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاه و هم خاشعون خاضعون لا يتكبرون؛ و قيل: هو حال من فاعل الزكاة. و 
المراد بالركوع هو المعنى المذكور: أى يضعون الزكاءً فى مواضعها غير متكبرين على الفقراء و لا مترفعين عليهم؛ و قبل: المراد 
بالركوع على المعنى الثانى: ركوع 


.)١(‏ و تمام البيت: أحبٌ إلى من لبس الشفوف. و هو لميسون بنت بحدلء و كانت زوجة لمعاوية بن أبى سفيان. 
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الصلاة» و يدفعه عدم جواز إخراج الزكاه فى تلكك الحال؛ ثم وعد سبحانه من يتولى الله و رسوله و الذين آمنوا بأنهم الغالبون 
لعدوّهم؛ وهو من وضع الظاهر موضع المضمرء و وضع حزب الله موضع ضمير الموالين لله و لرسوله و للمؤمنين. و الحزب: 
الصنف من الناسء من قولهم حزبه كذا: أى نابه. فكأن المتحزّبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة التى تنوب» و حزب الرجل: 
أممكايةة يز الحرية: الووت وق الحند ركه رفن فاتعدرية من اللباه وقخا رو[ محراو الأحزاب” الطوائف. و قد وقع- و لله 
الحمد- ما وعد اللّه به أولياءه و أولياء رسله و أولياء عباده المؤمنين من الغلب لعدوّهمء فإنهم غلبوا اليهود بالسبى و القتل و 
الإجلاء و ضرب الجزية» حتى صاروا لعنهم الله أذل الطوائف الكفرية و أقلها شوكة؛ و ما زالوا تحت كلكل المؤمنين يطحنونهم 
كيف شاؤواء و يمتهنونهم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل و ابن عساكر 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم تشبث بأمرهم عبد الله بن 
أب ابن سلول و قام دونهم؛ و مشى عبادةٌ بن الضّ امت إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم و تبرّأ إلى الله و إلى رسوله من 
ا 1 ب اح يي لد عا السك 1 
وقول ليطي الله عو وام وقانة أدرا إلى العو له روه ليجات اقزلاء كدازو ولاهوم' وفتو قن عد للدي أ 
ولك الأاك اق المافدة ,1 أنه الذرن وله كة ذوا الهزة والصارض أذلناء إلى قؤلة 0 7 


مردويه عن ابن عباس قال: 

أسلم عبد الله , بن أبِيَ ابن سلولء ثم قال: إِنْ بينى و بين قريظة و النضير حلفا و إِنْى أخاف الدوائر» فارتدٌ كافرا. و قال عباده بن 
الصامت: أتبرأ إلى الله من حلف قريظة و النضير و أتولى الله و رسوله» فنزلت. و أخرج ابن مردويه أيضا من طريق عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جدّه نحو ذلكك. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير عن عطيةٌ بن سعد قال: جاء عبادة 
فذكر نحو ما تقدّم. و أخرج ابن جرير عن الزهرى قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن 
يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدرء فقال مالك , بن الصيف: غرّكم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال » أما لو أصررنا 
العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يدان بقتالداء فقال عبادة و ذكر نحو ما تقدم عنه و عن عبد الله بن أبي. و أخرج ابن 
خوور عن ابر عبان فى :هذه الآبة يا أيها اذيك آمو قال: اماق القباتع امن مخل فى حير ترءاقيو تهمادرو أخرج فيداين 
حميد عن حديفة قال: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا و هو لا يشعره و تلا وَمَنْ ْله نكم كَإِنّهُمِنْهُْ و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عطية قَتَرَى الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض كعبد الله , بن أبئ يُسارِعُونٌ فيه فى ولايتهم. و أخرج 
عنس حيو وان عرو دان الندور اشع و القوقى قن محتديو ال نا فسن ناكف فال أل الله شد الكقيا انها 
دوق سوفن نوكو وقد عله الستعر لذ مرفةاوممن النانيج اقلم قفي اللدوه حل اللداعلية وسلم رلك عاة العرت عن 
الإسلام إلا ثلاث مساجد: أهل المدينة» و أهل مكة, و أهل الجؤاثا من عبد القيس؛ 
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و قال الذين ارتدّوا: نصلى الصلاه و لا نزكى و الله لا تغصب أموالناء فكلم أبا بكر فى ذلكك ليتجاوز عنهم, و قيل له: إنهم لو قد 
فقهوا أدّوا الزكاء فقال: و الله لا أفرّق بين شىء جمعه الله و لو منعونى عقالا مما فرض الله و رسوله لقاتلتهم عليه فبعث الله 
عصائب مع أبى بكر فقاتلوا حتى أقروا بالماعون و هو الزكاة. 

قال قتادة: فكنا نتحدّث أن هذه الآبة تزلت فى أبى بكر و أصحابه فَسَوْفَ يأتى الله ْم يحب وَ يبون إلى آخر الآية. و أخرج 
عبشكيه حميلا و اخ ضري ابن المندر و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى الدلائل عن الحسن نحوه. و أخرج ابن جرير 
ا لما أنزل الله يا يها الْذِينَ آمَنوا مْنْ يود متك عَنْ ديه الآبة؛ قال عمر: أنا و قومى .يا رسول الله؟ قال: 
«لا بل هذا و قومه» يعنى أبا موسى الأشعرى. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبةُ فى مسنده و عبد بن حميد و الحكيم الترمذى و 
ل و ال و ا ملعي ا ا ا ا 0 


ا أ أالةو اديه والسك في جم ديك شعةو اي وان ماع أ 
موس الأشعرئ قال: تليت عند النبى صلَى الله عليه و سلْم فُسَوْ موف 1 تى الل قم الآيةء فقال النبى صلَى الله عليه و ملّم: 

«قومكك يا أبا موسى أهل اليمن". و أخرج م والطراق. فى الأوستطو أو الفيخ وار مزة وريه ونع سن 
عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن قوله: فَسَوْفٌ بَأَتَى الله بقَْم الآيفء فقال: «هؤلاء قوم من أهل 
لبون قم اذه ألم لاتكرة سيم نز أخرج اليخارف فى الاريك ابن أبن عمق بو بو الي عوااين : عباس فى الآيهُ قال: هم 
قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون. وأخرجا بن في لكيه نه وان مال نادي و أخرج البخارى فى تاريخه 
عن القاسم بن مخيمرة قال: أتيت ابن عمر فرحب بى» ثم تلا من يَْتدٌ كم عَنْ ديه قَسَوْفَ يأتى البقم الآية» ثم ضرب على 
منكبى و قال: أحلف باللّه إنهم لمنكم أهل اليمنء ثلاثا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عطية بن سعدء قال فى قوله: إِنّما 
وَِكُم الله وَ رَُولَهُ إنها نزلت فى عبادة بن الصامت. و أخرج الخطيب فى المتفق و المفترق عن ابن عباس قال: تصدّق علي 


بخاتم و هو راكعء فقال النبّ صلَّى الله عليه و سلّم للسائل: من أعطاكك هذا الخاتم؟ قال: 
ذاكك الراكعء فأتزل الله فيه إِنّما وَلِيِكمُ الله وَ رَسُولَهٌ و أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: نزلت فى على بن أبى طالب. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن عليٌ بن أبى طالب نحوه. و 


أخرج ابن مردويه عن عمار نحوه أيضا. و أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند فيه مجاهيل عنه نحوه. 
[سورة المائدة (0): الآيات /1ه الى "#ع] 


با قا لين آمو لات ُوا اين ان دُوا يكم هوا و لبان الِّينَ ونوا الكتات بن يكم و الكفارَأؤلياء ف انُا الإ 
كم مؤْمنِينَ 000) و إذا نادَيْعم إِلَى الصّلا #الكديها وا وَ با ذلك بِأنّهُْ َم لا يعْقَلُونَ (88) قل يا أل الكتاب هَلْ تَنْقِمُونَ 
رجات شتت وه ارك اعون زرو لبور اد كرك رارز اك از كل لسك وروز امي ون لوي 
َعَنَهُ اللَّهُ وَ خضب عَلَيهِ وَ قل نهم الْقِرَدةَ وَ الْحَنازِير وَ عَمَدَ الطَاعُوتَ وليك فك د قكاناً وَ أَضَلٌّ عَنْ صواءِ التبيل (90) و إذا 
جاؤكغ قالُوا آمناوَ د حَكُا لفو هُمْ قد حَرجوا به و الله لم بما كانوا يَكتمُونَ (21) 

وى كثياً مِنْهُْ بُسارِعُونَ فى الم وَ الَْدُوانٍ و أكْلهمٌ الشّخت لبنس ما كاثوا يعمو (1) لو لا يهام الرائُونَ و الأخباذ عَنْ 
وله الإنه و أكرين الففت لتق ما خائرا يضتقرة (نوا 
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فلك ل كي ذو الذيق الك ذوانو يكم قروا عدا النوى عن مرالاة اللعكدين الندين هرو والساايت كل د سل بن ذلك من 
المشركين واأحل الكناب واكمل الندع المضتين إلى الانسلطب زالئنان لدف التاق أوثزا لكات إلى الغزه لا فاق كول 
غيرهم تحت النهى إذا وجدت فيه العلة المذكورة التى هى الباعئهُ على النهى. قوله: وَ الْكَّارَ قرأ أبو عمرو و الكسائى بالجر على 
تقدير من؛ أى و من الكفار. 

قال الكسائى: و فى حرف أبى و من الكفار و قرأ من عداهما بالنصب. قال النحاس: و هو أوضح و أبين. 

و قال مكى: لولا اتفاق الجماعة على النصب لاخترت الخفض لقوّته فى الإعراب و فى المعنى؛ و المراد بالكفار هنا المشركون» 
و قيل المنافقون وَ انقُوا الله بتركك ما نهاكم عنه من هذا و غيره إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإن الإيمان يقتضى ذلكك. وَ إذا نادَُمْ إِلَى 
الصَلاةٌ و النداء: الدعاء برفع الصوت,. و ناداه مناداة و نداء: 

صاح به و تنادوا: أى نادى بعضهم بعضا. و تنادوا: أى جلسوا فى النادى» و الضمير فى ان دُوها للصلاة: أى انَخذوا صلاتكم 
هزؤا و لعبا؛ و قيل: الضمير للمناداة المدلول عليها بناديتم. قيل: و ليس فى كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا فى هذا الموضعء و أما 
قوله تعالى فى الجمعة: إذا إذا نُودِىَ لِلصّلاةٍمِنْ يَوْم الْمعةُ 01١‏ فهو خاصٌ بنداء الجمعة. وقد اختلف أهل العلم فى كون الأذان 
واجبا أو غير واجب. و فى ألفاظه و هو مبسوط فى مواطنه. قوله: ذلك بِأنّهُْ ْم لا َعقِلُونَ أى ذلكك بسبب أنهم قوم لا يعقلون: 
لخن البوم و اللي شأة آهل السقدن العفو الطيقي قوله كلها أخل الكعاى قل تتتقوق كا برقال نقيت على الرجل باكر 
فأنا ناقم: إذا عبت عليه. قال الكسائى: نقمت بالكسر لغ و نقمت الأمر أيضا و نقمت: إذا كرهته؛ و انتقم الله مته؟ أى عاقيةة و 
الاسم منه النقمة» و الجمع نقمات» مثل كلم و كلمات» و إن شئت سكنت القاف و نقلت حركتها إلى النون» و الجمع نقم مثل 
نعمةُ و نعم؛ و قيل: المعنى يسخطون؛ و قيل: ينكرون. قال عبد الله بن قيس الرقيات: 

ما نقموا من بنى أميَُ إلّاأنهم يحلمون إن غضبوا 

و قال الله سبحانه: و ما نَقَمُوا منْهُْ و المعنى فى الآية: هل تعيبون أو تسخطون أو تنكرون أو تكرهون منا إلا إيماننا بالله و بكتبه 


المنزلة» وقد علمتم بأنا على الحق 1 أكتركع هاتفو بتر ككم للإيمان و الخروج عن امتثال أؤاهر الله قوله: و أن رك 
فَابِقَونَ معطوف على أن آمنا: أى ما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا و بين تمرّدكم و خروجكم عن الإيمان. و فيه أن المؤمنين 
35 تحضوا يكن الامعريق ن المذكورينء فإِنّ الإيمان من جهتهم. و التمرّد و الخروج من جهة الناقمين؛ و قيل: هو على تقدير 
محذوف: أى و اعتقادنا أن أكثركم 


.4 الجمعة:‎ .)١( 
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فاسقون؛ و قيل: إن قوله: أَنْ آمنّا هو منصوب على أنه مفعول له و المفعول محذوفء فيكون وَ أنَّ أَكتْرَكعْ فَاسدَقّونَ معطوفا عليه 
عطف العلة على العلة» و التقدير: و ما تنقمون منا إلا لأن آمناء و لأن أكثركم فاسقونء و قيل: معطوف على عله محذوفة: أى 
قله إنصافكم, و لأنّ أكثركم فاسقون؛ و قيل: الواو فى قوله: وَ أَنَّ أَكُتَرَكُمْ فاِمُونَ هى التى بمعنى مع: أى ما تنقمون منا إلا 
الإيمان مع أن أكثركم فاسقون؛ و قيل: هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون: أى و لا تنقمون أن أكثركم فاسقون؛ 
و قيل: هو مرفوع على الابتداء و الخبر محذوف؛ أن اوفشك مداو كر جاه بعال و ترق ككش دمن قوله: 

وَأَنَّ أَكترَكُمْ فَابتَقُونَ فتكون جملة مستأنفة. قوله كل هل لفك رذ فين ولك الله سمحانه الرسوله أنافيهم يكن العيب انا عو 
أولى بالعيب؛ و هو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه و مسخه؛ و المعنى: هل أنبئكم بشرٌ من نقمتكم علينا أو بشرٌ 
مما تريدون لنا من المكروه أو بشرّ من أهل الكتاب أو بشرٌ من دينهم. و قوله: مَُوبَة أى جزاء ثابتاء و هى مختصّة بالخير كما أَنَّ 
العقوبة مختصّة بالشرٌ. و وضعت هنا مود ضع العقوبة على طريقة قَبَشّرهُمْ بعذاب أليم: « وهى منصوبة على التمييز من بشرّ. و قوله: 
مَنْ لعنَهُ الله خبر لمبتدأ محذوف مع تقدير مضاف محذوف: امار لع و لق لد و هوك و و عق لل ورم ان 
فى محل جر بدلا من شرّ. قوله: وَ جَكَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَ الّكَنَازِيرَ أى مسخ بعضهم قرده و بعضهم خنازير و هم اليهود, فإن الله 
مسخ أصحاب السبت قردة؛ و كفار مائدة عيسى منهم خنازير. قوله: 

وَ عَبَدَ الطَاغُوتٌ قرأ حمزة بضم الباء من عبد و كسر التاء من الطاغوت أى جعل منهم عبد الطاغوت بإضافة عبد إلى الطاغوت. و 
المعنى: و جعل منهم من يبالغ فى عباده الطاغوتء لأن فعل من صيغ المبالغة» كحذر و فطن للتبليغ فى الحذر و الفطنة. و قرأ 
الباقون بفتح الباء من عَمَدَ و فتح التاء من الطَاعُوتَ على أنه فعل ماض معطوف على فعل ماض و هو غضب و لعنء كأنه قيل: و 
من عبد الطاغوتء أو معطوف على القردة و الخنازير: أى جعل منهم القردة و الخنازير و جعل منهم عبد الطاغوت حملا على 
لفظ من. و قرأ أبيَ و ابن مسعود و عبدوا الطاغوت حملا على معناها. و قرأ ابن عباس و عبد بضم العين و الباء كأنه جمع عبد 
كما يقال: سقف و سقف. و يجوز أن يكون جمع عبيد كرغيف و رغفء أو جمع عابد كبازل و بزل. و قرأ أبو واقد «و عبادا 
جمع عابد للمبالغة» كعامل و عمال. و قرأ البصريون و عباد جمع عابد أيضاء كقائم و قيام» و يجوز أن يكون جمع عبد. و قرأ أبو 
جعفر الرقاشى و عبد الطاغوت على البناء للمفعول» و التقدير و عبد الطاغوت فيهم. و قرأ عون العقيلى و ابن بريدة: «و عابد 
الطاغوت» على التوحيد. و روى عن ابن مسعود و أبيٌ أنهما قرءا و عبدة الطاغوت و قرأ عبيد بن عمير «و أعبد الطاغوت» مثل 
كلب و أكلب. و قرئ و عبد الطاغوت عطفا على الموصول بناء على تقدير مضاف محذوف. و هى قراءة ضعيفةُ جداء و 
الطاغوت: الشيطان أو الكهنة أو غيرهما مما قد تقدّم مستوفى. قوله: 

أولتك شد مكانً الأشارة إلى الموصوفيق بالضفات المتقدمة: و جعلت الشرارة للمكان: و هى لأهله للمبالغة) و يجوز أن.يكون 
الأسناد قتجاز باد قولة: و أضل عق شواد القبيل معطويق عا تقكة أ 
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هم أضلٌ من غيرهم عن الطريق المستقيم» و التفضيل فى الموضعين لازيادة مطلقا أو لكونهم أشرٌ و أضل مما يشاركهم فى أصل 
الشرارة و الضلال. قوله: وَ إذا جاؤٌكم قالُوا آنا أى إذا جاءوكم أظهروا الإسلام. 

قوله: و كذ محَوابالْكفْرٍوَ هم قد َرَججوا ب جملتان حاليتان: أى جاءوكم حال كونهم قد دخلوا عندكك متلبسين بالكفر و خرجرا 
من عندك متلبسين به به لم يؤثر فيهم ما سمعوا منككه بل خرجوا كما دخلوا و الله أْلَمْ بما كانُو يكتمُونَ عندكك من الكفرء و فيه 
وعيد شديدء و هؤلاء هم المنافقون؛ و قيل: هم اليهود الذين قالوا: آمنُوا بالّذِى الل على الديق آمَنُوا وَخْهَ انار وَ اكفرُوا آخْرَةُ 
.١‏ قوله: وَ تَرى كثيراً مِنّْهُمْ يسارِعُونَ فى الْمِنْم الخطاب لرسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم أو لكل من يصلح لهء و الضمير فى 
مِنْهُمْ عائد إلى المنافقين أو اليهود أو إلى الطائفتين تين جميعا و يُسارِعُونَ فى الْإنْم فى محل نصب على الحال على أن الرؤية بصرية 
أو هو مفعول ثان لترى على أنها قلبية» و المسارعة: المبادرة» و الإثم: الكذب أو الشرك أو الحرام؛ و العدوان: الظلم المتعدى 
إلى الغير أو مجاوزة الحدّ فى الذنوبء و السحت: الحرام» فعلى قول من فسر الإثم بالحرام يكون تكريره للمبالغة و الربانيون 
علماء النصارىء و الأحبار: علماء اليهود؛ و قيل: الكل من اليهود لأن هذه الآبات فيهم؛ ثم وبخ علماءهم فى تركهم لنهيهم فقال: 
لَبِمْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ و هذا فيه زيادة على قوله: لَبنْسَ ما كانُوا بَعْمَلُونَ لأنّ العمل لا يبلغ درجة الصنع حتى يتدرّب فيه صاحبه. 
ولهذا تقول العرب: سيف صنيع: إذا جوّد عامله عمله» فالصنع هو العمل الجيد لا مطلق العمل» فوبخ سبحانه الخاصة. و هم 
العلماء التاركون للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بما هو أغلظ و أشدّ من توبيخ فاعل المعاصىء فليفتح العلماء لهذه الآيةٌ 
مسامعهم و يفرجوا لها عن قلوبهم؛ فإنها قد جاءت بما فيه البيان الشافى لهم بأن كمّهم عن المعاصى مع ترك إنكارهم على 
أهلها لا يسمن و لا يغنى من جوع بل هم أشدّ حالا و أعظم و بالا من العصاةًء فرحم الله عالما قام بما أوجبه اللّه عليه من فريضة 
الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فهو أعظم ما افترضه الله عليه و أوجب ما أوجب عليه النهوض به. اللهم اجعلنا من عبادكك 
الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيكك لومة لائم, و أعنًا على ذلكك و قوّنا عليه و يسّدره لناء و 
انصرنا على من تعدّى حدودك و ظلم عبادككء إنه لا ناصر لنا سواكك و لا مستعان غيرككء يا مالكك يوم الدين» إياكك نعبد و 
إياكك نستعين. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: و كان رفاعة ابن زيد بن 
العاروتت وسوس د.ين الخارت افد أظهرا الإستلام و تاففاء.و كان رخال .من السستلمين يواكونهما»فاترل الله يا أتها الذي آمثؤة لا 
كد دوا اين الَُدُوا ويككع هَرُوا وَ لَعِباً إلى قوله: و الله غلم بما كانوا كمون و أخرج البيهقى فى الدلائل من طريق الكلبى 
عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله: وَ إذا نادَيْمْ إِلَى الصَّلاهٍ انَحَذَّوها هُرُواً وَ لَب قال: كان منادى رسول الله صلّى اللّهِ عليه و 
سلّم إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة» قالت اليهود و النصارى: قد قاموا لا قامواء فإذا رأوهم ركعوا و سجدوا 
استهزءوا بهم و ضحكوا منهم. قال: و كان رجل من اليهود تاجرا إذا سمع المنادى ينادى بالأذان قال: أحرق الله الكاذب؛ قال: 
فبينما هو كذلكك إذ دخلت جاريته بشعلة من نار. فطارت شرارة منها فى البيت فأحرقته. 


.)١(‏ آل عمران: ؟ل. 
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و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى قال: كان رجل من النصارى فذكر نحو قصّهُ الرجل اليهودى. و أخرج 
ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: أتى النبى صلَّى الله عليه و سلّم نفر من 


البهود» فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال: «أؤمن بالله و ما أترل إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباطء و ما 
أوتى موسى و عيسىء وما أوتى النبيون من ربّهم, لا نفرق بين أحد منهم و نحن له مسلمون» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوّته» و 
قالوا: لا تؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن بهء فأنزل الله فيهم قل يا أَهْلَ الكتاب هَلْ تَنْقِمُونَ نا إلى قوله: فا هُونَ و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الََّْازِيرَ قال: مسخت 
من يهود. و أخرج أبو الشيخ عن أبى مالكك أنه قيل له: كانت القردةٌ و الخنازير قبل أن يمسخوا؟ قال: نعم» و كانوا مما خلق من 
الأمم. و أخرج مسلم وابن مردويه عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صِلى الله عليه و سلم عن القردة و الخنازير هما مما مسخ 
الله فقال: «إن اللّه لم يهلكك قوماء أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا و لا عاقبة» و إِنَّ القردة و الخنازير كانت قبل ذلكك)». و 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ إذا جاؤٌكم قالُوا آمَنا الآبة» قال أناس من 
اليهود: 

كانوا يدخلون على النبى صلَّى الله عليه و سلّم فيخبرونه أنهم مؤمنون راضون بالذى جاء به و هم متمسكون بضلالتهم و بالكفر, 
فكانوا يدخلون بذلكك و يخرجون به من عند رسول الله صلى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير عن السدى فى الآيةٌ قال: هؤلاء 
ناس من المنافقين كانوا يهوداء يقول: دخلوا كفارا و خرجوا كفارا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: وَ 
ترى كثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فى الِْنْم وَ الْعْدُوانِ قال: هؤلااء اليهود لَبِنْسَ ما كانُوا يَْمَلُونَ إلى قوله: لَبمْسَ ما كانُوا بَصْر مَعُونَ قال: 
يصنعون و يعملون واحد, قال: لهؤلا-ء حين لم ينتهوا كما قال لهؤلاء حين عملوا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى قوله: لَْ لا ينْهاهُم الربَاُونَ و بار قال: فهًا ينهاهم الربانيون و الأحبار؟ و هم الفقهاء و العلماء. و أخرج ابن جرير و 
أبو الشيخ عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آيِهُ أشدّ توبيخا من هذه الآية لَوْ لا يَنْهِاهُمُ م الرَكَاييِونَ و اباد و أخرج ابن المباركك 
فى الزهد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم نحوه» وقد وردت أحاديث كثيرة فى الأسمر 


بالمعروف و النهى عن المنكر لا حاجةٌ لنا فى بسطها هنا. 


[سورة المائده (0): الآيات ع الى عع] 


ريه اس 


وَ قات الهو يد الل مول ع أَبدِيهمْ وَلَِنُوا بما قاوا َل يداه مبشوطتا : نُكي بشاء و ليد كثيرا هم ما نل ليحت 
ِنْ رَبك طفياناً و كرا و الما به اْعداوة و البفضاء ع ض أَطْفَأَها الله وَيَشِمحونَ فى الأَرْضِ 
نساداً و لابب ادي (66 و لو أل الكتاب آمنُوا واوا كفنا عنم سَيْتاتهم و دحام جات النِّيم (65) و لَو 
أَنّهُمْ أقاموا التُؤراة وَالْإِْجِيلٌ و ما أَنِلَ الهم من رَبْهم لأَكَلُوا مِنْ َؤقهع و من تخت أذجلهم مِتْهع أمةً مُقعصد دَةْ و كثيرْ ِنْهُْ سا 
ما يَعْمَلُونَ (89) 
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قوله: رَدُ اللَِّ مَغْلولَة اليد عند العرب تطلق على الجارحة» و منه قوله تعالى: وَ حل يدك ضِدَغْناً 01١‏ و على النعمة» يقولون كم يد 
لى عند فلان؛ و على القدرة. و منه قوله تعالى: قلْ إِنَّ الْمَضْلَ بد اللَِّ أو على التأييد و منه قوله صلّى الله عليه و سلّم: «يد الله مع 
القاضى حين يقضى؛ و تطلق على معان أخر. و هذه الآية هى على طريق التمثيل كقوله تعالى: وَ لا تَجِعَلُ ردك مَغْلُولَةَ إلى 
عُتقك و العرب تطلق غلّ اليد على البخل و بسطها على الجود مجازاء و لا يريدون الجارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد 
الأنامل» و مقبوض الكفء و منه قوله الشاعر: 


كانت خراسان أرضا إذ يزيد بهاو كل باب من الخيرات مفتوح 


فاستبدلت بعده جعدا أنامله كأنّما وجهه بالخلّ منضوح 

فمراد اليهود هناء عليهم لعائن الله أنَّ اللّه بخيل» فأجاب سبحانه عليهم بقوله: عْلَتٌ أَيْدِيهمْ دعاء عليهم بالبخل» فيكون الجواب 
عليهم مطابقا لما أرادوه بقوله: يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةَ و يجوز أن يراد غلّ أيديهم حقيقة بالأسر فى الدنيا أو بالعذاب فى الآخرة» و يقّى 
المعنى الأوّل أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظلّ للشمس فلا ترى يهودياء و إن كان ماله فى غاية الكثرة» إلا و هو من أبخل خلق 
الله و أيضا المجاز أوفق بالمقام لمطابقته لما قبله. قوله: وَ لَعنُوا بما قالوا معطوف على ما قبله و الباء سببية: أى أبعدوا من رحمة 
الله بسبب قولهم: َك الله مَعْلُولَفُ ثم رد سبحانه بقوله: بل يَداهُ مَبِسُوطَتانِ أى بل هو فى غايةُ ما يكون من الجود و ذكر اليدين 
مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة مبالغة فى الردٌ عليهم بإثبات ما يدل على غايةُ السخاءء فإن نسبة الجود إلى اليدين أبلغ من 
نسبته إلى اليد الواحدة؛ و هذه الجملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدّرة يقتضيها المقام: أى كلا ليس الأمر كذلك بَل يداه 
مَيِسُوطُتان و قيل: المراد بقوله: 

بَلْ داه مَعسوطتان نعمة الدنيا الظاهرة و نعمتها الباطنة؛ و قيل: نعمةٌ المطر و النبات؛ و قيل: الثواب و العقاب. و حكى الأخفش 
عن ابن مسعود أنه قرأ بل يداه بسيطتان: أى منطلقتان كيف يشاء. قوله: 

يُنْفْقٌ كيف يَسْاءٌ جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده سبحانه: أى إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته» فإن شاء وسعء و إن شاء قترء فهو 
الباسط القايض؛ فإن قبض كان ذلكك لما تقتضيه حكمته الباهرة لا لشىء آخرء فإن خزائن ملكه لا تفنى و موادٌ جوده لا تتناهى. 
قوله: وَ لَيَزِيدَنَ كثيرا مِنّْهُمْ إلخ. اللام هى لام القسم: 

أى ليزيدن كثيرا من اليهود و النصارى ما أنزل إليكك من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسنة طَفْياناً وَ كفراً أى طغيانا إلى 
طغيانهم و كفرا إلى كفرهم. قوله: وَ الْقَيِنا بتنَهُمُ أى بين اليهود الْعَداوَةَ وَ الِْعْضَاءَ أويتنة"النيؤة وا المضارى :قوله: كلها أوفدوا "ناوا 
ِلْحَوْبٍ أَطَفَأْما الله أى كلما جمعوا للحرب جمعاء و أعدوا له عدَُّ شمّت الله جمعهم, و ذهب بريحهم فلم يظفروا بطائل و لا 
عادوا بفائدة» بل لا يحصلون من ذلك إلا على الغلب لهم و هكذا لا يزالون يهيجون الحروب و يجمعون عليهاء ثم يبطل الله 
ذلككء و الآيهُ مشتملة على استعارة بليغة و أسلوب بديع وَ يت عَْنَ فى الْأَرْض قساداً أى يجتهدون فى فعل ما فيه فساد» و من 
أعظمه ما يريدونه من إبطال الإسلام و كيد أهله؛ و قيل: المراد بالنار هنا الغضب: 
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أى كلما أثاروا فى أنفسهم غضبا أطفأه الله يما جعله من الرعب فى صدورهم و الذله و المسكنة المضروبتين عليهم. 

قوله: وَ اللّهُ لا بْحِبٌ الْمَفْسِدِينَ إن كانت اللام للجنس فهم داخلون فى ذلكك دخولا أوَلياء و إن كانت للعهد فوضع الظاهر موضع 
المضمر لبيان شدَّهُ فسادهم و كونهم لا ينفكون عنه. قوله: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الكتاب آمنُوا وَ انَقَْا أى لو أن المتمد كين بالكتاب» و 
هم اليهود و النصارىء على أنّ التعريف للجنس آمَنُوا الإيمان الذى طلبه الله منهم؛ و من أهمّه الإيمان بما جاء به محمد صلَى 
اللّه عليه و سلّم كما أمروا بذلكك فى كتب اللّه المنزلة عليهم وَ انّقَوَا المعاصى التى من أعظمها ما هم عليه من الشركك بالله و 
الجحود لما جاء به رسول الله لكَّنا عَنّْهُمْ سَيِنَاتَهمْ التى اقترفوهاء و إن كانت كثيرة متنؤعة؛ و قيل المعنى: لوسعنا عليهم فى 
أرزاقهم وَ لَوْ أَنّهُْ أقامُوا التَوْراةَ و الْإنْجِيلَ أى أقاموا ما فيهما من الأحكام التى من جملتها الإيمان بما جاء به محمد صلى الله 
عليه و سلّم. 

قوله: وَ ما أَنْزِلَ إلتهس من رَبّهُمْ من سائر كتب اللّه التى من جملتها القرآن فإنها كلها و إن نزلت على غيرهم فهى فى حكم 


المنزلة عليهم لكونهم متعبدين بما فيها لوا من فوْقِهمْ و من نَحتٍ رجهم ذكر فوق و تحت للمبالغة فى تيسر أسباب الرزق 
لهم و كثرتهم و تعدد أنواعها. قوله: نيه أنه لشيعة أ حوات ماسقلا كام هل جميعهم متّصفون بالأوصاف السابقة. 
أو البعض منهم دون البعضء و المقتصدون منهم هم المؤمنون كعبد الله بن سلام و من تبعه و طائفة من النصارى وَ كثِيرٌ مِنْهُمْ 
ساءَ ما يَعْمَلُونَ و هم المصرّون على الكفر المتمرّدون عن إجابة محمد صلَّى الله عليه و سلّم و الإيمان بما جاء به. 

وقد أخرج ابن إسحاق و الطبرانى فى الكبير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس: إن 
ربكك بخيل لا ينفق» فأنزل الله وَ قالَتِ الْيهُودٌ يَدُ الله مَعْلولة الآيةُ. و أخرج أبو الشيخ عنه أنها نزلت فى فنحاص اليهودى. و أخرج 
مثله ابن جرير عن عكرمة. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قالَتِ الْيَهُود يد اللِّ مَغُْولةُ أى بخيلة. 
واأخوج ان صريو ابن ان بعالم عن بجعم رحج عدي اعجداواارة عرو الى المتدوو ابن ب حاتم عن هاده فيا لوب 
و لزئكاة كثيراً متقع نما أنزل الإكة توق ريكة طفيانا و كثرا فال حملي مسد مححد بو الرت غلى أن تركو القزآ وين كقزوا 
بمحمد و دينه وهم يجدونه مكتوبا عندهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله: كلّما أَوْقَدُوا ناا حوب قال: حرب محمد صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى 
فى الآية: كلما أجمعوا أمرهم على شىء فرّقه الله و أطفأ حدّهم و نارهم, و قذف فى قلوبهم الرّعب. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكتاب آمَنُواوَ ََّْا قال: آمنوا بما أنزل على 
محمد و اتقوا ما حرّم اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ لَوْ أنه أَقامُوا التّؤراةً وَ الْإِنْجيلَ 
قال: العمل بهماء و أما ما أنزل إليهم فمحمد صلى الله عليه و سلّم و ما أنزل عليه: و أمالَأَكلُوا مِنْ فَوقَهعْ فأرسلت عليهم مطراء و 
امأو تغق | عليه ان اذك امام الارض موا راقن ذا شين ياي ل كود وه سيل اف الكا مدي ارج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس لَْكُلُوا مِنْ فَْقِهِمْ يعنى لأرسل 
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عليهم الننماء مدوارا وين تت أوخلهغ قال« سرج الأرضن من بركتهاء و ارج ابن خرينو أبو لقي عن الربيع بن أنس قال: 
الأمةُ المقتصدة: الذين لا هم فسقوا فى الدين و لا هم غلوا. قال: و الغلوّ: 

الزكتةو شق سي عميار حرم ابو الف عن لبانق 101 تقولد برل مو قار الحو أرق لودو قا ةنا خالل 
بن جعفرء حدّثنا أحمد بن يونس الضبىء حدثنا عاصم بن علئء حدّثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحةٌ عن زيد بن أسلم 
عن أنس بن مالكك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر حديثاء قال: ثم حدّثهم النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 
«تفرقت أمهُ موسى على اثنتين و سبعين مله. واحدةٌ منها فى الجنهُ و إحدى و سبعون منها فى النار؛ و تفرّقت أمهُ عيسى على 
اثنتين و سبعين مله واحدة منها فى الجنهُ و إحدى و سبعون منها فى النار» تعلو أمتى على الفريقين جميعا مله واحدهٌ فى الجنهُ و 
ثنتتان و سبعون منها فى النار» قالوا: من هم يا رسول اللّه؟ قال: الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن زيد: كان على بن أبى 
طالب إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول اللّه صلَى اللّه عليه و سلّم تلا فيه قرآناء قال: ولو نَأل الكتاب آمنُوا و الا لفن 
عَنْهُمْ سَينَاتَهم إل الزلساول أن قطي ناو كك ولي اباد يا اودرو قلا بنفئ وبق كلق نه يود ون بالك رويد بل دلو 
يعنى أمة محمد صلَى الله عليه و سلّم. قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره لهذا الحديث ما لفظه: و حديث افتراق الأمم إلى 
بضع و سبعين مروىٌ من طرق عديدةٌ قد ذكرناها فى موضع آخرء انتهى. قلت: أما زيادة كونها فى النار إلا واحدة. فقد ضِعفها 
جماعة من المحدثين» بل قال ابن حزم: 


إنها موضوعة. 


[سورة المائدة (4): آية /1م] 


با أَبّْهَا السو بَلْمْ ما أَِْلَ لوك مِنْ رَبك و إِنْ لم تَفْعَلْ فما بَلّفْتَ رسالتة وَ الله غود كك وِنَ الئاس إنَّ الل لا بف يى الْقَوْ 
الْكافِرِينَ (80) 

الغموع الكائن فى ما الر ل يفيك أدديجب غليه على الله عليه و سام ال بلع ديع ما أؤيله الله إليه الا كم ينه قينا 

وفيه دليل على أنه لم يسرٌ إلى أحد مما يتعلق بما أنزله اللّه إليه شيئاء و لهذا ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه و سلم كتم شيئا من الوحى فقد كذب. و فى صحيح البخارى من حديث أبى جحيفة 
وهب بن عبد الله السوائى قال: قلت لعل بن أبى طالب رضى الله عنه: هل عندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ فقال: 
لأ و الذى فلق الحية وير أ السمة: الافيما بعطيه الله وجلا فن القرآن وماق هذه الصعفة فلكو هاف هذه الفهديفة؟ قال: 
العقلء و فكاكك الأسيرء و أن لا يقتل مسلم بكافر. وَ إِنْ لَمْ تَفْعلَ ما أمرت به من تبليغ الجميع بل كتمت و لو بعضا من ذلكك فما 
بلغت رسالاءته. قرأ أبو عمرو و أهل الكوفة إلا شعبة رِسَالَتَهُ على التوحيد. و قرأ أهل المدينة و أهل الشام رسالاته على الجمع؛ 
قال النحاس: و الجمع أبين لأنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كان ينزل عليه الوحى شيئا فشيثاء ثم يبينه» انتهى. 

و فيه نظرء فإنْ نفى التبليغ عن الرسالة الواحدة أبلغ من نفيه عن الرسالات» كما ذكره علماء البيان على خلاف فى ذلككء و قد بلغ 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لأمته ما نزل إليهمء و قال لهم فى غير موطن: هل بلغت؟ فيشهدون له 
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بالبيان» فجزاه الله عن أمته خيرا؛ ثم إِنَّ الله سبحانه وعده بالعصمة من الناس دفعا لما يظنٌ أنه حامل على كتم البيان» و هو خوف 
لحوق الشَّدرر من الناس» و قد كان ذلكك بحمد اللّه فإنه بتِن لعباد الله ما نزل إليهم على وجه التمام» ثم حمل من أبى من 
الدخول فى الدين على الدخول فيه طوعا أو كرها و قتل صناديد الشركك و فرّق جموعهم و بدّد شملهم؛ و كانت كلمة الله هى 
العلياك فأسلم كل من نازعه ممن لم يسبق فيه السيف العذل حتى قال يوم الفتح لصناديد قريش و أكابرهم: ما تظنون أنى فاعل 
بكم؟ فقالوا: أخ كريم و ابن أخ كريم فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. و هكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة يعصمه الله 
من الناسء إن قام ببيان حجج الله و إيضاح براهينه» و صرخ بين ظهرانى من ضادٌ الله و عانده و لم يمتثل لشرعه كطوائف 
المبتدعة» و قد رأينا من هذا فى أنفسنا و سمعنا منه فى غيرنا ما يزيد المؤمن إيمانا و صلابة فى دين الله و شدَّهُ شكيمة فى القيام 
بحجة اللهء و كل ما يظنه متزلزلو الأقدام و مضطربو القلوب من نزول الضرر بهم و حصول المحن عليهم فهو خيالات مختلفةٌ و 
توهمات باطلة. إن كل محنة فى الظاهر هى منحة فى الحقيقة؛ لأنها لا تأتى إلا بخير فى الأولى و الأخرى إنَّ فى ذلكك لذ كرى 
لعن كاك 1 لهُ َب أو أَلْقَى السَمْع وَ هُوَ شَهِيدٌ 01١‏ قوله: إِنَّ الله لا يَقْدِى الْقَوْم الْكافِرِينَ جملة متضمَنةُ لتعليل ما سبق من العصمة؛ 
أى إن الله لا يجعل لهم سبيلا إلا الاضرار بككء فلا تخف و بلغ ما أمرت بتبليغه. 

وقد خرن عرمرى خنيد واابق جرير و ابن أى حانينى أبن التديخ كن عاهة قال: للها تزلت 1 ها الرل اليك وق وك فالينها 
رب إنما أنا واحد كيف أصنع؟ يجتمع علي الناس» فنزلت و إِنْ لم تَفَلُ فَما بََفْت رِسالَتهُ و أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن 
رسول الله صلَى الله عليه و سل قال: «إن الله بعتنى برسالته فضقت بها ذرعاء و عرفت أن الناس مكدّبى» فوعدنى لأبلغن أو 
يعذبى» قآنزلت با أنه الؤقون بلغ رما أل إليكت من ريك و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ ل 


تَفَْلَ قم بَلَْتَ رِسالتُ يعنى إن كتمت آية مما أنزل إليكك لم تبلغ رسالته. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن 
أبى سعيد الخدرى قال: ولك الله الآنيا لالز فون لخ ها أترل الك على رسو الله ان الله عليه وسلم يوم علبي كه فى 
علق بق أبى طالب رضى الله عنه. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلّم «يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكك من ربكك- إن عليا مولى المؤمنين- و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمكك من الناس». و 
أخرج ابن أبى حاتم عن عنترةً قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إذالاط الوا رونا عند كم قينا دم ايمول 
الله صلّى اللّه عليه و سلّم للناس» فقال: ألم تعلم أن الله قال: أنه الؤشول بلغ نا أنرل اليكدين ويكك بو الهم ونا وول الله 
صِلَى الله عليه و سلم سوداء فى بيضاء. و أخرج ابن مردويه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس أن رسول الله صِلى اللّه عليه و 
سلّم سئل: أىّ آي أنزلت من السماء أشدّ عليك؟ فقال: كنت بمنى أيام موسم, فاجتمع مشركو العرب و أفناء الناس فى الموسمء 
فأنزل على جبريل فقال: يا أَبّهَا الؤشول بل ما َل ليك الآبةء قال: فقمت عند العقبة فناديت يا أيها الناس من ينصرنى على أن 
أبلغ رسالة ربى و له الجنةء أيها الناس قولوا لا إله إلا الله و أنا رسول الله إليكمء 


ق.)1١(‎ 
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تفلحوا و تنجحوا و لكم الجنة» قال: فما بقى رجل و لا امرأة و لا صبيّ إلا يرمون بالتراب و الحجارةٌ و يبزقون فى وجهى و 
قومه بالهلاك. فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: «اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون»» فجاء العباس عمه فأنقذه منهم و طردهم عنه. 
قال الأعمش: فبذلكك يفتخر بنو العباس و يقولون: فيهم نزلت: إِنّك لا تَهِْدِى مَنْ أحبَعِتٌ وَ لكنّ الله يَوْدِى مَنْ يَسْاءٌ ١١‏ هوى 
النبى صِلَى الله عليه و سلّم أبا طالبء و شاء الله عباس بن عبد المطلب. و أخرج عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير وابن 
المشد وان ١‏ بى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه؛ و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل عن عائشة قالت: كان 
رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم يحرس حتى نزلت و اللَهُ بص مك مَِ النّاس فأخرج رأسه من القبة فقال: «أيها الناس انصرفوا 
فقد عصمنى اللّه. قال الحاكم فى المستدركك: صحيح الإسناد و لم يخرّجاه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه من حديث أبى 
سعيد. و قد روى فى هذا المعنى أحاديث. و أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال: «لما غزا رسول الله صلَى الله عليه و 
سلوييى انماز نزل ذات الرقيع بأعلى نخلء فبينما هو جالس على رأس بثر قد دلّى رجليه» فقال الوارث من بنى النجار: لأقتلنٌ 
محمداء فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له أعطنى سيفكك فإذا أعطانيه قتلته به؛ فأتاه فقال: يا محمد أعطنى سيفكك أشمه 
7 فأعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف من يدهء فقال رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم: «حال اللّه بينكك و بين ما تريدء 
فأنزل اللّه سبحانه يا أَيّهَا الوَسُولَ بَلْ ما أَنْرلَ ليك الآية. قال ابن كثير: و هذا حديث غريب من هذا الوجه. و أخرج ابن حبان فى 
صحيحه و ابن مردويه عن أبى هريرة نحو هذه القصه و لم يسمّ الرجل. و أخرج ابن جرير من حديث محمد بن كعب القرظى 


نحوه. و فى الباب روايات. وقصهٌ غورث بن الحارث ثابتة فى الصحيح, و هى معروفة مشهورة. 
[سورة المائده (4): الآيات 28 الى 4/] 


ل يا أَهْلَ الكتاب لَثممْ على شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَؤراةً وَ الْإنْجِيلَ و ما أَنْزِلَ إلَِكمْ مِنْ رَبَكمْ وَ لََِيدَنَ كثيراً مِنْهُْ ما أَنِْلَ إليِك 
مِنْ رَبك طَغْياناً و كفْراً فلا تَأس عَلَى الْقَوْم الكافِرينَ (28) إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَالَِّينَ هادُوا وَ الصَّابتُونَ و النُصارى مَنْ آمَنَ الله و 


اليوْم الْآخرِ وَ عَمِلَ صالحاً قلا حَوْفٌ عَلَيِهِم وَ لا هُمْ بَحْرّنُونَ (64) لَمَدْ أَحَذّنا مِيئاقَ بَنِى إشرائِيلَ وَ أَرْسَلْنا إِلَتِهْ رسلا كلما جاءَهُمْ 
رخو با لا تووى الفتهة فقا كذتوانو فريقاً يفوخ (00) وحَبو) ألا نكو يقه فعموا ف عقوا ثم عات الله غلنية ل عقوا 
صَهُوا كثيرٌ مِنْهُْ وَاللّهُ بي بما يَْمَلُون (001 لَقَدْ عفر الِْينَ قالوا إن اله مهو اميتي اب ميم و قالَ لييح يا تِى إإشررائيل 
عدوا الى وَ ربكم إِهُ من برك باللّهِ ققد وم الله عي الَو مأو لاوما لَِاِمِينَ من أنْصارٍ (5/ 

لَقَدْ كمَرَ الَّذِينَ انوا إنَّ اللّهَ ثالث لان َم مِنْ إله إل إل واجد و إن لم يَهُوا عَم فون يسن لين كفروامِنْهع عَذَابٌ ليم 
0 أ فلا يبون إلى الل بجثدخفزوئة و الله فود وحم (5) تيا اميتي اق موي اعون قد عل رون كلو الف لاله 
صِدَّيِقَةٌ كانا يَأكُلانَ الطلعامَ انو كيف ده ين لَّهُمْ الّاياتِ * ثَ الغو أل يُؤْفَكُونَ (0/) 
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قوله: على شَيْءٍ فيه تحقير و تقليل لما هم عليه: أى لستم على شىء يعتدٌ به حتى تقيموا التوراةً و الإنجيل: أى تعملوا بما فيهما 
من أوامر الله و نواهيه التى من جملتها أمركم باتباع محمد صلى الله عليه و سلم و نهيكم عن مخالفته. 

قال أبو علق" الفارسى و ايكون انا يكرة ذلك قبل لسع لهماء قولهة وأنا اترل إلدكم ون ربك فيل 

هو القرآنء فإن إقامة الكتابين لا تصح بغير إقامته» و يجوز أن يكون المراد ما أنزل إليهم على لسان الأنبياء من غير الكتابين. 
قوله: وَ لَيَزِيِدَنٌ كثيراً ِنع ما أَنْلَ لوك مِنْ رَبك طُفْياناً وَكَفْراً أى كفرا إلى كفرهم و طغيانا إلى طغيانهم و المراد بالكثير 
منهم من لم يسلم و استمرٌ على المعاندة؛ و قيل: المراد به العلماء ء منهم؛ و تصدير هذه الجملةٌ بالقسم لتأكيد مضمونهاء قوله: فلا 
َأْسَ عَلّى الهم الكافِِينَ أى دع عنكك التأسف على هؤلا؛ فإن ضرر ذلكك راجع إليهم و نازل بهم» و فى المتبعين لكك من 
المؤمنين غنى لكك عنهم. 

قوله: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا إلخ» جملة مستأنفة لترغيب من عداهم من المؤمنين. و المراد بالمؤمنين هنا الذين آمنوا بألسنتهم وهم 
المنافقون وَ الَّذِينَ هادُوا أى دخلوا فى دين اليهود وَ الصَّابِتُونَ مرتفع على الابنداء و خبره محذوفء و التقدير: و اص ابئون و 
النصارى كذلك. قال الخليل و سيبويه: الرفع محمول على التقديم و التأخيرء و التقدير: إن الذين آمنوا و الذين هادوا من آمن 
باللّه واليوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و الصابئون و النصارى كذلكك. و أنشد سيبويه» قول الشاعر: 
و إِلَا فاعلموا أنَا و أنتمبغاءً ما بقينا فى شقاق 

اى و إلا فاعلموا أنا بغاهُ و أنتم كذلكك, و مثله قول ضابئ البرجمى: 

فمن يكك أمسى بالمدينة رحلهفإنّى و قيار 01١‏ بها لغريب 

أى :فإنى لغريب:و قيار كذلك. و قال الكسائى و الأخفش: إن «الصَابِبُونَ معطوف على المضمر فى «هادٌوا». قال النحاس: 
سمعت الزجاج يقول: و قد ذكر له قول الكسائى و الأخفش: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما أن المضمر المرفوع لا يعطف عليه حتى يؤكد. و ثانيهما أن المعطوف شريك المعطوف عليه؛ فيصير المعنى: 

إن الصابئين قد دخلوا فى اليهودية؛ و هذا محال. و قال الفراء: إنما جاز الرفع لأن إن ضعيفةُ فلا تؤثر إلا فى الاسم دون الخبر» 
فعلى هذا هو عنده معطوف على محل اسم إِنَّء أو على مجموع إِنْ و اسمها؛ و قيل: إِنْ خبر إن مقدرء و الجملة الآتية خبر 
الصابئون و النصارىء كما فى قول الشاعر: 


نحق .يما غندثا و أنت :ما عند كك زان و الرأى: ميفتلق 


.)١(‏ «قتار): اسم جمل ضابئ. 
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و قيل: إن هنا بمعنى نعم» فالصابئون مرتفع بالابتداء» و مثله قول ابن قيس الرقيات: 

بكر العواذل فى الصّباح يلمننى و ألومهنّه 

و يقلن شيب قد علاك و قد كبرت فقلت إنْه 

قال الأخفش: إنه بمعنى نعم و الهاء للسكت. و قد تقدم الكلام على الصابئين و النصارى فى البقرة و قرئ الصابيون بياء صريحة 
تخفيفا للهمزة» و قرئ: الصابون بدون ياء» و هو من صبا يصبو لأنهم صبوا إلى اتباع الهوى و قرئ و الصابئين عطفا على اسم إن. 
قوله: مَنْ آمَنّ باللِّ مبتدأ خبره قلا حَؤْفٌ عَلَتِهمْ وَ لا هُمْ يَحْرئُونَ و المبتدأ و خبره خبر ل إِنَّ و دخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط. و العائد إلى اسم إن محذوفء أى من آمن منهمء و يجوز أن يكون من آمن بدلا من اسم إن و ما عطف عليه؛ و يكون 
خبر إِنَّ فلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ بَحْرُونَ و المعنى على تقدير كون المراد بالذين آمنوا المنافقين كما قدّمنا: أن من آمن من 
هذه الطوائف إيمانا خالصا على الوجه المطلوب و عمل عملا صالحاء فهو الذى لا خوف عليه ولا حزن, و أما على تقدير كون 
المراد بالذين آمنوا جميع أهل الإسلام: المخلص و المنافق» فالمراد بمن آمن من اتّصف بالإيمان الخالص و استمرٌ عليه» و من 
اذك :| زبانا خالضنا معد تقاقة: وو ل لد أحَذْنا مياق تى إشرائِيل كلام مبتدأ لبيان بعض أفعالهم الخبيثة. و قد تقدّم فى البقرة 
بيان معنى الميثاق و أَرْسََنا إِلَِهمْ رُسلَا ليعررفوهم بالشرائع و ينذروهم كُلّما جاءَهُمْ رَسُولٌ يما لا تَهُوى أَنْقمَهُمْ جملة شرطية وقعت 
جوابا لسؤال ناس من الأحبار بإرسال الرسل كأنه قيل: ما ذا فعلوا بالرسل؟ و جواب الشرط محذوفء أى عصوه. و قوله: قُرِيقا 
كَذدَّبُوا وَ فَرِيقاًيَقتلُونَ جملة مستأنفة أيضا جواب عن سؤال ناس عن الجواب الأول كأنه قيل: كيف فعلوا , بهم؟ فقيل: فريقا منهم 
كذبوهم و لم يتعرضوا لهم بضررء و فريقا آخر منهم قتلوهمء و إنما قال وَ وَ قريقا يَفْتلونَ لمراعاة رؤوس الآى؛ فمن كذّيوه عيسى 
و تقال نوا الأنيامو و عمق قلره ركر يار مسن قولس و عوكر الانكوة ف أن حيتي عولهه الاين :اخ لمهم اتبقاق أن 
لا يقع من الله عز و جل ابتلاء و اختبار بالشدائد اعتزازا )١١‏ بشولهم: تكن أئناة الله وَ أَحِبَاؤُةٌ د05. 

قرأ أبو عمرو و حمزة و الكسائى تكون بالرفع على أن أن هى المخففة من الثقيل و حسب بمعنى علمء لأن أن معناها التحقيق. و 
قرأ الباقون بالنصب على أنّ أن ناصبة للفعل» و حسب بمعنى الظنء قال النحاس: 

و الرفع عند النحويين فى حسب و أخواتها أجود, و مثله: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أَنّن ى كبرت و ألا يشهد اللّهو أمثالى ”8 

قوله فُعَمُوا وَ صَمُوا أى عموا عن إبصار الهدى؛ و صمّوا عن استماع الحق» و هذه إشارةٌ إلى ما 


.)١(‏ فى القرطبى اغترارا. 

(0). المائدة: 18. 

() لبت لامر القيش» اتشياسة)ة امرأة فو فى انك 
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وقع من بنى إسرائيل فى الابتداء من مخالفة أحكام التوراة» و قتل شعياء ثم تاب الله عليهم حين تابواء فكشف عنهم القحط ثم 


عَمُوا وَ ص موا كثيرٌ مِنْهُمْ و هذا إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحيى بن زكريا و قصدهم قتل عيسىء و ارتفاع كثيرٌ 
على البدل من الضمير فى الفعلين. قال الأخفش: كما تقول رأيت قومكك ثلاثتهم؛ و إن شئت كان على إضمار مبتدأ: أى العمى 
و الصمٌ كثير منهم؛ و يجوز أن يكون كثير مرتفعا على الفاعلية على لَغْهُ من قال: أكلونى البراغيث» و منه قوله الشاعر: 

و لكن ديافيّ أبوه و أمّهبحوران يعصرن السّليط أقاربه )١١‏ 

و قرئ عَممُوا وَ صَُوا بالبناء للمفعول: أى أعماهم الله و أصمهم. قوله: لَقَدْ كفَرَ الّذِينَ قالوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مَويَم هذا كلام 
مبتدأ يتضمن بيان بعض فضائح أهل الكتاب. و القائلون بهذه المقالة هم فرقةً منهم: يقال لهم: اليعقوبية؛ و قيل: ف اللكات. 
قالوا: إن الله عز و جل حل فى ذات عيسىء فردٌ الله عليهم بقوله: وَ قال الْمَبِدِيحٌ ا يتَى إشررايلَ اغثدوا الل َبى وَ رَبك أى و 
الحال أنه قد قال المسيح هذه المقالة» فكيف يدّعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم؟ قوله: إِنَهُ مَنْ يمرك بالل 
َمَدْ حرّمَ اللهُ عَلَِهِ اْجَنَةَ الضمير للشأن» و هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان أن الشركك يوجب تحريم دخول الجنة؛ و قيل: هو من قول 
عيسى و ما لِلظالِمِينَ مِنْ أنْصار ينصرونهم فيدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من النار. 

قوله: لَمَدُ كمَرَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ اللّهَ الت ثَلانَدٌ و هذا كلام أيضا مبتدأ لبيان بعض مخازيهم. و المراد بثالث ثلاثة واحد من ثلاث 
و لهذا يضاف إلى ما بعده. و لا يجوز فيه التنوين كما قال الزجاج و غيره» و إنما ينوّن و ينصب ما بعده إذا كان ما بعده دونه 
عزنو كر كلت | زرو راج ول ار اانا لزج سيا لو على لا لاق كي لق وه برللجر ماوت الله مجان 2 
عيسىء و مريم كما يدل عليه قوله: أأَنتَ قُلْتَ لِنّاسِ انَحِدُونَى و أَمّى إلهَئّن ١‏ و هذا هو المراد بقولهم ثلاثة أقانيم: إقنيم "١‏ 
الأب و إقنيم الابن» و إقنيم روح و قد تقدّم فى سورة النساء كلام فى هذاء ثم ردّ الله سبحانه عليهم هذه الدعوى الباطلة فقال: وَ 
م31 زلة إلا واكك ا لون 3 الركيوه ذا لله مسنيعاتة هده الخرلة انيفو النني 'قالرا نلك المقالةة: و الخال أنالا 
موجود إلا اللّهه و من فى قوله: مِنْ إل لتأكيد الاستغراق المستفاد من النفى وَ إِنْ لَمْ يَنْنَهُوا عَمَا يَقُولُونَ من الكفر لَيِمْسَنَّ الَذِينَ 
د سبي سنس لواف ما ال ال ا ل 
0 
خلوا من قبله» و ما وقع منه من المعجزات لا يوجب كونه إلهاء فقد 


(1). البيت للفرزدق. «دياف)»: قريةٌ بالشام. «السليط»: الزيت. 
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(*). فى معاجم اللغة: أقنوم. 
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كان لمن قبله من الرسل مثلهاء فإنّ الله أحيا العصا فى يد موسىء و خلق آدم من غير أب» فكيف جعلتم إحياء عيسى للموتى و 
وجوده من غير أب يوجبان كونه إلهاء فإن كان كما تزعمون إلها لذلكك فمن قبله من الرسل الذين جاءوا بمثل ما جاء به آلهة» و 
أت لاقرلوة انلك ترلهو أله ونه لوقا الع 

أى وما أمه امم وري و جا شرا ريص جلي عا و ارا را روا لا و اجا بيرم الدسريك لوااررل ين 
كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء. قوله: كانا َأكلانِ الطَعامَ استئناف يتضكن التقرير لما أشير إليه من أنهما كسائر أفراد 
البشر: أى من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس بربّء بل و عبد مربوب ولدته النساء» فمتى يصاح لأن يكون ربا؟ و أما 


قولكم إنه كان يأكل الطعام بناسوته لا لاهوته. فهو كلام باطل يستلزم اختلاط الإله بغير الإله و اجتماع الناسوت و اللاهوتء لو 
جاز اختلاط القديم الحادث لجاز أن يكون القديم حادثاء و لو صحٌ هذا فى حق عيسى لصح فى حق غيره من العباد انْظَوْ كيِتَ 
الاو اياك زو الدلالاك مر دمصي نو جونزلا اللدى يجطرن تكد الأرصات يسارم وفيا و يلود عن كم 
مرسكدة ل تنس ل بتر لوق ران لد 1 8 انكو ألى'يزككوة أى كيف يصرئرة عن انحن بعد هذا النيات 4 يقال أفكه يأفكه إذا صرفه. 
و كرر الأمر بالنظر للمبالغة فى العجيب», و جاء ب ثم لإظهار ما , بين العجبين من التفاوت. 

وك ع ين ع وا م اك لك ل ممم و ا ا 
مشكم و مالكك , بن الصيف و رافع بن حرملة فقالوا: يا محمد! أ لست تزعم أنكك على مله إبراهيم و دينه و تؤمن بما عندنا من 
التوراة و تشهد أنها من الله حق؟ فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: «بلى» و لكنكم أحدثتم و جحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من 
لاني ترام سه بيدا لمزم 1ن يار اناري لراك ابر اضيا الوا راتحا بات ١‏ رانو (ا ضاني اليلتييو الدق رلا 
نؤمن بكك ولا نتبعكك, فأنزل الله فيهم :ل يا أَهِلَ الكتاب آ لسمّم عَلى شَ ىءِ عتّى تُقِيمُوا الَؤراةً وَ جيل إلى قوله: لمم 
الْكافِرِينَ و أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: وَ عدوا أَنَّا تَكون فثنَةٌ قال: 

بلا-ء. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن السدىٌ نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لَقَد كقَرَ الّذِينَ 
قالوا إنالله غالك كلاثة قال #التضارى بقرلوة إن اللمعالها كل وعديو 

أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: تفرّقت بنو إسرائيل ثلاث فرق فى عيسىء فقالت فرقةٌ هو اللّهء و قالت فرقةُ هو ابن الله و قالت فرقة 
هو عبد الله و ووحة و هى المقتضدة وهى مملمة أهل الكتات. 


[سورةٌ المائدهٌ (4): الآيات 2/ الى ]8١‏ 


َل أنَبْدُونَ مِنْ دُونٍ الما لا لكك لكمْ درا و لا فعاو لله ُو الشبيع الا يم (08 كل يا أل الكتاب لا تَغُوا نى دينكم غير 
الْحَقَّ وَ لا تَتَبعُوا هوا ؤم كذ ضَ لوا من قل و أَضَ لوا كرا وق ع هرد السَبِيل 00 لَعِنَ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ يَنى إشرائيل عَلى 
لسان داوٌدٌ و عيسَ ى ابن موي ذلك بما عَصَوا وكاو يكرك 0 الكتار اا لاقو 2 لاحر بسر رضي مكار 10603 
ترى كران يون اين كفْوُوا لشْ ما قَدّمَث لَهُع امه و اسداة يروي لواف سراي ل 

وَلَوْ كانوا يؤْمنُونَ بالل وَ اليَ و ما َنْلَ لَه ما انَحَدُوهُم أؤلياء و لكنّ كثيراً مني فاسِقّونٌ (1) 
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أمر اللّه سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و سلّم أن يقول لهم هذا القول إلزاما لهم و قطعا لشبهتهم؛ أى أ تعبدون من دون الله 
متجاوزين إياه ما لا يملكك لكم ضرًا و لا نفعا؟ بل هو عبد مأمور, و ما جرى على يده من النفع» أو دفع من الضرء فهو بإقدار الله 
له و تمكينه منه» و أما هوء فهو يعجز عن أن يملكك لنفسه شيئا من ذلكك فضلا عن أن يملكه لغيره» و من كان لا ينفع و لا يضر 
فكيف تتخذونه إلها و تعبدونه. و أى سبب يقتضى ذلكك؟ و المراد هنا المسيح عليه السلام؛ و قدّم سبحانه الضرٌ على النفع لأنّ 
دفع المفاسد أهمّ من جلب المصالح و الله ُوَ السّمِيعٌ الَْلِمُ أى كيف تعبدون مالا يملكك لكم ضرًا و لا نفعاء و الحال أن الله 
هو السّر.ميع العليم؛ و من كان كذلك فهو القادر على الضرٌ و النفع لإحاطته بكل مسموع و معلوم؛ و من جملة ذلكك مضارٌكم و 
منافعكم. 


قوله: تَعْلُوا فى دِينِكغ لما أبطل سبحانه جميع ما تعلّقوا به من الشبه الباطلة نهاهم عن الغلوٌ فى دينهم و هو المجاوزة للحد كإثبات 


الإلهية لعيسى, كما يقوله النصارى, أو حطه عن مرتبته العلية كما يقوله اليهود فإن كل ذلكك من الغلوٌ المذموم و سلوك طريقة 
الإفراط أو التفريط و اختيارهما على طريق الصواب. و غَِرَ منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف: أى غلوًا غير غلوٌ الحق» و أما 
ناص بح اذ لديا لد عو لحار فيح راتوا اتوم ابنذ اميت ان ليطا سوام 
قيل: على المنقطع وَ لا 5" وا أَواء ْم قد موا ِنْ قِلُ و هم أسلاف أهل الكتاب من طائفتى تى اليهود و النصارى: أى قبل البعثةُ 
المخهدية على صائحيها أفضل الصئلؤة و العسللم و أت لوا كيرا فق الناتن وض لوا غ3 وا العييل أئ عن اقصدهم طريق تاذ 
صلَى الله عليه و سلم بعد البعثة» و المراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة و أضلوا كثيرا من الناس إذ ذاكك؛ و ضلوا من بعد 
البعئفء إما بأنفسهم, أو جعل ضلال من أضلّوه ضلالا لهم لكونهم سنوا لهم ذلكك و نهجوه لهم؛ و قيل: المراد بالأول كفرهم بما 
يقتضيه العقل» و بالثانى كفرهم بما يقتضيه الشرع. 

قوله: لعن الَِّينَ كَفَرُوا مِنْ يَنَى إثرائيلَ أى لعنهم الله سبحانه عَلى لِسانٍ دود وَ عِيتدى ابْن مَوْيَم أى فى الزبور و الإنجيل على 
لسان داود و عيسى بما فعلوه من المعاصى كاعتدائهم فى السبت و كفرهم بعيسى. 

قوله: ذإنكك بما عَصَوًا جملة مستأنفة جواب عن سؤال مقدرء و الإشارة بذلكك إلى اللعن: أى ذلكك اللعن بسبب المعصية و 
الاعتداء لا بسبب آخرء ثم بين سبحانه المعصية و الاعتداء بقوله: كانُوا لا يََنامَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوهُ فأسند الفعل إليهم لكون فاعله 
من جملتهم و إن لم يفعلوه جميعا. و المعنى: أنهم كانوا لا ينهون العاصى عن معاودة معصية قد فعلهاء أو تهيَأ لفعلها و يحتمل 
أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة النزول لا حالةُ تركك الإنكار و بيان العصيان و الاعتداء بتركك التناههى عن 
المنكر لأن من أخلٌ بواجب 
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النهى عن المنكر فقد عصى الله سبحانه و تعدّى حدوده. و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية و 
أجل الفرائض الشرعية؛ و لهذا كان تاركه شريكا لفاعل المعصية و مستحقا لغضب الله و انتقامه كما وقع لأهل السبت. فإنّ الله 
جا مرش ل ا كني نى الل ورااكو رك لحك روعي جد سح المكاوو فضا وا جديا ورد وار اين 
ذلك لذ كرى لِمَنْ كان آ َب أ ألْقَى الشهع و هو شَهِيدٌ 1١‏ ثم إن الله سبحانه قال مقبحا لعدم التناهى عن المنكر: لَبنْسَ ما 
كانُوا يَفْعَلُونَ أى من تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره تُرى كثير أ بِنْهُْ أى من اليهود مثل كعب , ف الأشوت ىو أصضكانة 
يَلَْنَ الَّذِينَ كمَرُوا أى المشركين و ليسوا على دينهم لَنْسَ ما قَدَّمَتْ ث لي القشام أن ملالكهر زنك أوماككيرة لأسي 
ليردوا عليه يوم القيامة» و المخصوص بالذم هو أَنْ سمط الله علتِهِمْ أى موجب سخط الله عليهم على حذف مضاف أو هو 
سخط الله عليهم على حذف المبتدأ؛ و قيل هو: أى أن سخط الله عليهم بدل من ما وَ لَوْ كانُوا يؤْمِنُونَ باللِّ و الى أى نبيهم وَ ما 
3 ]لاق اماما ادلو أى سركي أزيه لان لله يتياه ورماة المرصل لعي و كان الزن لبهم قد ترش 
عن ذلكك وَ لكنّ كثيراً م: مِنْهُمْ فاسِقَونَ أى خارجون عن ولاية الله و عن الإيمان به و برسوله و بكتابه. 

قدا خرف ارج الكتارزو اين أ منانو و أبن الشيذ عو تعادة فى قرله :لا تخلرا قن ذرركة شرل 

ل و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: كانوا مما غلوا فيه أن دعوا للّه صاحبة و ولدا. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
جرير وابن أ حاتم و أب و التيخ عن ماهد فى 'قزلهة و صَلوا عق صواءالشبيل قالل: 

يهود. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و أبو داود و الترمذى و حسنه و ابن ماجةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ و البيهقى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إن أوّل ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا انّق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لكك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلكك أن يكون أكيله و 


شريبه و قعيده» فلما فعلوا ذلكك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: لَعِنَ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ بَنى إسرائِيلَ عَلى لِسانٍ داوٌدَ إلى 
قوله: فَاستقَونَ ثم قال الحو تار مروت و حورد عي تررك ار لهي رد الصاح مالي لي وا 
روى هذا الحديث من طرق كثيرة» و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدًا فلا نطول بذكرها. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إشْرائِيل على سان داوٌدَ يعنى الزبور وَ عِيسدى ابن مَرْيَم يعنى فى الإنجيل. و 
أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى مالكك الغفارى فى الآية قال: لعنوا 
على لسان داود فجعلوا قردة» و على لسان عيسى فجعلوا خنازير. و أخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج عبد بن حميد و أبو 
الشيخ عن قتادهٌ نحوه. و أخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى عبيدة بن الجراح مرفوعا: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و أربعين 
نبيا من أوّل النهار فقام مائةُ و اثنا عشر رجلا من عبادهم فأمروهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا فى آخر النهار 
فهم الذين ذكر الله لْعِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إشرائِيلَ الآيات». و أخرج ابن أبى 


٠/ ق:‎ .)١( 

0 ص: لا 

لي ا ل ا ا 0 
المسلمين إياكم و الزناء فإن فيه ست خصال: ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة؛ فأما التى فى الدنيا: فذهاب البهاء, و دوام الفقر 
و قصر العمر؛ و أما التى فى الآدخرة: فسخط الله و سوء الحساب: و الخلود فى النار؛ ثم تلا رسول اللّه صلَى الله عليه و سلم: 
ا برا 1 وماس وني كا قد خرتر زو براي سير 0 
0 ليه ما انَحَذُوهُمْ أَوْلِياءَ قال: المنافقون. 


[سورةٌ المائدة (4): الآيات 8١‏ الى 878] 


لََجدَنٌ أَمَدٌّ النّاس عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَتُوا الْهُود وَ الَّذِينَ أَشْركوا د دن أرتئمع موكةبلَِينَ آمو ل قو نا تصارى ذلك أن 
نهم يتين و ُغباا و أنُّْ لا شمكبرُونَ (01) و إذا سوا ما نل إلى الأول ترى أيهم تَفِيضٌ مِنَ الدع نا عقوا من 

ال َُولُوَ ّنا آنا مَاكّبنا مع الشَادِينَ (81) و ما لما لانؤينُ بال وما جاءنا مِنَ الي وَتَطْمَع أن ينا ينامع لمم 
الصَّالِحِينَ 850 فَنابهم الل بما قو جنّاتٍ تر مِن يها الها خالِحدِينَ فيها و ذيكك جزاء الْمَخِنينَ (85) وَالِينَ كَفَرُوا و 
دير بآياتتنا أولئك أشنت الْجَحِيم 289 

قولة أتيدة إلى له يملة فبيتانقة مقور انا قبلواامق تقداد مساوم التيوة و هتاتيي و وغول الام الش عليها تريدها ناكيةا و 
تقريراء و الخطاب لرسول الله صِلَى الله عليه و سلمء أو لكل من يصلح له كما فى غير هذا الموضع من الكتاب العزيز. و المعنى 
فى الآبة: أن اليهود و المشركينء لعنهم الله أشدّ جميع الناس عداوة للمؤمنين و أصابهم فى ذلككء و أن التصارى أقرب الناس 
مود للمؤمنين» و اللادم فى للَذِينَ آمَنُوا : فى الموضعين متعلقة بمحذوف وقع صفه لعداوة و مودّة؛ و قيل: عو متاق عداو 
مودة؛ و الإشارةٌ بقوله: 


ذلك إلى كونهم أقرب مودّة؛ و الباء فى بأَنَّ مِنّْهُمْ قِسَيِدينَ للسببية: أى ذلكك بسبب أن منهم قسشيسين» و هو جمع قسٌ و قسيس 


قاله قطرب. والقسشيس: العالم» و أصله من قسٌّ: إذا د تتبع الشىء و طلبه. 

قال الراجز :)١١‏ 

يصبحن عن قسٌ الأذى غوافلا و تق ست أصواتهم بالليل تسمّعتها. و القسٌ: النميمة. و القِسّ أيضا: رئيس النصارى فى الدين و 
العلم» و جمعه قسوس أيضاء و كذلكك القسشيس: مثل الشرٌ و الشرّير» و يقال فى جمع قسيس تكسيرا قساوسة بإبدال 


.)١(‏ هو رؤبة بن العجاج. 

فتح القدير. ج21 ص: 78 

أحد الشيفيق واو :و الأصتل قشامكسة:فالمزافبالقسييية فى الآنة#الشعوة العلساءق العادءى هن إنا عيجي خخلطية العرت 
بكلامهاء أو عربيئّ. و الرهبان: جمع راهب كركبان و راكب و الفعل رهب الله يرهبه: أى خافه. و الرهبانية و الترمّب: التَعتد فى 
الضَوامع. قال أبو عبيد: و قد يكون رهبان للواحد و الجمع. قال الفرّاء: و يجمع رهبان إذا كان للمفرد: رهابنة و رهابين كقربان و 
قرابين. و قد قال جرير فى الجمع: 

رهبان مدين لو رأوك تنرّلوا )١١‏ 0 

واقال الشاعر فى استعمال زهيان مفرداء 

لو أبصرت رهبان دير فى الجب ل لانحدر الرّهبان يسعى و يصل )"'١‏ 

ثم وصفهم الله سبحانه بأنهم لا يستكبرون عن قول الحقٌّء بل هم متواضعونء بخلاف اليهود فإنهم على ضدّ ذلككء و هذه الجملة 
متظوفة على التخملة الى قبلهانو إذا دييقواها انر إلى و2 ل#معطوق غلك ,جيلة و القه لا تتكزون تقض مادقم أى 
تمتلئ فتفيض» لأنّ الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء جعل الأعين تفيض: و الفائض: إنما هو الدمع قصدا للمبالغة كقولهم دمعت 
يقد قال هرق القبيا:: 

ففاضت دموع العين منّى صبابعلى الْنّحر حتّى بِلّ دمعى محملى 

قَؤلهة ما ع2 نوا + ِنَ الت من الأولى لابتداء الغاية» و الثانية نائية: أي كان اعداء الفطق اناشفا ع فغرفة الحو اجوز أن تكوة 
الثانية تبعيضية» و قرئ: ترى أَغيتَهُ على البناء للمجهول. و قوله: 

يَقُولُونَ رَبَنا آمَنّا استئناف مسوق لجواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فما حالهم عند سماع القرآن؟ فقال: 

يَقُولُونَ رَبَنا آمَنَا َاكتينا مع الشَّاهَدِينَ أى آمنا بهذا الكتاب النازل من عندكك على محمد و بمن أنزلته عليه فاكتبنا مع الشاهدين 
على الناس يوم القيامة من أمهُ محمد أو مع الشاهدينء بأنه حق» أو مع الشاهدين بصدق محمد و أنه رسولكك إلى الناس. قوله: وَ 
ما لنا لا تومن بالل كلام مستأنفء و الاستفهام للاستبعاد وَ لَنا متعلق بمحذوفء و لا ُؤْمِنٌ فى محل نصب فى الحالء و التقدير: 
أ شع عمو لتا عفان كوه ليزيو الله رويك جار نام الفى؟ و الست أنهم استبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع وجود 
المقتضى له و هو الطمع فى إنعام الله فالاستفهام و النفى متوسجهان إلى القيد و المقيد جميعا كقوله تعالى: ما لَكُمْ لا تَوجُونَ لل 
وَقاراً «*. و الواو فى و تَطْمَعٌ أَنْ يُدْخِلنا رَبّنا مم الْقَوْمِ الصَالِحِينَ للحال أيضا بتقدير مبتداً: 

أت اق شع ‏ جفل لقا عرف مم وني طن فى اللدتدر لماه الطالجوي لالتحال الراك بو الناعاتينا هويا اتير ف لاف 
عاملهما الفعل المقدّر: أى حصلء و يجوز أن تكون الحال الثانية من الضمير فى 


.)١(‏ وعجزه: و العصم من شعف العقول الفادر. «الفادر». المسنّ من الوعول. 


(). فى المطبوع: و نزل. و المثبت من تفسير القرطبى (2/ 0*0 
(9). نوح: 1. 
فتح القدير» ج ؟» ص: 74 
ومن والعدير وما لا تع ين ترك الإزمان ون الطمع فى يج الصالحين . قوله: ابه الله بما قالُوا إلخ أثابهم على هذا 
القول مخلصين له معتقدين لمضمونه . قوله: وَ الَذِينَ كَمَدُوا كَذَُّوا اتنا أوليكك أَضْرحابُ الْتَحيم التكذيب بالآيات كفر فهو 
من باب عطف الخاص على العام. و الجحيم: النار الشديدة الإيقاد. و يقال جحم فلان النار: إذا شدّد إيقادهاء و يقال أيضا لعين 
الأسد: جحمة لشِدَهٌ اتقادها. 
قال الشاعر: 
و الحرب لا يبقى لجاحمها التَختل و المراح 
واقلذ أعرح ابن حريز واابن المعد رواب أ عاق .و ابو الشبح عن مجاه فقول و لتعدن اتربهع موه الآبة قال#:هم الوقد 
الذين جاءوا مع جعفر و أصحابه من أرض الحبشة. و أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم: «ما خلا يهودىٌ بمسلم إلا همّ بقتله؛ و فى لفظ «إلا حدّث نفسه بقتله». قال ابن كثير: و هو غريب جدًا. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن عطاء قال: ما ذكر الله به النصارى من خير فإنما يراد به النجاشى و أصحابه. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: هم ناس 
من الحبشة آمنوا إذا جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذلكك لهم. و احرج السالويل زان حجريو ارق الثلار و ابن أنى اجانم واالطبراي 
و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله بن لمر قال نولت هتذه الاةفرن لتاقي اتسخانة 3 ]ذا يمهو ما انل إلى الضول 
ترى أَعْبتهُع تفيض من الذَّمْع و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى حاتمء و أبو نعيم فى الحليةء و الواحدى من طريق ابن شهاب قال: 
أخبرنى سعيد بن المسيب و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام و عروة بن الزبير قالوا: بععث رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم عمرو بن أمية الضمرى و كتب معه كتابا إلى النجاشىء فقدم على النجاشى فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم, 
ثم دعا جعفر بن أبى طالب و المهاجرين معه؛ و أرسل النجاشى إلى الرهبان و القسيسين فجمعهم, ثم أمر جعفر بن أبى طالب أن 
يقرأ عليهم القرآنء فقرأ عليهم سورة مريمء فآمنوا بالقرآن و فاضت أعينهم من الدّمع» وهم الذين أنزل الله فيهم: وَ لَتَحَدَنٌَ 
أَفْرَهُ موده إلى قوله: مَعَ الشَّاٍدِينَ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه 
عن سعيد بن جبير فى الآ قال: هم رسل النجاشى بإسلامه و إسلام قومه. كانوا سبعين رجلا يختارهم من قومه الخير» فالخير فى 
الفقهت ولد و فى لفظ: بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ثلاثين رجلاء فلما أتوا رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّمٍ دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة يسء فبكوا حين سمعوا القرآن و عرفوا أنه الحق» فأنزل اللّه فيهم ذك بِأنَمِنهُ 
ِسييدينَ وَ رُْباناً الآبةء و نزلت هذه الآبة فيهم أيضا الَذِينَ آتتناهم الكتات مِن قله هم به يُوْمِنُونَ /٠١‏ إلى قوله: أولئك يُؤْتَوْنَ 
أَجْرَهُمْ مون بما صبُوا ؟6. و أخرج عبد بن حميد و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه بدون ذكر العدد. 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى قال: بعث النجاشى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم اثنى عشر رجلا سبعة 
قسيسين و خمسة رهبانا ينظرون إليه و يسألونه» فلما لقوه فقرأ عليهم مما أنزل الله بكوا و آمنواء فأنزل الله فيهم: وَ إذا سَِمِعُوا ما 
أَبْرلَ إِلَى الرَسُولٍ الآية» و الروايات فى هذا الباب كثيرة» و هذا المقدار يكفى, فليس المراد 


(9). القصص: 25. 


فتح القدير» ج 21 ص: / 

إلا بيان سبب نزول الآيهُ. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: قِسيسِينَ قال: هم علماؤهم. 

و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: القسيسون عبّادهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صحححه. و 
ابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: فَاكتئِنا مم الشَّاهِدِينَ قال: أمة محمد صَلَّى الله عليه و سلّم. 


[سورةٌ المائده (4): الآيات /81م الى /8] 


و 


با أَبّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيباتٍ ما أَحلّ الله لَكُمْ و لا تَعْيَدُوا إِنّ اللَّ لا بْحِبٌ الْمُغْقَدِينَ (00 و كلوا مما رَرَمَكمٌ اللّهُ خلال 
طَيِياً وَ انَقُوا الله الَذِى أَنكمْ به مُؤْمِئُونَ (80) 

الطتيبات: هى المستلذّات مما أحله الله لعباده» نهى الذين آمنوا عن أن يحرّموا على أنفسهم شيئا منهاء إما لظنهم أن فى ذلكك 
طاعة لله و تقرّبا إليه» و أنه من الرّهد فى الدنيا فرفع النفس عن شهواتهاء أو لقصد أن يحرّموا على أنفسهم شيئا مما أحله لهم 
كما يقع من كثير من العوام من قولهم: حرام علي و حرّمته على نفسى و نحو ذلكك من الألفاظ التى تدخل تحت هذا النهى 
القرآنى. قال ابن جرير الطبرى: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شىء مما أحل اللّه لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات 
المطاعم و الملابس و المناكح و لذلك رد النبى صلَى الله عليه و سلّم التبتل على عثمان بن مظعون. 

فنيت آنه لد فضدل فى ترك شيع ما أخله الله لعنادمويز أن الفضنل و اليه إتماهو فق فعا :ما تدب الله عتافة اليس و عمل بذ 
رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم و سنه لأمته» و اتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون, إذ كان خير الهدى هدى نبينا محمد صَلَى الله 
عليه و سلم. فإذا كان ذلكك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر و الصوف على لباس القطن و الكتان إذا قدر على لباس ذلكك 
من حله. و آثر أكل الخشن من الطعام و تركك اللحم و غيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء. قال: فإن ظنّ ظَانٌ أن الفضل 
فى غير الذى قلنا لما فى لباس الخشن و أكله من المشقه على النفس و صرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة» فقد 
ظنّ خطأء و ذلكك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه و عونه لها على طاعة ربهاء ولا شىء أضرٌ للجسم من المطاعم الردية؛ لأنها 
مفسدة لعقله و مضعفة لأدواته التى جعلها اللّه سببا إلى طاعته. قوله: وَ لا تَعْتَدُوا أى لا تعتدوا على الله بتحريم طيبات ما أحل الله 
لكمء أو لا تعتدوا فتحلوا ما حرّم الله عليكم: أى تترتحصوا فتحللوا حراما؛ كما نهيتم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال. و 
قد ذهب جمهور العلماء إلى أن من حرّم على نفسه شيئا مما أحله الله له فلا يحرم عليه و لا يلزمه كفارة. 

وقال أبو حنيفة و أحمد ومن تابعهما: إن من حرّم شيئا صار محرّما عليه و إذا تناوله لزمته الكفارة» و هو خلاف ما فى هذه 
الآيهُ و خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. و لعله يأتى فى سورة التحريم ما هو أبسط من هذا إن شاء اللّه. و قوله: إِنَّ الله 
لا بْحِبٌ الْمُعتَّدِينَ تعليل لما قبله» و ظاهره أنه تحريم كل اعتداء: 

اق شجاوزة لماشرعة الوق كل قرم الأمؤ و 3 كلواوفنا: زفكة الل حال كرنة علانا نه الى غير نس ولامستدر أو أكلة 
حلالا طيباء أو كلوا حلالا طيبا مما رزقكم الله ثم وصاهم الله سبحانه بالتقوى فقال: و اُوا الله الى َنم به مؤْمِنُونَ 
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وقد أخرج الترمذى و حسنه وابن جرير وابن أبى حاتم وابن عدىٌ فى الكامل و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس: أن 
رجلا أتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول الله إنى إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء و أخذتنى شهوة؛ و إنى حرّمت على 
اللحمء فزلكة يا آنا الذيق امنوا لد تعاموا طَيبِاتِ ما أل الله لَكمْ و قد روى من وجه آخر مرسلاء و روى موقوفا على ابن 
عباس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآيه قال: نزلت فى رهط من الصحابةُ قالوا: نقطع مذاكيرنا و 


نتركك شهوات الدنيا و نسيح فى الأرض كما يفعل الرهبان, فبلغ ذلكك النبى صلّى الله عليه و سلّم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك. 
فقالوا: نعم» فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: 

«لكنى أصوم و أفطر و أصلى و أنام و أنكح النساءء فمن أخذ بسنّتى فهو منى» و من لم يأخذ بسنّتى فليس منى). و قد ثبت نحو 
هذا فى الضّ حيحين و غيرهما من دون ذكر أن ذلكك سبب نزول الآية. و أخرج عبد ابن حميد و أبو داود فى المراسيل و ابن 
جرير عن أبى مالكك أن هؤلاء الرهط: هم عثمان بن مظعون و أصحابه؛ و فى الباب روايات كثيرة بهذا المعنى» و كثير منها 
مصرّح بأن ذلكك سبب نزول الآيةُ. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من 
أهله و هو عند النبى صلَى الله عليه و سلّم ثم رجع إلى أهله. فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له فقال لامرأته: حبست ضيفى 
من أجلى» هو حرام علىّء فقالت امرأته: هو حرام علىّ» فقال الضيف: هو حرام علىّ» فلما رأى ذلكك وضع يده و قال: كلوا بسم 
الله ثم ذهب إلى النبى صلّى الله عليه و سلّم فأخبرهء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: اقد أصبت» فأنزل الله: يا يا لين 
عدا 0 امقر عطاك نا أعن الله لكي هذا أ مقطورو لكو قن بجي البغارى فى قضنة العيفر عم اسراف ما هن شبية 
بهذا. و أخرج ابن أبى حاتم عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فجىء بضرعء فتنخى رجلء فقال له عبد اللّه: ادن» فقال: إنى 
حوّمت أن آكله» فقال عبد اللّه: ادن فاطعم و كفر عن يمينككء و تلا هذه الآية. و أخرجه أيضا الحاكم فى مستدركه. و قال: 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. 
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لا- يواخ دك الله الغو فى أتعارك وَ لكنْ يواخِذْكُمْ بما عَفَدثم الأَيَمانَ فَكَفَارَيهُ إطعامُ 2 عبيون أنسلننا لطلوة 
يكم أذ كته أذ تخريز َكب من ل يجذ قَصِيام تلان ؛ آَم ذلكك عَفَاَةُ أنمابكخ إذا حَلَفْتم و اَطُوا أنمائكم كذيك بين 
لله لَكمْ آياته لعلَكُمْ تَفْكْرُونَ (14) 

قد تقدم تفسير شور الأغرء و الخلا فعاف سورة الإقزفه و فى أتساركة قيلة يواعد كخم قبل وق يمعتى موه :و الأبماة حم يعين: و 
فى الآية دليل على أن أيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب فيها الكفارة. و قد ذهب الجمهور من الصحابةُ و من 
يعدهم إلى أنهنا قول الرججل: لادو الله و بلى و الله فى كلادمه غير معتقد لليفين» ويه قتدر الطينحابة الآبة وبهم أعرف بمعاتى 
القرآن. قال الشافعى: و ذلكك عند اللُجاج و الغضب و العجلة بقوله: وَ لكن يواخ دكع بما عََّدكمْ الماك قرع بتشديد عَقَدكُمُ و 

بتخفيفه» و قرئ عاقدتم. و العقد على ضربين: حسى كعقد الحبل» و حكمى ععقد البيع» و اليمين و العهد. 

قال الشاعر .)١١‏ 


كاهو الحطرية 
فتح القدير» ج 7" ص: 81 قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدّوا العناج و شدّوا فوقه الكربا 

فاليمين المنعقدهٌ من عقد القلب ليفعلن أو لا يفعلن فى المستقبل؛ أى و لكن يؤاخذكم بأيمانكم المنعقدة الموثقة بالقصد و النية 
إذا حنثتم فيها. و أما اليمين الغموس: فهى يمين مكر و خديعة و كذب قد باء الحالف بإثمهاء و ليست بمعقودةٌ و لا كفارة فيها 
كما ذهب إليه الجمهور, و قال الشافعى: هى يمين معقودة مكتسبة بالقلب معقودةٌ بخبر مقرونة باسم الله و الراجح الأول و 
جميع الأحاديث الواردة فى تكفير اليمين متوبجهة إلى المعقودةء ولا يدل شىء منها على الغموسء بل ما ورد فى الغموس إلا 


ا 0 


الوعيد و الترهيبء و إنها من الكبائرء بل من أكبر الكبائر» و فيها نزل قوله تعالى: إِنَّ الْذِينَ يَشْتَرُونَ يعو الله و أتمانهغ كما كلبلا 


١‏ الآآبة. قوله: فكمَارئهُ الكفارة: هى مأخوذة من التكفير و هو التستيرء و كذلك الكفر هو السترء و الكافر هو الساترء لأنها تستر 
الذنب و تغطيه؛ و الضمير فى كفارته را جع إلى ما فى قوله: بما عَقَدَكُمْ ِطْعامٌ عَشَرَةْ مَساكِينّ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْهِمُونَ أَهْلِيكمْ المراد 
بالوسط هنا المتوسط بين طرفى الإسراف و التقتيره و ليس المراد به الأعلى كما فى غير هذا الموضع: أى أطعموهم من المتوسط 
مما تعتادون إطعام أهليكم منه» و لا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاله» ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه» و ظاهره أنه 
يجزئ إطعام عشرة حتى يشبعوا. 

وقد روى عن على بن أبى طالب أنه قال: لا يجزئ إطعام العشرهُ غداء دون عشاء حتى يغدّيهم و يعشّيهم. 

قال أبو عمر: هو قول أثمَهُ الفتوى بالأمصار. و قال الحسن البصرى و ابن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلهُ واحدة خبزا 
وسمنا أو خبزا و لحما. و قال عمر بن الخطاب و عائشة و مجاهد و الشعبى و سعيد ابن جبير و إبراهيم انشع و ميسو 1 
مهران و أبو مالكك و الضححاك و الحكم و مكحول و أبو قلابة و مقاتل: 

يدفع إلى كل واحد من العشرً نصف صاع من برٌ أو تمر. و روى ذلكك عن على. و قال أبو حنيفة نصف صاع برّ و صاع مما 
عداه. و قد أخرج ابن ماجة و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كفّر رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بصاع من تمر و كقّر الناس به 
و من لم يجد فنصف صاع من ب وفى إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى التقفى و هو مجمع على ضعفه. و قال الدارقطنى: 
متروكك. قوله: أو كَشْوَءمٌ نَهُمْ عطف على إطعام. قرئ بضم الكاف و كسرها و هما لغتان مثل أسوةٌ و إسوة. و قرأ سعيد بن جبير و 
محمد بن الس ميقع اليمانى أو كأسوتهم: يعنى كأسوة أهليكم و الكسوة فى الرجال تصدق على ما يكسو البدن و لو كان ثوبا 
والتزادي مدال اكير امارد الكمر الجا اجرح وض راود لمر وزا الك اما تسريه اباد" 

قوله: أو تَحْرِيرٌ رَكَبةُ أى إعتاق مملوككء و التحرير: الإخراج في الى تحني تدر قن تكه الا شيروى إعقاء التديوة د بعمل 
عن عمله؛ و تركك إنزال الضرر به و منه قول الفرزدق: 

أبنى غدانة إِنْنى حرّرتكمفوهبتكم لعطيةُ بن جعال 

أى حررتكم من الهجاء الذى كان سيضع منكم و يضرٌ بأحسابكم. 

و لأهل العلم أبحاث فى الرقبة التى تجزئ فى الكفارة» و ظاهر هذه الآيةُ أنها تجزئ كلّ رقبة على أىّ صف 


.)١(‏ آل عمران: /الا. 
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كانت. و ذهب جماعة منهم الشافعى إلى اشتراط الإيمان فيها قياسا على كفارة القتل كَمَنْ لَمْ يَحِدُ قَصدَيامُ نَلائُّ أَنَام أى فمن لم 
يداني مق الأمور انمد كررة» مككفار نه شاع خلافة أراء"و قرخ مصابفاق تكن ذلكنا عن أبن مشفو ديو أين: فتكون هده القراءة 
مقيدة لمطلق الصوم. و به قال أبو حنيفة و الثورى و هو أحد قولى الشافعى. و قال مالكك و الشافعى فى قوله الآخر: يجزئ التفريق 
ذلك كَفَّارَةُ أمايكم إذا عَلَفْتُم أى ذلكك المذكور كفَّارة أيمانكم إذا حلفتم و حننتم» ثم أمرهم بحفظ الأيمان و عدم المسارعة 
إلها ولق الج هايو الإقارة قوله : ك ذلك إلى مصدر الفعل المذكور بعده؛ أى مثل ذلك البيان بين الله لَكُمْ و قد تكور 
هذا فى مواضع من الكتاب العزيز لَعَلّكمْ تَْكرُونَ ما أنعم لكوي ا[ ساو بصع [حكايه 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الما نزلت يا أب اين آمُوا لا ُو يات ما َل الله َكمْ فى القوم الدين كانوا 
حرّموا على أنفسهم النساء و اللحم قالوا: يا رسول اللا كيف نصنع بأيماننا التى حلفنا عليها؟ فأنزل الله : لا يَاخِذٌ كم الله اللو فى 
الشركة ا سسا وح فى سات عر لق ا هو الرجل يحلف على الحلال. و أخرج عبد بن حميد عن 


مجاهد قال: هما الرجلان يتبايعان» يقول أحدهما: و الله لا أبيعكك بكذاء و يقول الآخر: و الله لا أشتريه بكذا. و أخرج عبد بن 
حميد و أبو الشيخ عن النخعى قال: اللغو أن يصل كلامه بالحلف: و الله لتأكلنَ و الله لتشربنَ و نحو هذا لا يريد به يمينا و لا 
يتعمد حلفاء فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة» و قد تقدّم الكلام فى البقرة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد و لكنْ 
يواغ ذكه بماعتذك الأنات قال نادف و ارج عبد بن ميد و أب والشيع عن قنادة فعرءو أخرج ابن عردويه عن أب 
عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يقيم كفارةً اليمين مدا من حنطة؛ و فى إسناده النضر بن زرارة بن عبد الكريم 
الذهلى الكوفى. قال أبو حاتم: مجهولء و ذكره ابن حبان فى الثقات. و قد تقدّم حديث ابن عباس و تضعيفه. و أخرج ابن 
مردويه عن أسماء بنت أبى بكر قالت: كنا نعطى فى كفارة اليمين بالمدّ الذى نقتات به. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيب و 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: إنى أحلف لا أعطى أقواماء ثم يبدو لى فأعطيهم. 
فأطعم عشرُ مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال: فى 
كفارةٌ اليمين إطعام عشرةٌ مساكين» لكل مسكين نصف صاع من حنطة. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله. و أخرج عنه 
عبد الرؤاق ايخ أنى شمية و هيلا رة ميد و ابن حرن :و ابن السشدو واب أبى حاتم عن زيد ب بن ثابت مثله. و أخرج هؤلاء أيضا 
عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن المنذر عن أبى هريرةٌ مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
على بن أبى طالب قال: تغدّيهم و تعشّيهم إن شئت خبزا و لحما أو خبزا و زيتا أو خبزا و سمنا أو خبزا و تمرا. و أخرج عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم 
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عن ابن عباس فى قوله: نْ أَوْسَط ما تُطعِمُونَ أَْليكمْ قال: من عسركم و يسركم. ولج وماج عله الرجل رثوك إهله 
قوتا فيه سعهُ و كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدَّة» فنزلت: ِنْ أَؤْسَطِ ما تُطْهِمُونَ هليم و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و 
ابو المع واابن نويه عن افع ذلكفي و أخرجالظبرائى يوداان عدوي فين عاققنة عزن الع سلى الله عليه و سكع فى قوللة أذ 
كدرتهع قال معاي لكل ستكري و قآل زب كير عدو غر يدو أعرج ادي فردو دعن شديفة قال اهيا وموك للها أذ 
كْسْوَتَهُمْ ما هو؟ قال: «عباءة عباءة». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: عباءة لكل مسكين أو شملة. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: الكسوة ثوب أو إزار. و أخرج ابن جرير و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: فى كفَارة اليمين 
هو بالخيار فى هؤلاء الثلاثة الأوّل فالأوّل فإن لم يجد من ذلكك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات. و أخرج ابن مردويه عنه نحوه. 
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يا افيا الذين انوا إلى الكهوو العية و الأنْصابْ و الام ربس مِنْ عمل الّطانٍ نا جتتبوة لعلّكم فلخو (. إِنّما يُرِيدُ 
السَّنِطانٌ أن يُوقع بتكم التوداوة وَ البُضاء فى الََِْروَ لمرو بِضه دّكمْ عن وكْر اللو عَنِ الصَلاء َكَل أ تهون (41) و 
أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ وَ اخ ذَّرُوا فَإِنْ و فَاعْلَمُوا أنْما عَلى رَسُولَِا البلا الفين (67 لبص على الدين آمَنُواوَ عَمِلوا 
الصَالِحاتٍ مجناح فيما طَعِمُوا إذا مرا انا وَ آمَنُواوَ تمِلُوا الصّالِحاتٍ ثُمْ انا وَ آمَُوا ثم الَّقَوْا وَ أخس توا وَ الله بْحبّ الْمُحْيدَنِينَ 
م 

قوله: با أي الَِّينَ آمنُوا خطاب لجميع المؤمنين. وقد اقلم سير سين العيسر فى سشورة البقرة والالهناثى الأفيداء المنصوية 
للعبادة وَ الام قد تقدّم تفسيرها فى أُوّل هذه السورة» و الرجس يطلق على العذرة و الأقذار. و هو خبر للخمرء و خبر المعطوف 


عليه محذوف. و قوله: مِنْ عَمَلٍ الَئِطانِ صفة لرجس: أى كائن من عمل الشيطان» بسبب تحسينه لذلكك و تزيينه له و قيل هو 
الذى كان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدى به بنو آدم و الضمير فى فَاجْتَْيُو بُوهُ راجع إلى الرجسء أو إلى المذكور و قوله: لَعَلَكمْ 
تَفْلِحُونَ عله لما قبله. قال فى الكشاف: أكد تحريم الخمر و الميسر وجوها من التأكيد, منها: تصدير الجمله بإنماء و منها: أنه 
قرنهما بعبادة الأصنام و منه قوله صلَى الله عليه و سلّم: «شارب الخمر كعابد الوثن» و منها: أنه جعلهما رجساء كما قال: فَاجْمَئْبُوا 
الجْس مِنَ الْأَوْئان 00١١‏ و منها: أنه جعلهما من عمل الشيطان و الشيطان لا يأتى منه إلا الشرّ البحتء و منها: أنه أمر بالاجتناب» و 
منها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح» و إذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة و محقة. و منها: أنه ذكر ما ينتج منهما من 
الوبال» و هو وقوع التعادى و التباغض بين أصحاب الخمر و القمره و ما يؤديان إليه من الصدّ عن ذكر الله و عن مراعاه أوقات 
الصلواتء انتهى. 

وفى هذه الآيهٌ دليل على تحريم الخمر لما تضمّنه الأ.مر بالاجتناب من الوجوب و تحريم الصدّهء و لما تقرّر فى الشريعة من 
تحريم قربان الرجس فضلا عن جعله شرابا يشرب. قال أهل العلم من المفسرين و غيرهم: 
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كان تحريم الخمر بتدريج و نوازل كثيرة» لأ-نهم كانوا قد ألفوا شربها و حببها الشيطان إلى قلوبهم» فأوّل ما نزل فى أمرها 
شلوك عَنٍ الْحمْرِوَالْمردرٍ شل فيهما إِنْمْ كبر و مَافٌِ ناس 01١‏ فتركك عند ذلكك بعض من المسلمين شربها و لم يتركه 
آخرونء ثم نزل قوله تعالى: لا تَقْرَ بُوا الصّلاة و أَنْتُمْ شكارى 1١‏ فتركها البعض أيضاء و قالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلائ» 
و شربها البعض فى غير أوقات الصلاة» حتى نزلت هذه الآية إِنَمَا الْحَمْرٌ وَ الْمَمِِرٌ فصارت حراما عليهم» حتى كان يقول بعضهم: 
ما حرّم الله شيئا أشدّ من الخمرء و ذلكك لما فهموه من التشديد فيما تضمنته هذه الآيهُ من الزواجرء و فيما جاءت به الأحاديث 
الضَحيحةُ من الوعيد لشاربهاء و أنّها من كبائر الذنوب. 

وقد أجمع على ذلكك المسلمون إجماعا لا شكك فيه و لا شبهة» و أجمعوا أيضا على تحريم بيعها و الانتفاع بها ما دامت خمراء و 
كما دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضا على تحريم الميسر و الأنصاب و الأزلام. و قد أشارت هذه الآية إلى ما فى 
الخمر و الميسر من المفاسد الدنيوية بقوله: إنّما يُرِدٌ السَِطانٌ أَنْ يوق بعكم الداؤة و البضاء و-من المفاسد الديتية بقوله: 1 
يَصُدَّكُمْ عَنْ كر الله وَعَن الصَّلاة له :هَل ألم منتُونَ فيه زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال على التقريع و التوبيخ. و لهذا قال 
عمر رضى الله عنه لما سمع هذا انتهيناء ثم أكد الله سبحانه هذا التحريم بقوله: الوا لكو مفو اللو 7 تا ان 
مخالفتهما: أى مخالفة الله و رسوله» فإن هذا و إن كان أمرا مطلقا فالمجىء به فى هذا الموضع يفيد ما ذكرناه من التأكيد. و 
هكذا ما أفاده بقوله: فَإِنْ تَولَكُمْ فَاعْلَمُوا أنّما عَلى رَسُولِنَا الَْلاحٌ الْمَبينٌ أى إن أعرضتم عن الامتثال» فقد فعل الرسول ما هو 
الواجب عليه من البلاغ الذى فيه رشادكم و صلاحكم. و لم تضرّوا بالمخالفة إلا أنفسكم, و فى هذا من الزجر ما لا يقادر قدره 
ولا يبلغ مداه. قوله: لهس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِْحَاتِ جناحٌ فيما طَعِمُوا أى من المطاعم التى يشتهونهاء و الطعم و إن 
كان استعماله فى الأكل أكثر لكنه يجوز استعماله فى الشربء و منه قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فإِنَّهُ مِنّى 3 أباح اللّه سبحانه 
اواو لا حي ا الوا كان اوري اقول زدلي قر ريطي ريو "خض مقي و الكبا رزو 
جميع المعاصى و آمَنُوا باللّهِ وَّعَمِلُوا الصَّالِْحاتٍِ من الأعمال التى شرعها الله لهم: أى استمروا على عملها. قوله: َم انقَوْا عطف 
على اتقوا الأموّل: أى اتقوا ما حرّم عليهم بعد ذلكك مع كونه كان مباحا فيما سبق و آمَنُوا بتحريمه ثَمّ انقَوَا ما حرّم عليهم بعد 


التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل و أَحَْسَنُوا أى عملوا الأعمال الحسنة» هذا معنى الآية؛ و قيل: التكرير باعتبار الأوقات 
الثلاثة؛ و قيل: إن التكرير باعتبار المراتب الثلاث؛ المبدأء و الوسطء و المنتهى؛ و قيل: إِنَّ التكرار باعتبار ما يتقيه الانسانء فإنه 
ينبغى له أن يترك المحرّمات توقيا من العذاب» و الشبهات توقيا من الوقوع فى الحرام؛ و بعض المباحات حفظا للنفس عن 
الخسة؛ و قيل: إنه لمجرّد التأكيد» كما فى قوله تعالى: كلا سَوْفٌ تَعلَمَونَ- م كلا سَوْفٌ تَعْلْمُونَ «؟؛ هذه الوجوه كلها مع قطع 
النظر عن سبب نزول الآية» و إما مع النظر إلى سبب نزولهاء و هو أنه لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات 
منا و هو يشربها و يأكل 
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الميسر؟ فتزلت» فقد قيل: إن المعنى اتَقَّوَا الشرك وَ آمَنُوا باللّه و رسوله ثُمٌ انَقَوْا الكبائر وَ آمَنُوا أى ازدادوا إيمانا ثم انّقَوا 
المغائر و أخمتزا أى تنفلوا. قال ابن جرير الطبرى: 

الانقاء الأول هن الأثقاء تلفق آمر الله بالقيول :و التصد يقبو الداينوقة هبو العم كرو الاتقاء لدان الاقاء الات على التصديق 2و 
الثالث الاتقاء بالإحسان و التقرّب بالنوافل» و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن ابن عمر 
قال: نزل فى الخمر ثلاث آيات» فأول شىء بش كَلُوتك عَن الَْمر وَ الْمَهيدَرِ 1١‏ الآية» فقيل: حرّمت الخمره فقيل: يا رسول اللّها 
دعنا ننتفع بها كما قال الله فسكت عنهم, ثم نزلت هذه الآية: لا تَقرَبُوا الصّلاةَ وَ نّم ُكارى 050 فقيل: حرّمت الخمرء فقالوا: يا 
رسول اللّه! لا نشربها قرب الصلاةء فسكت عنهم, ثم نزلت با أيّهَا الَذِينَ آمنُوا نما الحَمْرٌ الآيهُ فقال رسول الله صلّى الله عليه و 
سلّم: «حوّمت الخمر). و أخرج أحمد عن أبى هريرة قال: حرّمت الخمر ثلاث مرات» و ذكر نحو حديث ابن عمرء فقال الناس: يا 
رسول الله ناس قتلوا فى سبيل الله و ماتوا على فراشهم كانوا يشربون الخمر و يأكلون الميسرء و قد جعله الله رجسا من عمل 
الشيطان» فأترل الله: لس عَلَى الَِّينَ آمَنُوا الآية» و قال النبى صلى الله عليه و سلّم: «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم». و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس فى ناسخه و أبو الشيخ و ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال: فى نزل 
تحريم الخمرء صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا ناسا فأتوه» فأكلوا و شربوا حتى انتشوا من الخمرء و ذلكك قبل أن تحرم الخمر 
فتفاخرواء فقالت الأنصار: الأنصار خير من المهاجرين» و قالت قريش: قريش خيرء فأهوى رجل بلحى جمل فضرب على أنفى 
فأتيت النبى صلَى الله عليه و سلّم فذكرت ذلك له فترلت هذه الآية: يا أَبَّا الَذِينَ آمنُوا نما الَّمْرٌُ وَ الْمَئِسِرٌ الآية. و أخرج عبد 
بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس 
قال: أنزل تحريم الخمر فى قبيلتين من الأنصار شربواء فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعضء فلما أن صحوا جعل يرى الرجل 
منهم الأثر بوجهه و برأسه و لحيته» فيقول: صنع بى هذا أخى فلان و كانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن. و الله لو كان بى رؤوفا 
رحيما ما صنع بى هذاء حتى وقعت الضغائن فى قلوبهم؛ فأنزل الله هذه الآية يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا نما الْحَهْرٌ وَ الْمَقِيدرٌ إلى قوله: 
َهلُ أَثم مُنتَهُونَ فقال ناس من المتكلفين: هى رجسء و هى فى بطن فلان» قتل يوم بدرء و فلان قتل يوم أحدء فأتزل الله هذه 
الآبة ليس عل الّدين آمنُوا وَعمِلُوا الطالتعات مناخ يما طهموا الآبة: وقد وويت فى سبب التزول زوايات كديرة موافقة لما قد 


ذكرناه. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةٌ قال: الميسر هو القمار كله. و أخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان قال: قلت لجابر: 
متى حرّمت الخمر؟ قال: بعد أحد. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن قتادهً قال: نزل تحريم الخمر فى سورة المائدة» بعد غزوةٌ 
الأحزاب. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبةُ وعبد بن حميد و ابن أبى الدنيا وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: كل القمار من الميسر حتى لعب الصّبيان بالجوز و الكعاب. و أخرج ابن أبى شيب وابن 
المنذر عن على بن أبى طالب قال: النرد و الشُطرنج من الميسر. 
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و أخرج عبد بن حميد عن على قال: الشطرنج ميسر الأعاجم. و أخرج ابن أبى حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن النرد أ 
هى من الميسر؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله و عن الصَلاءٌ فهو ميسر. و أخرج عبد ابن حميد و ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى و 
البيهقى فى الشعب عنه أيضا أنه قيل له: هذه النرد تكرهونهاء فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله و عن الصلاةٌ فهو 
من الميسر. و أخرجوا أيضا عن ابن الزبير قال: يا أهل مكة بلغنى عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها التردشير و الله يقول فى كتابه: 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَهرُ وَ الْمعِدِرٌ إلى قوله: فَهَلْ أَنتُمْ مُتَهُونَ و إنى أحلف بالله لا أوتى بأحد يلعب بها إلا عاقبته فى شعره 
و بشره؛ و أعطيت سلبه من أتانى به. و أخرج ابن أبى الدنيا عن مالكك بن أنس قال: الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس أنه 
ولى مال يتيم فأحرقها. و أخرج ابن أبى الدنيا عن عبد الله بن عمير قال: 

سئل ابن عمر عن الشطرنج؟ فقال هى شر من النرد. و أخرج ابن أبى الدنيا عن عبد الملكك بن عبيد قال: 

رأى رجل من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن فى كل يوم اثنتى عشرة مره إلا أصحاب الشاه» يعنى أصحاب الشطرنج. و أخرج 
ابن أبى الدنيا عن أبى جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال: تلك المجوسية فلا تلعبوا بها. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى الدنيا عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «من لعب بالنردشير فقد 
عصى الله و رسوله). و أخرج أحمد عن عبد الرحيم الخطمى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «مثل الذى يلعب 
بالنرد ثم يقوم فيصلى مثل الذى يتوضّأ بالقيح و دم الخنزير ثم يقوم فيصلى». و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى الدنيا عن عبد الله 
بن عمر قال: اللاعب بالنرد قمارا ككل لحم الخنزير» و اللاعب بها من غير قمار كالمدّهن بودكك الخنزير. و أخرج ابن أبى 
الدنيا عن يحيى بن كثير قال: مرّ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بقوم يلعبون بالنرد فقال: «قلوب لاهية» و أيدى عليلة و ألسنة 
لاغية». و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عن قتاده قال: الميسر القمار. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و 
ابن أبى الدنيا و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء و طاوس و مجاهد قالوا: كل شىء فيه قمار فهو 
من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز و الكعاب. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عن ابن سيرين قال: 

القمار من الميسر. و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عنه قال: ما كان من لعب فيه قمار أو قيام أو صياح أو شرٌ فهو من الميسر. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن شريح أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «ثلاث من الميسر: 

الضّ فير بالحمام؛ و القماره و الضرب بالكعاب». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: حجارة كانوا يذبحون لهاء و الأزلام 
قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: 

كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد فى الأزلام قال: هى كعاب 


فارس التى يقتمرون بهاء و سهام العرب. وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذم الخمر و شاربها و الوعيد الشديد عليه و أن كل 
مسكر حرام و هى مدوّنةُ فى كتب الحديث فلا نطوّل المقام بذكرها فلسنا بصدد ذلك بل نحن بصدد ما هو متعلق بالتفسير. 


فتح القدير» ج "2 ص: ىم 
[سورة المائده (0): الآيات 98 الى 14] 


با أيّهَا الَّينَ آمو ليتلوتكم الله بَئْءٍ ِنَ لصوي َال يكم و رماحكم ليغلم الله مَنْ يَحافَه بلعب فَمَن اغْتّدى بَعْدَ ذلك فَله 
عَذابٍ ليم (95) يا أيّهَا لين آمنوا ل تَُوا الود و أََْ حزم و من قله نكم معدا فتجزاة مل ما ََلَ من انعم يشكم به دوا 
ذل نكم كذيا بال الكغبة أو كقَاَةُ عام تساكين َو عَذْلٌ ذلك مد ياماً ليذُوقَ وَبالَ مره عَفَا الل عا سلَفَ و مَْ عاد قم 
لَه مه وَ الل عِيرٌ ذو التقام (48) أل لَكُمْ يد البخر وَ طَعائهُ متاعاً لك وَ لكا وَ ّم عَليكُم ص د اير ما دم حزما 
انوا اللّه الى إلَيه ُخمَرُونَ (4) جَعلَ اله الكغرة الت التحرام قياماً لِلنّاس وَ اَّْرَ التحرام و ادي و الْقَلائِدَ ذلك لِتعلموا أن 
الله َغلَمْ ما فى الصّماواتٍ وَ ما فى الْأَدْض و أَنَّ الل كل شَئْءٍ عَلِيمٌ 91) اعلَموا أَنَّ الل شّدِيدُ يقاب و أَنَ لَه فور رَحِيمٌ () 
ما عَلّى الوَسُولٍ إل اللا وَ الله عل ما تتدُونَ وَ ما تَكتمَونَ (5) 
قوله: ليلوئكم أى ليختبرنكم؛ و اللام جواب قسم محذوف» كان الضيد أحد معايش العرب فابتلاهم الله يتحزيمة مع الإحرام و 
فى الحرمء كما ابتلى بنى إسرائيل أن لا يعتدوا فى السبتء و كان نزول الآيهُ فى عام الحديبية» أحرم بعضهم و بعضهم لم يحرم 
فكان إذا عرض صيد اختلفت فيه أحوالهم. 
وقد اختلف العلماء فى المخاطبين بهذه الآيهُ هل هم المحلون أو المحرمون؟ فذهب إلى الأوّل مالكك و إلى الثانى ابن عباس»؛ و 
الراجح أن الخطاب للجميع, و لا-وجه لقصره على البعض دون البعض. و مِنَّ فى مِنَ الصَّدِدِ للتبعيض و هو صيد البرء قاله ابن 
رون امبر ووغبره واقال :لقوق برائية: أئ تومير من المنردة و شك كت لتقي قولةة كاك اريك وا رماش كه قرا ارق 
وثاب يناله بالياء التحتية» هذه الجمله تقتضى تعميم الصيدء و أنه لا فرق بين ما يؤخذ باليد و هو ما لا يطيق الفرار كالصغار و 
البيضء و بين ما تناله الرماح: و هو ما يطيق الفرار» و خصٌ الأيدى بالذكر: لأنها أكثر ما يتصرّف به الصائد فى أخذ الصيدء و 
خصٌ الرماح بالذكر لأنها أعظم الآلات للصيد عند العرب. قوله: لِيغلم الله منْ يَحافهُ بالِبٍ أى ليتميز عند الل من يخافه منكم 
بسبب عقابه الأخروى فإنه غائب عنكم غير حاضر قَمَنِ اعّْدى بَغد ذلكك قَلُ عَذَابٌ أَلِيمْ أى بعد هذا البيان الذى امتحتكم الله به 
لأن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله سبحانه و تجرئة عليه. قوله: لا ُو اليد و أَتُع رُم نهاهم عن قتل الصيد فى حال 
الإبحرام» وف هداءت عم عل الصَّعِدِ وَ أ خَوّمٌ 1١‏ و هذا النهى شامل لكل أحد من ذكور المسلمين و إناثهم, لأنه يقال: 
وجل سحزام و امرأةخرام و اللجبيع برعو الخرع الرتجل» دخل قن الحرح. قوله: وغ قكلة ونكة تقد السعمدة هو القاصذ للعى» 
مع العلم بالإحرام» و المخطئ: هو الذى يقصد شيئا فيصيب صيداء و الناسى: هو الذى يتعمّد الصيد و لا يذكر إحرامه. و قد 
استدل ابن عباس و أحمد فى روايهُ و داود عنه باقتصاره سبحانه على العامد بأنه لا كفارة على غيره» بل لا تجب إلا عليه وحده. 
و به قال سعيد بن جبير و طاوس و أبو ثور. و قيل: إنها تلزم الكفار المخطئ و الناسى كما تلزم المتعمد؛ و جعلوا قيد التعمد 
خارجا مخرج الغالب» روى عن عمر و الحسن و النخعى و الزهرىء و به قال مالكك و الشافعى و أبو حنيفة و أصحابهم؛ و روى 
عن ابن عباس. و قيل: إنه يجب التكفير على العامد الناسى لإحرامه؛ و به قال مجاهد, قال: فإن كان ذاكرا لإحرامه 
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فقد حل ولا-حج له لارتكابه محظور إحرامه» فبطل عليه كما لو تكلم فى الصلاة أو أحدث فيها. قوله: فَجََاءٌ مِثْلَ ما قَتَلَ مِنَ 
نَّم أى فعليه جزاء مماثل لما قتله» و من النعم بيان للجزاء المماثل. قيل: المراد المماثلة فى القيمة» و قيل: فى الخلقةُ. و قد ذهب 
إلى الأول رابو حيةود مت إلى الال لكبو عمسيو احية و الخكوزو كر قو بل ؤن ]لزان لماكل بال قا لك 
كذلكك يفيده هديا بالغ الكعبة. و روى عن أبى حنيفة أنه يجوز إخراج القيمهُ و لو وجد المثل و أن المحرم مخير. و قرئ: 
فجزاؤه مثل ما قتل و قرئ: 

فَجََاء ِل على إضافة جزاء إلى مثل» و قرئ بنصبهما على تقدير فليخرج جزاء مشل ما قتل» و قرأ الحسن اَّم بسكون العين 
نينا سكل يناف بالخزاة أ يل :ماققل ذو عل يتك أى رتعلاك متروفاق بالعدالةبين المسلوين»قإذا حكما بسو 211 
إن اختلفا رجع إلى غيرهماء و لا يجوز أن يكون الجانى أحلا الحكنو انو قل : حرو و بالأول فال أب سصينة: و الثاني قال 
الشافعى فى أحد قوليه: 

و ظاهر الآه يقتضى حكمين غير الجانى. قوله: مَردْياً بال الْكعْدَه نصب هديا على الحال أو البدل من مثلء و بِالِعّ الْكعْبةُ صفة 
لهدياء لأن الإضافة غير حقيقية» و المعنى أنهما إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدى من الإرسال إلى مكة و النحر 
هنالكء و الإشعار و التقليدء و لم يرد الكعبة بعينها فإن الهدى لا يبلغهاء و إنما أراد الحرم, و لا خلاف فى هذا. قوله: أَوْ كَمّارَة 
معطوف على محل من النعم: و هو الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف. و طعامٌ مَساكِينَ عطف بيان لكفارة أو بدل منه أو خبر مبتدأ 
محذوف أَوْ عََدُلُ ذلك معطوف على طعام؛ و قيل: هو معطوف على جزاء» و فيه ضعف: فالجانى مخير بين هذه الأمنواع 
المذكورة» و عدل الشىء ما عادله من غير جنسه؛ و صدَياماً منصوب على التمييز» و قد قرّر العلماء عدل كل صيد من الإطعام و 
الصيام؛ و قد ذهب إلى أن الجانى يخير بين الأنواع المذكورة جمهور العلماء. و روى عن ابن عباس أنه لا يجزئ المحرم الإطعام 
و الصوم إلا إذا لم يجد الهدىء و العدل بفتح العين و كسرها لغتان و هما الميل قاله الكسائى. و قال الفراء: عدل الشىء بكسر 
العين مثله من جنسهء و بفتح العين مثله من غير جنسه؛ و بمثل قول الكسائى قال البصريون. قوله: لِدُوقَ وَبالَ أَمْرهِ عليه لإيجاب 
الجزاء: 

أ أوعها كك فا وق وان سردو لذن وتنا 11 كك الس وال ذّقْ إنَك أَنْتٌ الْعَرِيرٌ الكرِيم ولو الوبال؛ سوء 
العاقبة» و المرعى الوبيل: الذى يتأذى به بعد أكله. و طعام وبيل: إذا كان ثقيلا. 

قوله: عَفًا اللهُ عَمَا سَلَْفَ يعنى فى جاهليتكم من قتلكم للصيدء و قيل: عما سلف قبل نزول الكفارة وَ مَنْ عادّ إلى ما نهيتم عنه من 
قتل الصيد بعد هذا البيان فَينكَقِمُ الله مِنّهُ خبر مبتدأ محذوف؛ أى فهو ينتقم الله منه. قيل المعنى: إن الله ينتقم منه فى الآخرة 
فيعذبه بذنبه» و قيل: ينتقم منه بالكفارة. قال شريح و سعيد بن جبير: يحكم عليه فى أوّل مرة» فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال له: 
اذهب ينتقم الله منكك: 

أى ذنبكك أعظم من أن يكفر. قوله: أَحِلٌ لَكُمْ صَِيِدٌ ابر الخطاب لكلّ مسلم أو للمحرمين خاصة» و صيد البحر ما يصاد فيه؛ و 
المراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحرىٌ و إن كان نهرا أو غديرا. قوله: 

وَ طَعامُةُ متاعاً لَكمْ وَ للسيَارةْ الطعام لكلّ ما يطعم, و قد تقدّم. و قد اختلف فى المراد به هنا فقيل: 
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هو ما قذف به البحر و طفا عليه؛ و به قال كثير من الصحابة و التابعين؛ و قيل: طعامه ما ملح منه و بقى» و به قال جماعة» و روى 
عن ابن عباس؛ و قيل: طعامه ملحه الذى ينعقد من مائه و سائر ما فيه من نبات و غيره؛ و به قال قوم؛ و قيل: المراد به ما يطعم من 
الصيد: أى ما يحل أكله و هو السمكك فقطء. و به قالت الحنفية. 

و المعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد فى البحرء و أحلٌ لكم المأكول منه و هو السمككء فيكون التخصيص بعد التعميم» و 
هو تكلف لا وجه له» و نصب مَتاعاً على أنه مصدر: أى متعتم به متاعا؛ و قيل: مفعول له مختص بالطعام: أى أحل لكم طعام 
البحر متاعاء و هو تكلف جاء به من قال بالقول الأخيرء بل إذا كان مفعولا له كان من الجميع: أى أحلّ لكم مصيد البحر و طعامه 
تمتيعا لكم: أى لمن كان مقيما منكم يأكله طريا وَ لِلسَيَارَهْ أى المسافرين منكم يتزوّدونه و يجعلونه قديداء و قيل السيارة: هم 
الذين يركبونه خاصة. 

له: وَ رع عَلَيكُمْ صَ يد الي ما دُمتْ حزما أى حرّم عليكم ما يصاد فى البر ما دمتم محرمين» و ظاهره تحريم صيده على المحرم 
ولو كان الصائد حلالات و إليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده للمحرم لا إذا لم يصده لأجله. و هو القول الراجحء و به 
يجمع بين الأحاديث؛ و قيل: إنه يحل له مطلقاء و إليه ذهب جماعة: 

و قبل: يحرم عليه مطلقاء و إليه ذهب آخرونء و قد بسطنا هذا فى شرحنا للمنتقى. قوله: و انوا الله الى لَه تُحْشَرُونَ أى اتقوا 
الله فيما نهاكم عنه الذى إليه تحشرون لا إلى غيره؛ و فيه تشديد و مبالغة فى التحذير. و قرئ وَ حُّع عَلَيِكعْ صَ يد اْبرٌ بالبناء 
للفاعل و قرئ ما دَّمْتمْ بكسر الدال. قوله: 

جعَلَ اللَهُ الكغبةٌ البِتَ الْحرام قياما لِلنّْس جعل هنا بمعنى خلقء و سميت الكعبة كعبة لأنها مربعة و التكعيب التربيع و أكثر بيوت 
العرب مدورة لا مربعة؛ و قيل: سميت ععبة لنتوئها و بروزهاء و كل بارز كعب مستديرا كان أو غير مستدير» و منه كعب القدم» و 
كعوب القناء و كعب ثدى المرأة» و الَْيِتَ الْحَرامَ عطف بيان و قيل: مفعول ثان و لا وجه له» و سمى بيتا لأن له سقوفا و جدرا و 
هى حقيقة الببت و إن لم يكن به ساكن» و سمى حراما لتحريم الله سبحانه إياه. و قوله: قياماً لِلنّاس كذا قرأ الجمهورء و قرأ ابن 
عامر قيما و هو منصوب على أنه المفعول الثانى إن كان جعل هو المتعدى إلى مفعولين» و إن كان بمعنى خلق كما تقدّم فهو 
منتصب على الحالء و معنى كونه قياما: أنه مدار لمعاشهم و دينهم: أى يقومون فيه بما يصلح دينهم و دنياهم: يأمن فيه خائفهم, 
و ينصر فيه ضعيفهم» و يربح فيه تجارهم, و يتعبد فيه متعبدهم. 

قوله: وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ عطف على الكعبة» و هو ذو الحجةء و خصه من بين الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج» و قيل: هو اسم 
جنس. و المراد به الأشهر الحرم: ذو القعدة» و ذو الحجة و محرّم. و رجبء فإنهم كانوا لا يطلبون فيها دماء ولا يقاتلون بها 
عدواء ولا يهتكون فيها حرمة» فكانت من هذه الحيثية قياما للناس وَ الْهََدُىَ وَ الْقَلابَدَ أى و جعل الله الهدى و القلائد قياما 
للناس. و المراد بالقلائد: ذوات القلائك من الهدىء و لا ماتع من أن يراد بالقلائد أنفسهاء و الإشارءٌ بذلكك إلى الجعل: أى ذلكك 
الجعل لِتَعلموا أن لله َعَم ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض أى لتعلموا أن الله بعلم تفاصيل أمر السموات و الأسرض و يعلم 
مصالحكم الدينية و الدنيوية فإنها من جملة ما فيهماء فكل ما شرعه لكم فهو جلب لمصالحكم. و دفع لما يضرّكم 
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33ل كل قوع قوع فكأ عرب سد امسن 8م أمركو اذ يطدوانب ان لله دن اموكتد يعارم ولو كح كن اكه 
شديد العقابء و أنه لمن تاب و أناب غفور رحيم؛ ثم أخبرهم أن ما على رسوله إلا البلا-غ لهم؛ فإن لم يمتثلوا و يطيعوا فما 
ضرٌوا إلا أنفسهم و ما جنوا إلا عليهاء و أما الرسول عليه الصلاهً و السلام فقد فعل ما يجب عليه؛ و قام بما أمره الله به. 


وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أ بى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَ مَنْ قَلَهُ مِنْكمْ متَعَمّداً قال: إن 


قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه؛ فإن عاد متعّ.دا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه» و فى قوله: فَجَزاءٌ مِْلَ ما قَتَلَ مِنَ 

انعم قال: إذا قتل المحرم : شيئا من الصيد حكم عليه فيه» فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاه تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ست 
مساكين, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فإن قتل أيلا و نحوه فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناء فإن لم يجد صام 
عشرين يوماء و إن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد صام ثلاثين 
يوماء و الطعام مدّ مدّ يشبعهم. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم عن الحكم أن عمر كتب أن يحكم عليه فى الخطأ و العمد. 
و أخرجا نحوه عن عطاء. و قد روى نحو هذا عن جماعات من السلف من غير فرق بين العامد و الخاطئ و الناسىء؛ و روى عن 
آخرين اختصاص ذلكك بالعامد. 

و للسلف فى تقدير الجزاء المماثل و تقدير القيمة أقوال مبسوطة فى مواطنها. و أخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة عن النبىَ صلى 
الله عليه و سلم قال فى بيضة النعام: «صيام يوم أو إطعام مسكين». و أخرج ابن أبى شيبة عن عبد الله ابن ذكوان عن النبى صلى 
الله عليه و سلم مثله. و أخرج أيضا عن عائشة عنه صلى الله عليه و سلم نحوه. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه من طريق أبى 
المهرّم عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «فى بيض النعام ثمنه». و قد استثنى النبى صلى الله عليه و سلّم من 
حيوانات الحرم الخمس الفواسق كما ورد ذلكك فى الأحاديث فإنه يجوز للمحرم أن يقتلها ولا شىء عليه. و أخرج ابن جرير 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى قوله تعالى: أجل لَكمْ صَيِدُ الببخر وَ طَعَامُهُ متاعاً لَكمْ ما لفظه ميتا فهو 
طعامه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى هريرةُ موقوفا مثله. و أخرج ابو افق عن ابي بكر الصدى نحوه. و أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة أن أبا بكر الصدّيق قال فى قوله: أَحِلَّ لَكُمْ صَِيِدٌ البخر و 
طَعامّهٌ قال: صيد البحر ما تصطاده أيديناء و طعامه ما لاثه البحرء و فى لفظ «طعامه كل ما فيه). و فى لفظ «طعامه ميتته). و يؤيد 
هذا مافى الصحيحين من حديث العنبر التى ألقاها البحر فأكل الصحابة منها و قرّرهم رسول الله صلَى الله عليه و سلم على 
ذلكء و حديث هو «الطهور ماؤه و الحل ميتته». و حديث «أحل لكم ميتتان و دمان». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: جَعَلَ اللَّهُ الكغبة الْبيِتَ الْحرام قياماً لِلنّاس قال: قياما لدينهم و معالم حجهم 

و أخرج ابن جرير عنه قال: قيامها أن يأمن من توجه إليها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب قال: جعل الله الكعبة البيت 
الحرام و الشهر الحرام قياما للناس يأمنون به فى الجاهلية الأولى. لا يخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو فى الحرم 
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الشيخ عن قتادة فى قوله: جَعَل الله الكغترة البَيتَ التحرامَ قياما لِلنّاس وَ الشْهْرَ التحرامَ وَ الْهَدىَ وَ الْقَلائَدَ قال: حواجز أبقاها الله بين 
الناس فى الجاهلية» فكان الرجل لو جرٌ كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول و لم يقربء و كان الرجل لو لقى قاتل أبيه فى 
الشهر الحرام لم يعرض له و لم يقربه» و كان الرجل لو لقى الهدى مقلدا و هو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له و لم يقربه» 
و كان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلاده من شعر فحمته و منعته من الناس» و كان إذا نفر تقلد قلاده من الإذخر أو من السمرء 
فشيتعة فج الثانى نكن يأ أهلة. خراجز أبقاها الله بين الناس فى الجاهلية. و أخرج أبو الشيخ عن زيد , بن أسلم قياماً لِلنّاس قال: 
أمنا. 


[سورة المائده (4): الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١©‏ 


قل لا وى الْحَبِيتٌ وَ الطَئبُ و لَو أغجبك كثْرةُ الْحَِيثِ كَاتَُوا الله يا أولى اناب لَعلّكم تفِْحونَ 02٠١(‏ يا أَبّهَا الِّينَ آمنُوا لا 


لد ررك انان 2 لحم انر وزو د نطرا لها يي ل 21ران لل راحم ماله عار له صر قروم 111 قا ساي 
َم ِنْ كم ؛ ثم أَضْربحوا بها كافرينَ (؟ )٠١‏ ما جل اللَّهُ من حيرو لا سايوة و لاوَحِة َو لا حام و لكنّ الذي كفوُوا يرون 
عَلَى الل اذب و كرمع لا يَعْقلُونَ (" ٠‏ و إذا قِيلَ لهم تَعالَوا إلى ما أَبْرَلَ الله َ إِلَى الوَسُولٍ انوا > شنا ما وَجَدّنا عَلَيْهِ آباءّنا 
أوَ لَوْ كان آباؤمُع لا يَعلَمَونَ سينا وَلا يَهْتَدُونَ )0٠١©(‏ 

قيل: المراد بالخبيث و الطيب: الحرام و الحلالل» و قيل: المؤمن و الكافر و قيل: العاصى و المطيعء و قيل: الردىء و الجيد. و 
الأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه المذكورات و غيرها مما يتتصف بوصف الخبث و الطيب من الأشخاص و الأعمال و 
الأقزال: فالشيث لا ساوى الطيبية يخال من الأحوال. قوالة: 

وَ لو أغجٍ كك كَثْرةٌ ليث قيل الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّمء و قيل: لكل مخاطب يصلح لخطابه بهذا. و المراد نفى 
الاستواء فى كل الأحوال» و لو فى حال كون الخبيث معجبا للرائى للكثرة التى فيه» فإن هذه الكثرة مع الخبيث فى حكم العدمء 
لأن خبث الشىء يبطل فائدته» و يمحق بركته» و يذهب بمنفعته» و الواو إما للحال أو للعطف على مقدّر: أى لا يستوى الخبيث و 
الصرث لوك تعينك عر انقيك واو اميك كر الحمف تولك حملن قلزة و إن اناد كه ل سيق لطن 
لم بسىء إليكث و إن أساء إليكث و جواب لو محذوف: أى و لو أعجبكك كثرة الخبيث فلا يستويان. قوله يا أيَّااّذِينَآمنوا لا 
دلوا ع أشياء إن تود لَكمْ تَمؤكم أى لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها و لا هى مما يعنيكم فى أمر دينكم؛ 
فقوله: 320 لك تقؤكع فى محل جر اميقة لأخنياء' أى لااسنالوا عن أشياك متضفة بهلاء الضفة من كونها إذا بدت لك أئ 
ظهرت و كلفتم بهاء ساءتكمء نهاهم الله عن كثرء مساءلتهم لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّمء فإن السؤال عما لا يعنى و لا تدعو 
إليدخاجة ذا يكون نيا لإيجانة على السائل واعلق غيره. قوله: و إن كدعوا عنها ين برل القن 2د لك هذه الجملة من 
جملة صف أشياء. و المعنى: لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآنء و ذلكك مع وجود رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم بين أظه ركم و نزول الوحى عليه 
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كد لكة أى تظهن لكه نما "جنب ليكو به النبى'صتلى الله عليه واسل أو ينزل'نه الونتى 'فيكون اذكه سنا للتكاليت العاقةو 
إيجاب ما لم يكن واجبا و تحري يم ما لم يكن محرّماء بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحى بموت رسول الله صِلَى الله عليه و 
سلّم فإنه لا يجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال. 

وقد ظنّ بعض أهل التفسير أن إن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع وجود رسول الله صلى الله عليه و سلّم و نزول الوحى 
عليه» فقال: إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز السؤالء و الثانية أفادت جوازه؛ فقال: إن المعنى: 

و إن تسألوا عن غيرها مما مست إليه الحاجة تبد لكم بجواب رسول الله صلى الله عليه و سلّم عنهاء و جعل الضمير فى عَنْها 
راجعا إلى أشياء غير الأشياء المذكورة؛ و جعل ذلكك كقوله: وَ لَقَدْ حَلَنَا الْنْسانَ مِنْ سَلالَة مِنْ طين 0١١‏ و هو آدمء ثم قال: ثُمّ 
عولاة نشل 8 اين [لدمدفر نه عنارالة. علي أ قا تلك :مز مالك ملواتعوذوا إن الكت و مال اط إن بلحت الأمياء 
التى سألتم عنها هى مما عفا عنه و لم يوجبه عليكم؛ فكيف تتسببون بالسؤال لإيجاب ما هو عفو من الله غير لازم؟ و ضمير عَنْها 
عاند إلى التسالة الأوق وو إلى أشاء ضلح العا عق" أن تكرق جملة عَم الله نه ضفة دالقة لأسسالى و الأول أولن؛ لأ الثاني 
يستلزم أن يكون ذلكك المسؤول عنه قد شرعه الله ثم عفا عنه» و يمكن أن يقال إن العفو بمعنى التركك: أى تركها الله ولم 
يذكرها بشىء فلا تبحثوا عنهاء و هذا معنى صحيح لا يستلزم ذلكك اللازم الباطل» ثم جاء سبحانه بصيغةٌ المبالغة فى كونه غفورا 
حليما ليدلٌ بذلك على أنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة لكثرة مغفرته و سعة حلمه. 


قوله: قد سَأَلّها قَوْمٌ مِنْ فيكم ثم أَضْ بحو بها كافِرِينَ الضمير يرجع إلى المسألة المفهومة من لا تَشِتَلُوا لكن ليست هذه المسألة 
بعينهاء بل مثلها فى كونها مما لا حاجة إليه و لا توجبه الضرورة الدينية» ثم لم يعملوا بهاء بل أصبحوا بها كافرين: أى ساترين لها 
تاركين للعمل بهاء و ذلكك كسؤال قوم صالح الناقة» و أصحاب عيسى المائدة» و لا بد من تقييد النهى فى هذه الآيهُ بما لا تدعو 
اله محاجة كما قدمناء لآن الأمر الدع تدعو الحاجة ايداف أمون الذي :و الدناقد آذث الله بالسؤال عنه فقال: قش كَلوا أَهْلَ الذّكر 
نْ كم لا تَعلمَونَ» «* وقال صلَى الله عليه و سلّم: «قاتلهم الله الااسالواقاتسا سفاء العق الشواله وله ما كل اللةاون تعيدة 
هذا كلام مبتدأ يتضمن الردّ على أهل الجاهلية فيما ابتدعوه» و جعل هاهنا بمعنى سمى كما قال: 

نا جَعَلْناه قوْآناً عَرَبيًا. و البحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة كالتطيحة و الذّبيحة؛ و هى مأخوذة من البحرء و هو شقٌّ الأ-ذن. قال ابن 
سيده: البحيرة هى التى خليت بلا راع؛ قيل: هى التى يجعل درّها للطواغيت فلا يحتلبها أحد من الناس» و جعل شق أذنها علامة 
لذلك. و قال الشافعى: كانوا إذا نتجت الناقهُ خمسة أبطن إناثا بحرت أذنها فحرّمت؛ و قيل: إن الناقهُ إذا نتجت خمسة أبطن. فإن 
كان الخامس ذكرا بحروا أذنه فأكله الرجال و النساءء و إن كان الخامس أنثى بحروا أذنها و كانت حراما على النساء لحمها و 
لبنها؛ و قيل: إذا نتجت الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها و حرّموا ركوبها و درّها. و السائبة: الناقة تسيبء أو 
البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزلة فلا بحبس عن رعى و لا ماءء و لا يركبه أحد قاله أبو 
عبيد. قال الشاعر: 


(0). المؤمنون: ؟7١.‏ 
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رن 
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و قبل هى التى تسيب لله فلا قيد عليها و لا راعى لهاء و منه قول الشاعر: 

عقرتم ناقة كانت لربّى مسيبة فقوموا للعقاب 

و قيل: هذه التى تابعت بين عشر إناث ليس بينهنْ ذكرء فعند ذلكك لا يركب ظهرهاء و لا يجرّ و برها و لا يشرب لبنها إلا ضيف؛ 
و قيل: كانوا يسيبون العبد فيذهب حيث يشاء لا يد عليه لأحد. و الوصيلة: 

قيل: هى الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى؛ و قيل: هى الشاءً كانت إذا ولدت أنثى فهى لهم و إن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم؛ و إن 
ولدت ذكرا و أنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم؛ و قيل: كانوا إذا ولدت الشاهٌ سبعة أبطن نظروا؛ فإن كان 
السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال و النساء» و إن كانت أنثى تركت فى الغنم» و إن كان ذكرا و أنثى قالوا: وصلت أخاها فلم 
يذبح لمكانهاء و كان لحمها حراما على النساءء إلا أن يموت فيأكلها الرجال و النساء. و الحام: الفحل الحامى ظهره عن أن 
يركتة و كانوا إذا ركبا ولد ولد الفخل قانوا: حمى ظهزه قلا بكب قال الشاع: 

حماها أبو قابوس فى عر ملكهكما قد حمى أولاد أولاده الفحل 

و قيل: هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة؛ قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ و لا ماءء ثم وصفهم الله سبحانه 
بأنهم ما قالوا ذلكك إلا افتراء على الله و كذباء لا لشرع شرعه الله لهم و لا لعقل دلهم عليه و سبحان الله العظيم ما أركك عقول 
هؤلاء و أضعفهاء يفعلون هذه الأفاعيل التى هى محض الرقاعة و نفس الحمق و إذا قِيلَ لَُمْ تَعالَا إلى ما أَنْرَلَ اللّهُ وَ إِلَى الوَسُولٍ 
قالوا عدبنا ماو 3تاعلة ابلذنا و ذه أفعال اباتع و مسوم القن منتوها لهتمة وتعندق الله«سبعانه حيت بقول: أو لو كان 


آباؤّهُمْ لا يَعلَمُونَ شَّيِئاً وَلا يَهْتَدُونَ أى و لو كانوا جهله ضالَين» و الواو للحال دخلت عليها همزة الاستفهام؛ و قيل: للعطف على 
جملهُ مقدّرة: أى أحسبهم ذلك و لو كان آباؤهم. وقد تقدّم الكلام على مثل هذه الآيهُ فى البقرة. و قد صارت هذه المقالة التى 
قالتها الجاهلية نصب أعين المقلده و عصاهم التى يتوكؤون عليها إن دعاهم داعى الحقّ و صرخ لهم صارخ الكتاب و السنة 
فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم فى التعبد بشرع الله مع مخالفة قوله لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاء» و ليس 
الفرق إلا فى مجرّد العبارة اللفظية» لا فى المعنى الذى عليه تدور الإفادة و الاستفادة, الله غفرا. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى الآيهُ: قال الخبيث: هم المش ركونء و الطيب: هم المؤمنون. و 
أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أنس قال: خطب النبى صِلى الله عليه و سلّم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال رجل: من 
أبى؟ فقال: فلان» فنزلت هذه الآبة لا تَسَْلُوا عَنْ أَشْياءَ. و أخرج البخارى و غيره نحوه من حديث ابن عباس. و قد بين هذا السائل 
فى روايات أخر أنه عبد اللّه بن حذافة و أنه قال: من أبى؟ قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «أبوك حذافة». و أخرج ابن حبان 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم 
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خطب فقال: «يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحبّ فقام رجلء فقال: أكل عام يا رسول اللّه؟ 

فسكت عنه» فأعادها ثلاءث مرات» فقال: لو قلت نعم لوجبتء و لو وجبت ما قمتم بهاء ذرونى ما تركتكم فإنما هلكك الذين 
قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه؛ و إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم) و ذلكك 
أفهةة الآية: أعلى لا تم كلراعق نلعن تلك وقد أعرب عبد اتدوتهد ابن جزير و أبو السيع وار مرة وى أخرج 
ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى أمامة الباهلى نحوه. و أخرج ابن مردويه عن أبى مسعود نحوه أيضا. و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس نحوه أيضا. و أخرج أحمد و الترمذى و ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الدارقطنى و الحاكم و 
ابن مردويه عن على نحوه» و كل هؤلاء صرحوا فى أحاديثهم أن الآيهُ نزلت فى ذلكك. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
سعد بن أبى وقاص قال: كانوا يسألون عن الشىء و هو لهم حلالء فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم, و إذا حرّم عليهم وقعوا 
فيه. و أخرج ابن المنذر عنه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شىء لم 
يحرّم فيحرم من أجل مسألته). و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه عن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «إن الله حدّ حدودا فلا تعتدوهاء و فرض لكم فرائض فلا تضيّعوهاء و حرّم أشياء فلا تنتهكوهاء و تركك 
أشياء فى غير نسيان و لكن رحمة لكم فاقبلوها و لا تبحثوا عنها». و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ 
وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: 

لآ كلا اطق أذنواة قال اتتخيرة و الناية و الرضيلةةو العاك يبو احرج التخارى ومسل و عرراها كن سرد ب المسيهقال: 
البحيرة: التى يمنع درّها للطواغيت و لا يحلبها أحد من الناس؛ و السائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شىء؛ و الوصيلة: 
الناقة البكر تبكر فى أوَّل نتاج الإبل ثم تثنى بعد بأنثى. 

و كانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر؛ و الحامى فحل الإبل يضرب الضراب المعدود, فإذا 
قضى ضرابه و دعوه للطواغيت و أعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شىء و سموه الحامى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم من طريق علىٌ بن أبى طلحةٌ عن ابن عباس قال: البحيرة: 

الناقهُ إذا نتتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامسء فإن كان ذكرا و نحوه فأكله الرجال دون النساءء و إن كانت أنثى جدعوا آذانها 
فقالوا: هذه بحيرة؛ و أما السائبة: فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم لا ي ركبون لها ظهراء و لا يحلبون لها لبناء و لا يجزون لها و 


براء و لا يحملون عليها شيئا؛ و أما الوصيلةً: فالشاةً إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع» فإن كان ذكرا أو أنثى و هو ميت 
اشش ركف فيه الرجنال قوق الساء .و إن كاتنت أقى المتحيوهاءى إن كان ذكرا أو أن فى طن اسفحوهها وقالواة وضلته أخنه 
و أما الحام: فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئاء و لا يجرّون له وبراء ولا يمنعونه من 
حمى و لا من حوض يشرب منه؛ و إن كان الحوض لغير صاحبه. و أخرج نحوه عنه ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من 
طريق العوفىٌ. 
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[سورة المائدة (0): آية ه١٠]‏ 


يا يها الَِّينَ آمَنُوا عَليكع أَنْفُسَكعْ لا يَضُرْكُعْ من ضَلَّ ذا هديك إلى لل ؤجفكم جبيعا بكم بما كم َْمَُونَ (د. 4 

أى الزموا أنفسكم أو احفظوهاء كما تقول: عليكك زيدا: أى الزمه. قرئ: لا بر بالجزم على أنه جواب الأمر الذى يدل عليه 
اسم الفعل. و قرأ نافع و غيره بالرفع على أنه مستأنفء كقول الشاعر: 

فقال رائدهم أرسوا نزاولها أو على أنْ : ضع الراء للاتباع» و قرئ: لا يَضْدٌ كم بكسر الضاد. و قرئ: ١لا‏ يضيركم)» و المعنى: 

لا يضرّكم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم للحقّ أنتم فى أنفسكم, و ليس فى الآيهُ ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتدء و قد قال الله سبحانه: إذَا امَْدَيكُمْ وقد دلت 
الآبات القرآنية» و الأحاديث المتكاثرة: على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر وجوبا مضيقا متحتماء فتحمل هذه الآيةٌ 
على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء أو لا يظنْ التأثير بحال من الأحوال» أو يخشى على نفسه 
أن يحلّ به ما يضرّه ضررا يسوغ له معه التركك إِلَى اللِّمْجعُكمْ يوم القيامة َيتُكمْ بما كنم تعْملُونَ فى الدنيا فيجازى المحسن 
بإحياله و المسى م بإمنافالة. 

وقد أخرج ابن أبى شيب و أحمد و عبد بن حميد و أبو داود» و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن ماجةٌ و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و ابن حبان و الدار قطنى و الضياء فى لجار و جره دشن لسن ب أب عانم كاله قام أبو بكر فحمد 
اللو أثتى عليه و قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أَبّهَا الَذِينَ آمنُوا علَيكعٍ أَنْمُسكع لا يِضّدكُع من ضَلَّ إذًا امحديكم و 
إنكم تضعونها على غير مواضعهاء و إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر و لم يغيروه 
أوشكك أن يعمهم اللله بعقاب». و فى لفظ لا-بن جرير عنه «و الله لتأمرنٌ بالمعروف و لتنهونٌ عن المنكر أو ليعمَتّكم الله منه 
بعقاب». و أخرج الترمذى و صبححه. و ابن ماجة و ابن جريره و البغوى فى معجمه. و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ» و 
الحاكم و صبححهه و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن أبى أميةٌ الشّعبانى قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت له: كيف تصنع 
فى هذه الآيهٌ؟ قال: أبة آي قلت ول يا انها الّذِينَ آمنُوا علَيكم أَنْقّم كم لا يَف وُكُم مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْنُمْ قال: أماو الله لقن 
سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «بل اثتمروا بالمعروف و تناهوا غن المتكرء حتى إذا رأيث 
شكدا مطاعاء و هوى متبعاء و دنيا مؤثرة و إعجاب كل ذى رأى برأية فعليكك بخاص 1 :: نفسككء ودع عنكك أمر العوامٌ» فإن من 
ورائكم أياما الصبر فيهنَ مثل القبض على الجمرء للعامل فيهنٌ أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» و فى لفظ: «قيل يا رسول 
اللّه أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم). و أخرج أحمد وابن أ بى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن 
عامر الأشعرى أنه كان فيهم أعمى؛ فاحتبس على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أتاه فقال: ما حبسكك؟ قال: يا رسول الله 


قرأت هذه الآية يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا عَلَِكم أَنْفْسَكم لا يَضْدُ كم مَنْ ضَلَّ إِذَا امْتَدَيكُمْ قال: 
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فقال له النبى صلى الله عليه و سلم: «أين ذهبتم؟ إنما هى لا يض ركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم». و أخرج عبد الرزاق و 
سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ عن الحسن: أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله: 
فليك أنثه كم فقال4يا أيها اناس إنه ليس بزماتها إنها البوع مقولة» و لكنه قد أوهكك أن يات ماك تأمرون «السسروق قصضم 
بكم كذا و كذاء أو قال: فلا يقبل منكم, فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم. و أخرج سعيد بن منصور و عبد 
بن حميد عنه فى الآيهُ قال: 

«مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك السوط و السيفء فإذا كان كذلك فعليكم أنفسكم). و أخرج ابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عمر أنه قال فى هذه الآية: إنها لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. و أخرج عبد الرزاق و 
ابن جرير عن رجل قال: كنت فى خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة فى حلقةُ فيهم أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و سلّمء فإذا 
فيهم شيخ حسبت أنه قال أبئ بن كعبء فقرأ عَليكعْ أَنْمُد كم فقال: إنما تأويلها فى آخر الزمان. و أخرج عبد بن حميد وابن 
جرير و أبو الشيخ عن أبى مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم جلوس فقرأ أحدهم عَلَِكمْ أَنْفْ كم فقال 
أكثرهم: لم يجىء تأويل هذه الآية اليوم. و أخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال: كنت فى حلقةُ فيها أصحاب النبى صلَى الله 
عليه و سلم و إنى لأصغر القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فقلت: أليس اللّه يقول: 

غلك اننم كع فأقبزوا غلك يلسان واعد فقالواة ضوع آبة هن القرآن لا عرفها ولا عكوى ماعاوينها؟ حص تيك الى له أن 
تكلمتء ثم أقبلوا يتحدّثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنكك غلام حدث السَنّ» و إنكك نزعت آي لا تدرى ما هى؟ و عسى أن 
تدرك ذلكك الزمان «إذا رأيت شحا مطاعا و هوى متبعا و إعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسكك لا يضرّك من ضل إذا 
اهتديت». و أخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل عن النبى صِلَى اللّه عليه و سلّم بنحو حديث أبى ثعلبة الخشنى المتقدّم؛ و فى 
آخره ١كأجر‏ خمسين رجلا منكم) و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: ذكرت هذه الآيهُ عند رسول الله صلى الله 
عليه و سم فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: «لم يجىء تأويلهاء لا يجىء تأويلها حتى يهبط عيسى ابن مريم عليه السلام» و 
الروايات فى هذا الباب كثيرة» و فيما ذكرناه كفاية» ففيه ما يرشد إلى ما قدّمناه من الجمع بين هذه الآيهُ و بين الآيات و 
الأحاديث الواردة فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


[سورة المائدةٌ (4): الآيات ٠١2‏ الى ]1٠١8‏ 


لي آمنُوا شَهاة يكم إذا عضر أَحدكم المت ين اليه انان ذو عَذلٍ نكم أو آحران بن عيرم إن ثم صَرَيُم 
فى الَو كَأصابئكم معدي اموت تخبشوتهُما مِن بغودٍ الصّلاةٍ تمان بالل إن ات لا تَشْترِى به تَمناوَ َو كان ذا قوبى و لا 
تكلم شهاةة الله نا إذا لَمِنَ الْآثمِينَ 0١©(‏ فَاِنْ مُثْرَ عَلى انه مها إنْما اتكخراق توما كفافهما وك الوه اشِمَحَقَّ عَلَيِهِمُ 
اولان يقت مان باللّهِ لَك هادئنا أَحَنٌ مِنْ شَّهادّتِهما وَ مَا اعْمَدَينا نا إذا لَّمِنَ الطَالِمِينَ 02١‏ ذلك أذنى أَنْ يَأتُوا بالشّهادَةٍ على 
وَجهها أَوْ يَحافُوا أَنْ ترد أيُمانٌ بَعدَ أثمانه و انقُوا الله و اسْمَعُوا وَ اللّهُ لا يهْدِى الْقَومَ الْفاسِقِينَ )00 
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قال مكىّ: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعانى من أشكل ما فى القرآن إعرابا و معنى و حكما. قال ابن عطية: هذا كلام من لم 
بقع له الثلج فى تفسيرهاء و ذلكك بين من كتابه رحمه اللّه: يعنى من كتاب مكى. 


قال القرطبى: ما ذكره مكى ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا. قال السعد فى حاشيته على الكشاف: و اتفقوا على أنها أصعب ما 
فى القران إغزا) وانظبا وسكما افر هوش هاد؛ سكع آضات الشسهادة إلى :الي توسها لأنها جاوية بينهمة و قل :صل شهادة نا 
يينكم فحذفت ما و أضيفت إلى الظرف كقوله تعالى: بَلْ مَكرٌ اليل وَ الّهارٍ 0٠١‏ و منه قول الشاعر: 
تصافح من لاقبت لى ذا عداوةصفاحا و عنّى بين عينيكك منزوى 
أراد ما بين عينيكك. و مثله قول الآخر: 
ويوما شهدناه سليما و عامرا ١؟)‏ 5 
الو ا مارك لي ب جارا لز واقياة لعا د ل 

بمعنى الحضور للوصية. و قال ابن جرير الطبرى: هى هنا بمعنى اليمين» فيكون المعنى: د يمين ما بينكم أن يحلف اثنان. و استدل 
على ماقا بأنه لا يعم لله حكما يجب فيه على الشاهد يمين. و اخار هذا اقول الفالء و ضعف ذلكك ابن عل عطيةٌ و اختار أن 
الشهادة هنا هى الشهادة التى تؤدّى من الشهود. قوله: إذا ضر أَحَدَكُمُ الْعَوْتٌ ظرق :للشهاذة و الدراك' ذا ضرت انهه أن 
من مات لا يمكنه الإشهاد؛ و تقديم المفعول للاهتمام و لكمال تمكن الفاعل عند النفس. و قوله: جين الْوَصدِيَةُ ظرف لحضر أو 
للموت, أو بدل من الظرف الأوّل. و قوله: انان خبر شهادة على تقدير محذوف: أى شهادة اثنين أو فاعل للشهادة على أن خبرها 
محذوف: نهنا فرت علكم اتتهاذة يكم قات على ا قترر انروشنية اتدازه اد كر الوبعهين أبو علي الفارسى. قوله: دوا عَدْلٍ 
ِنْدمْ صفة للاثنان و كذا منكم: أى كائنان منكم: أى من أقاربكم أَوْ آخَرانِ معطوف على انان و مِنْ غَيِركُمْ صفة له: أى 
كائنان من الأجانب؛ و قيل: 
إن الضتمين فى يتكع للتستلمين» وق كت ركه للكفانو هو الأنسث لسياق الآنق :وني قال أبو موس الأشعرى وعبة الله.بن عتامن 
و غيرهماء فيكون فى الآيهُ دليل على جواز شهادةٌ أهل الذمة على المسلمين فى السفر فى خصوص الوصايا كما يفيده النظم 
القرآنى؛ و يشهد له السبب للنزول و سيأتى؛ فإذا لم يكن مع الموصى من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد رجلان من 
أهل الكفرء فإذا قدما و أدّيا الشهاده على وصيته حلفا بعد الصلاةٌ أنهما ما كذبا و لا بدّلاء و أن ما شهدا به حق» فيحكم حينئذ 
بشهادتهما فَإِنْ عر بعد ذلك عَلى أَنَّهُّمَا كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الموصىء و غرم الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما 


من خيانة أو نحوهاء هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره. و به قال سعيد بن المسيب و يحيى بن يعمر و سعيد 


(0. سنا سم 

(5). وعجزه: قليل سوى الطعن النهال نوافله. و البيت لرجل من بنى عامر. و سلّم و عامر: قبيلتان من قيس عيلان. 

(). الكهف: 78. 
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الوكيو و و عا امسوبر مرك وعيادة اللماتي ارا مويق لساك ادفو العرى و لتر يع ف اس كر حمل 
بن حنبل. و ذهب إلى الأسول: أعنى تفسير ضمير ِنْكمْ بالقرابة أو العشيرة و تفسير ِنْ كم بالأجانب الزهرى و الحسن و 
عكرمة. وجنات رافاض و وو وحره وز القعيا أن الآيهُ منسوخة. و احتجوا بقوله: دميو نانول السهقاد 
.)١9‏ وقوله: وَأَشْهدُوا دوق غدل ونكة والكفان ينوا بمرضيين و لا عدولء و خالفهم الجمهور فقالوا: الآبهةٌ محكمة» و هو الحق 
عدم وجوه درل مج ندل عل التسيع د و أما قولة نمال ترق اوموق وق القواداوو فولد :و هدو وق عذال ك1 
فهما عامان فى الأشخاص و الأزمان و الأحوال» و هذه الآيهُ خاصة بحاله الضرب فى الأرض و بالوصية و بحالة عدم الشهود 


المسلمين؛ و لا تعارض بين عام و خاص. قوله: إِنْ أَنْتُمْ هو فاعل فعل محذوف يفسره ضربتم, أو مبتدأ و ما بعده خبره؛ و الأول 
دلوي الجسهوو من لشاف و العاقى دهي الأخلض و الكرفين :وا الشري فى رضن :هو اسفن و قولهة لأسا تكع لصي 
الْمَوْتِ معطوف على ما قبله و جوابه محذوف؛ أى إن ضربتم فى الأرض فنزل بكم الموت و أردتم الوصية و لم تجدوا شهودا 
عليها مسلمين» ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصيتكم و بما تركتم فارتابوا فى أمرهما و ادّعوا عليهما خيانة» فالحكم أن تحبسوهماء و 
يجوز أن يكون استثنافا لجواب سؤال مقدّرء كأنهم قالوا: فكيف نصنع إن ارتبنا فى الشهادة؟ فقال: تحبسونهما من بعد الصَّلاُ إن 
ارتبتم فى شهادتهما. و خص بعد الصلاة: أى صلاه العصرء قاله الأكثر لكونه الوقت الذى يغضب الله على من حلف فيه فاجرا 
كما فى الحديث الصحيح؛ و قيل: لكونه وقت اجتماع الناس و قعود الحكام للحكومة؛ و قيل: صلاه الظهر؛ و قيل: أىّ صلاة 
كانت. قال أبو علي الفارسى: تَحْبِسُونَهُما صفهُ لآخران» و اعترض بين الصفة و الموصوف بقوله: إن أَننْْ ضَرَُمْ فى الَوْض و 
الكراف بالعريى: 

توقيف الشاهدين فى ذلك الوقت لتحليفهماء و فيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام» و على جواز التغليظ على الحالف 
بالزمان و المكان و نحوهما. قوله: قَيِقُسِمانٍ باللّهِ معطوف على تَحْبسُوتَهُما أى يقسم باللّه الشاهدان على الوصية أو الوصيان. 

و قد استدل بذلك ابن أبى ليلى على تحليف الشاهدين مطلقا إذا حصات الريبة فى شهادتهماء و فيه نظر لأن تحليف الشاهدين 
هنا إنما هو لوقوع الدعوى عليهما بالخيانة أو نحوها. قوله: إِنِ ارْتَبنُمِ جواب هذا الشرط محذوف دل عليه ما تقدّم كما سبق. 
قوله: لا تَْتَرِى به ثّمناً جواب القسم, و الضمير فى به راجع إلى الله تعالى. و المعنى: لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض 
النزر» فنحلف به كاذبين لأجل المال الذى ادّعيتموه علينا؛ و قيل: يعود إلى القسم: أى لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من 
أغراضن التذتناء و قبل عو إلن التتهادة» و اإكننا ذكر الفحمي لأها نمق القول: 'أى لك اسغدل نشنهاد فا ثمياء :قال الكوفيوة: 
المعنى ذا ثمن» فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و هذا مبنيّ على أن العروض لا تسمى ثمناء و عند الأكثر أنها تسمى 
ثمنا كما تسمى مبيعا. قوله: وَ لَوْ كان ذا قؤبى أى و لو كان المقسم له أو المشهود له قريبا فإنا تؤثر الحق و الصدقء و لا نؤثر 
العوفيي :دوف يو اله القراكه و جوانت :او عكد وف لذلاة 


لقوق 1 

(5). الطلاق: ؟. 
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ما قبله عليه: أى و لو كان ذا قربى لا نشترى به ثمنا. قوله: وَ لا نكمم شَهادَةً اللو معطوف على لا تَشْتَرى داخل معه فى حكم 
القسم» و أضاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر بإقامتها و الناهى عن كتمها. قوله: فَإِنْ حُئرَ على أَنَّهُمَا اسْتَحًَا نما عثر على 
كذا: اطلع عليه» يقال: عثرت منه على خيانة: 

أى اطلعت و أعثرت غيرى عليه» و منه قوله تعالى: و كذلكك أَغتَّدنا عَلَيْهِمْ 0١‏ و أصل العنور الوقوع و السقوط على الشىء؛ و منه 
قول الأعشن: 

بذات لوث )»”١‏ عفرناة إذا عثرتفالتعس أدنى لها من أن أقول لعا 

و المعنى: أنه إذا اطلع بعد التحلين على أن الشاهذيق أز الوصنسن امنا إثما: أى استوها إثنا إما يكنا الشهادة أو النشن أو 
بظهور خيانة. قال أبو على الفارسى: الإثم هنا اسم الشىء المأخوذ, لأن آخذه يأثم خذه. فسمى إثما كما سمى ما يؤخذ بغير حق 


مظلمة. و قال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منكك فكذلك سمى هذا المأخوذ باسم المصدر. قوله: قَآحَرانٍ يَقَومانٍ مَقامَهُما أى 
فشاهدان آخران أو فحالفان آخران يقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحقا إثما فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق» و ليس 
المراد أنهما يقومان مقامهما فى أداء الشهادة التى شهدها المستحقان للإثم. قوله: مِنَّ الو الكتتيق عَلَيِهمُ لوليا استندق مبنيك 
للمفعول؛ فى قراءة الجمهور: و قرأ على و أبِيَ و ابن عباس و حفص على البناء للفاعلء و الوْلَانٍِ على القراءة الأولى مرتفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف: أى هما الأوليان» كأنه قيل: من هما؟ فقيل: هما الأوليان؛ و قيل: هو بدل من الضمير فى يقومان أو من 
أخرافة قرا تح د زناف و الأعسن ومكية الأول» 

جمع أول على أنه بدل من الذين, أو من الهاء و الميم فى عليهم. و قرأ الحسن الأولا-ن. و المعنى على بناء الفعل للمفعول: من 
الذين استحق عليهم الإثم: أى جنى عليهم, و هم أهل الميت و عشيرته فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهمء فالأوليان تثنية 
أولى. و المعنى على قراءة البناء للفاعل: من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة و 
يظهروا بهما كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى الميتء فالأوليان فاعل استحق و مفعوله أن يجردوهما للقيام بالشهادة؛ و قيل: 
المفعول محذوفء و التقدير: من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التى أوصى بها. قوله: قَيقْيتِ مان بِاللّهِ عطف على 
يَقُومانٍ 

أى فيحلفان باللّه لشهادتنا: أى يميئناء فالمراد بالشهادةٌ هنا اليمين» كما فى قوله تعالى: فُشَهادَةٌ أَحَدِهِمْ ريع شهاداتِ بالل ” أى 
يحلفان لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان أحق من شهادتهما: أى من يمينهما على أنهما صادقان أمينان وَ ما اعْتَدَيْنا أى تجاوزنا 
الحق فى أيمننا إِنا ذا لَِنَ الطَالِمِينَ إن كنا حلفنا على باطل. 

قوله: ذلك أذنى أَنْ يَأنُوا بالشَّهادَه على وَهها أى ذلكك البيان الذى قدمه الله سبحانه فى هذه القصه و عرفنا كيف يصنع من 
أراد الوصَةُ فى السفره و لم يكن عنده أحد من أهله و عشيرته و عنده كفار أَدْنى 

أى أقرب إلى أن يؤدى الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجهها فلا يحرّفوا و لا يبدّلوا و لا 


.3١ الكهف:‎ .)١( 

(0). ذات لوث: أى قوة. 
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يخونوا و هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة و الفائده فى هذا الحكم الذى شرعه الله فى هذا الموضع من كتابه؛ فالضمير فى 
يَأنُوا عائد إلى شهود الوصية من الكفار؛ و قيل: إنه راجع إلى المسلمين المخاطبين بهذا الحكم. 

و كراد عمد هومن العبانة بو أتره نان ينيدو بالحق اقول أو يكافوا آ3 27 أنساة تر اسانيع أ ره عل الووةة 
فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية فيفتضح حينئذ شهود الوصية؛ و هو معطوف على قوله: أَنْ يَأَنُوا فتكون الفائدة فى 
شرع الله سبحانه لهذا الحكم هى أحد الأمرين: إما احتراز شهود الوصيه عن الكذب و الخيانة فيأتون بالشهادة على وجهها. أو 
يخافوا الافتضاح إذا ردّت الأيمان على قرابة الميت فحلفوا بما يتضمن كذبهم أو خيانتهم فيكون ذلكك سببا لتأدية شهادة شهود 
الوضية عل وتجههاامة غير كدت ولا خيانة» وق + إن تافرا'متطوت على قداو ين الجطلة الأول + و التقد رن لكك ادقن أذ 
يأتوا بالشهادة على وجهها و يخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب و الخيانة أو يخافوا الافتضاح بردٌ اليمين» فأىّ الخوفين وقع 
حصل المقصود و انَّقُوا اللّهَ فى مخالفة أحكامه وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الَْاسقِينَ الخارجين عن طاعته بِأىَ ذنبء و منه الكذب فى 


اليمين أو الشهادة. 

و حاصل ما تضمّنه هذا المقام من الكتاب العزيز أن من حضرته علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين» 
فإن لم يجد شهودا مسلمين» و كان فى سفرء و وجد كفارا جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته فإن ارتاب بهما ورثة 
لح ل ا و و ا 
ما أقسما عليه من خلل فى الشهادة أو ظهور شىء من تركةٌ الميت زعما أنه قد صار فى ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان 
من الورثة و عمل بذلك. 

وقد أخرج الترمذى و ضعّفه. وابن جرير و ابن أبى حاتمء و النحاس فى تاريخه. و أبو الشيخ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى 
المعرفة من طريق أبى النضر و هو الكلبى؛ عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس» عن تميم الدارى فى هذه الآية يا أَيهَا الَّذِينَ 
آمثْوا هاده يكو إذا نعطو أخ دك الْمَوْثٌ قال+ برئء الناس متها غيرى !و خي رعلا بن نداءه و انا نضرانيين ين يختلفان إلى الشام 
قبل الإسلام, فأتيا الشام لتجارتهماء و قدم عليهما مولى لبنى هاشم يقال له بديل بن أبى مريم بتجارة» و معه جام من فضّهٌ يريد به 
الملكك و هو عظم تجارته» فمرض فأوصى إليهما و أمرهما أن يبلغا ما تركك أهله؛ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلكك الجام فبعناه 
بألف درهم ثم اقتسمناه أنا و عدىٌ بن بداءء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء و فقدوا الجام فسألونا عنه: فقلنا: ما 
تركك غير هذاء أو ما دفع إلينا غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم المدينة تأئمت من ذلك. 
تيت أهله فأخبرتهم الخبر و أدّيت إليهم خمسمائة درهمء و أخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فأتوا به رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلم» فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم فلن امل ينه سلف نانول اللميا الها لذن ثرا فهاةة 
بتكم إلى قوله: أن ترد مان بَعدَ أنمانهع فقام عمرو بن العاص و رجل آخر فحلفاء فتزعت الخمسمائة درهم من عدىٌ بن بداء. 
و فى إسناده أبو الَنَضِرء و هو محمد بن السّائب الكلبى صاحب التفسيره قال الترمذى: تركه أهل العلم بالحديث. و أخرج 
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البخارى فى تاريخه و الترمذى و حسنه و ابن جرير و ابن المنذر و النحاس و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى 
سننه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدَّارىٌ و عدىٌ بن بداءء فمات السّدهميّ بأرض ليس فيها مسلمء 
فأوصى إليهماء فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضه مخوّصا بالذهبء فأحلفهما رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بالله ما 
كتمتماها و لا اطلعتماء ثم وجدوا الجام بمكة فقيل: اشتريناه من تميم و عدىء فقام رجلان من أولياء السهمئ فحلفا باللّه لشهادتنا 
أَحىّ من شهادتهما و إن الجام لصاحبهم» وأخذوا الجام» قال: و فيهم نزلت يا أَيهَا اليك م ها تنكم الآية» و فى إسناده 
محمد بن أبى القاسم الكوفىء قال الترمذى: قيل: إنه صالح الحديثء و قد روى ذلكك أبو داود من طريقه. و قد روى جماعة من 
التابعين أن هذه القصهُ هى السبب فى نزول الآيةُ و ذكرها المفسرون فى تفاسيرهم. و قال القرطبى: إنه أجمع أهل التفسير على 
أن هذه القصهٌ هى سبب نزول الآيةُ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس من طريق على بن أبى طلحة عن 
الزاعياسن يا ألها الّدِيْقَ آقثوا شهادة سكع الآنتقاله هذا لم ناكو عند ء المسلطوة أمره الله أن يسووعلق وصنينه لين 
مسلمينء ثم قال: أَْ آحَرانٍ مِنْ غَيرِكُمْ إن أَنْتَْ ضَرَتْ فى الأَرْض فهذا لمن مات و ليس عنده أحد من المسلمين أمر الله بشهادة 
رجلين من غير المسلمين» فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا باللّه بعد الصلاة ما اشتريا بشهادتهما ثمنا قليلاء فإن اطلع الأولياء على أن 
الكافرين كذبا فى شهادتهماء و ثم رجلامن من الأولياء فحلفا باللّه أن شهادة الكافرين باطلة» فذلك قوله: فَِنْ مثْرَ على أَنَّهُمَا 
ارتَحَفًا إنْماً يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا ذلك أَذْنى أَنْ يأتى الكافران بِالشَّادْ على وَهها أَوْ يَحَاقُوا أَنْ ترَدَ أَبْمانٌ 
بعدَ أَيْمانِهِمْ فتتركك شهادة الكافرين و يحكم بشهادة الأولياء» فليس على شهود المسلمين أقسام: إنما الأقسام إذا كانا كافرين. و 


أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سثل عن هذه الآيهُ فقال: هذا رجل خرج مسافرا و معه مال فأدركه قدره. 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته و أشهد عليهما عدلين من المسلمين» فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين 
من أهل الكتابء فإن أدٌّى فسبيل ما أدى :)١١‏ و إن جحد استحلف بالله الذى لا إله إلا هو دبر صلا إن هذا الذى دفع إلى و ما 
رت يدها كات روه ذا لي يداك ماني الككاب نهد علي ثم ادعي التوم طليه عن ميته ١‏ لهم يعات 
أيمان الورثة مع شهادتهم : ثم اقتطعوا حقه» فذلكك الذى يقول الله: نان دوا عَذلٍ نكم أو آحَرانٍ مِنْ عي كم و أخرج انق أن 
حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله: أو آخَرانٍ مِنْ غَيِركُمْ قال: من غير المسلمين من 
أهل الكتاب. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: هذه الآيةُ منسوخة. و أخرج ابن جرير عن زيد ابن أسلم فى الآيهُ قال: كان 
ذلك فى رجل توفى و ليس عنده أحد من أهل الإسلام؛ و ذلكك فى أُوّل الإسلام و الأرض حرب و الناس كفار إلا رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم و أصحابه بالمدينة» و كان النّاس يتوارثون بالوصية؛ ثم 


.)١(‏ كذا فى المطبوع, و لعل الصواب: فإن أدّيا ... جحدا ... استحلفا .. حلفا ... برئا ... عليهما. 
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نسخت الوصيهُ و فرضت الفرائض و عمل المسلمون بها. و أخرج ابن جرير أيضا عن الزهرى قال: مضت السَنّهُ أن لا تجوز شهادة 
كافر فى حضر و لا سفرء إنما هى فى المسلمين. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عبيدة فى قوله: 
تَحْبِسُوئَهُما مِنْ بَغْْدٍ الصَّلاهْ قال: صلاة العصر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: لا تَشْتّرى به تّمناً قال: لا 
تأخذ به رشوة وَ لا نَكمُمْ شَهادةً اللِّ و إن كان صاحبها بعيدا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادةُ فى قوله: 
فَإِنْ مُِر عَلى أَنهُ ا اشِمَحَفًا إنْماً أى اطّلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما. داعي اللبجريويض ابن رودانى وا 
لَْولَيانِ قال: بالميت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن ابىجانم وآبو الف ون تناد فى توه ذلك أذنى أَنْ ينوا 
بالشَّهادَةْ عَلى وَْْهها يقول: ذلكك أحرى أن يصدقوا فى شهادتهم أَْ يَحاقُوا أن رد أئِمانٌ بَعدَ أمانهع يقول: و أن يخافوا العتب. 


و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: أو يخاقوا أن 1 اليه ماه قال: فتبطل أيمانهم و تؤخذ أيمان هؤلاء. 
[سورة المائدة (4): الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ 


رع ترد ارم كرنداني ١‏ اكه ضوف ٠‏ إِذْ قالَ اللّهُ يا عييمى ابْنَ مَوْيِمَ اذكو نِعْمَتى 
عَلَِك وَ والتتيك إِدْ يدنك روح الْشدْس تكلم النّاس فى الْمَؤددٍ و كلا وَإِدْ علّممّك الكدات و الجكمرة و الُؤراة و 
نجل و إِذ تخلق ين العلين كقيدة لطر إذنى كنف فيه متكوث مير إذنى و ري الأنخمة و الوص يلأنى و إذ مرح العؤتى 
إذنى و إِذْ كَمَفْتُ بنى إش.رائيل عَنْك إِذ لهم بالينات فَقالَ الَذِينَ كفَُوا نه م إن هذا ااوعديية ١‏ 0 وإذْ أَوْحَوِتٌ إلى 
الخواركيق أن موا فى وا بوشولى كالوا اناو نهذ ,اللااففلعرة 0110 

قو له: يَوْمَ يَجمَعَ الله الرّسْلَ العامل فى الظرف فعل مقدّر: أى اسمعواء أو اذكرواء أو احذروا. 

و قال الزجاج: هو منصوب بقوله: وَ انَقُوا اللّهَ المذكور فى الآبةُ الأولى؛ و قيل: بدل من مفعول انَّقُوا بدل اشتمال؛ و قيل: ظرف 
لقوله: لا يَؤْدِى المذكور قبله؛ و قيل: منصوب بفعل مقدّر متأخر تقديره: يَوْمَ يمع الله الرّسْلَ يكون من الأحوال كذا و كذا. 
قوله: 16 حت أن اق إباية الجا بتكيه بتاكل لاون متك الله اليه 6 ا اكامدراي حابر كو بعال الريههين تكرة ها 
منصوبة بالفعل المذكور بعدهاء و توجيه السؤال إلى الرسل لقصد توبيخ قومهم, و جوابهم بقولهم: لا عِلَمَ نا مع أنهم عالمون 


بما أجابوا به عليهم» تفويض منهم, و إظهار للعجز و عدم القدرة, و لا سيما مع علمهم بأن السؤال سؤال توبيخ فإن تفويض 
الجواب إلى الله أبلغ فى حصول ذلكك؛ و قيل المعنى: لا علم لنا لما أحدثوا بعدنا؛ و قيل: لا علم لنا بما اشتملت عليه بواطنهم؛ و 
قيل المعنى: لا-علم لنا إلا علم ما أنت أعلم به منا؛ و قيل: إنهم ذهلوا عما أجاب به قومهم لهول المحشر. قوله: إِذْ قالَ الله يا 
عِيسى ابْنَ مَوْيَمَ إذ: بدل من: يوم يجمعء, و هو تخصيص بعد التعميم و تخصيص عيسى عليه السلام من بين الرسل لاختالاف 
طائفتى اليهود و النصارى فيه إفراطا و تفريطاء هذه تجعله إلهاء و هذه تجعله كاذباء و قيل: هو منصوب بتقدير اذ كر. 
فتح القدير» ج 1 ص: ٠١5‏ 
قوله: اذْكز نِعْمَتِى عَلَتِكك وَ عَلى والِدّتِكك ذكره سبحانه نعمته عليه و على أمه- مع كونه ذاكرا لها عالما بتفضل الله سبحانه بها- 
لقصد تعريف الأمم بما خض هما الله به من الكرامة و ميزهما به من علوٌ المقام؛ أو لتأكيد الحجة و تبكيت الجاحد بأن منزلتهما 
عند اللّه هذه المنزلةُ و توبيخ من اتخذهما إلهين ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه» و أنهما عبدان من جملة 
عباده منعم عليهما بنعم الله سبحانه ليس لهما من الأأمر شىء. قوله: إِذْ أبَدْنّك برُوح الْقَدّس إذ ظرف للنعمة لأنها بمعنى 
المصدر: أى اذكر إنعامى عليكك وقت تأييدى لككء أو حال من النعمة: أى كائنة ذلكك الوقت أيذدْتكك قوّيتكك مأخوذ من الأيد 
وهو القوٌهُ. وفى روح القدس وجهان: أحدهما أنها الروح الطاهرةٌ التى خصه الله بهاء و قيل: إنه جبريل عليه السلامء و قيل: إنه 
الكلام الذى يحبى به الأرواح. و القدس: الطهرء و إضافته إليه لكونه سببه؛ و جملة تُكلُمُ النّاسَ مبينة لمعنى التأييد» و فِى الْمَهدٍ 
فى محل نصب على الحال: أى تكلم الناس حال كونكك صبيا و كهلا لا يتفاوت كلامكك فى الحالتين مع أن غيركك يتفاوت 
كلس نوكا كاوها او كةو ملنتكد ]كنات يطوق على 1 | ند تكن أ را رياجس ل ك دوف ناوي لك 
الكتاب: أى جنس الكتابء أو المراد بالكتاب الخطء و على الأوّل يكون ذكر التوراءً و الإنجيل من عطف الخاص على العام؛ و 
تخصيصهما بالذكر لمزيد اختصاصه بهما: أما التوراة فقد كان يحتج بها على اليهود فى غالب ما يدور بينه و بينهم من الجدال 
كما هو مصرّح بذلكك فى الإنجيل؛ و أما الإنجيل فلكونه نازلا عليه من عند اللّه سبحانه و المراد بالحكمة جنس الحكمة؛ و قيل: 
هى الكلا م المحكم و إِذْ َل مِنَ الي كي الطير أى: تصوّر تصويرا مثل صورة الطير بإذْنِى لكك بذلكك و تيسيرى له فح 
فى الهيئة المصؤرة قَتَكُونٌ هذه الهيئة طَثراً متحركا حيا كسائر الطيور وَ نري الْأَكْمَة وَ الَْْوْصٌ بِإذْنِى لكك و تسهيله عليكك و 
تيسيره لككء و قد تقدّم تفسير هذا مطولا فى البقر فلا نعيده وَ د تُحْرِحٌ الّمؤتى من قبورهم فيكون ذلك آيهُ لكك عظيمة بإِذْنِى 
و تكرير بإذنى فى المواضع الأربعة للاعتناء بأن ذلكك كله من جهة الله ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد امتثاله لأمر الله 
0 لمر لت وي ل لل فا راق موي كي ورور محص عير قد تي 
اينات لماوز الها الز اعسات فقال لني كوو ار مِنْهُمْ إن هذا إِنَا شر م او ارس اد جد الال ينه اما عفام 
دك جع و ور الخال بترو طن توا ب لكقة ب لود إل ار 1 1 افعو إلى العوا ري أَنْ موا 
بى وَ بِرَسُولِى هو معطوف على ما قبله» و قد تقدّم تفسير ذلكك. و الوحى فى كلام العرب معناه الإلهام: أى ألهمت الحواريين و 
قذفت فى قلوبهم؛ وقيل معناه: أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا ب بى بالتوحيد و الإخلاص و يؤمنوا برسالة رسولى. قوله: قالوا 
آمَنَا جملةُ مستأنفة كأنه قيل: 
ماذا قالوا؟ فقال: قالوا آمنا وَ اشْهَدُ نا مُسْلمُونَ أى مخلصون للإيمان: أى و اشهد يا ربء أو و اشهد يا عيسى. 
ل 


م اق عر 


حاتم و أبو الشيخ عن السدىٌ فى الآيهُ قال: ذلكك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول» فلما سئلوا قالوا: لا علم لناء ثم نزلوا منزلا 
آخر فشهدوا على قومهم. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: قالوا: لا علم لنا فرقا يذهل عقولهم, ثم يردّ الله 
إليهم عقولهم فيكونون هم الذين يسألون بقول الله: فلَدَئِكَنٌ الَذِينَ أَْسِلَ لبه وَ تعلق الْمَوسَلِينَ ". و أخرج ابن أبى حاتم و 
اموعردوية رابو عا كزع أب عوسي الاشعري انل ارريونولء اللانصلي اللنرطله ورسرب ا( كافريوم القبامة يدعي بالانياء 
وأممهاء ثم دح بصدى جلك عه عليه تدر يوا توتو يا عي ى انك وك اذ 5د تفع عَلَيِك وَ عَلى وَالَِدَتِك الآيف ثم 
يقول؛ أ أَنت ُلْتَ لئاس الخ ذُونى و أَمّى إلهَئن ون دُونٍ الله فيتكر أن يكون قال ذلككه فيؤتى بالنضارى فيسألون» فيقولون: نعم 
هو أمرنا بذلكك» فيطول شعر عيسى حتى يأخذ كل ملكك من الملائكة بشعرةً من شعر رأسه و جسده. فيجاثيهم بين يدى الله 
مقدار ألف عام حتى يوقع عليهم الحتوة و يرفع لهم الصليب» و ينطلق بهم إلى الثارة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: وَ إِذْ كَمَفْتٌ بَنِى إشرائيل عَنْك إِذْ جِْتهُع بالبّداتِ أى بالآبات التى وضع على يديه: من إحياء الموتى و خلقه من الطين 
كهيئُ الطير» و إبراء الأسقام و الخبر بكثير من الغيوب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ إِذْ 


فكي إلى لْحَوارِيِينَ يقول: قذفت فى قلوبهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتاده نحوه. 
[سورة المائدهُ (0): الآيات ١١‏ الى ]١10‏ 


إِذْ قالَ الْحَوارِيُونَ يا عي ى ابن مزق ل يندتطيغ كك أذ بَلَ ينا مائدة ِّ التهماء قال اا الل إن كنم مؤونينَ 01153 قاو 
ُبدُ أن َكل نها وَتَطمينَ ونا وَ َعَم أن تَذ صَدَقْناوَ تون عليه ِنَ الشَاجدِينَ (015) قال عِبته ى ابن ميم الله رَينا رن 
لتنا مايدَةٌ ِنَ التَماءِ تَكونٌ آنا عِيداً ونا وَ آخرنا وَ ود منكك و ارْزٌقنا وَ أَنْتَ خَيرْ الوَازقِينَ )1١5(‏ قال الله إنى متها ليك 
ُمَنْ يكف بَعدُ مِنْكم فَإِنّى أعَذَبهُ عذاباً لا أعَذَّبه أحداً مِنَ الْعالمِينَ )١١(‏ 

قوله: إِذْ قال الْحَواربُونَ الظرف منصوب بفعل مقدر: أى اذكر أو نحوه كما تقدّم» قيل: و الخطاب لمحمد صلَّى الله عليه و سلم. 
قرأ الكسائى «هل تستطيع» بالفوقية» و نصب ربكك. و به قرأ على و ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهدء و قرأ الباقون بالتحتية و 
رفع ربكك. و استشكلت القراءة الثانية بأنه قد وصف سبحائه الحواريين بأنهم قالوا: آمنَاوَ اشْهَدْ بأنّنا مُتِيِمُونَ و السؤال عن 
استطاعته لذلكك ينافى ما حكوه عن أنفسهم. 

و أجيب بأن هذا كان فى أوّل معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم باللّهه و لهذا قال عيسى فى الجواب عن هذا الاستفهام الصادر 
منهم: انوا الله إنْ كتتّم مُؤْمِنِينَ أى لا تشكوا فى قدرة الله و قيل: إنهم ادّعوا الإيمان و الإسلام دعوى باطلة» و يردّه أن 
الحواريين هم خلصاء عيسى و أنصاره كما قال: مَنْ أَنُصارى إِلَى الل قال 


(). الأعراف: 60. 

فتح القدير» ج؟» ص: ٠١8‏ 

الْحَوارِبُونَ نَخْنٌ أَنْصارٌ الله ١١‏ وقيل: إن ذلك صدر ممن كان معهم, و قيل: إنهم لم يشكوا فى استطاعة البارى سبحانه؛ فإنهم 
ار عدن الم ييه ا أن ا م 


الوقن و ا 2008 
قال الزجاج: المعنى هل تستدعى طاعة ربكك فيما تسأله فهو من باب و سْئَل الْقَرِيَ «» و مائِدَةً: الخوان إذا كان عليه الطعام» من 


مادة: إذا أعطاه و رفده كأنها تميد من تقدّم إليه قاله قطرب و غيره؛ و قيل: هى فاعلةُ بمعنى مفعولة كك عِيِشَةُ راضيَةُ: © قاله أبو 
عبيدة. فأجابهم عيسى عليه السلام بقوله: انوا الله إنْ مغ مُؤْمِنِينَ أى اتقوه من هذا السؤال و أمثاله إن كنتم صادقين فى 
إيمانكم؛ فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة» و قيل: 

إفا أمررهم:بالشوى ليكون ذلك ذريعة إلى حطول :نما طلبوةء قوله: قالوا تيك أن تأكل :نهنا بينوابه القرض :من سوالهم نزول 
المائدة» و كذا ما عطف عليه من قولهم: و تَطُمَئَِ قُلوبناوَتَعْلّم أَنْ قَدْ صَدَفتنا و تَكُونَ عَلَيِها مِنَ الشَّاهِدِينَ و المعنى: تطمئن قلوبنا 
بكمال قدرة الله» أو بأنكك مرسل إلينا من عنده؛ أو بأنّ الله قد أجابنا إلى ما سألناه» و نعلم علما يقينا بأنكك قد صادقتنا فى 
نبوّتكك, و نكون عليها من الشّاهدين: 

عند من لم يحضرها من بنى إسرائيل أو من سائر الناس أو من الشّاهدين لله بالوحدانية» أو من الشّاهدين: 

أى الحاضرين دون الشامعين. و لما رأى عيسى ما حكوه عن أنفسهم من الغرض بتزول المائدة قال: الله ينا أَنْلُ عَلَينا ماده 
مِنّ السّماءٍ أى كائنة أو نازلة من السماءء و أصل الله عند سيبويه و أتباعه: يا الله فجعلت الميم بدلا من حرف النداء» و ربنا 
تداك ع ام كوسي ف كو لاعةا بعت لبد 

وقرأ الأعمش يكون لنا عيدا أى يكون نزولها لنا عيدا. و قد كان نزولها يوم الأحدء وهو يوم عيد لهم؛ و العيد واحد الأعياد» و 
إنما جمع بالياء و أصله الواو للزومها فى الواحد؛ و قيل: للفرق بينه و بين أعواد جمع عودء ذكر معناه الجوهرىء و قيل: أصله من 
عاد يعود: أى رجع فهو عود بالواو» و تقلب ياء لانكسار ما قبلها مثل الميزان و الميقات و الميعاد» فقيل: ليوم الفطر و الأضحى 
عيدان. لأنهما يعودان فى كل سنة. و قال الخليل: العيد كل يوم جمع كأنهم عادوا إليه. قوله: ونا وَ آخرنا بدل من الضمير فى 
لنا بتكرير العامل: أى لمن فى عصرنا و لمن يأتى بعدنا من ذرارينا و غيرهم. قوله: وَ آرَة مِنْكك عطف على عيداء أى دلالة و 
حيجَهُ واضحةٌ على كمال قدرتكك و صحة إرسالكك من أرسلته وَ ارْزُفنا أى: أعطنا هذه المائدةٌ المطلوبة» أو ارزقنا رزقا نستعين به 
على عبادتكك و أَنْتّ خَُِ الوَازقينَ بل لا رازق فى الحقيقة غي رك و لا معطى سواككء فأجاب الله سبحانه سؤال عيسى عليه 
السلام فقال: إِنّى مها أى المائدة عَلَيكمْ 

و قد اختلف أهل العلم هل نزلت عليهم المائدة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الأوّل و هو الحق لقوله سبحانه: 

إنَى متها عليكُمْ و وعده الحق و هو لا يخلف الميعاد. وقال مجاهد: ما نزلت و إنما هو ضرب 


.)١(‏ آل عمران: 7ه. 

.58٠ البقرة:‎ .)5( 

(). يبوسف: 7/, 

.”١ الحاقة:‎ .)©( 

فتح القدير» ج 7 ص: ٠١17‏ 

مثل ضربه الله لخلقه نهيا لهم عن مسألة الآيات لأنبيائه؛ و قال الحسن: ولج ا 0 كَمَنْ يكف عد مِنْكمْ استغفروا 
اللضو قالوا*لآ تزودها قوله: من يكم َعدَ نكم أى بعد تنزيلها كَإِنّى عدب عذاباً أى انيل مذي ملل لهذ الكو لعي عاد 
إل العذاب يح التعدن: اق لا أغعذت كتل ذلك العدين 06 مِنَ الْعالَمِينَ قيل: المراد عالمى زمانهم و قيل: جميع 
العالمين» و فى هذا من التهديد و الترهيب ما لا يقادر قدره. 


وقد أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عائشة قالت: 


كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا: هَل يَْمَطِيعٌ رَبك إنما قالوا: هل تستطيع أنت ربكك أن تدعوه؛ و يؤيد هذا ما أخرجه 
الحاكم و صححه و الطبرانى و ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال: أقرأنى رسول الله صلّى الله عليه و سلم هل تستطيع ربكك 
بالتاء يعنى الفوقية. و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قرأها كذلكك. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن جبير قال: المائدة: الخوان» و تطمثن: توقن. 

اع ابو عزيرة ابه أت خامم عن سداق فى قرا تحر بيدا بجر ليل ليم الا درك فيد اعد اممظدة تعن امن 

بعدنا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس: أنه كان يحدّث عن عيسى ابن مريم أنه قال لبنى إسرائيل: 
هل لكم أن تصوموا لله ثلا.ثين يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له؛ ففعلوا ثم قالوا: يا معلم 
الخيرء قلت: لنا إن أجر العامل على من عمل له و أمرتنا أن نصوم ثلا.ثين يوما ففعلناء و لم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا 
أطعمنا هَلْ يَِِمَطِيعٌ رَبك أن نْ عَرَّلَ عَلَفنا مامد إلى قوله: عدا م العالميق فأقلت الملائكة تطير بمائده من السماء عليها سبعة 
أحوات و سبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم, فأكل منها آخر الناس كما أكل أوَّلهم. 

و أخرج الترمذى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم: «نزلت المائدة من السماء خبزا و لحماء و أمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا لغد. فخافوا و ادّخروا و رفعوا لغد فمسخوا قردة و 
خنازير» وقد روى موقوفا على عمار. قال الترمذى: و الوقف أصح. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: المائدة سمكة و 
أريغفة. و أخرج ابن جرير من طريق العوفيّ عنه قال: نزلت على عيسى ابن مريم و الحواريين خوان عليه سمكك و خبز يأكلون 
منه أينما تولوا إذا شاؤوا. و أخرج ابن جرير نحوه عنه من طريق عكرمة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن عبد 
الله بن عمرو قال: إن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدةٌ و المنافقون و آل فرعون. 


[سورةٌ المائده (4): الآيات ١١28‏ الى ]١7١١‏ 


َإِذْ قالَ الله يا ِيسَى ابن زيم أ أن قُلْتَ لِلنّاس اتَحِذُونِى و أَمّى إِلهَئن مِنْ دُونٍ اللِّ قالَ سحاتك ما يَكُونٌ ل أَنْ أَقُولَ ما لَيِسَ 
لى بحن إن كنت فل قد عله تلم ما فى تفيتى و لا َعَم ما فى تفيدكك إنكك أَنْت عَلَمْ الوب (110) ما قلت لَهُْ لاما 

أتزتى ب أن اغوثوا لله وى و تلك وَ كنت عَلتِهِمْ شَّهيداً ما دمت فِيهم فَلمَا وفيت كنْتَ أَنْت القت عَلَيِهعَ وَ أَنْتَ عَلى كل 
شَيْءٍ شَهِيدٌ 1١9‏ إِنْ بهم مه بادك و إِن تَغْفر لهم نك أنت الْعَزِير اكيم (018 قال الله هذا يوم 2 العارين 

مد فوع لهم جنات تَجرى مِنْ تخيها اهار خاليينَ فيها أتدارٍَِ ى الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلك الْقَوْرُالْعَظِيمْ (119) للَّهِ ملك 

السّماواتٍ وَ الَْدْض وَ ما فِيِهِنَ وَ هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ )017١(‏ 
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قزله 5 إذ قال الله ممظرك على جا قزله ف نيد لصي عامل أذ عامل قدا رهناء أ اذك 

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذا القول منه سبحانه هو يوم القيامة. و النكتة توبيخ عباد المسيح و أمه من النصارى. و قال 

السدّى و قطرت: إتهقال له.هذا القول عمد رفعة إلى السماء لما قالت التصارى فية ها قالعه :و الأول أولى: قبل:3 إذ هنا يمعتى 

إذاء كقوله تعالى: وَ لَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا 0١١‏ أى إذا فزعواء و قول أبى النجم: 

ثم جزاه الله عنّى إذ جزى جنات عدن فى السموات العلى 

أى إذا جزىء و قول الأسود بن جعفر الأزدى: 


فالآن إذ هازلتهن فَإنّمايقلن ألا لم يذهب الشيخ مذهبا 


لق [لاسارا ‏ سوواعو سدع افق الماش ترنيها علق ديق وطن تنه اول فوفد لامها ءنقة تمالى انه 
لقصد التوبييخ كما سبق؛ و قيل: لقصد تعريف المسيح بأن قومه غيروا بعده و اّعوا عليه ما لم يقله. و قوله: مِنْ دُونِ اللّهِ متعلق 
كولة انك درق عن الدحال» أ مساودي البحد ددرن أن فمق ركد فهو مق الالفية لاق اقب دوك اللماقواله: 
سُبِحانَك تتزيه له سبحانه: أى أنزهكك تنزيها ما يَكونٌ لى أَنْ أَقُولَ ما ليس لِى بح أى ما ينبغى لى أن أذّعى لنفسى ما ليس من 
حقها إِنْ كُنْتٌ قله ََدْ عَلِمَْهُ رد ذلكك إلى علمه سبحانه» و قد علم أنه لم يقله» فثبت بذلك عدم القول منه. قوله: تَعْلَمُ ما فى 
تَفْيِتَى وَ لا أَغْلّمَ ما فى تَفْيِك هذه الجملة فى حكم التعليل لما قبلها: أى تعلم معلومى و لا أعلم معلومككء و هذا الكلام من 
جا الج 15 كنا فوح ودج صا لما لاي زو لازو جتن معدي اكلم ادا لي كني و[ اطلع اعاافي اح ريكدا زرو قبل اعم 
ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه؛ و قيل: حرا جر اعرد بد ري كاحي روا التي دصر لصو 
ما تقّم: أى ما أمرتهم إلا بما أمرتنى أن اعبدوا الله وكيك تعميز لبش نالك لهو انيما امرتويكر قبل الف باذ 
للمضمر فى به و قيل: م ب ا ل 
أى: مِدَّهُ دوامى فيهم. لما تَوَقْفَ فيتنى قبل: هذا يدل على أن الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعه» و ليس بشىء لأن الأخبار قد تضافرت 
أنه لم يمته و أنه باق فى السماء على الحية التى كان عليا فى دنا حتى بزل إلى الأرض آخر الزمان و إنما المعنى: قل 
رفكي إلى ساد قلي الوفاة فى كقات: الله تمض توا دك فلن لقا | وح وضع المركهي و عه فول تالى :الله بتر من افيه 
حِينٌ مَوْتَها «""» و بمعنى النوم و منه قوله تعالى: وَ هُوَ الى نوكم اليل أى ينيمكمء 


.ه١ سبأ:‎ .)١( 

(). الزمر: ”ع. 
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و بمعنى الرفع» و منه قَلَمّا تَوَتِى و إِذْ قالَ الله يا عيسى إِنَّى متوَفيكت .01١‏ كنْتَ أَنْت الوَقِيتٍ عَلَيِهمْ أصل المراقبة: المراعاة» أى 
كنت الحافظ لهم. و العالم بهم و الشاهد عليهم إِنْ تُعَدَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادّك تصنع بهم ما شئت و تحكم فيهم بما تريد وَ إِنْ تف 
لَهُْ فنك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ أى القادر على ذلك الحكيم فى أفعاله» قيل: قاله على وجه الاستعطاف كما يستعطف السيد 
لعبده. و لهذا لم يقل إن تعذبهم فإنهم عصوكك؛ و قيل: قاله على وجه التسليم لأمر الله و الانقياد له» و لهذا عدل عن الغفور 
الرحيم إلى العزيز الحكيم. قوله: قالَ اللّهُ هذا يَوْمُ يَنْقَعُ الصّادِقِينَ صِدْقهُمْ أى صدقهم فى الدنياء و قيل فى الآخرة؛ و الأول أولى. 
قرأ نافع و ابن محيصن يوم بالنصبء و قرأ الباقون بالرفع» فوجه النصب أنه ظرف للقول: 

أى قال الله هذا القول يوم ينفع الصادقين» و وجه الرفع أنه خبر للمبتدأ هذا و ما أضيف إليه «؟». و قال الكسائى نصب يوم هاهنا 
لأنه مضاف إلى الجملة» و أنشد: 

على حين عاتبت المشيب على الصّباو قلت ألما أصح و الشّيب وازع 

و به قال الزجاج ولا يجيز البصريون ما قالاه إلا إذا أضيف الظرف إلى فعل ماض. و قرأ الأعمش هذا يَوْمُيَنْفَعٌ بتنوين يوم كما 
فى قوله: وَ انوا يَؤْماً لا نَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَّيِنَاً 1 فكلاهما مقطوع عن الإضافة بالتنوين. و قد تقدّم تفسير قوله: لَهُمْ جَنّاتٌ 
تَجرى مِنْ نَحْها الْْهَارٌ حالِدِينَ فيها أبداً. قوله: 

رَضْدَىَ الله عَنْهُعْ وَ رَضُوا عَْهُ أى رضى عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له. و رضوا عنه بما جازاهم به مما لا يخطر لهم 


- 


على بال و لا تتصوره عقولهم, و الرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم و أعلى منازل الكرامة؛ و الإشارة بذلكك إلى نيل ما 
نالوه من دخول الجنة و الخلود فيها أبداء و رضوان الله عنهم. و الفوز: 

الظفر بالمطلوب على أتم الأ-حوال. قوله: لِلَّو لكك السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ وَ ما فيهنَ وَ هُوَ عَلى كل شََيْءٍ قَدِيرٌ جاء سبحانه بهذه 
الخاتمة دفعا لما سبق من إثبات من أثبت إلهيةٌ عيسى و أمه؛ و أخبر بأن ملكك السموات و الأرض له دون عيسى و أمه و دون 
سائر مخلوقاقةوو أن القنادر على 5 شو + ءذوة غير وقيل السعت * أذ لد ملكف السموابة.و الأرطن يعطى التكتائفة للمظيعيق: 
جعلنا الله منهم. 

وقد أخرج الترمذى و صبححه و النسائى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردوية عن أبى غريرة قال: لل وين ملهو الله 
لقَاه فى قوله: وَإِذ قال الله ا عيى ابن مزع أ أت قت لِنّاسٍ اتَِذُونى و أمَى لقن مِنْ دُونٍ الل قال أبو هريرة عن النين صلّى 
الله عليه و سلّم فلقاه اللّه سبحانه ما يَكونٌ لِى أَنْ أقُولَ ما لَِسَ لِى بحت الآية. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
قتادة فى الآبهُ قال: يقول الله هذا يوم القيامة» ألا ترى أنه يقول: هذا يَوْمُ ْم الصَّادِقِينَ ص دُقهُمْ و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن السدىٌ قال: قال اللّه ذلك لما رفع عيسى إليه» و قالت النصارى ما قالت. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى 


.20 آل عمران:‎ .)١( 

(). البقرة: /5. 
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فول أن اغيةو اللاتزق :و ربك #السيدف سيد كك و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله : كنْتَ أَنْتّ الآقيت قيب عَلَيِهِمْ قال: الحفيظ. 
و أخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال: قال النبى صلَى الل عليه و سلّم: و كنت عَلتِهِْ شّهيدا ما دعت فِبهِمْ قال: ما كنت فيهم. 0 
أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس إِنْ تع ذَبهُمْ فَإنّهُ عِبادٌك يقول: عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم وَ إِنْ َو لَهُمْ أى من 
تركك شيم سكاف عمره عن أميظادق اللمنماة إلى الأرفن 'لقثل اللاجالةافزالوا عن جقالتهي و وجنار كك الك الك العريز 
الْحَكيمٌ و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: هذا يَوْمٌ يَنْقَّمَ الصَادِقِينَ صِدْقَهُمْ يقول: 


سورة الأنعام 

اشارة 

قال الثعلبئ: سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة و هى: وَ ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِِ* إلى آخر ثلاث آياتء و قل تَعالَوا 
أثْل ما عرّمَ رَبُكم عَلَيِكُمْ إلى آخر ثلاث آيات. قال ابن عطية 

وى الآماث السكياة يش :فى ذه السورة وقال القرطى :قن مكية إلذ ا شن هما وما قدروا اللذخن فد رده نزلت فى 
مالك بن الصيف و كعب ب بن الأشرف اللهرديين: قله تجالى 3 قو الذى أثقا غنات مغزوشات نولت فى ثابت بن فسن بن 


شماس. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة. و أخرج أبو عبيد و 


ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه عنه؛ قال: أنزلت سور الأنعام بمكة ليلا جملة و حولها سبعون ألف ملكك يجأرون حولها 
بالتسبيح. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملائكة. و أخرج ابن مردويه عن 
أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على النبى صِلَى الله عليه و سلّم و هو فى مسير فى زجل )١١‏ من الملائكة, و قد نظموا ما بين 
السماء و الأحرض. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن أسماء بنت يزيد نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدةٌ يشيّعها سبعون ألف ملكك لهم زجل بالتسبيح و 
التحميد) و هو من طريق إبراهيم بن نائلة شيخ الطبرانى عن إسماعيل بن عمرو عن يوسف ابن عطية بن عون عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء فذكره. وابن مردويه رواه عن الطبرانى عن إسماعيل المذكور به. و أخرج 
الطبرانى و ابن مردويه و أبو الشيخ و البيهقى فى الشعب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم «نزلت سورة الأنعام و 
معها موكب من الملائكة يسدّ ما بين الخافقين» لهم زجل بالتّسبيح و التتقديسء و الأرض ترتجٌ» و رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم يقول: سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم». و أخرج الحاكم و قال: صحيح على شرط مسلم, و الإسماعيلى فى معجمه؛ و 
البيهقى عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ثم قال: «لقد شع هذه السورة من الملائكة ما 
سد الأ-فق». و أخرج البيهقى و ضتفه. و الخطيب فى تاريخه عن على بن أبى طالب قال: أنزل القرآن خمسا خمساء و من حفظه 
خمسا خمسا لم ينسه. إلا سورة الأنعام فإنها نزلت جملة يشتعها من كل سماء سبعون ملكا حتى أدّوها إلى النبى صلَى اللّه عليه و 
سلّم ما قرئت على عليل إلا شفاه الله. و أخرج أبو الشيخ عن أبِيَ بن كعب مرفوعا نحو حديث ابن عمر. و أخرج النحاس فى 
تأريتقه عن ابن عبان قال:"سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة فهى 'مكبة إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة قل تَعالوا أثل ما 
َحرّمَ إلى تمام الآيات الثلاث. و أخرج الديلمى بسند ضعيف عن أنس مرفوعا: «ينادى مناد: يا قارئ سورة الأنعام هلم إلى الجنة 
بحبكك إياها و تلاوتهاا. و أخرج ابن المنذر عن أبى جحيفة قال: نزلت سورة الأنعام جميعا معها سبعون ألف ملكك كلها مكية 
إلا وَ لَوْ أَننا تنا ليه الْمَلائِكةً فإنها مدنية. و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و الدارمى فى مسنده؛ و محمد بن نصر فى كتاب 


.)١(‏ زجل: صوت رفيع عال. 
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الصلاة» و أبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: الأنعام من نواجب القرآن. و أخرج محمد بن نصر عن ابن مسعود مثله. و أخرج 
السلفى بسند واه عن ابن عباس مرفوعا: «من قرأ إذا صلى الغداةٌ ثلاث آيات من أوّل سورة الأنعام إلى وَ يَعْلّمْ ما تَكبيُونَ وَل 
إليه أربعون ألف ملكك يكتب له مثل أعمالهم, و نزل إليه ملكك من فوق سبع سماوات و معه مرزبَّه من حديد, فإن أوحى 
الشيطان فى قلبه شيئا من الشرّ ضربه ضربة حتى يكون بينه و بينه سبعون حجاباء فإذا كان يوم القيامة» قال اللّه تعالى: أنا ربكك و 
أنك مودي انقن قن ظلي ةن اسمن الكر تروو عقي رمن الله و اذخز اله كن يفساب والاعداية 

و أخرج الديلمى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «من صلى الفجر فى جماعة؛ و قعد فى مصلاه, و قرأ 
ثلاث آيات من أوّل سورة الأنعام؛ و كل الله به سبعين ملكا يسبحون الله و يستغفرون له إلى يوم القيامة». و فى فضائل هذه 
السورة روايات عن جماعة من التابعين مرفوعة و غير مرفوعة. قال القرطبى: 

قال العلماء: هذه السورة أصل فى محاجة المشركين و غيرهم من المبتدعين و من كذب بالبعث و النشور و هذا يقتضى إنزالها 
حيلة وانعدة لأنه د عض واحد نهو الحيدة واإن فق تذلكه تويك ررق وكيا اق التكليوق امول الدية: 


بشم الله الرَحْمن اجيم 


[سورة الأنعام (2): الآيات ١‏ الى "] 


بشم الل الحْمنٍ الرَحيم 

ترد ِل الى َلقَ التمماوات وَالَْضَ و يجعلَ امات و الور َم الّينَ كوا يبه َدِلُو )١(‏ مو الى حَلفَكمْ مِنْ طلينٍ 
م قصى أَجلاوَ أجل متحّى عِنْدَه ثم تمع َمَرُونَ (1) وَ هُوَ اللَهُ فى السّماواتٍ وَ فِى الْأدْض يَعْلَم اك باقر كر وابدلوما 
تَكسِيونٌ (") 


بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد للهه للدلالة على أن الحمد كله له و لإقامة الحتجة على الذين هم بربهم يعدلون. . وقد تقدّم فى 
سورة الفاتحة ما يغنى عن الإعادةٌ له هناء ثم وصف نفسه بأنه: الذي علق الشتماوات و الذي إغتازاعن قدرت الكابلة النوجة 
لاستحقاقه لجميع المحامد, فإن من اخترع ذلكك و أوجده هو الحقيق بإفراده بالثناء و تخصيصه بالحمد. و الخلق يكون بمعنى 
اللو يع ري كر لحرن اكت وى سوا راك وروي نوايي واجيا على لازي التقي.» فى الوجود وَ 
وض يقد ذلك كساها .)١١‏ قوله: و جح اَلّماتِ وَ الثُورَ معطوف على خلق, ذكر سبحانه خلق الجواهر بقوله: 

ان لكر صو فل لانن ناعرو ارلا الطلمائك اولاق الجرامر امف عن الأعراض. 

و اختلف أهل العلم ذ فن الى المراة بالطلناث و النور فقال عسضهور السنروو المراة بالظلفات سواه اللن] بيو بالتور فنياء 
النهار. و قال الحسن: الكفر و الإيمان. قال ابن عطية: و هذا خروج عن الظاهرء انتهى. والأولى أن يقال إن الظلمات تشمل كل 
ما يطلق عليه اسم الظلمة؛ و النور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور» 


() التاوعات: + 
فتح القدير» ج27 ص: 1١١‏ 
فبدخل تحت ذلكك ظلمة الكفر :و ثور الآيماث أ وَ من كان مين تأخييناة و جعلنا لَه ثور ب: تقفى يدقن الا كفق مثلة فى الظلمات 
ل ال و ا ا 0 
خلق: و إذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إلا إلى مفعول واحد. و قال القرطبى: جعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره. قال ابن عطية: و 
بخان تادر المع في لجز تكو الجدي ومرة ا جوم و الداع اتعكرنا علي المدرة واتتاريم القلاجا عمطي الور 
لأنها الأصلء و لهذا كان النهار مسلوخا من الليل. قوله: م الِّينَ كَفَرُوا برَبّهمْ يَعْدِلُونَ معطوف على الحمد لله أو على خلق 
السماوات و الأرض. و ثم: لاستبعاد ما صنعه الكفار من كونهم بربهم يعدلون مع ما تبين من أن اللّه سبحانه حقيق بالحمد على 
خلقه السماواث و الأرض و الظلمات و النورء فإن هذا يقتضى الإيمان به و صرف الثناء الحسن إليهء لا الكفر به و اتَخاذ شريكك 
له» و تقديم المفعول للاهتمام؛ و رعاية الفواصلء و حذف المفعول لظهوره؛ أى يعدلون به ما لا يقدر على شىء مما يقدر عليه 
وهذ ا كياية (للعنس بوظا(رفاعتفيث ركرة عله سياف لكف الله بار كرف من كاوه لكان قولب أو ار لاك و ار 
فى يعات لكيلة الحلاهه] وجي الأخيرهو هقان الجميوره ان الغرنذا مضه الجادب و حرم مغر اكات العدية» الأ 
ولده و نسله. الثانى: أن يكون المراد جميع البشر باعتبار أن النطفة التى خلقوا منها مخلوقة من الطين؛ ذكر الله سبحانه خلق آدم و 
بنيه بعد خلق السماوات و الأرض اتباعا للعالم الأصغر بالعالم الأكبر. و المطلوب بذكر هذه الأمور دفع كفر الكافرين بالبعث و 
رذ لوده مغر ناهد لهم لاليمدروة'قةقوله: 2 قضى لاق أخل قث كن علد عداء بكلنة و الما دن لقم وبين 


موتهم من التفاوت. 


و قد اختلف السلف و من بعدهم فى تفسير الأجلين» فقيل: قضى أَجَنَا يعنى الموت و أَجَلّ مُسَمّى عِنْدَةٌ يعنى القيامة و هو مروى 
عن ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و قتاده و الضحاك و مجاهد و عكرمة و زيد بن أسلم و عطية و السدى و خصيف و 
مقاتل و غيرهم, و قيل: الأوّل ما بين أن يخلق إلى أن يموت؛ و الثانى ما بين أن يموت إلى أن يبعث» و هو قريب من الأوّل. و 
قيل: الأوّل مدَّهُ الدنيا؛ و الثانى عمر الإنسان إلى حين موته. و هو مروىٌ عن ابن عباس و مجاهد. و قيل: الأوّل قبض الأرواح فى 
النوم؛ و الثانى: قبض الروح عند الموت. و قيل: الأوّل ما يعرف من أوقات الأهلة و البروج و ما يشبه ذلكك؛ و الثانى أجل الموت. 
وقيل: الأول لمن مضى؛ و الثانى لمن بقى و لمن يأتى. و قيل: إن الأوّل الأجل الذى هو محتوم؛ و الثانى: لزيادة فى العمر لمن 
وصل رحمه. فإن كان برا تقيا وصولا لرحمه زيد فى عمره؛ و إن كان قاطعا للرحم لم يزد له» و يرشد إلى هذا قوله تعالى: وَ ما 
يُعَمَرُ ِنْ مَُمّر و لا ينْقَضُ مِنْ عُمْهِ إَِا فى كتاب 010. و قد صح عن رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم أن صل الرحم تزيد فى 
الفدورورة ص أن خرن الداقة لى نا فها ابيا | لطاغرك و الوناد لع اتكابت قر ويه ب الف ا لفن ولد ا 
مُسَنَّى عِنْدَهُ لأنها قد تخصصت بالصفة. 

قؤله: كم أثم تمتؤوة استتعاه الصدور الك متهم مع وجوه الحقتفتى لعدمهة أى كيقق تشكون فى البعث مع مشاهد تك فى 
أنفسكم من الابتداء و الانتهاء ما يذهب بذلك و يدفعه فإن من خلقكم من طين» 


.١7 الأنعام:‎ .)١( 

.١١ فاطر:‎ .)5( 
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و صي ركم أحياء تعلمون و تعقلون» و خلق لكم هذه الحواس و الأطراف» ثم سلب ذلكك عنكم فصرتم أمواتاء وعدتم إلى ما 
كنتم عليه من الجمادية؛ لا يعجزه أن يبعثكم و يعيد هذه الأجسام كما كانتء و يرد إليها الأرواح التى فارقتها بقدرته و بديع 
حكمته. قوله: و هُوَ الله فى السّماواتٍ و فِى الَْرْض بَعْلَمْ ركم وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما تَكُبِبُونَ قيل: إن فى السموات و فى الأرض» 
متعلق باسم اللّه باعتبار ما يدل عليه من كونه معبودا و متصرفا و مالكا؛ أى هو المعبود أو المالكك أو المتصرّف فى السموات و 
الأرضء كما تقول: زيد الخليفة فى الشرق و الغرب؛ أىّ حاكم أو متصرف فيهما؛ و قيل: المعنى: و هو اللّه يعلم سرّكم و 
جه ركم فى السموات و فى الأرض فلا تخفى عليه خافية» فيكون العامل فيهما ما بعدهما. قال النحاس: و هذا من أحسن ما قبل 


فه. 


و قال ابن جرير: هو الله فى السموات و يعلم سركم و جه ركم فى الأرض. و الأول أولى» و يكون يَعْلمُ ركم و جَهْرَكمْ جملة 
مقرّرهُ لمعنى الجملة الأولى: لأن كونه سبحانه فى السماء و الأرض يستلزم علمه بأسرار عباده و جهرهم. و علمه بما يكسبونه من 
الخير و الشرّ و جلب النفع و دفع الضرر. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن على أن هذه الآبةُ أعنى: الْحَمرِدُ لِلَّهِ إلى قوله: تم الَذِينَ كَفَرُوا برب يَعْدِلُونَ نزلت فى أهل 
الكتاب. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية فى الزّنادقَه قالوا: إن الله لم يخلق الظلمة و لا الخنافس و لا العقارب و لا شيئا قبيحاء و 
إنما خلق النور و كل شىء حسنء فأنزلت فيهم هذه الآية. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس و جَعَل الظلماتٍ وَ النُورَ قال: الكفر و 
الايماة: 


و أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده قال: إن الذين بربهم يعدلون هم أهل 


الى أي جام يابو القع م سجاعة قال الرئره يقر كنبو اخري ان سريي نوا بن أي جائم عن اب ازيد فى قرله: م الزين 
كَفَرُوا بِرَبهِمْ يَعْدِلُونَ قال: الآلهة التى عبدوها عدلوها بالله و ليس لله عدل و لا نذء و ليس معه آلهة ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا. 
ال ا 0 ل ل لل 
مر م قضى أَجا قال: الل ل م َ 220 
بخلمة إلا الله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قَضِى أَجَنّا قال: هو اليوم يقبض فبه الروح ثم يرجع إلى صاحبه من اليقظة وَ 
2ل يعني مُسََّى عِنْدَةُ قال: 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 6 الى ]١١‏ 


و ما َنِم مِنْ آَد مِنْ آبات رَبهمْ إلا كاُوا عَنْها مُغرضة ين (6) كَقَذ ك دَبُوا بالق لما جاءَهُمْ قسَؤف بَأتيهم أنباة ما كانوا به 
تَفِؤْنَ (5) ألم برا كم كنا من قَيلهع من قن مكنَامُع فى الْرْضٍ مالم تُمَكن لم و ْنا اتماء عليه تذراراً و يجعلا 
نهار نَجِرى من تخيهع تَأهلكناهع بَدُنُوبهم و أَنْعَأنا مِنْ بَغْدجِم قزناً آحَرِينَ (©) وَلَوْ يردا ملك كاب فى قرطاس قَلَمَسُوء 
بأَئْدِيهمْ لَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُيِينٌ نّ 000 و قالُوا لو لا أَْزلَ عََيهِ ملك وَ لو ْنَا ملكا لقضِى الْمْرْ نّم لا بنظَرُونَ (0) 
َ أو ججعلناة ملكا لجعلا رجلاو تنا عَلَِهِمْ ما يَِسُونَ (4) و لَقَدِ امه برسْلٍ من فيلك فحاق بِلَذِينَ سَخِروا مِنْهمْ ما كانوا 
به يَسْتَهْرِؤْنَ ( ٠١‏ قل سِيرُوا فى الَْرْض ُمْ الْطَوُوا كئِتَ كات عاقبةٌ الْمَكَذَِّينَ )1١(‏ 
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قوله: وَ ما تَأَتِيهمْ إلخ كلاءم مبتدأ لييان بعض أسباب كفرهم و تمرّدهمء و هو الإعراض عن آيات الله التى تأتيهم كمعجزات 
الأقناب وما يضيدر عم شدرة الله الناض بالا كدح دعقا أند قعل اللسيتيدانةا و الار الي برعم ان .فى الاداتك ال 
يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله و مِنْ فى مِنْ 41 مزيدة للاستغراق و مِنْ فى مِنْ آياتٍ تبعيضية: أى و ما تأتيهم آيهُ من 
الآيات التى هى بعض آيات ربّهم إلا كانوا عنها معرضينء و الفاء فى قَقَدْ كَذَّبُوا جواب شرط مقدر: أى إن كانوا معرضين عنها 
فد كذبوا بما هو أعظم من ذلكك و هو الحق لما جاءَهُمْ قبل: المراد بالحق هنا القرآن» و قيل: محمد صلى الله عليه و سلّم 
كَعَوْفٌ يأتبهغ أثباة ما كاثوا يه يَسْمَورِؤٌنَ أى أخبار الشىء الدى كانوا به يستهزثون :وهو القرآن أو محمد صلّى الله عليه و سلمة 
على أن: ماء عبارة عن ذلكك تهويلا للأمر و تعظيما له: أى سيعرفون أن هذا الشىء الذى استهزءوا به ليس بموضع للاستهزاء» و 
ذلك عند إرسال عذاب الله عليهم» كما يقال: اصبر فسوف يأتيكك الخبرء عند إرادة الوعيد و التهديد, و فى لفظ الأنبياء ما 
يرشد إلى ذلكك فإنه لا يطلق إلا على خبر عظيم. قوله: أَلَمْ يَرَوَا كَمْ أَملكنا مِنْ قَِلِهمْ مِنْ قَوْنِ كلام مبتدأ لبيان ما تقدّمه؛ و 
الهمزة للإنكار» و كُمْ يحتمل أن تكون الاستفهامية و أن تكون الخبرية و هى معلقةُ لفعل الرؤية عن العمل فيما بعده؛ و مِنْ قَوْنِ 
تمييز» و القرن يطلق على أهل كل عصرء سموا بذلكك لاقترانهم» أى ألم يعرفوا بسماع الأخبار و معاينة الآثار كم أهلكنا من 
قبلهم من الأمم الموجودة فى عصر بعد عصر لتكذيبهم أنبياءهم. و قيل: القرن مدَّهُ من الزمان. و هى ستون عاما أو سبعون أو 
ثمانون أو مائهُ على اختلاف الأقوال» فيكون ما فى الآيهُ على تقدير مضاف محذوف: أى من أهل قرن. قوله: مَكتاهُمْ فى الََوْضِ 
وله قحل نكن مكل الاق الأرعي جيل رتكالا قولايو كله فى ازا جررة احم ووابين لجان براقم دواري مل بطرم 


كأنه قيل: كيف ذلكك؟ و قيل: 
إذاسة اللخملنة مرلقة لقردة ن الأول اول وتطافقي ما ل لك 0ك مزعي كيبا بقع ا متاق لمكن لل تمك 146 
المعنى: أنا أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا و طول الأعمار و قوَّهُ الأبدان و قد أهلكناهم جميعاء 
فإهلادككم و أنتم دونهم - بالأنولى. قوله: و أَرْسَ ْنَا الشماة عليه وتذراراً يريد المطر الكثيرء عبر عثه بالسماء» لأننه يتزل من 
السماء» و منه قول الشاعر :)١١‏ 


إذا نزل السّماء بأرض قوم 1 


)"947 /2 هو: معود الحكماء معاويةٌ بن مالكك و هذا صدر بيت له وعجزه: رعيناه و إن كانوا غضابا. (تفسير القرطبى‎ .)١( 
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و لعن زان سنيفة مائفة قد ل غلن الكدرة كمه كان اللمراة التو كبرت ولادعيا! للد كو يساق نض غلد الانانقه يقال 3ه البق 
يدرٌ: إذا أقبل على الحالب بكثرة. و انتصاب مِدْراراً على الحال؛ و جريان الأنهار من تحتهم معناه من تحت أشجارهم و منازلهم: 
أى أن الله وشرع عليهم النعم بعد التمكين لهم فى الأنرض فكفروهاء فأهلكهم الله بذنوبهم و أنْعَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ أى من بعد 
إهلاكهم قَناً آحَرِينَ فصاروا بدلا من الهالكين» و فى هذا بيان لكمال قدرته سبحانه و قَوَهُ سلطانه و أنه يهلكك من يشاء و يوجد 
من يشاء. قوله: 

وَ لزنا ليك كتاباً فى قؤطاس فَلَمَسُوهُ يدهع لَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا إِنَّا سِخْرٌ مُبِينٌ فى هذه الجملة بيان شدّه صلابتهم فى 
الكفر و أنهم لا يؤمنون و لو أتزل الله على رسوله كتابا مكتوبا فى قرطاس بمرأى منهم و مشاهدة َلَمَسُوهُ بأَرْدِيهِمْ حتى يجتمع 
لهم إدراكك الحاستين: حاسة البصرء و حاسة اللمس لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا منهم إِنْ هذا إلا َِحْرٌ بين و لم يعملوا بما شاهدوا و 
لمسواء و إذا كان هذا حالهم فى المرئئى المحسوسء فكيف فيما هو مجرّد وحى إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم بواسطة 
ملكك لا يرونه ولا يحسونه؟ والكتاب مصدر بمعنى الكتابة» و القرطاس: الصحيفة. قوله: وَ قالُوا َؤلا أَِْلَ عَليِ ملك هذه 
الجمله مشتمله على نوع آخر من أنواع جحدهم لنبّته صلى الله عليه و سلّم و كفرهم بها: أى قالوا: هلا أنزل الله عليك ملكا 
نراه و يكلمنا أنه نبى حتى نؤمن به و نتبعه؟ كقولهم: لَوْ لا أنْلَ لَه ملك فَيكونٌ مه َذِيراً 0٠١‏ و لَو ْنا ملكا لَقَضىَ ائْرْ أى 
لو أنزلنا ملكا على الصِفه التى اقترحوها بحيث يشاهدونه و يخاطبونه و يخاطبهم لضت ى لمر أى لأهلكناهم إذ لم يؤمنوا عند 
نزوله و رؤيتهم له» لأ-ن مثل هذه الآية البينة» و هى نزول الملكك على تلكك الصفهُ إذا لم يقع الإيمان بعدها فقد استحقوا 
الأهلذ كه و البعاخلة بالعقوبة 5 م لا يُنْطَوُونَ أى لا يمهلون بعد نزوله و مشاهدتهم له؛ و قيل إن المعنى: إن اللّه سبحانه لو أنزل 
ملكا مشاهدا لم تطق قواهم لاخر اليكو بعتددط عدت اعد بل رخو رواخيم علد لكك فيطل ما أرمل الله رتسلهوق 
أنزل به كتبه من هذا التكليف الذى كلف به عباده لِتلَوَهُمْ أبهُعْ أَحْسَنٌ عَمَلما .١‏ فول لك جعلجاء لكا لعفلا وفنا افع لو 
جعلنا الرسول إلى النبئ ملكا يشاهدونه و يخاطبونه لجعلنا ذلكك الملكك رجلاء لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملكك على صورته 
التى خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشابهة لأجسام بنى آدم, لأنّ كل جنس يأنس بجنسه. فلو جعل الله 
سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسوله ملكا مشاهدا مخاطبا لنفروا منه و لم يأنسوا به» و لداخلهم الرعب و حصل معهم 
من الخوف ما يمنعهم من كلامه و مشاهدته. هذا أقلّ حال فلا تتم المصلحة من الإرسال. و عند أن يجعله الله رجلا: أى على 
صورة رجل من بنى آدم ليسكنوا إليه و يأنسوا به سيقول الكافرون إنه ليس بملكك و إنما هو بشرء و يعودون إلى مثل ما كانوا 
عليه. قوله وَ لَلَبَثِ نا عَلَِهِمْ ما يَلْبِسُونَ أى لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم لأنهم إذا رأوه فى صورة إنسان قالوا: هذا إنسان و 


ليس بملكك» » فإن استدل لهم بأنه ملكك كذبوه. قال الزجاج: المعنى: للبسنا عليهم؛ مدقل روسائقع كما انون على مصحاع: 
و كانوا يقولون لهم: الما شه شرنو الس تطارو وك در قله لالس علبي بوذ الى يتك كرفي نامل للناعر وهل انل ال 
ملكا فى صورةٌ رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون. 


./ الفرقان:‎ .)١( 

(0). الكهف: 7. 
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و اللبس: الخلطء يقال: لبست عليه الأمر ألبسه لبسا: أى خلطته؛ و أصله التستر بالثوب و نحوه. ثم قال سبحانه مؤنسا لنبيه صلى 
الله عليه و سلّم و مسليا له: وَ لَقَدِ امُهْزِيَ برْسْل مِنْ قَيلك فَحاقَ بالّذِينَ سرخْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَْتَهْزِؤْنَ يقال: حاق الشىء 
كع او حرفا يناد لبان ان قرلا كانزاه سر روه وا عات هر نو بيو القع بديك ملكو ينا لدان لسعاي 
قُلْ يديرُوا فى الَْرْضٍ أى قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين سافروا فى الأرض و انظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من 
العقوبات» و كيف كانت عاقبتهم بعد ما كانوا فيه من النّعيم العظيم الذى يفوق ما أنتم فيه» فهذه ديارهم خاربةُ و جناتهم مغبرةٌ و 
اي وكفورة :9د اريك عوجي مزه الماقة #انكر روم لاكترو و ابعل عاد كه اهالكون. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: و ما أيهم مِنْ آي مِنْ آيات رَبّهمْ نا كانُو عنْها مُعْرضِينَ يقول: ما يأتيهم من شىء 
من كتاب الله إلا أعرضوا عنه و فى قوله فَقَّدْ كذَّبُوا بالْححقٌ لما جاءَمُع فَسَؤْفٌ بَأتِيِهعْ أَنْباٌ ما كانُوا به يَسْتَهرِؤْنَ يقول: 'سيأتيهج 
يوم القيامة أنباء ما استهزءوا به من كتاب الله عزّ و جل. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: مِنْ قَوْنِ قال: أمة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: مَعَتَاهُمْ فى الْأَرْض ما لَمْ تُمَكنْ لَكُمْ يقول: أعطيناهم ما لم نعطكم. و أخرج ابن 
المنثاراو ابن أبى حاتم و أبو الشبخ عن ابن عباس فى قولة: و أَرسَ نا الشماء عَلتِهع مذراراً يقول: يبع بعضها بعضاء.و أخرج ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن هارون التيمى فى الآيهُ قال: المطر فى إبانه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن 
ابن عباس فى قوله: وَ لَو ّنا َلك كتاباً فى قوطاس قَلَمَسُوه بأَْدِيهِمْ يقول: لو أنزلنا من السماء صحفا فيها كتاب فَلَمَسُوه 
بأتدبيع ازاديم ذلك تكديباء و أخرج ابن أبى شنية وعيد بن حميد:وابن جرين ابن المسل نو ابن أبئ اقم نو أبو الشنيخ عن 
مجاهد فى قوله: فَلْمَثوهُ ديهم قال: فمسوه و نظروا إليه لم يصدقوا به. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن 
إسحاق قال: دعا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قومه إلى الإسلام و كلّمهم فأبلغ إليهم فيما بلغنى» فقال له زمعة بن الأسود بن 
المطلب و النُضر بن الحارث بن كلدةٌ و عبدةٌ بن عبد يغوث و أبيَ ابن خلف بن وهب و العاص بن وائل بن هشام: لو جعل 
معكك با محمد ملكك بحداث عنكك الناس و يرئ معكك: فأنزل الله وَقانُوا ل لا أن عليه مك الآة. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ نات و أبو الفح عن ساعد فى قولة: و قال لو لا اقول قلقه فلك اله ُلك فى صوزة رخل 
ولو أَتولنا ملكا لَمُضْدَالأئد لقامت الساعة او أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وناب جرينواابن المتذ ربو ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن قتادة فى قوله: لَقُضِيَ الَْمْرْ يقول: لو أنزل الله ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله وَل ْنا ملكا قال: 

ولو أتاهم ملك فى صورته لَقُضَِ الَْمرْ لأهلكناهم ” نم لا يُنْظَرَونَ لا يؤخرون و لَوْ جَعَلَناة ملكا لَجَعَلناهُ رَجَنا يقول: لو أتاهم ملكك 
ما أتاهم إلا فى صورة رجلء لأنهم لا يستطيعون النَظر إلى الملائكة وَ لَلْبَثِنا عَلَتِِمْ ما يَلْبسُونَ يقول: لخلطنا عليهم ما يخلطون. و 


أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد 
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فى قوله وَ لَوْ جَعَلْناهُ ملكا لَجَعَلَناهُ رَجُلّا قال: فى صورة رجلء و فى خلق رجل. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و 
أبو الشيخ عن قتادة فى قوله وَ لَوْ جَعَلَناهُ ملكاً لَجَعَلَناةٌ رَجُنَا يقول: فى صورة آدمي. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد نحوه. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لَلْبَْنا عَلَيِهِمْ يقول: شبهنا عليهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن السدى فى الآيهُ قال: شبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن إسحاق 
قال: مرّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فيما بلغنى بالوليد , بن الحقيرة و أمية بن خلتو أب جهل .بن هام فهمروه و استهزموا به 
فغاظه ذلككء فأنزل الله وَ لَقَدِ اسْتهرِيَ برْسُل مِنْ فلك فَحاق بالَّذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ 


[سورة الأنعام (2): الآيات 17 الى ]"١‏ 


ل لعن ما نى التشماواتٍ و الْرْضٍ قُلَ ِل كت على تفْسِهِ الوّخم.ة لمتكم إلى ؤم القيئرة لا َئتِ فيه الّذِينَ حيتروا لقت مُم 
لا يؤمنُونَ 110 و لَه ما كن فى الَو الهاو هو اتبيع اللي 150 فل أ عي ال ْو فير الشماواتٍ و الَدْضٍ و 
و بطي وَ لا بْطعَمُ قل إِنّى موت أن ألو أولَ عن أسل ولا تكوقق وق النذرجيق (06 قل إلى أعاف إن عصيث رتى عذات 
ْم عَظِيمٍ (15) مَنْ يُْرَفٌ عَنْهُ يمي ققد وَحِمَهُ و ذيكك الْقَزَ المبِينُ (19) 

وَإِنْ : َغت شك الله بّوٌ قلا كاشِفٌ لَه إِاّ ُو وَإِنْ يمت شك بِحَيرِ فهو عَلى كلق يْءِ قَدِيرٌ 019 وَ هُوَ الْقَاهِرٌ قوق عبادهِ وَ هُوَ 
الحكيم الي (018 قل أي شَئءٍ أخبر ها كل ال هيد بتنى و بتكم و أوجى إلى هذا لوآ نكم به و من َل | نح 
َتَنْهَدُونَ أن مع ال آََِ أخرى قل لا َشْهَد ل نما هو إل واد وى برة م مِمًا تُفْرِكونَ (09 الَّذِينَ آتيناهُمُ الْكتاب يَعْرفُوئه 
كما يفون أبناءهُم الَذِينَ روا ألْفسهُمْ فَهُْ لا يُؤْتُونَ )1١(‏ و + مَنْ أَظْلَمُ ِمّن افترى عَلَى اللَِّ دبا أو كذَّبَ بآيايه إِنَّهُ لا بفْلحُ 
الطَالِْمُونَ (1؟) 

قوله: قل لِمَنْ ما فى الشمماواتٍ وَ الَْرْض هذا احتجاج عليهم و تبكيت لهم. و المعنى: قل لهم هذا القول» فإن قالوا فقل: لله و إذا 
نأك تنما ارات و الأرسى با عكر يهان لكش عرو الله قاد رطان | لياتسا بالنقايه و الكت كني عن 
نفسه الرّحمة: أى وعد بها فضلا منه و تكرّما. و ذكر النفس هنا عبار عن تكد وعده و ارتفاع الوسائط دونه و فى الكلام 
ربب للشو ليو غنه إلى الاقال الله وسكي خواظر ماله وي بادا بوافلوي الطريا و اموس ميم إن واللوباوبر 
من رحمته لهم إرسال الرسلء و إنزال الكتب» و نصب الأدلة. قوله: َجْمَعنكمْ إلى يَؤم الْقيامَةِ اللام جواب قسم محذوف. قال 
الفراء و غيره: يود أن يكن كماد الكل عمد قو لا الإخدة ويكوح ها بندها سساطا على نهة التبيين. يكوة البعى» لجتتى 
ليمهلنكم و ليؤخرنْ جمعكم. و قيل المعنى: ليجمعنكم فى القبور إلى اليوم الذى أنكرتموه. و قيل: إلى بمعنى فى: أى ليجمعنكم 
فى يوم القيامة. و قيل: يجوز أن يكون موضع لَيجمعنكمْ النصب على الببدل من الرحمة» فتكون اللام بمعنى أن. و المعنى: كتب 
ربكم على نفسه الرحمة أن يجمعنكم, كما قالوا فى قوله تعالى: ” ثم بدا لَهُمْ مِنْ بَعدٍ ما رَأَوًا الآباتِ لوقه 1 


أى أن يسجنوه؛ و قيل: إن جملة لَيَجْمَعَنّكمْ مسوقة للترهيب بعد الترغيبء و للوعيد بعد الوعد؛ أى إن أمهلكم برحمته فهو 


مجازيكم بجمعكم ثم معاقبة من يستحق عقوبته من العصافء و الضمير فى لا رَيْبَ فيه لليوم أو للجمع. قوله: الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ 
فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ قال الزجاج: إِنّ الموصول مرتفع على الابتداء؛ و ما بعده خبره كما تقول: الذى يكرمنى فله درهم, فالفاء لتتضمن 
المبتدأ معنى الشرط. 

و قال الأخفش: إن شئت كان الَِّينَ فى موضع نصب على البدل من الكاف و الميم فى لََجْمَعَنْكمْ أى ليجمعنّ المش ركين الذين 
خسروا أنفسهمء و أنكره المبرد.و زعم أنه خطأء لأنه لاد دل من المخاطب ولامن المخاطب. لا يقال مررت بكك زيد ولا 
مررت بى زيد؛ و قيل: نور أذ يكوة الدد كوو على انال مور المكتيية ن الذين تقدّم ذكرهم أو على النعت لهم؛ و قيل: إنه 
نادي وتدرق النذاء مقد ني فول 

ا فى اليل وَ الّهارٍ أى لله و خصّ الشاكن بالذكرء لأنّ ما يتّصف بالسَكون أكثر مما يتّصف بالحركة؛ و قيل المعنى: 
ما سكن فيهما أو تحرّكك فاكتفى بأحد الضدّين عن الآخرء و هذا من جملة الاحتجاج على الكفرة. قوله: قُلَ أ غَبِرَاللِّ أَنَحِذٌ وَلِئا 
الاستفهام للإنكار قال لهم ذلك لما دعوه إلى عبادة الأصنام, و لما كان الإنكار لاتخاذ غير الله ولياء لا لاتّخاذ الولى مطلقاء 
دخلت الهمزهُ على المفعول لا- على الفعل. و المراد بالوليَ هنا: المعبود: أى كيف أتَخذ غير الله معبودا؟ و فاطر السّماواتِ وَ 
الْأَوْضِ مجرور على أنه نعت لاسم الله و أجاز الأخفش الرفع على إضمار مبتدأء و أجاز الزجاج النصب على المدح و أجاز أبو 
على الفارسى نصبه بفعل مضمر كأنه قيل: أتركك فاطر السموات و الأرض. قوله: وَ هُوَ بُطْعِمٌُ وَ لا يطعم قرأ الجمهور بضم الياء و 
كسر العين فى الأوّلء و ضمها و فتح العين فى الثانى: أى يرزق و لا يرزق و قرأ سعيد بن جبير و مجاهد و الأعمش بفتح الياء 
فى الثانى و فتح العين» و قرئ بفتح الياء و العين فى الأوّل و ضمها و كسر العين فى الثانى على أن الضمير يعود إلى الول 
الندكورة و نخص الإطغام :دون غيره من روت الإنعاء لأن النماجة إلبه أمنس.قؤله: قل إِتّى أيوث أن أكرق أَوَلَ من أشلع أمره 
سبحانه بعد ما تقدّم من انخاذ غير الله وليا أن يقول لهم: إنه مأمور بأن يكون أوّل من أسلم وجهه لله من قومه. و أخلص من 
امك وقيل: نك" أشلع اتستل لاله نواه اللمعز وبجل أن يكوة من المشركيق: والمعن: أمرت بآة أكون اومن 
أسلم و نهيت عن الشركث؛ أى يقول لهم هذاء ثم أمره أن يقول: إِنّى أخافٌ إِنْ عَصَ مت رَبّى عوذاب يوم عَظِيمٍ أى إن عصيته 
اد غيره اوفعالانة برو ار حلتم و احرف امرك اكز وقد ايحونيقا سني العلم» اق إلى :عل | لت عص يت نوين أن ل 
عذابا عظيما. قوله: مَنْ يُضِرَف عَنْهُ يَؤْمَتَذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ و قرأ أهل المدينة و أهل مكة و ابن عامر على البناء للمفعول: أى من 
يصرف عنه العذابء و اختار هذه القراءة سيبويه. و قرأ الكوفيون على البناء للفاعل و هو اختيار أبى حاتم فيكون الضمير على 
هذه القراءة للّه. و معنى يَوْمَيَذٍ يوم العذاب العظيم فَمَّدْ رَحِمَهُ الله أى نجاه و أنعم عليه و أدخله الجنة» و الإشارة بذلكك إلى 
الصرف أو إلى الرحمة؛ أى فذلكك الصرف أو الرحمة الْقَْرُ الْمَيينُ أى الظاهر الواضحء و قرأ أبيىَ: «من يصرف الله عنه. قوله: وَ 
إِنْ يَمْسَشَك اللَّهُ ضر أى إن ينزل اللّه بكك ضرا من فقر أو مرض قلا 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ١٠١‏ 

كاشِفّ لَه إَِا هُوَ أى لا قادر على كشفه سواه وَ إِنْ يمت شكك بتر من رخاء أو عافية فَهُوَ على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن جملة ذلكك 
المسّ بالشرّ و الخير. قوله: وَ هُوَ الَْاهِرٌ فَؤْقَ عِبادِهِ القهر: الغلبة» و القاهر: الغالب» و أقهر الرجل: إذا صار مقهورا ذليلاء و منه قول 
الشاعر :)١١‏ 

فتن سين أن سرد داعف به حصي قل دلو ثرا 

و معنى فَوْقَ عِبادِهِ فوقية الاستعلاء بالقهر و الغلبة عليهم, لا فوقية المكان كما تقول: السلطان فوق رعيته: أى بالمنزلة و الرفعة. و 
فى القهر معنى زائد ليس فى القدرة» و هو منع غيره عن بلوغ المراد وَ هُوَ الْحَكيمُ فى أمره الْكمِيرٌُ بأفعال عباده. قوله: قل أ شَىْءٍ 


كيد شَهادَةً أىّ: مبتدأء و أكبر: 

خبره» و شهادة: تميبز» و الشىء: يطلق على القديم و الحادثء و المحال و الممكن. و المعنى: أىّ شهيد أكبر شهادة. فوضع شىء 
موضع شهيد؛ و قيل إن شَّيْءِ هنا موضوع موضع اسم اللّه تعالى. و المعنى: الله أكبر شهادة؛ أى انفراده بالربوبية» و قيام البراهين 
على توحيده؛ أكبر شهادة و أعظم فهو شهيد بينى و بينكم؛ و قبل إن قو الله َي بتنى وَ بَيَكُمْ هو الجواب لأمنه إذا كان 
الشهيد بينه و بينهم كان أكبر شهادة له صلَى الله عليه و سلّمء و قيل: إنه قد تم الجواب عند قوله: قُلٍ اللّهُ يعنى الله أكبر شهادة. 
هذا فذاق عيية فى ركه امسر ههيد يقى أويكي لول وأوجك إلى هذا القوآن [الذركم يونوتكن يل أ اوس الله 
إلى هذا القرآن الذى تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به و أنذر به من بلغ إليه؛ أى كل من بلغ إليه من موجود و معدوم سيوجد 
فى الأزمنة المستقبله؛ و فى هذه الآيهُ من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودا وقت 
التزول ما لا يحتاج معه إلى تلكك الخزعبلات المذكورة فى علم أصول الفقه و قرأ أبو نهيك و أُوحِى على البناء للفاعل؛ و قرأ 
ابن عدى على البناء للمفعول. قوله: أ نكم لََْهَدُونَ أن مي الل آله أخرى الاستفهام للتوبيخ و التقريع على قراءة من قرأ 
بهمزتين على الأصل أو بقلب الثانية» و أما من قرأ على الخبر فقد حمق عل عليهم شركهمء و إنما قال: آلِهةُ أخرى لأنَّ الآلهة جمع؛ ؛و 
الجمع يقع عليه التأنيث» كذا قال الغرّاء؛ و مثله قوله تعالى: وَ لِلَِّ اْأَسْماءٌ 8 "١‏ و قال: قَما بالَ الْقّوُونِ الأولى قُلْ لا أَشْهَدُ أى 
لاح اموا رويك لجح ااا الواحم لاورو زاك ارلا لطر وروااه اد لواو ل يع وي فى مما 
تُشْرِكُونَ موصولة أو مصدرية؛ أى من الأصنام التى تجعلونها آلهة» أو من إشراككم بالل ولك لَّذِينَ آتَيناهُم الْكتاب يَعْرفُوئهُ 
كما يَْرِفُونَ تنام الكتاب: للجنس فيشمل التوراة و الإنجيل و غيرهما؛ أى يعرفون رسول الله صلَى الله عليه و سلمء قال به 
جماعة من السلفء و إليه ذهب الزجاج؛ و قيل: إن الضمير يرجع إلى الكتاب: أى يعرفونه معرفة محققةٌ بحيث لا يلتبس عليهم 
منه شىء» و كما يَعْرِفُونَ أَبْناهَهُمُ بيان لتحقق تلك المعرفة و كمالها و عدم وجود شكك فيهاء فإن معرفة الآباء للأبناء هى البالغة 
إلى غايةُ الإتقان إجمالا و تفصيلا. قوله: الَّذِينَ حَسِرُوا ألْفُمَهُع 


مو اليغيل الشندف: 

(؟). الأعراف: .18١‏ 
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فى محل رفع على الابتداء» و خبره فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ و دخول الفاء فى الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ و قيل: إن الموصول خبر 
مبتدأ محذوف؛ و قيل: هو نعت للموصول الأوّل. على الوجهين الأدخيرين يكون قَهُمْ لا يُؤْنُونَ معطوفا على جملة الَّذِينَ 
آتَتِنَاهُمُْ الكتابَ و المعنى على الوجه الأوّل: أن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم و تمرّدهم لا يؤمنون بما جاء به رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّمء و على الوجهين الأخيرين: أن أولتكك الذين آتاهم الله الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب ما وقعوا 
فيه من البعد عن الحقّ و عدم العمل بالمعرفة التى ث, بتت لهم» فهم لا- يؤمنون. قوله: و م مَنْ أَظلَمْ مم اْتّرى عَلَى اللَِّكذِباً أى 
اختلق على الله الكذب فقال: إِنْ فى التوراة أو الإنجيل ما لم يكن فيهما أَوْ كدب بآياتِه التى يلزمه الإيمان بها من المعجزة 
الواضحة البتنةء فجمع بين كونه كاذبا على الله و مكذّبا بما أمره الله بالإيمان بهء و من كان هكذا فلا أحد من عباد اللّه أظلم منه. 
و الضمير فى إِنّهُ لا يفْلِحُ الطَالِمُونَ للشأن. 

وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سلمان الفارسيّ قال: 

إنا نجد فى التوراةً أن الله خلق السماوات و الأرضء ثم جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة 


واحدة و أمسكك عنده تسعا و تسعين رحمة فبها يتراحمون. و بها يتعاطفون. و بها يتباذلون» و بها يتزاورونء و بها تحن الناقة» و 
بها تنتج البقرة» و بها تيعر الشا و بها تتابع الطير» و بها تتابع الحيتان فى البحرء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى ما 
عنده؛ و رحمته أفضل و أوسع. و قد أخرج مسلم و أحمد و غيرهما عن سلمان عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «خلق الله يوم 
خلق السموات و الأرض مائة رحمة: منها رحمة يتراحم بها الخلق؛ و تسعةٌ و تسعون ليوم القيامة؛ فإذا كان يوم القيامة أكملها 
بهذه الرحمة». و ثبت فى الصحيحين و غيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لما قضى الله الخلق 
كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش: إِنْ رحمتى سبقت غضبى». و قد روى من طرق أخرى بنحو هذا. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: وله ما مون فى الل وَ الها يقول ما استقر فى الليل و التهارء و فى قوله قل خب 
الله أنَحَدُ وَليَا قال: أما الولى فالذى تولاه و يقرٌ له بالربوبية. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: فاطر 
السّماواتٍ وَ الّْرْض قال: بديع التد.موات و الأسرض. و أخرج أبو عبيد فى فضائله و ابن جرير و ابن الأنبارى عنه قال: كنت لا 
أدرى ما فاطر السّ.موات و الأرض؟ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدىّ فى قوله: وَ هُوَ يُطْعُمُ و لا يْطعَمٌ قال: يرزق و لا يرزق. 

و أخرج عبد الرزاق وابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: مَنْ يُطْررَف عَنْهُ قال: من يصرف عنه العذاب. و أخرج أبو 
الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ إِنْ يَمْسَشكك بِنَثِر يقول: بعافية. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و أبو 
الشيخ عن ابن ن عباس قال: جاء النحام بن زيد و قردم ابن كعب و بحرى بن عمير فقالوا: يا محمد! ما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: ١لا‏ إله إلا الله بذلكك بعثت»ء و إلى ذلكك أدعو» فأنزل اللّه: ل أَىّ سَّ يبع اكد شهادة الآيةنو 
اخرج 
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ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن مجاهد 
قال: أمر محمد صَلَى الله عليه و سلّم أن يسأل قريشا أى شىء أكبر شهادة؟ ثم أمره أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بينى و بينكم. و 
أخرج ابن جرير و ابن المندر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: و وحن إلى هذا لوآ 
تدر كوي ؛ بعنى أهل مكة وَ مَنْ َع يعنى من بلغه هذا القرآن من الناس فهو له نذير. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن أنس 
قله انز لك هلاه لباو اريس إلى هذا الذراة "كه وسول الله على الله عليه وسلم الى مسرو صر التجاتتى بو كل 
جبار يدعوهم إلى الله عرّ و جلء و ليس بالنجاشى الذى صَلَى عليه النبى صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم و 
الخطيب و ابن النجار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «من بلغه القرآن فكأنما شافهته به ثم قرأ و أوحى 
إلى هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ». و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن الضريس وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال: «من بلغه القرآن فكأنما رأى النبى صلَى الله عليه و سلّم) و فى لفظ: «من بلغه القرآن 
ع اواو عه كان لبوشاري رول المتياى الى كار رقاو اللتدايرو احرج عه ان خملاو ارو رواب الور 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن مجاهد فى قوله: و أوجى إِلَىَ هذًا الْقوَآنُ أَنِْرَكُمْ يه قال: الغرت 
وَ مَنْ بَلَهَ قال: العجم. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: قال النضر و هو من بنى عبد الدار: إذا كان يوم القيامة شفعت لى 
اللات و العزى, فأتزل الله وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افترى عَلَى الل كذباً الآية. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 717 الى ]"١‏ 


لخم وات حر ار اركرا ولح كارك الور كت 1010/0 ل تعن ووم ا لا لوا و لمارا 
ما كنا مين 07 الو كت كدَبُوا على أَلْي بم وغل عَنْهُْ ما كانوا : تروت (15) و مِنْهُمْ مَنْ يتمع إك وَ جَعَلنا عَلى 
لوهم أنه أن يفْمهُو ُو و فى آذانهم وَفراًوَإنْ يا كلّ آدَد لا يؤْمِنُوا بها حتّى إذا جاوّك بُجادِأوتك يَقُولَ الَِينَ كفَرُوا إنْ هذا 
أُساطِيرٌ الَْوَيِنَ (1) وَ هُمْ يَْهَوْنَعَنهُ وَ يََوْنَ عَنْهُوَ إنْ يفْكُونَ إل أَنْسَهُعْ وَ ما يَشْعْرُونَ () 
وَ لو تّرى إِذْ وُقهُوا عَلَى انار َقالُوا يا ليا ُرْدُ وَلا نُك ذَّبَ بآياتٍ رينا و ون من الْمُؤْمِنِينَ (99) بَلْ دا لَهُعْ ما كانُوا بُحْقُونَ ِنْ 
قَوِلُ وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نَهُوا عَنْهُ وَ نه لَكاذِبُونَ (28) وَ قالُوا إِنْ حِى إلأ حَانا الدّنْياوَ ما نَنٌ يمَِعُوئينَ (4) وَ لو تَرى إِذْ 
وقِقُوا على رَبهِمْ قال أ لس هذا باحق قالُوا بلى و ربا قالَ كَذّوقُوا اعذات بما كنم تَكفْرُونَ (.") 
قوله: وَ رَوْمَ نَحْشّرُهُمْ قرأ الجمهور بالنون فى الفعلين» و قرئ بالياء فيهماء و ناصب الظرف محذوف مقدّر متأخرا: أى يوم 
نحتشرهم كان كيت و كيت» و الاستفهام فى أبن شُرَكَاؤْكم للتقريع و التوييخ للمشركين:و أضاف الشركاء إليهم» لأنها لم تكن 
شركاء لله فى الحقيقة» بل لما سموها شركاء أضيفت إليهم؛ و هى ما كانوا يعبدونه من دون الله أو يعبدونه مع الله قوله: الّذِينَ 
كتمع تَرْعُمُونَ أى تزعمونها شركاءء فحذف المفعولان معاء و وجه التوبيخ بهذا الاستفهام لت 
الحال أو كانت حاضرة و لكن لا ينتفعون بها بوجه من الوجوه؛ فكان وجودها كعدمها. قوله: ثُمٌ لَمْ تكن مهم إن أَنْ قانُوا 
فتح القدير» ج07 ص: ١7‏ 
وَ الل وَبَنا ما كنا مُشْرِكينَ قال الزجاج: تأويل هذه الآية أن الله عرّ و جل أخبر بقصص المشركين و افتتانهم بشركهم, ثم أخبر أن 
فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرككء و نظير هذا فى اللغه أن ترى إنسانا يحب غاويا. فإذا وقع فى هلكة 
تبرأ منه فتقول: ما كانت محبتكك إياه إلا أن تبرأت منه. انتهى. فالمراد بالفتنة على هذا كفرهم: أى لم تكن عاقبة كفرهم الذى 
افتخروا به و قاتلوا عليه إلا ما وقع منهم من الجحود و الحلف على نفيه بقوله: وَ اللَِّ رَبنَا ما كنا مُمْرِكينَ و قيل: المراد بالفتنة هنا 
بهم: أى لم يكن جوابهم إلا الجحود و التبزى» فكان هذا الجواب فتنه لكونه كذباء و جملة ثم لَمْ تكن فِتتهُمْ معطوفة على 
عامل الظرف المقدّر كما مرٌ و الاستثناء مار رارك كو اليف بوببا لدي رركن و تكن والوجه ظاهرء و قرئ و ما كان 
فتنتهم و قرئ: : وبنا بالنتصب على النداء انْظُو كتف ك ذَّبُوا على أَنْمُيتَهِعْ بإنكار ما وقع منهم فى الدنيا من الشرك وَ ضَّلَّ عَنْهُمْ ما 
كانُوا يَمْتَرَونَ أى زال و ذهب افتراؤهم و تلاشى و بطل ما كانوا يظنّونه من أن الشركاء يقرّبونهم إلى الله هذا على أنَّ ما 
مصدرية؛ و قيل: هى موصولة: عبارةٌ عن الآلهة: أى فارقهم ما كانوا يعبدون من دون اللّه فلم يغن عنهم شيئاء و هذا تعجيب 
لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم من حالهم المختلفة و دعواهم المتناقضة؛ و قيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب فى الآخرة لأنها 
دار لا يجرى فيها غير الصدقء فمعنى: وَ الله رَبّنا ما كنا مُمْرِكِينَ نفى شركهم عند أنفسهم, و فى اعتقادهم و يؤيد هذا قوله 
تخال و له كتقو الله ورا ذا . قوله: وَ مِنّْهُمْ مَْ يرمع لكك هذا كلام مبتدأ لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين فى 
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الدنياء و الضمير عائد إلى الذين أشركوا: أى و بعض الذين أشركوا يستمع إليكك حين تتلو القرآن وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهمْ كن أى 
فعلنا ذلكك بهم مجازاهً على كفرهم, و الأكنة: الأغطية جمع كنان مثل الأسنة و السنان» كنت الشىء فى كنه: إذا جعلته فيه و 
أكننته أخفيته» و جملة جَعَلّدا عَلى قُلُوبِهمْ أكنّةٌ مستأنفة للإخبار بمضمونهاء أو فى محل نصب على الحال: أى و قد جعلنا على 
قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوا القرآن, أو لثلا يفقهوه. و الوقر: الصمم؛ يقال: وقرت أذنه تقر وقرا: أى صمت. 

و قرأ طلحه بن مصرف وقرا بكسر الواو: أى جعل فى آذانهم ما سدّها عن استماع القول على التشبيه بوقر البعير» و هو مقدار ما 
يطيق أن يحمله؛ و ذكر الأكنة و الوقر تمثيل لفرط بعدهم عن فهم الحق و سماعه كأن قلوبهم لا تعقل و أسماعهم لا تدرك و 
إِنْ يرا كدلَّ آرَدُ لا- يؤْمنُوا بها أى لا يؤمنوا بشىء من الآيات التى يرونها من المعجزات و نحوها لعنادهم و تمرّدهم. قوله: حَتَّى 


إذا جاؤَّك بُجادِلُونَك يَقُولَ الَّذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا إلا أساطِيرٌ الْأْوَِّينَ حتى هنا: هى الابتدائية التى تقع بعدها الجملء و جملة 
يجادلونكك فى محل نصب على الحالء و المعنى: أنهم بلغوا من الكفر و العناد أنهم إذا جاءوكك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم 
الإيمان» بل يقولون: إن هذا إلا أساطير الأوّلِين؛ و قيل: حتى هى الجارةٌ و ما بعدها فى محل جرء و المعنى: حتى وقت مجيئهم 
مجادلين يقولون: إن هذا إلا أساطير الأوّلِين» و هذا غايةٌ التكذيب و نهايةٌ العناد. و الأساطير قال الزجاج: واحدها أسطار. و قال 
الأحفشن + أسطووة :و قال أن عند #3 إسطارؤيو قال التحائن انطو 

و قال القشيرى: أسطير. و قيل: هو جمع لا واحد له كعباديد و أبابيل. و المعنى: ما سطره الأوّلون فى الكتب 
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من القسصن :و الأحاد يك قال اليجوهرى: الأساطين الأماظيل :و الترهاك: قوله؛ رونت هوق عنه وكيناون عه أى ينهي المشركون 
الناس عن الإيمان بالقرآن أو بمحمد صلَّى الله عليه و سلّم و يبعدون هم فى أنفسهم عنه. و قيل: 

إنها نزلت فى أبى طالب فإنه كان ينهى الكفار عن أذية النبى صِلَى الله عليه و سلّم و يبعد هو عن إجابته وَإِنْ يُفْلْكُونَ إن 
نقد هُمْ وَ ما يَفْعْرُونَ أى ما يهلكون بما يقع منهم من النهى و التأى إلا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله و سخطهء و الحال أنهم ما 
يشعرون بهذا البلاء الذى جلبوه على أنفسهم. قوله: وَ لَوْ ترى إِذْ وِهُوا تعَلَى الَارِ الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم أو 
لكل من تتأتى منه الرؤية» و عبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره علماء المعانى. و 
وُقَهُوا معناه حبسواء يقال: وقفته وقفا و وقف وقوفا؛ و قيل: معنى وُقِهُوا عَلَى النّار: أدخلوهاء فتكون على بمعنى فى؛ و قيل: هى 
بمعنى الباء: أى وقفوا بالنار» أى بقربها معاينين لهاء و مفعول ترى محذوفء و جواب لو محذوف ليذهب السامع كل مذهبء و 
التقدير: لو تراهم إذ وقفوا على النار لرأيت منظرا هائلا- و حالا فظيعا كَقَالُوا يا لتنا رد أى إلى الدنيا و لا نك ذَّبَ بآياتٍ رَبّنا أى 
الى عانقا يها رشولة سل الله عليه و سكم و تكرة وق النزيو نو رنهاء التامليى :مما فنهاء و الأفتان الؤفة دغل قحك الم أن 
تمنوا الرد» و أن لا يكذبواء و أن يكونوا من المؤمنين برفع الأفعال الثلاثة كما هى قراءة الكسائى و أهل المدينة و شعبةُ وابن 
كثير و أبى عمرو. و قرأ حفص و حمزة بنصب نكذب و نكون بإضمار أن بعد الواو على جواب التمنى» و اختار سيبويه القطع فى 
و كدت سكو عر اخ فى الس ولد 

و نحن لا تكذب على معنى الثبات على تركك التكذيب: أى لا نكذب رددنا أو لم نرد» قال: و هو مثل دعنى ولا أعود: أى لا 
أعود على كل حال تركتنى أو لم تتركنى. و استدل أبو عمرو بن العلا على خروجه من التمنى بقوله: وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لأسن 
الكذب لا يكون فى التمنى. وقرا اله عامردوا دكن ها لدان دخ لفطك الاو ل ل ال وقرأ أبع :و لا كدت اباتك 
ركنا أبد انو قرأ هو يو اب مسعوة ا لنعنا ةفلز 'لكذنت:بالقان و التضبي» وا الفا نتفيي هنا فى ححوات العنق "كبا نتصبب بالاو كنا 
قال الزجاج؛ و قال أكثر البصريين: لا يجوز الجواب إلا بالفاء. قوله: بَلْ بدا لَهُعْ ما كانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبلُ هذا إضراب عما يدل 
عليه التمنى من الوعد بالإيمان و التصديق: أى لم يكن ذلك التمنى منهم عن صدق نيهُ و خلوص اعتقاد بل هو لسبب آخرء و 
هو أنه بدا لهم ما كانوا يخفون: أى يجحدون من الشرك و عرفوا أنهم هالكون بش ركهم فعدلوا إلى التمنى و المواعيد الكاذبة؛ 
وقيل: بدا لهم ما كانوا ينون من فاق و الكي هيادة را يديم علتم' وقيل: بدا لهم ما كانوا يكتمون من أعمالهم القبيحة 
كما قال تعالى: دا لق يق الها له يكراوا كرديو واقال المبره: بدا لهم جزاء كفرهم الذى كانوا يخفونه و هو مثل القول 
الأوّل؛ و قيل: المعنى أنه ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواةُ يخفون عنهم من أمر البعث و القيامة وَ لَوْ رُدُوا إلى الدنيا حسبما 


تمنوا لَعادُوا لفعل ما نهوا عنه من القبائح التى رأسها الشرك كما عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ أى 
متصفون بهذه الصفة لا ينفكون عنها بحال من الأحوال و لو شاهدوا ما شاهدوا؛ و قيل المعنى: و إنهم لكاذيون فيما أخبروا به 
عن أنفسهم من الصدق و الإيمان. و قرأ يحيى بن وثاب وَ لَوْ رُدُوا بكسر الراء 
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لأن الأصل رددوا فنقلت كسرة الدال إلى الراء» و جملة و نهم لَكاذبُونَ معترضة بين المعطوفء و هو و قالوا: و بين المعطوف 
عليه» و هو لعادوا؛ أى لعادوا إلى ما نهوا عنه وَ قالُوا إِنْ هِى إِلَا حَياننَا الدَّنْيا أى ما هى إلا حياتنا الدنيا و ما نَحَنُ بِمَبِعُوئِينَ بعد 
الموتء و هذا من شدَّهُ تمرّدهم و عنادهم حيث يقولون هذه المقالة على تقدير أنهم رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدتهم للبعث. 
قوله: وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِهُوا عَلى رَبّهِمْ قد تقدّم تفسيره فى قوله: وَ لَوْ ترى إِذَ وُقِهُوا عَلَى النّارِ أى حبسوا على ما يكون من أمر ربهم 
فيهم؛ و قيل: على بمعنى عند و جواب لو محذوف؛ أى لشاهدت أمرا عظيماء و الاستفهام فى أ لَبِسَ هذا بِالَْتٍ للتقريع و 
التوبيخ: أى أليس هذا البعث الذى ينكرونه كائنا موجوداء و هذا الجزاء الذى يجحدونه حاضرا. 

الوا بن و رتكا أعرفوا يما انكر ا كدو فداه فهم بالقسم قالَ هَدُوقُوا الْذَابَ الذى تشاهدونه وهو عذاب النار بما كم 
الراك يي كر كوو بكري ني ينذا او شعاد وال لاد[اكنا. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لَمْ تكن فِتتّهُمْ قال: معذرتهم. 

وأخرج ابن أبئ حاتم و أب و الشبيخ عن كع لع تكن فتتهع قال: حتستهمء إلا أن قالوا و الله رينا ما كنا فش ركين يعتى المنافقين و 
جنار وح ا راط لاا وا 101011 

الو كم كَدَبُوا على أَنْقْسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ فى القيامة ما كانُوا , يَفتَرّونَ يكذبون فى الدنيا. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله وَاللِّ ينا ما كنا مَشْرِكينَ ثم قال: و لا يَكثمونَ ليث قال: بجوارحهم. و أخرج 
عبد بن حميد عن قتادة الْطر كي كَدَبُوا على أَنْقسِهمْ قال: 

باعتذار هم الباطل وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا , بَفْترُونَ قال: ما كانوا يشركون. و أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: و نهم من يشي إليكك قال: قريش» و فى قوله وَ حجنا على لوبهم 
51 قار كالضيية لق وخر عبد الر رات و ابن خوير ابنأ بى حاتم عن قتادة فى قوله: و جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهغ أكنّةُ أنْ يَفْمَهُوهُ 
وَفِى آذانِهم وثرا قال 

يسمعونه بآذانهم و لا يعون منه شيئاء كمثل البهيمة التى لا تسمع النداء و لا تدرى ما يقال لها. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن السدّى قال: الغطاء أكنّ قلوبهم أن يفقهوه. و الوقر: العيمو واو أساطية الادليق أساجيع الأوّلين. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: أساطير الأوّلين: أحاديث الأوّلين. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده قال: أساطير الأوّلينَ: كذب الأوّلِين و باطلهم. 

و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أ بى حاتم و الطبرانى و أبو 
الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: وَ هم يَنْهَوْنَ عَنْه وَ ينوك عَنهُ قال: نزلت 
فى أبى طالب كان ينهى المش ركين أن يردّوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و يتباعد عما جاء به. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن 
جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن القاسم بن مخيمرة نحوه. و أخرج ابن جرير عن عطاء نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيةُ قال: 


متهورن كلت النادى أن وميا به و ينأون عنه: يتباعدون. و أخرج ابن جرير من طريق العوفيّ عنه قال: 


فتح القدير» ج27 ص: ١78‏ 

لا يلقونه ولا يدعون أحدا يأتيه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن الحنفيةٌ فى الآية 
قال: كفار مكة كانوا يدفعون الناس عنه و لا يجيبونه. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ قال: ينهون عن 
القرآن و عن النبى صلى الله عليه و سلم و ينأون عنه يتباعدون عنه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن أبى هلال فى الآيةُ قال: 
نزلت فى عمومة النبئ و كانوا عشرة فكانوا أشدّ الناس معه فى العلانية» و أشدّ الناس عليه فى السرٌ. و أخرج عبد الرزاق و عبد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: بَلْ بدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قبل قال: من 
أعمالهم وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما ُهُوا عَنْهُ يقول: و لو وصل اللّه لهم دنيا كدنياهم التى كانوا فيها لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء 
التى كانوا نهوا عنها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أخبر اللّه سبحانه أنهم لو ردّوا لم يقدروا على الهدى, فقال: وَ لَوْ 
رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ أى و لو ردّوا إلى الدنيا لحيل بينهم و بين الهدى كما حيل بينهم و بينه أوّل مرّهُ و هم فى الدنيا. 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات "١‏ الى ع"] 


ا لل ال الم ا دم َتنا عَلى ما قطنا فيه و هُمْ يَخيلونَ أوْزارَهُمْ عَلى 
طُهُورِهِمْ ألا ساء ما يَِرُونَ (1) وَ تا الْتحياةٌ الدّئيا إل لَعِبٌ وآ هو وَلَددَارٌ الْآخِرَةٌ حير ِلَذِينَ يكَُونَ أقَلا تَعقلُونَ (01) قَذ تَعْلَمُ إِنَّه 
ليخرنك الى بفُوُونَ ونه لا كذبونك و لكنّ الطَالِمنَ بآبات الل َجْحَدُونَ (5) و لَقَ كَذبث سل بن فيلك َصبَرُوا على 
كديا أُودُوا عَتّى أتامع تطر. دنا وَ لا مُبَدّلَ لكلمات الله وَ لَقَدْ جاءك مِنْ نيا المُْسَلِينَ (7 و إِنْ كان كبر علّيك إِغراضّهُمْ 
قن اسْتَطغتٌ أَنْ ب تََتَعْوٌ فى فقا فى اْأَرْض أَوْ سُلّماً فى السّماء كيه بآ وَلَو شاء الله لََمَعهعْ عَلَى الْهُّدى فلا تَكودَنّ مِنَ الْجاهِلِينَ 
اللميرة 

إنّما يَستَجِيبٌ الَِّينَ يَْمَعُونَ وَ المؤتى عَم الله م إِلَيهِ يوْجَعُونَ (09) 

قوله: قَدْ ححمِرَ الّذِينَ كذَّبُوا يلقاءِ الله هم الذين تقدّم ذكرهم. و المراد من تكذيبهم بلقاء الله: 

تكذيبهم بالبعثء و قيل: تكذيبهم بالجزاء. و الأول أولى. لأنهم الذين قالوا قريبا إِنْ هئ إلا حيانًَا الدَّئْيا وَ ما نَحْنٌ بِمَتعُوئِينَ 1١‏ 
عَتّى إذا جاءَنهُمُ السَاعَةُ بعْنَة أى القيامة» و سميت ساعة لسرعة الحساب فيها. 

و معنى بغتةٌ: فجأة يقال: بغتهم الأمر يبغتهم بغتا و بغتة. قال سيبويه: و هى مصدر فى موضع الحالء قال: 

والأيهرة أن يقاس عرف كلا قال تحاء قلاة ممرعةء و على بغار لرتكدين لا الشيراققانه لكاغارة له قالرا باعهر كا نهدا عراب 
إذا جاءتهم؛ أوقعوا النداء على الحسرة؛ و ليست بمنادى فى الحقيقة» ليدلٌ ذلكك على كثرة تحسرهم. و المعنى: يا حسرتنا 
احضرى فهذا أوانك, كذا قال سيبويه فى هذا النداء و أمثاله كقولهم: يا للعجبء و يا للرجلء و قيل: هو تنبيه للناس على عظم ما 
يحل بهم من الحسرة» كأنهم قالوا: يا أيها الناس تنبهوا على عظيم ما بنا من الحسرة؛ و الحسرة: الندم الشديد عَلى ما قَرّطْنا فيها 
أى على تفريطنا فى الساعة: أى فى الاعتداد لهاء و الاحتفال بشأنهاء و التصديق بها. و معنى فرّطنا ضيعناء و أصله 
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التقدّم؛ يقال فرط فلان: أى تقدّم و سبق إلى الماء» و منه قوله صلى الله عليه و سلّم: «و أنا فرطكم على الحوض»». و منه الفارط: 


أى المتقدم فكأنهم أرادوا بقولهم: عَلى ما قَرّطنا أى على ما قدَّمنا من عجزنا من التصديق بالساعة و الاعتداد لها. و قال ابن جرير 
الطبرى: إن الضمير فى فرّطنا فيها يرجع إلى الصفقة؛ و ذلكك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر و الدنيا 
بالآخرة قالوا يا حشْرَئّنا على ما فَرَطْنا فى صفقتناء و إن لم تذكر فى الكلام فهو دالٌ عليهاء لأن الخسران لا يكون إلا فى صفقة؛ و 
قيل: الضمير راجع إلى الحياة: 

017050 
أنهم يَحَمِلُونَ أملائة على ظَهُورِهِمْ أى ذنوبهم» جمع وزر: يقال: وزر يزر» فهو وازر و موزورء و أصله من الوزر. قال أبو عبيدة: 
يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع: احمل وزركك: أى ثقلكك. و منه الوزيرء لأنه يبحمل أثقال ما يسند إليه من تتدبير 
الولاية. و المعنى: أنها لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بهاء و جعلها محمولة على الظهور تمثيل ألا ساءً ما يَزِرُونَ أى بئس ما 
يحملون. قوله: 

وَمَا الْحَياةٌ الدَّنْيا إِلَّالَبٌ وَ لَهْوٌّ أى و ما متاع الدنيا إلا لعب و لهوء على تقدير حذف مضافء أو ما الدنيا من حيث هى إلا لعب 
و لهو. و القصد بالآية تكذيب الكفار فى قولهم: ما م إِلَا انا الدَّنا و اللعب معروفء و كذلك اللهوء و كل ما يشغلكك فقد 
ألهاك؛ و قيل: أصله الصرف عن الشىء. و ردّ بأن اللهو بمعنى الصرف لامه ياءء يقال: لهيت عنه» و لام اللهو واوء يقال: لهوت 
نذاو لدذاة الاعرة كيه للقي تقوق أ كل تقندون شبية: نجه ناسرع عو انون أنه تعر انيل قوق الغير كةو 
المعاصىء أفلا تعقلون ذلك. قرأ ابن عامر «و لدار الآخرة» بلام واحدةٌ و بالإضافة. و قرأ الجمهور باللام التى للتعريف معهاء و 
جعل الآخرة نعتا لها و الخبر خير» و قرئ تعقلون بالفوقية و التحتية. قوله: قَدْ تَعْلَم إَِّهُ لََخرتَك الّذِى يَقُولُونَ هذا الكلام مبتدأ 
مسوق لتسلية رسول الله صلى الله عليه و سلّم عما ناله من الغ و الحزن بتكذيب الكفار له و دخول قد للتكثير فإنها قد تأتى 
لإفادته كما تأتى ربّء و الضمير فى إِنَّهُ للشأن» و قرئ بفتح الياء من يحزنكك و ضمهاء و قرئ يك ذَّبُونَك مشدّدا و مخففاء و 
اختار أبو عبيد قراءةٌ التخفيف. قال النحاس: 

وقد خولف أبو عبيد فى هذا. و معنى يك ذَُبُونَك على التشديد: ينسبونكك إلى الكذب و يردون عليك ما قلته. و معنى 
المخفّف: أنهم لا يجدونكك كذاباء يقال أكذبته: وجدته كذاباء و أبخلته: وجدته بخيلا. 

و حكى الكسائى عن العرب: أكذبت الرجل: أخبرت أنه جاء بالكذبء و كذّبته: أخبرت أنه كاذب. و قال الزجاج: كذبته إذا 
لاله كيت وا كلوه إذا ارده لوم الى ها كلايووو المع تكد وو لع زرح للك دا يم يغر ون لك بالعدى 
و لكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت بهء و لهذا قال: وَ لكنَّ الَالِمِينَ بيات الل يح دُونَ و وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة 
التوبييخ لهم و الإزراء عليهم؛ و وصفهم بالظلم لبيان أن هذا الذى وقع منهم ظلم بين. قوله: وَ لَقَدَ كُذَّيَتْ رُسْلْ مِنْ لِك فَصَبَرُوا 
ل ار 0 عمَّى أَتاهّع نض دنا هذا من جملة التسلية لرسول الله صلّى الله عليه و سلّمء أى أن هذا الذى وقع من هؤلاء 
إليكك ليس هو بأوّل ما صنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم؛ بل قد وقع التكذيب لكثير من الرسل المرسلين من قبلكك فاقتد 
فتح القدير» ج 7 ص: ١78‏ 

رح حا ا اس ل ل را ا الل ل 
كتاتٌ ١‏ نا لضي وُسْلَناوَالَِينَ آمنُوا 5١‏ و لَقَدْ مَربقَتْ كَلِسها لعبادنا الْمَْسلِينَ نْهُمْ لَهُمُ الْمَنَصُورُونَ -وَإِنَّ جُمْدَنا لَهُمُ 
الْعْالِيونَ «*# كب الله لأغْلِتَنَ أنَا وَ رُسَلِى 6١‏ وَ لا مُبَدّلَ لكلمات الله د أنث منصور على المكذبين» ظاهر عليهم. 
وقد كان ذلك و لله الحمد وَلَقَدُ جاءكك مِنْ نا الْمُوْسَلِينَ ما جاءكك من تجرّى قومهم عليهم فى الابتداء و تكذيبهم لهم ثم 
نصرهم عليهم فى الانتهاء» و أنت ستكون عاقبة هؤلاء المكذبين لكك كعاقبة المكذبين للرسل» فيرجعون إليكك, و يدخلون فى 
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الدين الذى تدعوهم إليه طوعا أو كرها. قوله: وَ إِنْ كان كبرَ عَلَيِك إِعْراضّهُمْ كان النَبى صلَّى الله عليه و سلّم يكبر عليه إعراض 
قومه و يتعاظمه و يحزن له فبين له الله سبحانه أن هذا الذى وقع منهم من توليهم عن الإجابة له. و الإبعراض عما دعا إليه هو 
كائن لا محالة لما سبق فى علم الله عرّ و جلء و ليس فى استطاعته و قدرته إصلاحهم و إجابتهم قبل أن يأذن الله بذلكك» ثم 
علق ذلك بما هو محال» فقال: فَإنِ اشتطفت أَنْ تن تَققا فى الَْْض فتأتيهم بآية منه أو سلما فى الما فَتَُْْ آي منها فافعل 
و لكنكك لا تستطيع ذلككء فدع الحزن قلا تََذْهَبْ تَفْشْك عَلَتهِمْ حتدراتٍ 0١‏ و لَدِسٌ عَلَيِهمْ بم يِطر «* و النفق: التدرب و 
شويع نامهد لمجاب وترم لاقيو ف تقاء تن قروا لت هن العا دكار بسكم دري للك بوجت سير 
هو مذكر لا يؤنثء و قال الفراء: إنه يؤنث. قال الزجاج: و هو مشتق من السلامة» لأنه يسلكك به إلى موضع الأمنء و قيل: إن 
الخطاب و إن كان لرسول الله صِلَى الله عليه و سلم فالمراد به أمته. لأنها كانت تضيق صدورهم بتمرّد الكفره و تصميمهم على 
كفرهم؛ ولا يشعرون أن لله سبحانه فى ذلك حكمة لا تبلغها العقول و لا تدركها الأفهام, فإن اللّه سبحانه لو جاء لرسوله صلى 
لله عليه و سلّم آي تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف الذى هو الابتلاء و الامتحان معنىء و لهذا قال: وَ لو شاء الله لَجمَعَُ 
على الود جم لتجتاء يو فنعرة والكله الم :يها كه و الله الحكمنة البالعة قلا تكوق وى الجاهلق فإ ناسدة الحرض و السرن 
لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلكك هو صنيع أهل الجهل و لست منهمء فدع الأمور مفوّضة إلى عالم الغيب و 
الشهادةُ فهو لود اا ا و لسو اي ون 
اضطرارا إِنّما يَشِتَجيبُ الَّذِينَ يَدِمَعُونَ أى إنما يستجيب لكك إلى ما تدعو إليه الذين يسمعون سماع تفهم بما تقتضيه تقنضيه العقول و 
توجبه الأفهام» و هؤلاء ليسوا كذلككء بل هم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يعقلون لما جعلنا على قلوبهم من الأكنةُ و فى 
آذانهم من الوقرء و لهذا قال: وَ الْمَوِْ تى يهم الله شبههم بالأموات بجامع أنهم جميعا لا يفهمون الصواب و لا يعقلون الحق: أى 
أن هؤلاء لا يلجئهم الله إلى الإيمان و إن كان قادرا على ذلكء كما يقدر على بعثه الموتى للحساب ثم َيه يُجَعُونَ إلى الجزاء 
فيجازى كلا بما يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قالُوا يا حشررَئَنا قال: الحسرة الندامة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و الخطيب بسند صحيح عن أبى سعيد الخدرى قال: 
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قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فى قوله: يا حش رَئَنا قال: «الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة» فتلك الحسرة). و 
أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: ألا ساءً ما يَزِرُونَ قال: ما يعملون. و قد أخرج ابن 
أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لَعِبٌ وَ لَهُوٌّ قال: كل لعب: لهو. و أخرج الترمذى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن 
مردويه و الحاكم و صححه و الضياء فى المختارة عن علي بن أبى طالب قال: قال أبو جهل للنبى صلَّى الله عليه و سلّم: إنا لا 


نكذبك و لكن نكدَّب بما جئت به فأنزل الله فَإِنَّهُْ لا يُكذّبُوكك وَ لكنّ الظَالِمِينَ بآياتٍ الله يَتحَدُونَ و أخرج ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ عن أبى يزيد المدنى أن أبا جهل قال: و الله إنى لأعلم أنه صادق, و لكن متى كنا تبعا لبنى عبد مناف؟. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى ميسرة نحو رواية علي بن أبى طالب. و أخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ لكنَّ الظالِمِينَ بآياتٍ الله يَجح دُونَ قال: يعلمون أنكك رسول الله و يجحدون. 
هك م ئخه+< 0055 
قال قن اشمَطعت أَنْ ب * نأ ني وال السرب» قاب فيه هم بآ أو تجعل لهم سلما فى الماء صم ع 
م جام وير سو ا ب رم 
قال: سربا أؤْ سلما فى السَّماءِ قال: يعنى الدرج. و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
الحسن فى قوله: إِنَّما يَسْتَجِيبٌ الَذِينَ يَسْمَعُونَ قال: المؤمنون وَ الْمَؤتى قال: الكفار. و أخرج هؤلاء عن مجاهد مثله. 
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و قاُوا لو لا نر عليه آي مِنْ وَبْهِ ل إن لَه قار على أَنْ يرَّ آَةَ و لكنّأكترَُعْ لا يَعَمُونَ 500 و ما من دَابَِ فى الرْضٍ و لا 
طائر بطي بجناحيه إل أمء مم أَمنالكم ما قطنا فى اكتاب من ل شي ءِ ثم إلى رَبَّهعْ يُحْطَرُونَ (8") و الَّذِينَ كدَّبُوا يآياتنا صُمٌ وَ بُكُمْ 
ف الطلمات قة با ل من يََأيَجعَله على صراط مُشتقِيم (59) 

هذا كان متهن كشا و كابر ة حبك لم يكتهوا يساق تزه الله على رسولمع الكيات اليناات الى هن صملدها القركاة) و قد علمىا 
أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله» و مرادهم بالآية هناء هى التى تضطرهم إلى الإيمان: كنزول الملائكة بمرأى منهم و 
مسمع أو نتق الجبلء كما وقع لبنى إسرائيل» فأمره اللّه سبحانه أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل على رسوله آيهُ تضطرهم 
إلى الإيمان» و لكنه تركك ذلكك لتظهر فائدة التتكليف الذى هو الابتلاء و الامتحان» و أيضا لو أنزل آيهُ كما طلبوا لم يمهلهم بعد 
تزولها بل سيعاجلهم بالعقوبة إذا لم يؤمنوا. قال الرّجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى؛ يعنى جمع إلجاء وَ لكنٌ أَكْتَرَمُءْ لا 
واه 
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الل قادر على ذلككء و أنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقولهم. قوله: وما مِنْ داب فى اَْدْضِ وَ لا طائر يَطِيدٌ بجناحهه إن َع 
للك الدايةومى كدويت فهر الت إذا نع مش قد قارب خط وفك اقشموان ذلك فى رركو لالطائر مسشارف على 
اب مفجرور فى قراءة الجمهور: و قرأ الحسق واعيد الله : بن أبى إسحاق وَ لا طائِرٍ بالرفع عطفا على موضع من دابة على تققدير 
زيادة من, و بسجناحيه لدفع الإبهام» لأنّ العرب تستعمل الطيران لغير الطير كقولهم: طر فى حاجتى: أى أسرع؛ و قيل: إِنّ اعتدال 
جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران» و مع عدم الاعتدال يميلء فأعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين؛ و قيل: ذكر 
الجناحين للتأكيد كضرب بيده و أبصر بعينيه و نحو ذلكك. و الجناح: أحد ناحيتى الطير الذى يتمكن به من الطيران فى الهواء» و 
أصله الميل إلى ناحيةٌ من النواحى. و المعنى: ما من دابةٌ من الدواب التى تدبٌ فى أىّ مكان من أمكنة الأرضء و لا طائر يطير 
فى أ فلحية تن يها إن أمم أالكة أى بساعاق متلكم خلته الله كنا خلفكق و ردقه كما رزفكي داخلة بحت علمه و 
تقديره و إحاطته بكل شىء, و قيل: 


أمثالنا فى ذكر اللّه و الدّلالة عليه» و قيل: أمثالنا فى كونهم محشورين» و روى ذلكك عن أبى هريرة. و قال سفيان ابن عيينة: أى 
ما من صنف من الدوابٌ و الطير إلا فى الناس شبه منه» فمنهم من يعدو كالأسد, و منهم من يشره كالخنزير» و منهم من يعوى 
كتاكل و و علي لمن زهو كالطلاو رياو قل أت الكوانئ أن لها أشداذ حرف مادو قال الإتجاج: أشتالكة فى الجلى و الررق3 
المؤكة و الشف والافتدعاضق الوك :1ن تحم] ‏ الجحائلة عل ككل .هنا ممكه بوره شه فيه كانتا ما كان قزلةة ما وتنا في 
الكتاب مِنْ شَيْءٍ أى ما أغفلنا عنه و لا ضيعنا فيه من شىء. و المراد بالكتاب: اللوح المحفوظء فإِنّ الله أثبت فيه جميع الحوادث؛ 
وقجل: إذ المزاد به« القراق؛ أ ماع كتاف القرا من سو دز أ 'الندين ,زعا تقصنيلة از خبالاك وعدرة :قو لد مال و ليا 
عَليَككَ الْكتاب تثياناً لِكلّ شَْءٍ 01١‏ و قال: و أَبْرََنا إليى اذكو لفق للنامن :ما كل ِلَهِمْ 07 و من جملة ما أجمله فى الكتاب 
العزيز قوله: و ما آتاكم الوَُولَ توه و ما تهاكم عَنْهُ هوا «8 فأمر فى هذه الآبة باتباع ما سنة رسول الله صلّى الله عليه و 
و لل اللّه سبحانه فى كتابه العزيزء بهذه الآية و بنحو قوله تعالى: ل إن كتقع تون الله 
قَاتبعُو نِى 9" و بقوله: نذا كاة لكل قن زخو اله أكر عن ف وقه ورون في شْءٍ مزيدة للاستغراق. قوله: ثم إلى رَيْهِمْ 
خر ا مواد ورم را لانمل ال عد افك رو مره قدي ل اا ل ب لا 1 
ذرٌ و أبو هريرة و الحسن و غيرهم. و ذهب ابن عباس إلى أن حشرها موتهاء و به قال الضحاك. و الأوّل أرجح للآية و لما صح 
فى السنة المطهرة من أنه يقاد يوم القيامة للشاهُ الجلحاء من الشاة القرناء» و لقول الله تعالى: وَ إِذَا الوخوش حقو وق واذهت 
طائفةٌ من العلماء إلى أن المراد بالحشر المذكور فى الآيهُ حشر الكفار» و ما تخلل كلام معترض. قالوا: و أما الحديث فالمقصود 
به التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب و القصاص. و استدلوا أيضا: بأن فى هذا الحديث خارج الصحيح 017 عن بعض الرواةٌ 
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زيادة» و لفظه «حتى يقاد للشاه الجلحاء من القرناء» و للحجر لم ركب على الحجر؟ و العود لم خدش العود؟ قالوا: و الجمادات 
لا يعقل خطابها و لا ثوابها و لا عقابها. قوله: وَ الَّذِينَ كدّبُوا بآياتنا صُمٌ وَ بُكُمْ أى لا يسمعون بأسماعهم و لا ينطقون بألسنتهم» 
تزلهم امنولة من لا ستمع:ولا يتلق لعدام قبولهم الما ينيغ قبوله من الحتجج الواضسحة وبالدلائل الممتحبيحة. وكال انواعلن و1 
أن يكون صممهم و بكمهم فى الآدخرة. قوله: ف الحنياتك دقن ظلبنات اكور ادو ور لا يهتدون لشىء مما فيه 
صلاحهم. 

و المعنى: كائنين فى الظلمات التى تمنع من إبصار المبصرات و ضموا إلى الصمم و البكم عدم الانتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة 
عليهم» فكانت حواسٌ هم كالمسلوبة التى لا ينتفع بها بحال» و قد تقدّم فى البقره تحقيق المقام بما يغنى عن الإعادة» ثم بين 
سبحانه أن الأمرّ بيده ما شاء يفعل؛ من شاء تعالى أن يضلّه أضلّه. و من شاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم, لا يذهب به إلى 


غير الحقّء و لا يمشى فيه إلا إلى صوب الاستقامة. 
ول أخري الترياتى وعد ين مفيزة وان رون والين سنوي ]لين أبن تاقم وا أب لليف في فونم ١١‏ امك يالك قالا: سانا 
مصنّفةُ تعرف بأسمائها. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير ووابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآيهُ قال: 
الطير أمة» و الإنس أمة» و الجن أمة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدىّ: قال: خلق أمثالكم. و أخرج ابن جرير و أبو 
الشيخ عن ابن جريح فى الآبةُ قال: الذرَّهُ فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدوابٌ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن 
ا ما تركنا شيئا إلا و قد كتبئاه ة وام لكات و أخرج عبد الرزاق و أبو الشيخ عن قتادة 
. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ثُمّ إلى رَبّهِمْ يُحْشْرُونَ قال: موت البهائم حشرهاء و 
ا اي ا ا ل 
عن أبى هريرة قال: ١ما‏ من دابة و لا-طائر إلا سيحشر يوم القيامة» ثم يقتصٌ لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات 
القرن ثم يقال لها: كونى تراباء فعند ذلكك يقول الكافر: يا لَيَِى كنْتٌ تراباً و إن شئتم فاقرؤوا و ما مِنْ دَابةْ فى الَدْض الآية». 
و أخرج ابن جرير عن أبى ذرٌ قال: انتطحت شاتان عند النبى صلّى اللّه عليه و سلّم فقال لى: «يا أبا ذرٌ أ تدرى فيم انتطحتا؟ 
قلت: لاء قال: لكنّ اللّه يدرى و سيقضى بينهما» قال أبو ذرّ: و لقد تركنا رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم و ما يقلب طائر جناحيه 
فى السماء إلا ذكرنا منه علما. و أخرجه أيضا أحمد, و فى صحيح مسلم أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «لتؤدّنٌ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاةً الجلحاء من الشاءٌ القرناء». 


[سورة الأنعام (2): الآيات 5٠‏ الى 64] 


-ه -ه و 


ل أ ركم إن أناكم عرداب الله أو أتتكم السَائة أ يرال تَدعُونَ إِنْ كنم صادِقِي 6٠ ١‏ بَلْ إِيَاهُ َدْعُونَ فيِكشِفُ ما تَدْعُونَ 
لَه إن شاء و تَنْسَؤنَ ما تَفِْكُونَ 61 وَلَقَ ْنا إلى أمم من قيلكك فَحَذْناهَمْ بالأساء وَ لضَوَءِ عله يََصَوَعُونَ (65) فلو لا 
إذْ جاه أشنا مَصَوْعُوا و لكن قَسث قُلوبهَ و رين لهم لان ما كاثوا علو (66) فَْما نموا ما دكرُوا به تخنا عليه نوا 
كل شَئْءٍ تّى إذا قروا بما أوثوا داهم بخ إذا هم يلوت (66) 

َقَطِعَ دابرٌ اقم الَّذِينَ ظَلْمُوا وَ الْحَمِدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ (68) 
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قوله: أ رَأَبتَكُمْ الكاف و الميم عند البصريين ن للخطاب و لا حظ لهما فى الإعراب» و هو اختيار الزجاج. و قال الكسائى و الفراء و 
غيرهما: إن الكاف و الميم فى محل نصب بوقوع الرؤية عليهما. و المعنى: 

أرأيتم أنفسكم. قال فى الكشاف مربحا للمذهب الأوّل: إنه لا محل للضمير الثانى: يعنى الكاف من الإعرابء لأنكك تقول: أ 
رأيتكك زيدا ما شأنه» فلو جعلت للكاف محلا لكنت كأنكك تقول: أرأيت نفسكك زيدا ما شأنه و هو خلف من القول. انتهى. و 

المعنى: أخبرونى إِنْ أَتاكم عراب اللَّ كما أتى غي ركم من الأمم أَوْ أَتكُمْ الشَاعرةٌ أى القيامة أَ غير الله نَدُعُونَ هذا على طريقة 
التبكيت و التوبيخ: أى أ تدعون غير الله فى هذه الحالة من الأصنام التى تعبدونها أم تدعون الله سبحانه» و قوله: إِنْ كم 
صادقِينَ تأكيد لذلك التوبيخ: أى أغير الله من الأصنام تدعون إن كنتم صادقين: أن أصنامكم هدر تق وانها الوااكما 
تزعمون. قوله: َل إِيَاهُ َدْعُونَ معطوف على منفي مقدّر أى لا تدعون غيره بل إياه تخصون بالدعاء فَيَكشِفٌ ما تَدْمُونَ إلَيِهِ أى 
فيكشف عنكم ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يكشفه عنكم لا إذا لم يشأ ذلك. قوله: وَ تَنْمَوْنٌ ما تش رِكونَ أى و تنسون عند 
أن يأتيكم العذاب ما تشركون به تعالى: 


ىما تجعلونهنشيريكا لهاين الأمسنام و نوفا فلا تدعو ته و لاتتزجون كنت ما بكم متها بل تغر يون عنها إعراض الدانن»و 
قال الرّجاج: يجوز أن يكون المعنى: و تتركون ما تشركون. قوله: وَلَقَد َمَلنا إلى أمم بن فيك كلام مبتدأ مسوق لتسلية النبى 
صلَى الله عليه و سلّمء أى و لقد أرسلنا إلى أ مم كائنة من قبلكك رسلا فكذبوهم تَأَتَذناهَمْبالْبأساءِ و الصّرَاءِ أى البؤس و الضرّ و 
قيل: البأساء المصائب فى الأموال؛ و الضراء المصائب فى الأبدانء و به قال الأكثر: عَلّهُمْ يَتَضّرَعُونَ أع كتغواق الله يخراعةة 
مأخوذ من الضراعة و هى الذلء يقال: ضرع فهو ضارعء و منه قول الشاعر: 

ليبكك يزيد ضارع لخصومةو مختبط مما تطيح الطوائح 

قوله: كلو لا إِذْ جاءَهُع بَأمرنا تَضَرَعُوا أى فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعواء و هذا عتاب لهم على تركك الدعاء فى 
كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم لشدَّه تمرّدهم و غلوّهم فى الكفر و يجوز أن يكون المعنى أنهم تضرّعوا عند أن نزل 
ع امد ورك اع مور لم سرس ساي لبر صر لاك لطدالحيوة او لوازي كما دل قلزولكن تيت 
فلوبْهُمْ أى صلبت و غلظت و زَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطانٌ ما كانُوا َعْمَلُونَ أى أغواهم بالتصميم على الكفر و الاستمرار على المعاصى. 
قوله: قَلَمَا نَمُوا ما ذُكرُوا بهِ أى تركوا ما ذكروا بهء أو أعرضوا عما ذكروا به. لأن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاخذوا به إذ 
لبن كرام تعلو ناوويه ذال ابن ماس برا كتريع و او على الفارسي: و المعنى: أنهم لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من 
البأساء و الضرّاء و أعرضوا عن ذلك قَتخنا َه وات كل شَئْءٍ أى لما نسوا ما ذكروا به استدرجناهم ب: بفتح أبواب كل نوع من 
أنواع الخير عليهم حَمَّى إذا قروا بما أُويُوا من الخير على أنواعه 
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فرح بطر و أشر و أعجبوا بذلكك و ظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفرهم الذى هم عليه حا و صوابا أَحَذنامُمْ بَغَْةُ أى فجأة و هم 
غير مترقبين لذلكك. و البغتة: الأخذ على عَرَّهُ من غير تقدمة أمارة» و هى مصدر فى موضع الحال لا يقاس عليها عند سيبويه. قوله: 
فإذا هُمْ مُيلِسُونَ المبلس: الحزين الآ-يس من الخير لشدَهُ ما نزل به من سوء الحالء و من ذلكك اشتق اسم إبليس» يقال: أبلس 
الرجل إذا سكتء و أبلست الناقة إذا لم ترع. قال العجاج: 

يا صاح هل تعرف رسما مكرساقال نعم أعرفه و أبلسا ١١‏ 

أى تحر لهول ما رأىء و المعنى: فإذا هم محزونون متحيرون آيسون من الفرح. قوله: قَمطِع دايرٌ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلْمُوا الدابر: الآخر 
يقال: دبر القوم يدبرهم دبرا: إذا كان آخرهم فى المجىء؛ و المعنى: ْ 

أنه قطع آخرهم: أى استؤصلوا جميعا حتى آخرهم. قال قطرب: يعنى أنهم استؤصلوا و أهلكوا. قال أمية ابن أبى الصلت: 
فأهلكوا بعذاب حص دابرهمفما استطاعوا له صرفا و لا انتصروا 

و منه التردبير لأنه إحكام عواقب الأمور. قوله: وَ الْحمردُ لله رب الْعالَمِينَ أى على هلاكهم. و فيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه 
سبحانه عند نزول النعم التى من أجلها هلاكك الظلمة الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحونء فإنهم أشدّ على عباد الله من كل 
شديدء اللهم أرح عبادكك المؤمنين من ظلم الظالمين» و اقطع اريم و أبدلهم بالعدل الشامل لهم. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله : نامع بالبْأساء و الصا قال: خوف السلطان وغلاء السعر. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس فى قوله انوا ما ذْكرُوا ب قال: يعنى تركوا ما ذكروا به. و أخرج ابن جرير 
واارة السدةار عق ابن خونه كلها تقواسا ذ كزوا به اله ما شقامم الله إل ودوسلةة اوهو رفوه ريني و لخر ابن أن شيو 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: فَتخنا عَلَئِهمْ أَبُوات كل شَيْءٍ قال: رخاء 


الدنيا و يسرها. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 


عن السدى فى قوله: حََّى إذا فوا بما أوّوا قال: من الرزق أَحَناهُمْ َْتَه إذا هم مُيِلِسَونَ قال: مهلكون, متغير حالهم فم دابز 
الم الي موا يقول: 0 8 و ل ل ا د 


.)١(‏ «المكرس»: الذى صار فيه الكرسء و الكرس: أبوال الإبل و أبعارها يتلّد بعضها على بعض فى الدار و الدمن. 

(أبلى: سكت هنا 
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إلى نقل عن الشارع و إلا فهو كلام لا طائل تحته. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: المبلس: 

المجهود المكروب الذى قد نزل به الشرّ الذى لا يدفعه؛ و المبلس أشد من المستكين؛ و فى قوله: فَقِم دار الْقَوْم الَّذِينَ طَلْمُوا 
قال: استؤصلوا. ْ 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 82 الى 69] 


فل ا راقران مدان ويك و مسارم ركم ع ترم رايا كر ودر عت عرزت اللجات لخر 
يشدفرن (68 قل أ يكم إنْ أناكم داب الل َُْ أو هر كل يلمك إلا ْم اَاِمُونَ 61) و ما تُْسِلٌ امس لين إل 
مبشْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ و أَط لح فلا حَؤْفٌ عَلَيِهِم وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ () وَ الَّذِينَ كدَّبُوا بآياتنا يَمَشْهُمْ الْوَابٌ يما كانُوا 
يَفْسْقَونَ (وع) 

هذا تكرير للتوبييخ لقصد تأكيد الحبجُ عليهم؛ و وحد السمع لأنه مصدر يدل على الجمع بخلاف البصر و لهذا جمعه. و الختم: 
الطبع» و قد تقدّم تحقيقه فى البقرة» و المراد: أخذ المعانى القائمة بهذه الجوارح» أو أخذ الجوارح نفسهاء و الاستفهام فى مَنْ إل 
عد الله يَأَتد م بهِ للتوبيخ» و مَنْ مبتدأء و إِلهٌ خبره» و غير اللّهِ صفة للخبر» و وحد الضمير فى بهِ مع أن المرجع متعدّد» على معنى: 
فمن يأتيكم بذلكك المأخوذ أو المذكورء و قيل: الضمير راجع إلى أحد هذه المذكورات,. و قيل: 

إن الضمير بمنزلة اسم الإشارة: أى يأتيكم بذلك المذكوره ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلّم بالنظر فى تصريف الآيات و 
عدم قبولهم لها تعجيبا له من ذلك و التصريف: المجىء بها على جهات مختلفة؛ تاره إنذار» و تاره إعذارء و تاره ترغيب» و 
تارةُ ترهيبء و قوله: ثم هُمْ يَضْدِفونَ عطف على نصرفء و معنى يصدفون: 

يعرضونء يقال: صدف عن الشىء: إذا أعرض عنه صدفا و صدوفا. قوله: قل أ رََيِتَكمْ إِنْ أتاكم ع ذَابُ اللَّهِ أى أخبرونى عن 
ذلكك. و قد تقدّم تفسير البغتةُ قريبا أنها الفجأة. قال الكسائى: بغتهم يبغتهم بغتا و بغتة: 

إذا أتاهم فجأةء أى من دون تقديم مقدّمات تدل على العذابء. و الجهرة أن يأتى العذاب بعد ظهور مقدمات تدل عليه؛ و قيل 
البغتة: إتيان العذاب ليلك و الجهرة: إتيان العذاب نهارا كما فى قوله تعالى: بياناً أو تّهاراً .0٠١‏ كَل يولك إِلَا لْقَوْمُ الظَالِْمُونَ 
الاستفهام للتقرير: أى ما يهلك هلاك تعذيب و سخط إلا القوم الظالمون. و قرئ: يَهْلَك على البناء للفاعل. قال الزجاج: معناه 
هل يهلكك إلا أنتم و من أشبهكم؟ 

انتهى. قوله: وَ ما نَؤسِل الْمَوْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ كلام مبتدأ لبيان الغرض من إرسال الرسلء أى مبشرين لمن أطاعهم بما 
أعدّ الله له من الجزاء العظيم؛ و منذرين لمن عصاهم بما له عند الله من العذاب الوبيل؛ و قيل: مبشرين فى الدنيا بسعة الرزق و 


فى الآخرة بالثواب, و منذرين: مخوّفين بالعقابء و هما حالان مقدّرتان: أى ما نرسلهم إلا مقدّرين تبشيرهم و إنذارهم فَمَنْ آمَنَّ 


َ لح أى آمن بما جاءت به الرسل و أَصْلح حال نفسه بفعل ما يدعونه إليه لا توف عَلَِهِمْ بوه من الوجوه و لا مم يَحرُونَ 
بحال من الأحوال» هذا حال من آمن و أصلح. و أما حال المكذبين؛ فهو أنه يمسهم العذاب بسبب فسقهم؛ أى خروجهم عن 


0 ص: خرن 
يَضْدِقُونَ قال: يعرضونء و قال فى قوله: قَلَ أ رَأَيتَكمْ إِنْ أتاكم عَدابٌُ الله بَعْتَة قال: 


فجأة آمنين» أو جهرة» قال: و هم ينظرون. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كل فسق فى القرآن فمعناه الكذب. 
[سورة الأنعام (2): الآيات ١‏ الى 4ه] 


شلْ لا ُو لَكمْ عِذدى حَائيٌ الل ولا ألم الت ولا أَقُولَ لكم | لى ملك إن آَم إلا ما بوحتى إِلَىَ قُلْ هَلْ يَشِتَوى الأغمى وَ 
الْصِيرٌ أقلا تتََكرُونَ (00) و أَنْذِرْ به الَّذِينَ يَحاقُونَ أَنْ يُحََرُوا إلى رَبّهغ ليس لَهُمْ مِنْ دُونهِ وَلِقّ وَ لا ضَفِيعٌ للع يتقُونَ )0١(‏ و 
لعزن ال وراغوة زاج وااقملة و المزاى يدوه وجهاها مكدي” ماه ون شوو و ما مِنْ حسابكك عَلَتِهِْ مِنْ شَيْءٍ 
فمَطْرُدَهمْ نكن من الطَالِمِينَ (07) و كد ذ لكك َتنا َف هُمْ بيبغض لِيقُوُوا أ هؤلا تن الله عتم ب ين بها أل الله بشم 
بالشَّاكرِينَ (07) وَ إذا جاءكك الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بآياتتنا فقَل ولا غنيك كنف ولك على تنيه الم ة أله فخ كل ونكد شرم 
هال نّم تاب مِنْ بَغْدِه وَ أَصْل كآنه خَفُورٌ رَحِيمْ (©ه) 
وَ كذلك تُفَصَّلٌ الآيات وَ لِتَسْتبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ نَّ (هه) 
أمره الله سبحانه بأن يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه و تعنّتهم بإنزال الآيات التى تضطرّهم إلى الإيمان أنه لم يكن عنده خزائن 
اللّه حتى يأتيهم بما اقترحوه من الآيات» و المراد: خزائن قدرته التى تشتمل على كل شىء من الأشياءء و يقول لهم: إنه لا يعلم 
الغيب حتى يخبرهم به؛ و يعرّفهم بما سيكون فى مستقبل الدهر وَ لا أَقُولُ لَك إِنّى ملك حتى تكلفونى من الأفعال الخارقة 
للعادهً ما لا يطيقه البشرء و ليس فى هذا ما يدل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء» و قد اشتغل بهذه المفاضلهً قوم من أهل 
العلم» و لا يترتب على ذلكك فائدة دينية ولا دنيوية. بل الكلام فى مثل هذا من الاشتغال بما لا يعنى» و من حسن إسلام المرء 
تركه مالا يعنيه إنْ أَنعُ ا ما يُوحى إِلََّ أى ما أتبع إلا ما يوحيه اللّهِ إلّء و قد تمسكك بذلكك من لم يثبت اجتهاد الأنبياء عملا 
اموي د ل ان مس ا ا 
تيت القرآن و مثله معه) قل هَل يَشِتُوى الْأغمى وَ الب . وعاإضي ا عار المراد أنه لآ سرع الضال و النهتدي» أو 
اسلو واكاز لم اما دس أيه وم ليه و اكلا تيل أ وى اكه حت ترا حدما 
بينهماء فإتة يين: لأ يلنسن على من له أدتى عقل .و أقل فكر. قوله: وَ أَنْذِ به الَّذِينَ يَحافُونَ أَنْ يُحْطَرُوا إلى رب بّهُمْ الإنذار: 
طرفو المديررف مرجع إلى بجا ضرفل إلى الله وقينة: ل الوم الأ و كارن قازر ا طبور 
الإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من الخوف, بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحوده به و إنكاره 
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لهء فإنه لا يؤثر فيه ذلكك. قيل: و معنى يخافون: يعلمون و يتيقنون أنهم محشورونء فيشمل كل من آمن بالبعث من المسلمين و 
أهل الذمهُ و بعض المشركين؛ و قيل معنى الخوف على حقيقته» و المعنى: أنه ينذر به من يظهر عليه الخوف من الحشر عند أن 
يسمع النبى صلّى الله عليه و سلّم يذكره و إن لم يكن مصدقا به فى الأصلء لكنه يخاف أن يصح ما أخبر به النبى صلى الله عليه 
و سلّم» فإن من كان كذلكك تكون الموعظة فيه أنجع و التذكير له أنفع. قوله: 

ليس لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِنٌ وَ لا شَفِيعٌ الجملهُ فى محل نصب على الحالء أى أنذر به هؤلاء الذين يخافون الحشر حال كونهم لا ولي 
لهم يواليهم و لا نصير يناصرهم و لا شفيع يشفع لهم من دون الله و فيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم 
يشفعون لهمء و هم أهل الكتاب: أو أن أصنامهم تشفع لهم» و هم المشركون. قوله: وَ لا تَطَرَِ الّذِينَ وَدُعُونَ رَبَهُعْ بالْمَداءْوَ 
لبي يُرِيدُونَ وَجْْهَهُ الدعاء: العبادةُ مطلقا؛ و قيل: المحافظة على صلاءً الجماعة؛ و قيل: الذكر و قراءةٌ القرآن؛ و قيل: المراد: 
الدعاء للّه بجلب النفع و دفع الضرر. قيل: و المراد بذكر الغداة و العشيّ: الدوام على ذلكك و الاستمرار؛ و قيل: هو على ظاهره» و 
يُرِيِدُونَ وَجهَهُ فى محل نصب على الحال. و المعنى: أنهم مخلصون فى عبادتهم لا يريدون بذلكك إلا وجه الله تعالى: أى 
بتوجهون بذلكك إليه لا إلى غيره. قوله: ما عَلَتِكك مِنْ جسابهم مِنْ شَيْءٍ و ما مِنْ جسابكك عَلَئِهمْ مِنْ شَئْءٍ هذا كلام معترض بين 
النهى و جوابه» متضمن لنفى الحامل على الطرد: أى حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردهم موافقة لمن طلب ذلكك منكك هو 
على أنفسهم ما عليك منه شىء؛ و حسابكك على نفسكك ما عليهم منه شىء, فعلام تطردهم؟ هذا على فرض صحةٌ وصف من 
وصفهم بقوله: ما تراك الَبَعَك إِنَا الَّذِينَ هُمْ راذنا 2١‏ و طعن عندكك فى دينهم و حسبهم, فكيف و قد زكاهم الله عزّ وجل 
بالعبادة و الإخلاصء و هذا هو مثل قوله تعالى: و لا كَزِرُ وازرَةٌ وزْرَ أُُرى 0؟ و قوله: و أَنّْ لهس لمان إِنَّا ما مرعى 80 و قوله: 
إِنْ حِسَابَهُمْ إلا عَلى رَبّى «6". قوله: قَنَطرْدَهُمْ جواب النفى فى قوله: ما عَلَيك مِنْ حسابهم مِنْ شَّيْءٍ و هو من تمام الاعتراض: أى 
إذا كان الأمر كذلكك فأقبل عليهم؛ و جالسهمء و لا تطردهمء مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم فى الدين و الفضل» و من فى 
ما عَلَيِكَ مِنْ حسابهغ مِنْ شَيْءٍ للتبعيض» و الثانية للتوكيده و كذا فى ما مِنْ جسابكك عَلَيِهمْ مِنْ شَْءِ. قوله: قََكُونَ مِنّ الطّالِمِينَ 
جواب للنهى» أعنى: وَ لا تَطََدٍ الَّذِينَ وَدْعُونَ رَبّهُمْ أى فإن فعلت ذلكك كنت من الظالمين» و حاشاه عن وقوع ذلكء و إنما هو 
من باب التعريض لثلا يفعل ذلكك غيره صلَى الله عليه و سلّم من أهل الإسلام كقوله تعالى: لَيِْ أَشْرَكْتَ لَيَخبطنَّ عَمَلَك «د» و 
قيل: إن كوت من الطَلِمِينَ معطوف على قَنَطْرْدَهُمْ على طريق التسبب. و الأول أولى. قوله: وَ كذ لكك قَتَنَا بَْضَّهُمْ يبغض أى مثل 
ذلكك الفتن العظيم فتنا بعض الناس ببعضء و الفتنة الاختبار: أى عاملناهم معاملة المختبرين» و اللام فى لِيَقُولُوا للعافيك أن قزل 
البعض الأول مشيرين إلى البعض الثانى أ هؤّلاءِ الذين مَنَّ الله عَلتِهِمْ مِنْ بَئننا أى أكرمهم بإصابةُ الحق دوننا. قال النحاس: و هذا 
من المشكلء لأسنه يقال: كيف فتنوا ليقولوا هذا القول و هو إن كان على طريقَة الإنكار كفرء و أجاب بجوابين: الأوّل أن ذلكك 
واقع منهم على طريقةُ الاستفهام لا على سبيل الإنكار؛ و الثانى 


(1). هود: 7 3. 
0 الأنعام: ع1 
(9). النجم: 8 


(©). الشعراء: “117. 
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أنهم لما اختبروا بهذا كان عاقبته هذا القول منهم كقوله: فَالََْطهُ آلَ فوْعَوْنَ ليكونّ لَهُعْ عَدُوًا وَحَرّناً .1١‏ 

قوله: أ َس الله ْم بالشَاكرِينَ هذا الاستفهام للتقرير. و المعنى: أن مرجع الاستحقاق لنعم الله سبحانه هو الشكرء و هو أعلم 
بالشاكرين له فما بالكم تعترضون بالجهل و تنكرون الفضل. قوله: و إذا جاءك الَذِينَ يُؤْبُونَ بآياتنا هم الذين نهاه الله عن 
طردهم؛ و الس هدر ةن مويق كما تداق ياك لقن تلاك غليكة أعره اللهنراة رفول "لهم مذ الول تطينا الخراط رهم 
و إكراما لهم. و السلام» و السلامة: 

بمعنى واحدء فمعنى سلام عليكم: سلمكم الله. و قد كان النبى صلى الله عليه و سلّم بعد تزول هذه الآبة إذا رآهم بدأهم 
بالسلام؛ و قيل: إن هذا السلام هو من جهة اللّه: أى أبلغهم منا السلام. قوله: كنت رفك على تفيه الوخد ة أى أوجب ذلك 
إيجاب فضل و إحسان؛ و قيل: كتب ذلكك فى اللوح المحفوظ. قيل: هذا من جملة ما أمره الله سبحانه بإبلاغه إلى أولتكك الذين 
أمره بإبلاغ السلام إليهم تبشيرا بسعة مغفرة الله و عظيم رحمته. 

قوله: الاعن غو ل كك نتروا بكيالة قر أ عاج راصم ولا ذا بفتح أن من أنه. و قرأ الباقون بكسرها. فعلى القراءة الأولى 
تكون هذه الجملة بدلا من الرحمة: أى كتب ربكم على نفسه أنه من عمل إلى آخره. و على القراءة الثانية تكون هذه الجملة 
مفسرة للرحمة بطريق الاستثنافء و موضع بجهالة النصب على الحال» أى عمله و هو جاهل. قيل: و المعنى أنه فعل فعل 
الجاهلين» لأن من عمل ما يؤدى إلى الضرر فى العاقبة مع علمه بذلكك أو ظنه. فقد فعل فعل أهل الجهل و السفه لا فعل أهل 
الحكمة و التدبير؛ و قيل المعنى: 

0 أنه عمل ذلكك و هو جاهل لما يتعلّق به من المضرة فتكون فائدة التقبيد بالجهالة: الإيذان بأن المؤمن لا يباشر ما يعلم أنه يؤدى 
إلى الضرر. قوله: م تاب مِنْ بَِْهِ أى من بعد عمله و أَضْ لح ما أفسده بالمعصيةء فراجع الصواب و عمل الطاعة فَأنَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 
قرأ ابن عامر و عاصم بفتح الهمزة من فََنّهُ و قرأ الباقون بالكسر. فعلى القراءة الأولى تكون أن و ما بعدها خبر مبتدأ محذوف: أى 
فأمره أن اللّه غفور رحيم و هذا اختيار سيبويه» و اختار أبو حاتم أن الجملة فى محل رفع على الابتداء و الخبر مضمرء كأنه قيل: 


عو 


فله كَنَُّ خَفُورٌ رَحِيم قال: لأن المبتدأ هو ما بعد الفاء. و أما على القراءةٌ الثانية فالجملة مستأنفة. 

قوؤلة1و 5 ذلك فصل الاباة أى مثل ذلك التفصيل نفصلهاء و التفصيل: التبيين» و المعنى: أن الله فصل لهم ما يحتاجون إليه 
من أمر الدين» و بين لهم حكم كل طائفة. قوله: وَ لِتَسْتَِينَ سَبِيل الْمَجْرِمِينَ 

قال الكوفيون: هو معطوف على مقدّر: أى و كذلكك نفصل الآيات لنبين لكم و لتستبين» قال النحاس: 

وهذا الحذف لا يحتاج إليه. و قيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى: قرئ لِتَسِمَبِينَ بالفوقية و التحتيةء فالخطاب على الفوقية 
للنبى صلَى الله عليه و سلم؛ لق امس ا بعناجي المع ون رس ١‏ مكيوات طلا ناقور الس راط 0 
أبى عمرو و ابن عامر و حفص بالرفع» فالفعل مسند إلى سبيل» و أما على التحتية فالفعل مسند إلى سبيل أيضاء و هى قراءة حمزة 
و الكسائى و شعبة بالرفع. و إذا استبان سبيل المجرمين فقد استبان سبيل المؤمنين. 


وقد أخرج عبد بن حميد وو ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهً فى قوله: 


.١ القصص:‎ .)١( 
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قل هَل يَستوى الغمى وَ الْمِصِيرٌ قال: الأعمى الكافر الذى عمى عن حقٌ الله و أمره و نعمه عليه» و البصير: 

العبد المؤمن الذى أبصر بصرا نافعا فوحد اللّه وحده» و عمل بطاعة ربه و انتفع بما آتاه اللّه. و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن 


المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية عن عبد الله ابن مسعود قال: «مرٌ الملأ من 
قريش على النبى صلَى الله عليه و سلّم و عنده صهيب و عار و بلال و خباب و نحوهم من ضعفاء المسلمينء فقالوا: يا محمد 
أرضيت بهؤلاء من قومكك أ هؤّلاء من لله عله + إن نا ١‏ للدن لكرن يما يرادا الارذهي غطاااإبلكه إن طر اقم أن نتبعك. 
فأنزل الله فيهم القرآن وَ أَنْذِْ بِهِ الَّذِينَ يَخاقُونَ أَنْ يُحْدَرُوا إلى رَبّهُمْ إلى قوله: وَ الله أَعلَمُ بِالطَالِمِينَ وقد أخرج هذا السبب 
مطوّلا ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة؛ و فيه: إن الذين جاءوا إلى النبى صلَى الله عليه و سلم عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و 
قرظة بن عبد عمرو بن نوفل و الحارث بن عامر بن نوفل و مطعم بن عدىٌ بن الخيار بن نوفل فى أشراف الكفار من عبد مناف. 
و أخرجه ابن أبى شيبةٌ و ابن ماجةُ و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه» و 
أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الدلائل عن خاب قال: جاء الأقرع بن حابس التميمى و عبينة ابن حصن الفزارى» فذكر نحو 
حديث عبد الله بن مسعود مطوّلا. قال ابن كثير: هذا حديث غريبء فإن هذه الآيهُ مكية؛ و الأقرع و عبينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدهر. و أخرج مسام و النسائى و ابن ماجة و غيرهم عن سعد بن أبى وقاص قال: لقد نزلت هذه الآية فى ستة: أنا و عبد الله بن 
مسعود و بلالى و رجل من هذيل و رجلان لست أسميهماء فقال المشركون للنبى صِلَى الله عليه و سلّم: اطرد هؤلاء عنكك لا 
يجترءون عليناء فوقع فى نفس رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم ما شاء الله أن يقع فحدّث نفسه فأنزل الله ولا تَطوَدٍ الَذِينَ 
دَدُعُونَ رَبَّهُمْ بالْعَداهِ وَ الْعَْدى و قد روى فى بيان السبب روايات موافقة لما ذكرنا فى المعنى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بالْعَداهٍ وَ الْحَشِى قال: يعنى الصلاءً المكتوبة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد 
قال: الصلاه المكتوبة الضّ بح و العصر. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن إبراهيم 
النخعى فى الآيهٌ قال: هم أهل الذكر لا تطردهم عن الذكر. قال سفيان: أى أهل الفقه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ كذ لكك قَتنا َغَْ هُمْ يبغض يعنى أنه جعل بعضهم أغنياء و بعضهم فقراءء فقال الأغنياء للفقراء: أ 
هؤّلاء م مَنّ الله عَلَِهمْ مِنْ يننا يعنى أ هؤلاء هداهم الله و إنما قالوا ذلكك استهزاء و سخرية. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أ 
هؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا أى لو كان لهم كرامة على اللّه ما أصابهم هذا الجهد. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ماهان قال: أتى قوم النبى صَلَى الله عليه و سلم» 
فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا عظاماء فما رد عليهم شيئا فانصرفواء فأنزل الل وَ إذا جاءكك الَّذِينَ يُؤْمُِونَ بآياتنا الآية. فدعاهم فقرأها 
عليهم. واعرج ابن السارعن ابوسريج دان أخبرت أن قوله: تلام عَلَيِكُمْ كانوا إذا دخلوا على النبى صلَى الله عليه و سلّم 
بدأهم بالسلام فقال: مولام َليكمْ و إذا لقيهم فكذلكك أيضا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قنادة فى قوله: و ك كك 
تفضل الآراك انين الآبات: 
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و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: وَ لِتَسْتَِينَ سَبِيلٌ الْمَجْرِمِينَ قال: الذين يأمرونكك بطرد هؤلاء. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 42 الى 49] 


قُلْ إِنّى نهِيثٌ أَنْ أَعْبد الَّذِينَ نَدْهُونَ مِنْ دُونِ الله قل لا أَنَّبعٌ أهواء كع قد ضَ كلت إذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمهَْدِينَ (*0) قُلْ إِنّى عَلى يتن 
ين رَبّى و كذَمْ به ما عِنْدِى ما تَدِتَعجلُونَ به إن الشحكم إلا لِلِّ يفص الْكدنَّ و مو حَْ لفاس ِينَ 010) شل َو أن عند ما 
َستَغجلُون به قُضى ال تبى و بتكم وال ْم باَالِِينَ (800) و ند مفاتخ الِب لا يغلمها إلا ُوَوَ َم م فى اليو البخر 
وَ ما تشفط مِنْ وَرَكَةِ إلا يَعْلَمَها وَ حَبةُ فى ظُلّماتٍ الْأَدْض وَ لا رَطْب وَ لا يابس إلا فى كتاب مُبِين (04) 


قوله: قَلَ ِنّى نُهِيتٌ أمره الله سبحانه أن يعود إلى مخاطبة الكفار و يخبرهم بأنه نهى عن عبادة ما يدعونه و يعبدونه من دون الله 
أى نهاه عن ذلك و صرفه و زجره؛ ثم أمره سبحانه بأن يقول لهم: لا أَنعٌ أَهْواءكُمْ أى لا أسلك المسلكك الذى سلكتموه فى 
دينكم من اتباع الأهواء و المشى على ما توجبه المقاصد الفاسدة التى يتسبب عنها الوقوع فى الضلال. قوله: قد ضَ كلت إذاً أى 
اتبعت أهواءكم فيما طلبتموه من عبادة معبوداتكم و طرد من أردتم طرده وَ ما أنَا مِنّ الْمَهْدَدِينَ إن فعلت ذلكء و هذه الجمل 
الاسمية معطوفة على الجملة التى قبلهاء و المجىء بها اسمية عقب تلكك الفعلية للدلالة على الدوام و الثبات» و قرئ ضَلَلْتٌ بفتح 
اللام و كسرها و هما لغتان. قال أبو عمرو: ضللت بكسر اللام لغهُ تميم؛ و هى قراءة ابن وثاب و طلحة بن مصرفء و الأولى هى 
الأصح و الأفصح. لأنها لغ أهل الحجازء و هى قراءة الجمهور. 

قال الجوهرى: و الضلال و الضلالة: ضدّ الرشاد و قد ضللت أضلٌ. قال الله تعالى: كُلْ إِنْ صَلَلْتٌ فَإنّما أَضِلٌ عَلى تَفْسِى 1١‏ قال 
فهذه: يعنى المفتوحة لغهُ نجد و هى الفصيحة, و أهل العالية يقول: ضللت بالكسر أضلٌ انتهى. قوله: قَلَ إِنَى عَلى بَيْنَدْ مِنْ رَبّى 
النفا رح زناه از عن ديعا ان ركيد مل ل قل اول ل كله 1و له لب أن لين ا رط 
من عبادةُ ربه هو عن حجة برهانية يقينية» لا كما هم عليه من اتباع الشبه الداحضة و الشكوك الفاسدة التى لا مستند لها إلا 
مجرد الأهوية الباطلة. قوله: 

و كا بهِ أى بالربّء أو بالعذابء أو بالقرآنء أو بالبينة» و التذكير للضمير باعتبار المعنى. و هذه الجملةٌ إما حالية بتقدير قد: 
أى و الحال أن قد كذبتم به أو جملة مستأنفة مبينة لما هم عليه من التكذيب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم من 
الحجج الواضحة و البراهين البينة. قوله: ما عِنّدِى ما تَسْتَعْجلُونَ به أخبرهم بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذابء فإنهم كانوا 
لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله. استهزاء. نحو قوله: 

أَوْ تشْقط السّماء كما رَعَمْتٌ عَلَينا كسَفاً 7١‏ و قولهم: اللَّهُمَ إِنْ كان هذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنْدِك فَأَمْطِو عَلَئِنا ججارَةٌ مِنّ السّماءٍ 080 
و قولهم: متى هذا اعرد إن كثمم صادِقِينَ» 4 5 و قيل: ماعِنْدِى ما تَسِتَعْجِلُونَ به من الآيات التى : تقترحونها علئ. قوله: إن 
الْحَكمٌ إِنَا ِلّهِ أى ما الحكم فى كل شىء إلا لله سبحانه» و من جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات المقترحة. و 
المراد: الحكم الفاصل 


ه١ سبأ:‎ .)١( 

(؟). الإسراء: 47. 

("). الأنفال: ؟". 

(ع). سبأ: 19. 
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بين الحق و الباطل. قوله: يَقَصٌ الْحَقَّ قرأ نافع و ابن كثير و عاصم يَقَصٌ بالقاف و الصاد المهملة؛ و قرأ الباقون يقضى بالضاد 
المعجمة و الياء» و كذا قرأ علي و أبو عبد الرحمن السلمى و سعيد بن المسيب» و هو مكتوب فى المصحف بغير ياء. فعلى 
القراءة الأولى هو من القصص: أى ٠‏ يتبع الحق فيما يحكم به. وعلى القراءة الثانية هو من القضاء: أى يقضى القضاء بين عباده. و 
الحق منتصب على المفعولية؛» أو على أنه صفهُ لمصدر محذوفء أى يقضى القضاء الحق,. أو يقص القصص الحق و هْوَ حَيْدٌ 
الْفاصِلِينَ أى بين الحقّ و الباطل بما يقضى به بين عباده و يفصله لهم فى كتابه» ثم أمره اللّه سبحانه أن يقول لهم: اميف 
نَشِتَعْجِلُونَ به أى ما تطلبون تعجيله بأن يكون إنزاله بكم مقدورا لى و فى وسعى لَقْفٍ ى الأَمْرْ تنى وَ بَينَكمْ أى لقضى الله الأمر 


بيننا بأن ينزله اللّه سبحانه لكم بسؤالى له و طلبى ذلكك؛ أو المعنى: لو كان العذاب الذى تطلبونه و تستعجلون به عنادى و فى 
قبضتى لأنزلته بكم؛ و عند ذلكك يقضى الأمر بينى و بينكم وَ الله أَعْلَمُ بالظَالِمِينَ و بالوقت الذى ينزل فيه عذابهم و بما تقتضيه 
مشيئته من تأخيره استدراجا لهم و إعذارا إليهم. قوله: وَ عِنْدَهُ ماح لَب لا يَعلمُها إلا هُوَ المفاتح جمع مفتح بالفتح؛ و هو 
المخزن: أى عنده مخازن الغيب» جعل للأمور الغيبية مخازن تخزن فيها على طريق الاستعارة» أو جمع مفتح بكسر الميم» و هو 
المفتاح» جعل للأمور الغيبية مفاتح يتوصل بها إلى ما فى المخازن منها على طريق الاستعارةٌ أيضاء و يؤيد أنها جمع مفتح 
بالكسر قراءةٌ ابن السميقع و عنده مفاتيح الغيب فإن المفاتيح جمع مفتاح و المعنى: إن عنده سبحانه خاصة مخازن الغيب» أو 
المفاتح التى يتوصل بها إلى المخازن. و قوله: لا يَعلّمّها إِلَا هُوَ جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى, و أنه لا علم لأحد من خلقه 
بشىء من الأمور الغيبية التى استأثر الله بعلمهاء و يندرج تحت هذه الآيهُ علم ما يستعجله الكفار من العذاب كما يرشد إليه 
السياق اندراجا أوّليا. و فى هذه الآيهُ الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان و المنتجمين و الرمليين و غيرهم من المدّعين ما ليس من 
شأنهم؛ ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم, و لقد ابتلى الإسلام و أهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة و الأنواع 
المخذولة و لم يربحوا من أكاذيبهم و أباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة فى قول الصادق المصدوق صلَى الله عليه و سلّم: «من 
أتى كاهنا أو منيجما فقد كفر بما أنزل على محمده. قوله: وَ يَعْلَمٌّ ما فى الْبْرَ وَ ابر خض هما بالذكر لأنهما من أعظم مخلوقات 
الله: أى يعلم ما فيهما من حيوان و جماد علما مفصلا لا يخفى عليه منه شىء, أو خصهما لكونهما أكثر ما يشاهده الناس و 
يتطلعون لعلم ما فيهما وَ ما نط مِنْ وَرَقَد إَِا يعْلْمَها أى من ورق الشجر و هو تخصيص بعد التعميم: أى يعلمها و يعلم زمان 
سقوطها و مكانه؛ و قيل: المراد بالورقةٌ ما يكتب فيه الآجال و الأرزاق» و حكى النقاش عن جعفر بن محمد: أن الورقة يراد بها 
هنا السقط من أولاد بنى آدمء قال ابن عطية: و هذا قول جار على طريقة الرموز و لا يصح عن جعفر بن محمد و لا ينبغى أن 
يلتفت إليه وَ لا حَبَةُ كائنة فى ظَلّماتٍ الْأْرْض أى فى الأمكنة المظلمة» و قيل: فى بطن الأرض و لا رَطْب وَ لا يابس بالخفض 
عطفا على حبة: و هى معطوفة على ورقة. و قرأ ابن السميقع و الحسن و غيرهما بالرفع عطفا على موضع من ورقة؛ و قد شمل 
وصف الرطوبة و اليبوسة جميع الموجودات. قوله: إلا فى 
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كتاب مُبين هو اللوح المحفوظ؛ فتكون هذه الجملة بدل اشتمال من إِلَا يعَْمُها و قيل: هو عبارة عن علمه فتكون هذه الجملة بدل 
ا 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى عمران الجونى فى قوله: قل إِنّى عَلى بين مِنْ رَبّى قال: 

عل قشو أعري بن الى شية و انع المدلزواى لضاف واأى القع دو مكو فى قولف لفون الم بف و سكل قال 
لقامت الساعة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحٌ اَهِب قال: يقول خزائن الغيب. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ عِنْدَهُ مَفاتِح الْغَيِبِ قال: هن خمس: إِنَّ الل عِنْدَه عِلْمُ السَاعَةُ إلى قوله: عَلِيمٌ تين 
."١‏ و أخرج أحمد و البخارى و غيرهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
اللّه: 

لا يعلم ما فى غد إلا الله و لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله و لا يعلم متى يأتى المطر إلا الله و لا تدرى نفس بأىّ أرض 
تموت إلا الله» ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا اللّه». و أخرج سعيد بن منصور و عبد ابن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و ابن مردويه عن ابن عباس: وَ ما تشفط مِنْ وَرَقَِ لا بَعلَمُها قال: 


ما من شجرةٌ فى بر و لا بحر إلا و بها ملكك يكتب ما يسقط من ورقها. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد نحوه. 


و أخرج أبو الشيخ عن محمد بن جحادة فى قوله: وَ ما تَسْقط مِنْ وَرَقَةْ قال: للّه تباركك و تعالى شجرة تحت العرش ليس مخلوق 
إلا له فيها ورقة فإذا سقطت ورقته خرجت روحه من جسده؛ فذلكك قوله: وَ ما تش مط مِنْ وَرَقَة ِلَّايَعلَمُها. و أخرج الخطيب فى 
تاريخه بسند ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «ما من زرع على الأرض و لا ثمار على أشجار إلا 
عليها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا رزق فلان بن فلان» فذلك قوله تعالى: وَ ما تش قط مِنْ الآية. وقد رواه يزيد بن 
هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فذكره. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه 
تلا هذه الآية وَ لا رَطب و لا يابس فقال: الرطب و اليابس من كل شىء. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 2٠‏ الى 7م] 


فم الدع يتَوَفاكمْ بالور ل وَ َعم ما رَحْهمْ اهار وي ثم يدك فيه ليُفُضم أجل مُسمّى ثم ! ليه مد جِعُكم ينَيكَكُمْ بما كن 
تَْملُونَ (:2) و ُو الاجر قَوقَ عِباده وَ يِل عَليِمْ حَطَةٌ حتّى إذا جاه أح كم الْمؤث تَوقثة ور رسكنا وَ هُمْ لا بُقَدَطونَ )2١(‏ ثم 
رُدُوا إِلَى الله مَؤْلاهُمْ الح ألاله الْحكم وَ هُوَ أَسْرع الْحَاسِبِينَ (؟2) 

قو له: يواكم باللّل أى ينيمكم فيقبض فيه نفوسكم التى بها تميزون و ليس ذلكك موتا حقيقة فهو مثل قوله: الله يَتََقَى الْنْفُسَ 
حِينٌ تؤنها 1 الى لو كفك قن مَنامها 07 و التوفى: استيفاء الشىء» و توفيت الشىء و استوفيته: إذا أخذته أجمع» قال الشاعر: 


إن بنى الأدرد ليسوا من أحدو لا توفاهم قريش فى العدد 


.” لقمان:‎ .)١( 
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قيل: الروح إذا خرجت من البدن فى المنام بقيت فيه الحياة؛ و قيل: لا تخرج منه الروح بل الذهن فقطء و الأولى أن هذا أمر لا 
غرقه إلآ الله يداف قرس عله ما جرحم بالهار أى كسبتم بجوارحكم من الخير و الشز. قوله: ثم ييعككم قبه أى فى النهارء 
يعنى اليقظة؛ و قيل: يبعثكم من القبور فيه 

أى فى شأن ذلك الذى قطعتم فيه أعماركم من النوم بالليل و الكسب بالنهار؛ و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: هو 
لذ ولام الال تم بعك الها و يكتر ها جرحم 2103 3ل ثم ييطكم تونواى فى الام ريطن اال إ إعهاله تعالي 
للكفار ليس للفلة عن كفرهم؛ فإنه عالم بذلكك و لكن لِيَفْضى أجل مُتريى أى معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة و رزق 
لَه فك أى رجوعكم بعد الموت أ 8 كز يبنا كقه كشارة فتجازى النحسن إعسانةو الى ء بإساءته. قوله: وَ هو 
الْماهِرٌ قَوْقَ عِبادِهِ المراد: 

قوقبة'القندرة و الزشبق كما يقال السلطاة قوق الزعية و قلا تقذ يياته فى ول السسورة قوله: ودبيل غليكة خلظة اى ملضكة 
جعلهم اللّه حافظين لكم و منه قوله: وَ إِنَّ ليك لَحافِظِينَ ١‏ و المعنى: 

أنه يرسل عليكم من يحفظكم من الآفات و يحفظ أعمالكمء و الحفظة: جمع حافظء مثل: كتبة: جمع كاتب و عَلَيْكُمْ متعلق 
بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء» و تقديمه على حفظة ليفيد العناية بشأنه و أنه أمر حقيق بذلكك؛ و قيل: هو متعلق بحفظة. قوله: 
َتّى إذا جاء أَعد دَكمُ الْمَوْتٌ تَوَقنهُ رسلا حتى: يحتمل أن تكون هى الغائية» أى و يرسل عليكم حفظة يحفظون ما أمروا بحفظه 
مما يتعلق بكم عَّى إذا جاء أَعدِدَكُمْ الْمَوْتٌ و يحتمل أن تكون الابتدائية» و المراد بمجىء الموت مجىء علاماته. و قرأ حمزة 


توفاه رسلنا و قرأ الأعمش تتوفًاه و الرسل: هم أعوان ملكك الموتء و معنى توفته: استوفت روحه لا يُفَرَطونَ أى لا يقصرون و 
يضيعون, و أصله من التقدّم, و قال أبو عبيدة: لا يتوانون. و قرأ عبيد بن عمير لا يفرطون بالتخفيف: أى لا يجاوزون الحدّ فيما 
أمروا به من الإ-كرام و الإهانة. قوله: 4 رُدُوا إلى لله مَوْلاهُمْ الْحَقٍ معطوف على توفته» و الضمير راجع إلى أحد لأنه فى معنى 
الكل مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» أى ردّوا بعد الحشر إلى اللّه: أى إلى حكمه و جزائه. مَؤْلاهُمْ مالكهم الذى يلى 
الويف 

الْحَقِ قرأ الجمهور بالجر صفة لاسم اللّه. و قرأ الحسن الحق بالنصب على إضمار فعل؛ أى: 

أعنى أو أمدحء أو على المصدر و هُوَ أَسْرَحٌ الْحاسِبِينَ لكونه لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر و الروية و التدبر. 

وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلما «١مع‏ كل إنسان ملكك إذا نام يأخذ 
السؤوف] 1 أذق اللسق ققى برضف فقوو الأركها اللد كو ك تراه تعالى: يَنََكاكمْ باللِّلِ و أخرج ابن أن مفاكنو أ الفيع 
عن عكرمة فى الآيهُ قال: ما من ليله إلا و اللّه يقبض الأرواح كلهاء فيسأل كل نفس عا عمل صاحبها من النهار» ثم يدعو ملكك 
الموت فيقول: اقبض روح هذا؛ و ما من يوم إلا-و ملكك الموت ينظر فى كتاب حياة الناس» قائل يقول: ثلاثاء و قائل يقول: 


خمسا. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيهُ قال: أما 


.٠١ الانفطار:‎ .)١( 
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وفاته إياهم بالليل فمنامهم؛ و ما جَرَحْكمْ بهار فيقول: ما اكتسبتم بالثهار ثم بعكم فيه قال: فى النهار لِيقْضى أَجَلّ مُسَقّى و هو 
الموت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و يَعْلْمُ ما جَرَحْتُمْ قال: ما كسبتم من الاثم. و أخرج ابن 
كوي وابج الى خافين انر الوط عن الى فى قولاة وكورة ا تك فت : تالو هر البدا مين الياويكة لطر نز 
سنطو ل عد 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى الآيهُ قال: أعوان ملكك الموت من 


الملائكة. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله: هع لا يُمَوَطُونٌ يقول: لا يضيعون. 
[سورة الأنعام (2): الآيات 7ن الى هم ] 


قل مَنْ يُنَجيكم مِنْ ظَلَماتٍ الْيرَ وَ البخر تَدْعُوتَهُ نض رُعاً وَ حُفْدَهً لَئِنْ أنجانا مِنْ هذه لَنَكوئّن مِنَ الشَّاكرِينَ (*6) قل اللَهُ يُنَجيكُمْ 
مِنْها وَ مسَنْ كل كزب ثم أنتْم تُشْرِكونَ (66) قل موَ الْقادِرُ عَلى أنْ يبت عَلَيِكح عرذاباً مِنْ فَؤْقِكم أؤ مِنْ نحت أَرْجُلِكم أو 
يَلْبِسَكم شيعا وَ يذِيقَ بَخضّكم بأ بغض الْظر كيف تُصَرّفُ الآياتٍ لَعَلْهُم يَفْمَهُونَ (دع) 

قيل: المراد بظلمات البرٌ و البحر: شدائدهما. قال النحاس: و العرب تقول: يوم مظلم: إذا كان شديداء فإذا عظمت ذلك قالت: 
يوم ذو كوكبء أى يحتاجون فيه لشدَّه ظلمته إلى كوكب. و أنشد سيبويه: 

بنى أسد هل تعلمون بلاءناإذا كان يوم ذو كواكب اشنعا 

و الاستفهام للتقريع و التوبيخ: أى من ينجيكم من شدائدهما العظيمة؟ قرأ أبو بكر عن عاصم خفية بكسر الخاءء و قرأ الباقون 
بضمهاء و هما لغتان. و قرأ الأعمش «و خيفة» من الخوف. و جملة نَدْعُونَهُ فى محل نصب على الحال: أى من ينجيكم من ذلكك 


حال دعائكم له دعاء تضرّع و خفية أو متضرّعين و مخفين. 


و المراد بالتضرع هنا: دعاء الجهر. قوله: لَْنْ أنّْيَنا كذا قرأ أهل المدينة و أهل الشام. و قرأ الكوفيون لَيْْ أنُجانا و الجملة فى 
محل نصب على تقدير القول: أى قائلين لئن أنجيتنا من هذه الشدّة التى نزلت بنا و هى الظلمات المذكورة لَنَكورَنٌ ِنَ الشّاكرِينَ 
لكك على ما أنعمت به علينا من تخليصنا من هذه الشدائد. 

قوله: قل الله ينَجيكمْ مِنْها وَ مِنْ كل كرب قرأ الكوفيون و هشام ينجيكم بالتشديد. و قرأ الباقون بالتخفيفء و قراءة التشديد تفيد 
التكثير؛ و قيل: معناهما واحدء و الضمير فى مِنْها راجع إلى الظلمات. 

و الكرب: الغم يأخذ بالنفسء و منه: رجل مكروب. قال عنترة: 

و مكروب كشفت الكرب عنهبطعنة فيصل لما دعانى 

م أنتمْ ُضْرِكُونَ بالله سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخلوص من الشدائد و ذهاب الكروب شركاء لا ينفعونكم, و لا يضرّونكم» 
دوو على السك عن كز بدأل كي تكب رسع هذا لكر كتوص ما وعلاته يناسن ١‏ لمكم بق انكر كم 
أمره الل سبحانه أن يقول لهم: مُوَ الْقَادِرُ تَلى أَنْ يَتِعَتٌ عَلَيَكُمْ رذابا أى الذى قدر على إنجائكم من تلكك الشدائد و دفع عنكم 
تلكك الكروب قادر على أن يعيدكم 
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يي لل ل ل ال ل 2 جهة الفوق: ما ينزل من السماء من المطر و 
الصواعق. والسعرينخ تحت الأرجا: الخسف و الزلازل و الغرق» و قبل: مِنْ قم يعنى الأمراء الظلمة و مِنْ حت أَرْجِلِكمْ 
يحلى السقلة وغييد السوعتقولة أو تلض كع قينا قر] امهو ضع الينام ن تيسن الأمن: إذ للظم وفرا أب عرد الله المديتى 
بضمها: أى يجعل ذلك لباسا لكم؛ قيل و الأصل: أو يلبس عليكم أمركمء فحذف أحد المفعولين مع حرف الجرّ كما فى قوله 
تعالى: و إذا كالُوُمْ َو وَرَنُوهُمْ و المعنى: يجعلكم مختلطى الأهواء مختلفى النحل متفرقى الآراء؛ و قيل: 

يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضاء و الشيع: الفرق» أى يخلطكم فرقا. قوله:وَ ليق َْضَكعْ بس بض أى يصيب بعضكم بشدة 
بعض من قتل و أسر و نهب وَ ردِيقَ معطوف على يَبِعَتَ و قرئ: «نذيق» بالنون. انْظو كيِفٌ نْصِرٌفٌ الّآياتِ نبين لهم الحجج و 
الدلالات من وجوه مختلفة لَعَلَّهُمْ يَفْمَهُونَ الحقيقةُ فيعودون إلى الحق الذى بيناه لهم بيانات متنؤعة. 

الداع اسه وداه وان خرير و ابح الشد وو إن أحى بكافر رو أن لفحت دو كنافة الزن تلق اتشكوين لياق 
البَرّوَ الْببحْر يقول: من كرب البرٌ و البحر. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم فى تفسير الآيهُ عن ابن عباس قال: يقول: إذا أضل 
الرجل الطريق دعا اللهَِن نيتنا مِنْ هذه لون ِنَ الشَاكرينَ .»1١‏ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى 
قوله: ل هو الْقادِرُ على أن يعت ليم عذابا من قم قال: يعنى من أمرانكم أ مِنْ تحت أَرْجلِكمْ يعنى سفلتكم أَؤ بسكم 
شِيعاً يعنى بالشّيع الأهواء المختلفة و يُذِيقَ بَضَكم بَأسّ بتغض قال: يسلط بعضكم على بعض بالقتل و العذاب. و أخرج ابن جرير 
وابن الى خانم رار لض متام رك حرفي الي اده اده عاب من كم أئمة السوء َو من تخت أَرْجْلِكم قال: : خدم 
السوء. و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا من وجه آخر قال: ِنْ فَْقكمْ من قبل أمرائكم و أشرافكم َو مِنْ تخت أَرْجلكمْ قال: من قبل 
سفلتكم و عبيدكم. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن أبى مالك عَذابا من قم قال: القذف أو مِنْ تخت أَرْجلِكم قال: 
لاخر وال كل مدا واد كا و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد أبضا من كم قال: الصبحة و الحجارة و لريح أ 
و تت | لك كان ارجفة و الخسف؛ و هما عذاب أهل التكاديب وَيَدِيقَ بض كم بَأْسَ بض قال: عذاك لعل الاقراناو 
أخرج البخارى و غيره عن جابر بن عبد الله قال: زات هذه الآبة قل و اذ على أن يعت علو ترذن ول 
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وتؤلة اللتمل اللدعليه ورسل لأعرد جيك انز تعن ا شرك أن أعوة وكوك اذ لفك وهنا مدان : م بَأْسَ 


بَعْض قال: هذا أهون أو أيسره. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و مسلم و أبو داود و الترمذى و ابن ماجهُ و غيرهم من حديث 
طويل عن ثوبان. و فيه: «و سألته أن لا يسلّط عليهم عدوًا من غيرهم فأعطانيهاء و سألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها». و 
أخرج مسلم وغيره من حديث سعد بن أبى وقاص: «أن النبى صلَى الله عليه و سلّم أقبل ذات يوم من العالي حتى إذا مرّ 


بمسجد بنى معاوية 


.737 يونس:‎ .)١( 
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دخل فركع فيه ركعتين و صلينا معه و دعا ربّه طويلات ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربّى ثلاثا فأعطانى اثنتين و منعنى واحدة: 

سألته أن لا يهلك أمتى بالغرق, و سألته أن لا يهلك أمتى بالسنةُ فأعطانيهما و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» و أخرج 

أحمد. و الحاكم و صبححه من حديث جابر بن عتيك نحوه. و أخرج نحوه أيضا ابن مردويه من حديث أبى هريرة. و أخرج 

أيضا ابن أبى شيبة و ابن مردويه من حديث حذيفة بن اليمان نحوه. و أخرج أحمد و النسائى و ابن مردويه عن أنس نحوه أيضا. 
وأخرج الضلاو الرولى رسي وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى هذه 

الآبة قل هُوَ الْقَادِرُ عَلى أَنْ ينعت عَلَيِكُمْ عَذاباً مِنْ فَؤْقِكم أَْ مِنْ تخت أَرْجلِكَمْ فقال النبى صلّى الله عليه و سلّم: «أما إنها كائنة و 

لم يأت تأويلها بعدا. 

و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى 

الحلية و الضياء فى المختارة عن أبيَ بن كعب فى هذه الآيهُ قال: هنّ أربع و كلهنّ عذاب و كلهنّ واقع لا محالة» فمضت اثنتان 

بعد وفاةٌ رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بخمس و عشرين سنة: فألبسوا شيعاء و ذاق بعضهم بأس بعض؛ و بقيت اثنتان واقعتان لا 

محالة: الخسفء و الرّجم. و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة و فيما ذكرناه كفاية. 


[سورة الأنعام (2): الآيات عع الى 7/|] 


وَ كدَّبَ به قَؤمكك وَ مُوَ الْحَقُ ُلْ لت عَلْيكُمْ يوكيل (8©) لِكلّ نيا نعف وَ سَؤْفَ تَعْلَمَونَ 80 و إذا رَأَيْتَ الِّينَ يَحُوضونّ 
فى آبتنا رض عَنْهُعْ حتّى يَحُوضُوا فى حَدِيث خَيِرهوَإِمَا يتك اللِّطانُ لا تف د الذكرى 2 َع اقم لطَالِمينَ (88) و ما 
علَى الِّينَ يَنَقُونَ مِْ حسابهغ مِنْ ل ئءٍ 3 لكن ذكرى للع يَقُونَ 69 و دَر اين الَدُوا ديه لعا وَ لفو وهم العيا 
لديا وَذَكو به أن مَل َفْسٌ بما كتريث ليس لَها من دُونٍ الل وَل و لا سَفِيع و إن تَغلْ كل عَدلِ لا وَل مها أولئك الّذِينَ 
لوا بما كتبوا لم شَرابٌ من حميم و عَذابٌ أل بما كانوا يَكَفرُونَ 0/١0‏ 

ل أنَدُْوا من دون اللِّ مالا فعا و لا يُِّ وناو ُرةُ على أغقابنا بد إذْ هدانًا الله اذى اشتهوثة السَّياطينٌ فى الْأَرْض حَئرانٌ لَهُ 
أض حاب يذغوئة إلى الْهْدَى اليا َل إن دى اله و الُدى و أمزنا نيم رب لين (001 و أن 
الَذِى ليه تُخْشَرْ كوو 0/89 هر الذى حَلن الشماواك و الأرص الع و بوه يفول كن لكر توله الح 15 هفلكم يق زلقع ف 
الضُور عالِمُ الْعَيبِ و الشَّهادَة و هُوَ الْتحَكِيمٌ الْحمِيرٌ (8/9) 

قوله: وَ كذَّبَ بهِ قَؤمْك الضمير راجع إلى القرآن أو إلى العذاب. و قومه المكذبون: هم قريشء و قيل: كل معاند» و جملة وَ هُوَ 
الْحَقّ فى محل نصب على الحالء أى كذبوا بالقرآن أو العذابء و الحال أنه حق. و قرأ ابن أبى عر عبلة زو كذبت» بالناء فل لَندتثت 
عَلَيكُمْ يكيل أى: لست بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها. قيل: و هذه الآيةُ منسوخة بآية القتال؛ و قيل: ليست بمتسوخة 


- 
أ م 


إذ لم يكن إيمانهم فى 

وسعه. قوله: لكل تَبا مُشْتََرٌ أى لكل شىء وقت يقع فيه. و النبأ: الشىء الذى ينبأ عنه؛ و قيل المعنى: لكل عمل جزاء. قال الزجاج: 
يجوز أن يكون وعيدا لهم بما ينزل بهم فى الدنيا. و قال الحسن: 

ما كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يتوعدهم به. قوله: وَ إذا رَأَيْتٌ الَذِينَ يَحْوضُونَ فى آياتنا قأغرض عَنْهُمْ الخطاب للنبى صلَى 
الله عليه و سلّمء أو لكل من يصلح له. و الخوض: أصله فى الماء ثم استعمل فى غمرات الأشياء التى هى مجاهل تشبيها بغمرات 
خلطه. و المعنى: إذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا بالتككذيب و الردّ و الاستهزاء فدعهم, ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا 
المنكر العظيم حتى يخوضوا فى حديث مغاير له» أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التى يستهان فيها بآيات الله إلى 
غايةٌ هى الخوض فى غير ذلك. 

و فى هذه الآيهُ موعظة عظيمة لمن يتسمّح بمجالسة المبتدعة الذين يحرّفون كلام الله و يتلاعبون بكتابه و سنة رسوله؛ و يردّون 
ذلكك إلى أهوائهم المضلّة و بدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم و يغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم, و ذلكك 
يسير عليه غير عسير. و قد يجعلون حضوره معهم مع تنزّهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة» فيكون فى حضوره 
مفسدةٌ زائدة على مجرّد سماع المنكر. 

و قد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتى عليه الحصرء و قمنا فى نصرةُ الحق و دفع الباطل بما قدرنا عليه» و بلغت إليه 
طاقتناء و من عرف هذه الشريعة المطهرةً حقّ معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضله فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما فى 
مجالسة من يعصى الله بفعل شىء من المحرّمات, و لا سيما لمن كان غير راسخ القدم فى علم الكتاب و السنة. فإنه ربما يتفق 
عليه من كذباتهم و هذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكانء فينقدح فى قلبه» ما يصعب علاجه و يعسر دفعه فيعمل بذلكك مِذَّهٌ 
عمزه وكلقى الله يه معتقسد] انسدمن لحن وهو التاظل و انكر لمكن قولة :3 كا تيوك ليطا قلا تنفد يعد الذ كرف كاده 
هى الشرطيةٌ و تلزمها غالبا نون التأكيد و لا تلزمها نادرا و منه قول الشاعر: 

إِمَا يصبكك عدوٌ فى مناوأةيوما فقد كنت تستعلى و تنتصر 

و قرأ ابن عباس ينسيكك بتشديد السين» و مثله قول الشاعر: 

و قد ينيك بعض الحاجة الكسل ١١‏ و المعنى: إن أنساكك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد الذكرى إذا ذكرت مَمَ الْقَوم 
الظَالِمِينَ أى: الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات و التكذيب بها. قيل: و هذا الخطاب و إن كان ظاهره للنبى صلَى الله عليه 
و سلّم فالمراد التعريض لأمته لتترّهه عن أن ينسيه الشيطان؛ و قيل: لا وجه لهذا فالنسيان جائز عليه كما نطقت بذلكك 


.)١(‏ و صدره: قالت سليمى أ تسرى اليوم أم تقل. 
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حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ أى ما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم فى آيات الله من حساب الكفار من شىء. و قيل المعنى: 


ما على الذين يتقون ما يقع منهم من الخوض فى آيات الله فى مجالستهم لهم من شىء. و على هذا التفسير: ففى الآيةُ التّرخيص 
لمحو بن لعزي تي تالت #الإكفان ١|‏ اصبطروا إلى اكد كما نيوا تي أعزااز كر عاض قوفن كط كان فى ازيل 
الإسلام» و كان الوقت وقت تقية» ثم نزل قوله تعالى: وَكَد َزّلَ علَيْكُم فى الكتاب أَنْ إذا سَمِعْكُمْ آياتٍ الل يكفَرَ يها وَ مُعَهرَا بها 
قلا تَفْعدُوا مَعَهُمْ حنَّى يَحْوضوا فى ع دِيث غَثْره ١‏ فنسخ ذلكك. قوله: وَ لكاَنْ ذكرى لهمء ذكرى: فى موضع نصب على 
المصدرء أو رفع على أنها مبتدأ؛ و خبرها محذوف: أى و لكن عليهم ذكرى. و قال الكسائى: 

المعنى: و لكن هذه ذكرى. و المعنى على الاستدراكك من النفى السابق: أى: و لكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة و البيان 
لهم بأن ذلك لا يجوز. أما على التفسير الأوّل فلأن مجرد اتقاء مجالس هؤلاء الذين يخوضون فى آيات الله لا يسقط وجوب 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و أما على التفسير الثانى فالترخيص فى المجالسة لا يسقط التذكير كَعلَهُمْ ينون الخوض فى 
آيات الله إذا وقعت منكم الذكرى لهم. و أما جعل الضمير للمتقين؛ فبعيد جدًا. قوله: وَ ذَرِ الَّذِينَ انَحَذَُوا دِيتّهُع لَعبا وَ لَهُواً أى 
اتركك هؤلاءء الذين اتخذوا الدين الذى كان يجب عليهم العمل به و الدخول فيه لعبا و لهوا؛ و لا تعلق قلبكك بهم؛ فإنهم أهل 
تعنت و إن كنت مأمورا بإبلاغهم الحجة. و قيل: هذه الآيهُ منسوخة بآيةُ القتال؛ و قيل المعنى: أنهم اتخذوا دينهم الذى هم عليه 
عار لير كرا ني هلو انوا وو لكك العيالات و لماكت المشلمر كرما ناواو لبر يلين ها 

العيد: أى اتخذوا عييدهم لعبا و لهواء و جملة وَ َنم اليه اليا معطوفة على انّحَذُوا أى: غرتهم حتى أثزوها على الاخخزة و 
أنكروا البعث و قالوا: إِنْ هي إِلَا حياتَا الدُنْيا نَمَوتٌ وَ نَخيا وَ ما نَحْنٌ بِمَبِعُوئِينَ ١؟0.‏ و قوله: وكوي ادق سرس عي 
الضمير فى بِهِ للقرآن أو للحساب. و الإبسال: تسليم المرء للهلاك؛ و منه أبسلت ولدى: أى رهنته فى الدم, لأن عاقبة ذلكك 
الهلاك. 

قال النابغة: 

و نحن رهنًا بالإفاقةُ عامرابما كان فى الدّرداء رهنا فأبسلا 

و ل وذكر به خشيةٌ أو مخافة أو كراهة أن تهلكك نفس بما 
كسبت: أى تر تهن و تسلم للهلكة؛ و أصل الإبسال: المنع» و منه شجاع باسل: : أى ممتنع من قرنه. . قوله: وَإِنْ تَعْدِلٌ كل عَدْلٍ لا 
وك متها العد ل هناة القدي بو المعى بو إن رذالك لكك :الس الى نسلفة الواة كك كل فلار لأ ونيا لكف العدل تي 
تنجو به من الهلاكء و فاعل يُؤْلَرُ ضمير يرجع إلى العدلء لأنه بمعنى المفدى به كما فى قوله: وَ لا يُوْتَدُ مِنْها عَدُلٌ و قيل: 
فاعله منهاء لأن العدل هنا مصدر لا يسند إليه الفغل؛ و كل عدل: منصوب على المصدر: أى عدلا كل عدلء و الإشارةٌ بقوله: 
أولككك تن انح ين در لها والمؤاء وخبره الدرة انيكارا ينا كت يوا أى نهولا »اندرو دواد ينهم لغنا ولموا تج النتارين 
سلموا للهلاك بما كسبواء و لَهُمْ شَّرابٌ مِنْ حميم جواب سؤال مقدّر 
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كأنه قيل: كيف حال هؤلاء؟ فقيل: لهم شراب من حميم؛ و هو الماء الحارّء و مثله قوله تعالى: بُصَبٌِّ مِنْ فَوْقٍ رُؤْسِهِمْ الْحَمِيمُ 01١‏ 
وهو هنا شراب يشربونه فيقطع أمعاءهم. قوله: قُلْ أ تَدْعُوا مِنْ دُونٍ اللِّ ما لا يَتفَُنا وَ لا يَضُوّنا أمره الله سبحانه بأن يقول لهم هذه 
المقالة» و الاستفهام: للتوبييخ أى كيف ندعو من دون الله أصناما لا تنفعنا بوجه من وجوه النفع إن أردنا منها نفعا و لا نخشى 


ضرّها بوجه من الوجوه و من كان هكذا فلا يستحق العبادة وَ برد على أَعْقابنا عطف على نَدُعُوا. و الأعقاب: جمع عقبء أى 
كيف ندعو من كان كذلك و نرجع إلى الضلالة التى أخرجنا الله منها؟ قال أبو عبيدة: يقال لمن ردّ عن حاجته و لم يظفر بها 
قد رد على عقبيه. و قال المبرّد: تعقب بالشرٌ بعد الخير. و أصله من المعاقبة و العقبى» و هما ما كان تاليا للشىء واجبا أن يتبعه» و 
منةة و العافة للمكقية دكن و منه: عقب الرجله و.منه؛ 

العقوبة» لأنها تالية للذنب. قوله: كَالَّدِى اْمَهوَثهُ المَِّاطِينٌ فى الَرْض هوى يهوى إلى الشىء: أسرع إليه. و قال الزجاج: هو من 
فو الشكي انون له القتطاة عزاه ناشور ف الوط هوك مم الكافوقن كالدى إن فد مصية وسعتوقة ان ف 3 كلل 
أعقابنا ردًا كالذى, أو فى محل نصب على الحال من فاعل نردٌ: أى نردٌ حال كوننا مشبهين للذى استهوته الشياطين» أى ذهبت به 
مردةٌ الجنّ بعد أن كان بين الإ-نس. قرأ الجمهور اشْمَهْوَتهُ وقرأ حمزة استهواه على تذكير الجمع. و قرأ ابن مسعود و الحسن 
استهواه الشيطان و هو كذلكك فى قراءة أبيّ» و حَثِرانَ حال: أى حال كونه متحيّرا تائها لا يدرى كيف يصنع؟ و الحيران هو الذى 
لا يهتدى لجهة؛ و قن خار يحار خيرة و حيرورة: إذا ترذه» وبه سمى الماء المستقع الذى لا منفذ له حائرا. قوله لَهُ أض حاب 
دَدْعُوئَهُ إلى الْوَدَى صفة لحيرانء أو حالية» أى له رفقةُ يدعونه إلى الهدى يقولون له ائتنا فلا يجيبهم و لا يهتدى بهديهم. قوله: 
قل إِنَّ مُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى أمره الله سبحانه بأن يقول لهم: إِنَّ هُدَى اللَّهِ أى دينه الذى ارتضاه لعباده هُوَ الْهُدى و ما عداه باطل و 
مَنْ يتخ عير انلام ينا َنْ بُقَْلَ مِنّهُ «*8 و أؤنا معطوف على الجملة الاسمية: أى من جملة ما أمره الله بأن يقوله؛ و اللام فى 
شام هى لانم العلة و المعلل هو الأ أى أمرنا لأجل أن نسلم لربّ العالمين. و قال الفراء: المعنى أمرنا بأن نسلم لأن العرب 
فقول امرك لتدسو هو أن لدعب سع وتقالا التساين سحفت إنن كسان .قو لعى لام الخلغن فول و أن فهر الصاذة 
وَ انَوهٌ معطوف على ليم على معنى: و أمرنا أن نسلمء و أن أقيمواء و يجوز أن يكون عطفا على يدعونه على المعنى: أى 
تدعونة إلى الهدى و يدغوله أن أقيموا وَهُوَ الذى اليه تَحدَوُوة فكيف تكالفزن أمره :وه الذئ لق .الشماوات و الأدض خلا 
بال أو كيال وق اتعلى الى فكيق ميدوة الأسننام المتجاؤفة» قولت ويه يول كن كيكو كولة الى أىرو ادك يوك تقول 
كن فيكون أو و اتقوا يوم يقول كن فيكون؛ و قيل: هو عطف على الهاء فى وَ انّقَوهٌ وقيل: إن يَوْمَ ظرف لمضمون جملة قَوْلَه 
الى و المعكى :و أمرة الستعلق الأشباء الحق أى النمهوه :له يانه حق؟ و قبل : قوله ميق دأو الح ضفة لهو يو يفول كن 
يون خبره مقدّما عليه؛ و المعنى: قوله المنصف بالحق كائن يوم يقول: 
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كن فيكون؛ و قيل: إن قوله مرتفع بيكون, و الحق صفته: أى يوم يقزر كن يكوة قولة الخنه قرا ابن :عامر ككر ةا بالنوةة واه 
إشارةُ إلى سرعة الحساب. و قرأ الباقون بالياء التحتية و هو الصواب. قوله: 

و8 للك بزو اتلك فى الشون ارقف سفستوتي نا افيه أ له المدكك فين هنا رفوتو مكل عو ندل امن البو الأذن) و الصبون 
قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء» و الثانية للإنشاءء و كذا قال الجوهرى: إن الصور: القرنء قال الرَاجز: 

لقد نطحناهم غداة الجمعين نطحا شديدا لا كنطح الصُورين 

والصِّور بضم الصاد و بكسرها لغ و حكى عن عمرو بن عبيد أنه قرأ يَِوْمَ ينْفْخْ فى الصّورِ بتحريك الواوه جمع صورة؛ و 


المراد: الخلق. قال أبو عبيدة: و هذا و إن كان محتملا يردٌ بما فى الكتاب و السنة. و قال الفراء: كن فيكون.ء يقال إنه للصور 
خاصة: أى و يوم يقول للصور كن فيكون. قوله: عالمٌ الَْيِب وَ الشَّهادَهْ رفع عالم على أنه صفة للذى خلق السموات و الأرضء و 
يجوز أن ير تفع على إضمار مبتدأ: أى هو عالم الغيب و الشهادة» و روى عن بعضهم أنه قرأ ُنْفْخْ بالبناء للفاعل» فيجوز على هذه 
القراءة أن يكون الفاعل عالِمٌ العَيِبِ و يجوز أن يرتفع بفعل مقدّر كما أنشد سيبويه: 

ليبكك يزيد ضارع لخصومةو مختبط ممما تطيح الطوائح 

أى يبكيه مختبط. و قرأ الحسن و الأعمش عالم بالخفض على البدل من الهاء قله كلكو قو الى دن حم اماابطتو له 
احير بكلرقى:. 

وقد أخرج ابن جرير وابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: و كدب به كك يقول: 

كويك فوشن الفرا نو هو الس و اما لو 5ل : فالحفيظ: و أما لكل نَمَو ذكان نبأ القوم استقر يوم بدر بما كان يعدهم من 
العذاب. و أخرج النحاس فى ناسخه عن ابن عباس فى قول: قل لت عَلَكمْ يكيل قال: نسخ هذه الآية آية السيف: فَاقيُلُوا 
الْمُمْرِكِينَ حَِتْ وَجَدْتْمُوهُمْ «1. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس لِكلّ نبا مُمََوٌ يقول: حقيقة. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن أنه قال فى قوله: لكل ني مفو قال: حبست عقوبتها حتى 
عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: لِكلّ ها مُشْمَفة قال: فعل و حقيقَة ما كان 
منه فى الدنيا و ما كان منه فى الآخرة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: و إذا رَأَيْتٌ الّذِينَ 
يَخُوضُونَ فى آياتنا فَأَعْرض عَنْهُعْ و نحو هذا فى القرآن قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة» و نهاهم عن الاختلاف و الفرقة» و 
أخبرهم أنما أهلكك من كان قبلهم بالمراء و الخصومات فى دين اللّه. و أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ إذا رَأَيْتَ الَِّينَ يَحُوصُونٌ فى آياتنا قال: يستهزئون بهاء نهى محمدا صلَى الله عليه 


1 


.)١(‏ التوبة: ه. 

فتح القدير» ج؟: ص: ١8١‏ 

فتح القدير ج7 1١984‏ 

أن يقعد معهم إلا أن ينسىء فإذا ذكر فليقم» و ذلك قول الله قلا تَْعَدَ بَعْدَ الذَّكرى مَعَ الْمَوْم الطَالِمِينَ و أخرج عبد بن حميد و 
ان اف اف ار اسح ع حي ل قري لالجو انهه ار عات امون نودي اج مياه خديد وان 
جرير و أبو نعيم فى الحلية عن أبى جعفر قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون فى آيات اللّه. و أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن محمد بن على قال: 

إن أصضماب الألهؤاة من الذين يخرضترة فى اناه اللدرو اعرج أن القسيح عن امن قال :"كاذ المقتر كوه كه [ذ سوا 
القرآن من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم خاضوا و استهزءواء فقال المسلمون: لا تصلح لنا مجالستهم نخاف أن نخرج حين 
نسمع قولهم و نجالسهم فلا نعيب عليهم. فأنزل الله هذه الآآيةُ. و أخرج أبو الشيخ أيضا عن السدىّ أنه قال: إن هذه الآية منسوخة 
بآ السيف. و أخرج النحاس عن ابن عباس فى قوله: 

وَما عَلَى الَّذِينَ يَتقُونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَيْءٍ قال: نسخت هذه الآية المكية بالآية المدنية» و.هى قوله: 

وَكَد تَرّلَ عَلَيكمْ فى الكتاب أَنْ إذا سَمِعُْمْ آيات اللِّ يكفَرُ بها 1١‏ الآية. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن مجاهد وَ ما عَلَى 


الَّذِينَ يََقُونَ مِنْ جسابِهم مِنْ شَّىْءٍ إن قعدواء و لكن لا يقعدوا. و أخرج ابن أبى شيبة عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز 
أنه أتى بقوم قعدوا على شراب معهم رجل صائم فضربه و قال: 

لعلو سيو حت رضي فى جا يلا طيرة. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله: وَذَرِ الَّذِينَ انَحَذُوا دِينَهعْ لعب وَلَهُواً قال: هو مثل قوله: فول ود جلك ويد يكن م التيديله و أخرج عبد بن حميد 
و أبو داود فى ناسخه عن قتادٌ فى هذه الآ قال: نسختها آي السيف. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: لَعِباً وَ لَهواً 
قال: أكلا و شربا. و أخرج | لوحيو الساوواى ا جام مع أب عاد في كولا؛ ذا ادن قلا ان متف نوني تز4: 
وار قال# فيس و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: أَنْ تتَلَ قال: تسلم؛ و فى قوله: أتدارا يما كمتراقال: 
أسلموا بجرائرهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ل أ نَدْعُوا مِْ دون الَِّقال: هذا مثل ضربه 
الله لاكلية و التدعاة اتذين مدهرة إلى الل قزل كالذى انه كو هُ الشَّاطِينُ فى الَردْض يقول: أضلته. و هم الغيلان يدعونه 
باسمه و اسم أبيه و جدّه فيتبعها و يرى أنه فى شىء فيصبح و قد ألقته فى هلكة, و ربما أكلته أو تلقيه فى مضلة من الأرض 
يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهه التى تعبد من دون اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: 
كَالّذِى اسْتَهْوَثهُ الشَّاطِينٌ قال: هو الرجل لا يستجيب لهدى الله و هو الرجل أطاع الشيطان» و عمل فى الأرض بالمعصية و حاد 
عن الحق» و ضلّ عنهء و لَهُ أضْ حابٌ َدُعُونَه إلى الْْدَى و يزعمون أن الذى يأمرونه به هدىء يقول الله ذلكك لأوليائهم من 
الإنس» يقول: إِنَّ الْوُّدى مَْدَى اللّهِ و الم لاله ما تدعو إليه الجن. و أخرج ابن المباركك فى الزهد و عبد بن حميد و أبو داود و 
الترمذى و حشّ نه و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و الحاكم و صححه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث» عن 
عبد الله بن عمرو قال: «سثل النبى صلى الله عليه و سلّم عن الصور فقال: ينفخ فيه». و الأحاديث الواردة فى كيفية 


(5) الساءة 12 
النفخ ثابته فى كتب الحديث لا حاجة لنا إلى إيرادها هاهنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: عالمٌ الْغَيِبِ وَ الشَّهادَْ يعنى أن عالم الغيب و الشهادةٌ هو الذى ينفخ فى فى الصور. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 6/ الى 41] 


وَ إِذْ قال إِبْراهِيمٌ لأبيه آزَرَ أْتدَدُ أَضْ ناما آلِكَهٌ إِنّى أراك وَ قَؤْمَكك فِى م لال مين (0/6 وَ ك ذلك ” رى إثْراهِيم لكك 
التسماواتٍ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكونَ مِنَّ الْمُوقِِينَ (0/) لما > ين علي الل َأَى كؤكباً قالَ هذا و ى لما أََلَ قال لا أب الْآذلِينَ (*/0 
قَلَمَا َأَى الْقَمَرَ بازغاً قال هذا ر ى لما أل ال ِنَم يدن َبَى أكون من الْقَّْمالضَالينَ 0000 قلا رَأَى الَّمْسٌ بازِعَةٌ قال 
هذا رَبّى هذا أكير قََمَا أَكلْتْ قال يا قوم إِنّى برىء مما شر كونَ (0/0 

إق وكوك تعوى للدى لكو الفسازات و الأرض يدا وما أقااوى افر تييع 0/47 ونياعة قز وق ] كرك ف لاوقا 
َدانٍ و لا أخافٌ ما تش كوت به إلا أن يّشاء وى شنا ومع وب كل شَْءِ عِْماً ألا تذَكرُونَ (8) و كي أخافٌ ما أَشْ رك و 
دا ا ا ال و اط ارا ارط لحت الاي الت ار ا وار 
يوا إبسائهع بُِلْم أوليك لَهُمْ ان وَهُم مُهعَدُونَ (05) و تلك خا متنا آتيناها إِبراهيم عَلى قَوْمِهِ نَوْقُمُ دَرَجِاتٍ مَنْ نَساء إِنَّ 
ربك عكية علخ 07 


قوله: لِأبيهِ آزَرَ قال الجوهرى: آزر اسم أعجمىء و هو مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونه» فهو مؤازر قومه على عباده الأصنام. و 
قال ابن فارس: إنه مشتق من القوّهُ. قال الجوينى فى النكت من التفسير له: ليس بين الناس اختلاف فى أن اسم والد إبراهيم 
تارخ» و الذى فى القرآن يدل على أن اسمه آزر. و قد تعقّب فى دعوى الاتفاق بما روى عن ابن إسحاق و الضبّحاك و الكلبى 
أنه كان له اسمان: آزر و تارخ. و قال مقاتل: آزر: لقب, و تارخ: اسمء و قال ملسان الى إن ١‏ نت عقت انو عناه فين 
كلامهم المعوح: 

وقال الضححاك: معنى آزر: الشيخ الهمّ "١١‏ بالفارسية. و قال الفرّاء: هى صفة ذم بلغتهم كأنه قال: يا مخطئ. و روى مثله عن 
الزْجَاج. و قال مجاهد: هو اسم صنم. و على هذا إطلاق اسم الصّنم على أبيه إما للتعبير له لكونه معبوده» أو على حذف مضاف: 
أى قال لدعا زو آرة اتيك اذر »عل عدت القع . 

و قرأ ابن عباس «أإزر» بهمزتين الأولى مفتوحة و الثانية مكسورة؛ و روى عنه أنه قرأ بهمزتين مفتوحتين» و محل إِذَ قالَ النصب 
على تقدير و اذكر إذ قال إبراهيم؛ و يكون هذا المقدر معطوفا على ُلَّأَنَدْهُوا مِنْ دُونٍِ الله وقيل: و هو معطوف على و دكن به 
أن قعل و ازرعطق يان قوله أ كد ناما آل الاسفهاء للإنكار, أى أ تجعلها آلههُ لكك تعبدها إِنّى أراك وَ قَوْمَك 
المتبعين لكك فى عبادة الأصنام فى ضّلالٍ عن طريق الحق مين واضح و كذلكك تُرى إِبْراهِيم أى و مثل تلك الإراءة 


.6١(‏ الهم: الفانى. 

فتح القدير» ج27 ص: ١07‏ 

نرى إبراهيم» و الجملة لعفف لكر السّماواتٍ وَ الَْرْضِ ملكهماء و زيدت التاء و الواو للمبالغة فى الضّ فَهُء و مثله الرغبوت 
و الرهبوت مبالغة فى الرغبة و الرهبة. قيل: أراد بملكوت الت.موات و الأرض ما فيهما من الخلق؛ و قيل: كشف الله له عن ذلكك 
ع دواع إلى اعون و اع اسفن الأرشيية قبا واى عم تلكوت السحوات و الأرضق ذا قضد الله فى هذاه الآنة؛ وهم #المراد 
بملكوتهما الربوبية و الإلهية» أى نريه ذلكء و نوفقه لمعرفته بطريق الاستدلال التى سلكها؛ و معنى ثرى أريناه» حكاية حال 
ماضية. قوله: 

واشكزة عن الفوقيق تعلق بمقدّر: أى أريناه ذلك يون مِنَ الْمَوقِنِيىَ و ققد كان آزر و قومه يعبدون الأصنام و الكواكب و 
الشمس و القمرء فأراد أن ينبههم على الخطأ؛ و قيل: إنه ولد فى سربء و جعل رزقه فى أطراف أصابعه؛ فكان يمصها. و سبب 
جعله فى السرب أن النمروذ رأى رؤيا أن ملكه يذهب على يد مولود؛ فأمر بقتل كل مولود, و الله أعلم. قوله: فَلَمَا جَنّ عَلَيهِ اليل 
أى ستره بظلمته» و منه الجنة و المجنّ و الجنّ كله من السترء قال الشاعر: 

ولو لااجتان اللبل أدركك ركهنابتى الومك و الأرطن عياضن برخ ناشت 

و الفاء للعطف على قال إِبْراهِيمٌ أى و اذكر إذ قال و إذ جنّ عليه الليل فهو قصة أخرى غير قصهُ عرض الملكوت عليه» و جواب 
لماراق كو كافاعو امم شق القاكرة المو مر هذ عل اتن السترية الذق كان قن وقل برا انا اخريية أده فق السو و 
كاذ وقت عبيون اسمس قبل دوا المتخرق نوقيل: 

الزهرة. قوله: هذا رَبّى جملهُ مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فما ذا قال عند رؤية الكوكب؟ 

قيل: و كان هذا منه عند قصور النظر لأ-نه فى زمن الطفولية؛ و قيل: أراد قيام الحيَْهُ على قومه كالحاكى لما هو عندهم و ما 
يعتقدونه لأجل إلزامهم, و بالثانى قال الزجاج؛ و قيل: هو على حذف حرف الاستفهام: 

أى أ هذا ربى؟ و معناه إنكار أن يكون مثل هذا رباء و مثله قوله تعالى: أ فَإِنْ مت كَهُمُ الْخالِدُونَ ٠١‏ أى أفهم الخالدون, و مثله 


قول الهذلى: 

رفونى و قالوا يا خويلد لا ترعفقلت و أنكرت الوجوه هم هم 

أى أهم هم وقول الآخر 379): 

م ام ا 

ال وي حك لس اد امم ا ل ل ل 
الْقَمَرَ بازغاً أى طالعاء يقال: 

بزغ القمر: إذا ابتدأ فى الطلوعء و البزغ: الشق كان يشق بنوره الظلمة فَلَمَا أَقل قال لَيْنْ لَمْ يَهُدِنَى رَبّى 


.)١(‏ الأنبياء: ع". 

(1). هو عمر بن أبى ربيعة. 

فتح القدير ج 7 ص: 1١87‏ 

أى لثن لم يثبتنى على الهداية و يوفقنى للحجة لكو + ِنَ الْقَْم الضَالَينَ الذين لا يهددون للحق فيظلمون أنفسهم و يحرمونها 
حظلها من الخير قَلَمَاوَأَى اسمس بازَِةٌ بازغا و بازغة منصوبان على الحال؛ لأن الرؤية بصرية» و إنما قال هذا وَبّى مع كون 
الشمس مؤنئة» لأن مراده هذا الطالع» قاله الكسائى و الأخفشء و قيل: هذا الضوء؛ و قيل: الشخصء هذا أَكبرٌ أى مما تقدّمه من 
الكوكب و القمر قال يا قَوْم إِنّى بَرىءٌ مِمَا تَضْرِكونَ أى من الأشياء التى تجعلونها شركاء لله و تعبدونهاء و ما موصولة أو 
حا اليد رفاح اس ار ل ا ل إنّى 


ا ل ا 0 
وقعت منهم المحاجة له فى التوحيد بما يدل على ما يدّعونه من أن ما يشركون به و يعبدونه من الأصنام آلهة فأجاب إبراهيم 
عليه السلام بما حكاه اللّه عنه أنه قال: أ تُحامجُونّى فى اللِّ أى فى كونه لا شريكك له ولا ندّ ولا ضدّ. و قرأ نافع بتخفيف نون أ 
تحاجونى. و قرأ الباقون بتشديدها بإدغام نون الجمع فى نون الوقايه و نافع خفف فحذف إحدى النونين» و قد أجاز ذلكك 
سيبويه. و حكى عن أبى عمرو بن العلا-ء أن قراءة نافع لحن و جملة وَقَدٌ مدان فى محل نصب على الحال؛ أى هدانى إلى 
توحيده و أنتم تريدون أن أكون مثلكم فى الضلالة و الجهالة و عدم الهداية. قوله: 

وَّلا أخافٌ ما تُشْرِكُونَ به قال هذا لما خوفوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليه و تصيبه بمكروه؛ أى إنى لا أخاف ما هو مخلوق 
من مخلوقات الله لا يضر و لا ينفع» و الضمير فى به يجوز رجوعه إلى الله و إلى معبوداتهم المدلول عليها بما فى ما تُشْرِكونٌَ به 
نا أن يشا رَبّى شَيئاً أى إلا وقت مشيئة ربى بأن يلحقنى شيئا من الضرر بذنب عملته فالأمر إليهه و ذلكك منه لا من معبوداتكم 
الباطلة التى لا تضرٌ و لا تنفع. و المعنى: 

على نفى حصول ضرر من معبوداتهم على كل حالء و إثبات الضرر و النفع لله سبحانه و صدورهما حسب مشيئته» ثم علل 
ذلك بقوله: وَسِعُ رَبّى كل شَْءٍ عِلْما أى إن علمه محيط بكلّ شىء, فإذا شاء الخير كان حسب مشيئته و إذا شاءٍ إنزال شر بى 
كان» ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن؛ ثم قال لهم مكملا للحجة عليهم و دافعا لما خوفوه به وَ كنيف أخافٌ ما أشْرَكُم وَلا 
تَخافُون أنْكَمْ أَشْرَكْتُمْ بالل ما لَه يتَرلْ به عَلتِكُمْ سُلْطاناً أى كيف أخاف مالا يضر و لا ينفع ولا يخلق ولا يرزقء و الحال أنكم 


لا تخافون ما صدر منكم من الشركك باللهه و هو الضارٌ النافع الخالق الرازق» أورد عليهم هذا الكلام الإلزامى الذى لا يجدون 
عنه مخلصا و لا متحوّلت و الاستفهام للإنكار عليهم و التقريع؛ و ما فى ما لَم يَترلْ به علَيكُمْ شر لطانا: مفعول أشركتم, أى و لا 
تخافون أنكم جعلتم الأشياء التى لم ينزل بها عليكم سلطانا شركاء لله أو: المعنى أن الله سبحانه لم يأذن بجعلها شركاء له و لا 
تزل عليهم بإشراكها حجةٌ يحتجون بهاء فكيف عبدوها و اتخذوها آلهة و جعلوها شركاء للّه سبحانه؟ قوله: فى الْمَريَين أَحقُ 
لمن المراد بالفريقين فريق المؤمنين و فريق المشركين: أى إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودى هو الله المنصف بتلكك 
الصفات» 

فتح القدير. ج ؟» ص: ١05‏ 

و معبودكم هى تلكك المخلوقات» فكيف تخوّفونى بها؟ و كيف أخافها و هى بهذه المنزلة و لا تخافون من إشراككم بالله 
سبحانه؟ و بعد هذا فأخبرونى: أىٌ الفريقين أحقّ بالأ.من و عدم الخوف إِنْ كيم تَعلْمُونَ بحقيقة الحال و تعرفون البراهين 
الصحيحة و تميزونها عن الشّبه الباطلة؟ ثم قال اللّه سبحانه قاضيا بينهم و مبينا لهم: 

اْذِينَ آمنُوا و َم موا إيماتهُم طلم أى هم الأححق بالأمن من الذين أشركواء و قيل: هو من تمام قول إبراهيم؛ و قيل: هو من 
قول قوم إبراهيم. و معنى لَمْ يَِسُوا إيمائه بظَلْم لم يخلطوه بظلم. و المراد بالظلم: الشركء, لما ثبت فى الصحيحين و غيرهما من 
نطوية ابن جع فاه عارك سرو ارا تعر الكو طن أسنات اررق لمان الله علي وسكي تقالو اناك رظنم تفيك؟ 
فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: اليس هو كما تظنّون» إنما هو كما قال لقمان: يا بْنَىَ لا تمْرِك بِاللَّهِ إن المّوَكٌ لَطُلْ 
عَظِيمٌ 0001 و العجب من صاحب الكشاف حيث يقول فى تفسير هذه الآية: و أبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس. و هو لا يدرى 
8 لاف 3ه لمعا رق قد لمان رز :3 دا ساب درو للد طن كور معتل 11 اغارف رول | رلك إلى الموسول الم بها 
نجوه و لهم الام حدكة وقمع خبراعن اننع الأشازة هذا أو ع ناقال مع حال غيره مق الرتنوة واقع و دوق إلى الحق 
ثابتون عليه» و غيرهم على ضلال و جهلء و الإشارة بقوله: تلك يمنا إلى ما تقدّم من الحجج التى أوردها إبراهيم عليهم: أى 
تلكك البراهين التى أوردها إبراهيم عليهم من قوله: فَلَمَا ين عَلَهاللّلُ إلى قوله: وَ هُمْ مُهْتَدُونَ. وَ بلك حسما آتيناها إبْراهيم أى 
أعطيناه إياها و أرشدناه إليهاء و جملة آتثِناها إِبراهِيم فى محل نصب على الحالء أو فى محل رفع على أنها خبر ثان لاسم 
الإشارة عَلى قَوْمِهِ أى حجة على قومه لَوْقُمٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءٌ بالهداية و الإرشاد إلى الحق و تلقين الحجة: أو بما هو أعم من 
ذلك إِنَّ رَبك كيم عَلِيمٌ أى حكيم فى كل ما يصدر عنه عليم بحال عباده؛ و أن منهم من يستحقّ الرفع و منهم من لا يستحقّه. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إبراهِيمٌ إتأبيهِ آزَرَ قال: الآزر الصنم و أبو 
إبراهيم اسمه: يازر و أمه اسمها: مثلى و امرأته اسمها: سارة» و سريته أم إسماعيل اسمها: هاجر. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 

آزر لم يكن بأبيه ولكنه اسم صنم. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: اسم أبيه تارخ و اسم الصنم: 

آزر. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سليمان التيمىء أنه قرأ وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ 
لأبيه آزّرَ قال: بلغنى: أنها أعوج» و أنها أشدٌ كلمة قالها إبراهيم لأبيه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال: 
إن وال إبراجيم لع يكن انسمه آزرة وبإنما اسم تارخ.بو أخرج ابن جزير و ابن المنذز:و ابن أبى حاتم و البهقى فى الأسماءاو 
الصفات عنه فى قوله تعالى: وَ كذلك يُرى إثراهيم مَلَكوتٌ السّماواتٍ و الَْدْضِ قال: الشمس و القمر و النجوم. و أخرج ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عنه قال 


.١7 لقمان:‎ .)١( 

(1). هذا مثل يضرب فى الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها و أعظم نفعا (الأمثال اليمانية /١‏ 40) 

فتح القدير» ج ؟» ص: ١68‏ 

فى الآية : كشف ماء بين السموات حتى نظر إليهنٌ على صخرة. و الصخرة على حوتء و هو الحوت الذى منه طعام الناس» و 
الحوت فى سلسلة و السلسلة فى خاتم العزِّةُ. و أخرج ابن أبى قنبية و عبد بن عسيد ونابق العتدن عق مجافك فى الآبة؛ قال: 
سلطانهما. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله: وَ حابّهُ قَوْمُهُ يقول: خاصموه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عناس قن قوله! تجا جر كال] يخاصهوة.» 

يلِْسُوا إِيِمائهُمْ بظلّم بالشركك, و كذلكك أخرج أبو الشيخ عن عمر بن الخطابء و كذلكك أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و 
كذلكك أخرجا أيضا عن أبيَ بن كعبء و كذلكك أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس. و أخرج عنه من طريق أخرى 
امور ال للك ار ار لي رار ا 
جريج فى قوله تعالى: وَ تلك م حستنا آتيناها إِبْراهِيم عَلى قَوْمِهِ قال: خصمهم. و أخرج أبو الشيخ عن زيد , بن أسلم فى قوله: نَرقمُ 
دَرَّجاتٍ مَنْ نَسْاءُ قال: بالعلم. و خرن أبو الشيخ عن الضحاك قال: إن للعلماء درجات كد رجات الشهداء. 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 85 الى ]4١‏ 


وَ وَهَبنا لَه إشِرحاقٌ وَ يَعْقُوتِ كلا عَدَئِنا و نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل وَ مِنْ ذُرْكيه داؤد وَ سلَيِمانَ وَ أَبُوب وَ يُوسُْفَ وَ مُوسى و هارُونٌ و 
ارس حي اواو ل د م ا 0 
تنا صلا على الْعالمِينَ (82 و مِنْ آبائهم و ذُرَْاتهِمْ و إخوانهم وَ اممياُم و حَدَبْناهُمْ إلى دراط مد تقيمٍ 800 ذلك هُدَى 
ل م َ 

أولتك الَذِينَ آتيناهم الكتاب و النكم َالَو قَنْ يَكُفُو بها هؤّلاءِ فََدْ وَكلنا بها قَؤما لوا بها بكافرِينَ (65 أُولئِك الّذِينَ 
ا ل 0 9( 

وله و وفيا لفارت عار عي و رلكه كتنا عات جيل قله على جملة انحة وقيا:» 

معطوف على آتيناهاء و الأوّل أولى. و المعنى: و وهبنا ذلكك جزاء له على الاحتجاج فى الدين و بذل النفس فيه» و كلا مدَيْنا 
القبباب كلاهلى أنه تتعول لما رحد فلم عليه التصرة أى كل واتحد مهما عدوا ذلك ترحا توب بهديها الثاتى أو 


1١ 


بفعل مضمر يفسره ما بعده وّ مِنْ ذَرَيّتهِ أى من ذرية إبراهيم» و قال الفراء: من ذرية نوح. و اختاره ابن جرير الطبرى و القشيرى و 
ابن عطية؛ و اختار الأول الزجَاج» و اعترض عليه بأنه عدّ من هذه الذَّرِيهُ يونس و لوطا وما كانا من ذرية إبراهيم» فإن لوطا هو 
ابن أخى إبراهيم» و انتصب داوٌدٌ وَ سُلَيِمانَ بفعل مضمر أى و هدينا من ذريته داود و سليمان» و كذلكك 

اعد هما إنفا عد الله سبحانه هدايةٌ هؤلاء الأنبياء من النعم التى عدّدها على إبراهيم» لأن شرف الأبناء متصل بالآباء. و معنى 


مِنْ قبل فى قوله: وَ نوحا هَدَّيْنا مِنْ قبل أى من قبل إبراهيم, و الإشارة بقوله: 


و كذلكك الى تسد الفعل المتاحه اى بو مكل ذلك التحزاء عرق السرعية : إلباب فال الفلقا كه هوم ولد إسنما غيل 3 
قال القتبى: هو من سبط يوشع بن نون. و قرأ الأعوج و الحسن و قتادة وَ إِلْياسَ بوصل الهمزة. و قرأ أهل الحرمين و أبو عمرو و 
عاصم وَالْيَترِحَ مخففا. و قرأ الكوفيون إلا-عاصما بلا-مين. و كذا قرأ الكسائى و رد القراءة الأ.ولى» و لا وجه للردٌ فهو اسم 
أعجمىء و العجمة لا تؤخذ بالقياس بل تؤدّى على حسب الشّ.ماع» و لا يمتنع أن يكون فى الاسم لغتان للعجمء أو تغيره العرب 
تغبيرين. قال المهدوى: من قرأ بلام واحدة فالاسم يسع و الألف و اللام مزيدتان» كما فى قول الشاعر: 

رأيت اليزيد بن الوليد مباركاشديدا بأعباء الخلافة كاهله 

و من قرأ بلامين فالاسم ليسع؛ و قد توهم قوم أن اليسع هو إلياس و هو و همء فإن الله أفرد كل واحد منهماء و قال وهب: اليسع 
صاحب إلياسء و كانوا قبل يحيى و عيسى و زكريا؛ و قيل: إلياس هو إدريسء و هذا غير صحيح لأنّ إدريس جد نوح و إلياس 
من ذريته؛ و قيل: إلياس هو الخضر؛ و قيل: لاء بل اليسع هو الخضر و كلا فَصَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ أى كل واحد فضلناه بالنبوة على 
عالمى زمانه» و الجملةٌ معترضة. 

قوله: وَ مِنْ آبائِهم وَ ذُرَيَاتهِمْ وَ إِخُوانِهم أى هديناء وَ مِنْ للتبعيض: أى هدينا بعض آبائهم و ذرياتهم و أزواجهم وَ اجْتبتِناهُمْ 
معطوف على فضلناء و الاجتباء الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار» مشتق من جبيت الماء فى الحوض جمعته؛ فالاجتباء ضم الذى 
تجتبيه إلى خاصيتكك. قال الكسائى: جبيت الماء فى الحوض جبى مقصور. و الجابيةٌ الحوضء قال الشاعر: 

... كجابية الشّيخ العراقق تفهق 1١‏ و الإشارة بقوله: ذلك مُردَى اللَِّ إلى الهداية و التفضيل و الاجتباء المفهومة من الأفعال 
السابقة يَهُدِى به الله مَنْ يَسَاءُ مِْ عِبادِهِ و هم الذين وفقهم للخير و اتباع الحق و لو أ شو كوا أ هؤلاء: المد كورون بعاد غير اللد 
لَحبِطٌ عَنْهُعْ من حسناتهم ما كانُوا يَعْمَلُونَ و الحبوط البطلان. 

وقد تقدّم تحقيقه فى البقرة و الإشارةٌ بقوله: أوليك الّذِينَ آتَيِنَاهُمُ اللكتاب إلى الأنبياء المذكورين سابقا: أى جنس الكتاب 
ليصدق على كل ما أنزل على هؤلالء المذكورين و الْتحَكم العلم وَ الوه الرسالة أو ما هو أعم من ذلك فَإِنْ يَكَموْ بها هؤلاء 
الضمير فى بها: للحكم و النبوَةُ و الكتابء أو للنبوَةٌ فقطء و الإشارة بهؤلاء إلى كار قريش المعاندين لرسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم: قَقَد وَكَلَنا بها قَوْماً هذا جواب الشرطء أى ألزمنا بالإيمان بها قوما لَيِسُوا بها بكافِرِينَ و هم المهاجرون و الأنصاره أو الأنبياء 
المذكورون 


.)١(‏ و صدره: نفى الذم عن آل المحلق جفنة. و البيت للأعشى. 
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باق وه اران كم وتيا ند له الَِّينَ مَدَى الله قبِهُداهُمُ اقتَدِهُ فإِنَ الإشارة إلى الأنبياء المذكورين لا إلى المهاجرين و 
الأنصار إذ لا يصمح أن يؤمر النبى صلَى الله عليه و سلم بالاقتداء بهداهم, و تقديم بهداهم على الفعل يفيد تخصيص هداهم 
بالاقتداء: و الاقتداء: طلب موافقةٌ الغير فى فعله. و قيل المعنى: اصبر كما صبروا؛ و قيل: اقتد بهم فى التوحيد و إن كانت جزئيات 
الشرائع مختلفة, و فيها دلالة على أنه صلّى الله عليه و سلّم مأمور بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فيما لم يرد عليه فيه نصّ. قوله: قل 
لا أَِيَدكع عَلَِهِ أجراً أمره الله بأن يخبرهم بأنه لا يسألهم أجرا على القرآن» و أن يقول لهم: ما مُّوَ إِنَا ذكُرى يعنى القرآن 
للْعَالَمِينَ أى موعظة و تذكير للخلق كاف الموجودين عند نزوله و من سيوجد من بعد. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن محمد بن كعب قال: الخال والد و العم والد» نسب الله عيسى إلى أخواله فقال: وَ مِنْ 
ريه حتى بلغ إلى قوله: وَ زَّكرِيًا وََيَحيى وَ عيسى و أخرج أبو الشيخ و الحاكم و البيهقى عن عبد الملكك بن عمير قال: دخل 


يحيى بن يعمر على الحتجاج فذكر الحسينء فقال الحتجاج: 

لم يكن من ذرية النبى» فقال يحبى: كذبتء فقال: لتأتينى على ما قلت ببينة» فتلا وَ مِنْ ذَرَيتِِ إلى قوله: وَ عيسى فأخبر الله أن 
عيسى من ذرية آدم بأمه» فقال: صدقت. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى حرب بن أبى الأسود قال: أرسل الحيجاج إلى يحيى بن 
يعمر فقال: بلغنى أنكك تزعم أن الحسن و الحسين من ذريةٌ النبى» تجده فى كتاب الله و قد قرأته من أُوَلهِ إلى آخره فلم أجده؟ 
فذكر يحيى بن يعمر نحو ما تقدّم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 
وَاتَيِنَاهُمْ قال: أخلصناهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: وَلَوْ أشْرَكُوا لبط عَنْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُونَ قال: يريد 
هؤلاء الذين هديناهم و فعلنا بهم. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: الحكم: 

اللب. و اخرج ان جرير وابن السدر و ابن اى عاتم عن ابن ن عباس فى قوله : فَِنْ كفو بها هؤُلاءٍ يعنى أهل مكة. يقول: إن 
يكفروا بالقرآن فَقَدُ وَكلْنا بها قَوْماً لَيِسُوا بها بكافِرينَ يعنى: أهل المدينة و الأنصار. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن قتادة فى قوله: فَقَد وَكَلنا بها ما قال: هم الأنبياء الثمانية عشر الذين قال الله فيهم: فَبِهُداهُمُ اقنَدِةْ و أخرج ابن أبى شيبة 
عند بن ححميلى اتى المندو ةايم | بى حاتم و أبو الشيخ عن أبى رجاء العطاردى قال فى الآيةُ: هم الملائكة. و أخرج البخارى 
و النسائى و غيرهما عن ابن عباس فى قوله: قَبِهداهُمُ اقََدِهْ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقتدى بهداهم و كان 
يسجد فى صء و لفظ ابن أبى حاتم عن مجاهد: سألت ابن عباس عن السجدة التى فى صء فقال هذه الآيةٌ »»١١‏ و قال: أمر 
نبيكم أن يقتدى بداود عليه السلام. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

ل لا أَسْتلْكم عَلَيهِ أَخِراً قال: قل لهم يا محمد لا أسألكم على ما أدعوكم إليه عرضا من عروض الدنيا. 


100 السحدة فى سورة هن فى وح ذاؤة المافكاة فانتققلو وقد وعد ا كسا و أنات [سبووة ضرع 
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وما قََدَرُوا الله قَّ كَدْرهٍ إِذْ قالوا ما أَْرَلَ الله على بَفّرِ مِنْ شََيْءٍ كل من أَيْرلَ لبكتاب اذى جاء ب مُوسى ثور و مدي لا 
لون راوس تُِدُوتّها و مُحْفُونَ كثيراًوَ لهت مالم تَلموا أتمم و لا آباؤكع قل الله ؟ ثم ذَرْهُمْ فى حََوْضِهمْ يَلعَبُونَ (41) وَ هذا 
كتابٌ أَنرلْناُ مارك مُصدّق اذى بين يََِهِ و لِِْرَ أم الى و مَنْ حَؤْلها وَالِينَ مون بالآخِرة يُْمُونَ به وَُمْ على صَلاتِهم 
افون (41) و من أَْلمْ مِمنٍ الترى عَلَى الله كذبا أ قالَ أوجى إِلَى وَ لم ببوح إل شَْء وَ من قال سَأئِْلُ مث ما أل اله وَل 
ترى إذ الطَالِمُوكَ فى كرات الْمَوثِ وَ الْملافكةٌ باسطوا أَندِيهع أخرجوا أَنْمُسَكم اليو تُمْرَوَْ عذات الْهُونِ بما كتمع تَقُولُونَ عَلَى 
الالح و كثمم عَنْ آباته َشتكبرون (46) و لَقَدْ جثمونا قرادى كما حَلفْناكمْ أولَ مو كم ما ناكم وراء هوركم 
وَ ما ترى معكم شُفَعاءكم اين رَحَمَُ هت أَنّهُمْ فك شْرَكاء لَقَد تفط يَيدَكم وَ ضَلَّ عَدْكُمْ ما كُثم كعمو مُونَ (95) 

قوله: وَ ما قَدَرُوا الله حي قَدْرِهِ قدرت الشىء و قدّرته عرفت مقداره؛ و أصله: الستر» ذ ثم استعمل فى معرفة الشىء» أى لم يعرفوه 
حق معرفته حيث أنكروا إرساله للرسل و إنزاله للكتب. و قيل المعنى: و ما قدروا نعم الله حق تقديرها. و قرأ أبو حيوة: وَ ما 
قَدَرُوا الله حقٌّ قَدْرِهِ بفتح الدال: و هى لغ و لما وقع منهم هذا الإنكار و هم من اليهود أمر الله نبيه صلَى الله عليه و سلّم أن 
يورد عليهم بد لا يطيقون دفعهاء فقال: قَلّ > مَنْ أَنْرّلَ الْكتاب الّذِى جاء به مُوسى و هم يعترفون بذلكك و يذعنون له فكان فى 
هذا من التبكيت لهم و التقريع ما لا يقادر قدره. مع إلجائهم إلى الاعتراف بما أنكروه من وقوع إنزال الله "١‏ على البشر و هم 


الأنبياء عليهم السلام» فبطل جحدهم و تبن فساد إنكارهم؛ و قيل: إن القائلين بهذه المقالة هم كفار قريشء فيكون إلزامهم 
بإنزال الله الكتاب على موسى من جهة أنهم يعترفون بذلكك و يعلمونه بالأخبار من اليهود» و قد كانوا يصدقونهم و تُوراً وَ مُدىٌّ 
منتصبان على الحال و لِلنَّاسِ متعلّق بمحذوف هو صفة لهدى: أى كائنا للناس. قوله: تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ أى تجعلون الكتاب الذى 
خا نزيتى فى اراطت محرا هادم أكوها رودو وار روات وا لمحل وا مين الى صلى لد مهب والبم 
المذكورة فيه و هذا ذمٌ لهم؛ و الضمير فى تَبِدُونَها راجع إلى القراطيس. و فى تَجْعَلوتَهُ راجع إلى الكتاب» و جملهُ تجعلونه فى 
محل نصب على الحالء و جملة تبدونها صفة لقراطيس وَ تُحْفُونَ كثيراً معطوف على تُددُوئّها: أى و تخفون كثيرا منهاء و 
الخطاب فى وَ عُلْمتُعْ ما ل تَعْلَمُوا أَنَُمْ ولا آباؤكُمْ لليهود» أى و الحال أنكم قد علمتم ما لم تعلموا أنتم و لا آباؤكم؛ و يحتمل 
أن تكون هذه الجملة استثنافية مقرّرهٌ لما قبلهاء و الذى علموه هو الذى أخبرهم به نبينا محمد صلى الله عليه و سلّم من الأمور 
التى أوحى الله إليه بهاء فإنها اشتملت على ما لم يعلموه من كتبهم و لا على لسان أنبيائهم و لا علمه آباؤهم, و يجوز أن يكون 
ما فى ما لَمْ تَعْلَمُوا عبار عما علموه من التوراة» فيكون ذلكك على وجه المنّ عليهم بإنزال التوراة؛ و قيل: الخطاب للمشركين من 
قريش و غيرهم» فتكون ما 


.)١(‏ أى إنزال الكتب السماويةٌ على الأنبياء الذين هم من البشر. 
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قانة كي لكر من رسول الله صلى الله عليه و سلمء ثم أمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك الإلزام الذى ألزمهم به حيث قال: 
َنْ أنْرلَ الكتات الَّذِى جاءَ به مُوسى فقال : قل اللَهُ أى أنزله الله م ذَدْهُمْ فى حَحوْضة هم يبون أى ذرهم فى باطلهم حال كونهم 
يلعبون» أى يصنعون صنع الصبيان الذين بلعبون. قوله: 3هكا كنات اناه ُبارَك هذا من جملة الرد عليهم فى قولهم: ل 
الل عَلى بَشَّرِ مِنْ شَىْءٍ أخبرهم بأن الله أتزل التوراة على موسىء و عقبه بقوله: هذا كتابٌ أَبْرناهُ يعتى على محمد صلَى الله 
عليه و سلّم فكيف تقولون: 
ما أَنْرّلَ اللهُ على بَشَر مِنْ شَّيْءٍ و مباركك و مصدق: صفتان لكتاب و المباركك: كثير البركة» و المصدق: 
كير لدي و الدى بين ديق اها انزله الله د لكين بعلن الأنباد مق فبله ##التوراك و لاسي فاه .بر افقها قن الناعوة رلى الل 
و إلى توحيده و إن خالفها فى بعض الأحكام. قوله: وَلِنُنْذِرَ قيل: هو معطوف على ما دل عليه مباركك, كأنه قيل: أنزلناه للبركات 
و لتنذرء و خص أم القرى و هى مكة لكونها أعظم القرى شأناء و لكونها أوَّل بيت وضع للناسء و لكونها قبل هذه الأمه و محل 
حجهم. فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذار سائر أهل الأرض و المراد بمن حولها جميع أهل الأرض. و المراد بأنذر أمّ القرى: إنذار 
أهلها و أهل سائر الأرض فهو على تقدير مضاف محذوف كسؤال القرية وَ الَذِينَ يُؤْمنُونَ بِالآخِرَة مبتدأء و يُؤْمِنُونَ به خبره» و 
المح تومن فى كدق ,اذاو لاحر كير نوري لكات يعاق و يدوي له لؤذة لدان بالاحرة يرجف فول 
من دعا الناس إلى ما ينال به خيرها و يندفع به ضرّهاء و جملة وَ هُمْ عَلى ص لات بُحافِظونَ فى محل نصب على الحال» و خص 
المحافظة على الصلاة من بين سائر الواجبات لكونها عمادها و بمنزلة الرأس لها. قوله: وَ مَنْ أَظْلَمُ من افر عَلَى اللَِّ كذباً هذه 
الجملهُ مقررة لمضمون ما تقدّم من الاحتجاج عليهم بأن الله أنزل الكتب على رسله: أى كيف تقولون: ما أنزل الله على بشر من 
شىء» و ذلكك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام» ولا أحد أظلم ممن افترى على اللّه كذبا فزعم أنه نبئ و ليس بنبئ» أو 
كنات عق الدى شم تع الأقتياه از فان أرق 241 4 تزع لي كه امو الال أنه ريوع بذكن م و فاسان الله 
أنبياءه عما تزعمون عليهم و إنما هذا شأن الكذَابين رؤوس الإضلال كمسيلمة الكذَاب و الأسود العنسئ و سجاح. و قوله: وَ مَنْ 


قال سَأَئِْلُ مئْلَ ما أَنْرَلَ الله معطوف على مِمّنِ افْتّرى أى و من أظلم ممن افترى أو ممن قال: أوحى إلى و لم يوح إليه شىءء أو 
ممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله و هم القائلون: 

لَوْنَشاء لََلّدا مِنْلَ هذا و قيل: هو عبد الله بن أبى سرح فإنه كان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه و سلّمء فأملى عليه 
رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: ثم أَنْمَأناُ حلا آحَرَ فقال عبد الله: كارك الله أَحْسَنٌ الْحالِقِينَ فقال رسول الله صلّى الله عليه 
و سلّم: «هكذا أنزلت» فشك عبد اللّه حينئذ و قال: لثن كان محمد صادقا لقد أوحى إلى كما أوحى إليهء و لثن كان كاذبا لقد 
قلت كما قالء ثم ارتدّ عن الإسلام و لحق بالمشركين, ثم أسلم يوم الفح كما هو معروف. قوله: وَ لَوْ تَرى إِذ الطَالِْمُونَ فى 
عَمَراتِ الْمَوْتِ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلّم أو لكل من يصاح له. و المراد كل ظالم» و يدخل فيه الجاحدون لما 
أنزل الله و المدّعون للنبوات افتراء على الله دخولا أَوَلياك و جواب لو: محذوفء أى لرأيت أمرا عظيماء و الغمرات: جمع غمرة» 
وهى الشدّم و أصلها الشىء 
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الذى يغمر الأشياء فيغطيهاء و منه غمرة الماءء ثم استعملت فى الشدائد, و منه غمرة الحرب. قال الجوهرى: 

والقدره المت عمو عدوتط اورة وهم واسطلةو لعل > اندرا اتدنية قن سا دين 

أى و الحال أن الملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواح الكفار؛ و قيل: للعذاب» و فى أيديهم مطارق الحديدء و مثله قوله تعالى: وَ 
َو تَرى إِذْ يَتوَفَى الَّذِينَ كمَرُوا الْمَلائِكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَْبارَهُمْ ١١‏ قوله: 

أَخْرِجُوا أَنْقُدَكُمْ أى قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم من هذه الغمرات التى وقعتم فيهاء أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا و خلصوها 
من العذاب, أو أخرجوا أنفسكم من أجسادكم و سلموها إلينا لنقبضها الْيَوْمَ تُجَرَوْنَ عاب الْهُونِ أى اليوم الذى تقبض فيه 
أرواحكم, أو أرادوا باليوم الوقت الذى يعذبون فيه الذى مبدؤه عذاب القبر» و الهون و الهوان بمعنى» أى اليوم تجزون عذاب 
الهوان الذى تصيرون به فى إهانة و ذلَدُ بعد ما كنتم فيه من الكبر و التعاظم؛ و الباء فى بما كنم تَقُولُونَ على الله غير الْحَق 
للسببية: أى بسبب قولكم هذا من إنكار إنزال الله كتبه على رسله و الإشراكك به وَ كُتُمْ عَنْ آياته تَسْتَكبرُونَ عن التصديق لها و 
العمل بها فكان ما جوزيتم به من عذاب الهون جَزاءً وفاقاً. قوله: وَ لَمَّدُ جتتمُونا فرادى قرأ أبو حيوة فرادى بالتنوين» و هى لغ 
تميم» و قرأ الباقون بألف التأنيث للجمع فلم ينصرف. و حكى ثعلب «فراد؛ بلا تنوين مثل: ثلاث و رباع و فرادى جمع فرد 
كسكارى جمع سكران و كسالى جمع كسلان. و المعنى: 

جئتمونا منفردين واحدا واحدا كل واحد منفرد عن أهله و ماله و ما كان يعبده من دون الله فلم ينتفع بشىء من ذلكك كما 
حفاكم أُوَلَ مره أى على الصفة التى كنتم عليها عند خروجكم من بطون أمهاتكم؛ و الكاف نعت مصدر محذوف: أى جتتمونا 
بجنا دل مجك عن عاضا نك حال بن معؤرفراحك: ى مطالوين اجداء لقا كم فحزلا حور لور 
قرافطيه كو الخول م أعطاء الله للزنننا يس جاع نايا ا اكت لكل تلفكم ل نالا يط متينه رالا كمس يه بوعةامن 
الوجوه و ما ترى مَعَكم شفعاءكُمْ الِينَ عبدتموهم و قلتم: ما دهم إلا يبون إِلَى الل زُلْفَى "١‏ و رمت َنّهُمْ فيك شُرَكاءٌ 
لله يستحقّون منكم العبادة كما يستحقها. قوله: د تفصع بيَكمْ قرأ نافع و الكسائى و حفص بنصب يينكم على الظرفية؛ و فاعل 
ل يحقو ته أ ىتقطء الرشدل بعكو اق و شر كارع كبا دل علي وتنا تفشتكا كته كه قرا لفوت بالرم على 
إسناد التقطع إلى البين» أى وقع التقطع بينكم, و يجوز أن يكون معنى قراءة النصب معنى قراءة الرفع فى إسناد الفعل إلى 
الظرفء و إنما نصب لكثرة استعماله ظرفا. و قرأ ابن مسعود لقد تقطع ما بينكم على إسناد الفعل إلى ماء أى الذى بينكم وَ ضَلَّ 
متكة ها كقع تزغقون من التوكاء و الذر تك وخيل يك كف 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ ما ََدَرُوا الله حقٌّ قَذْرِهِ 
قال: هم الكفار لم يؤمنوا بقدرة الله فمن آمن أن الله على كل شىء قدير قد قدر الله حقّ قدره. و من لم يؤمن بذلكك فلم يقدر 
اللسسى قتاود [كاقانواز اما انرق اللماعلى شوو ل 

قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليكك كتابا؟ قال: نعم قالوا: و اللّه ما أنزل الله من السماء كتاباء 


(). الأنفال: ١ه.‏ 

(0). الزمر: " 
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فأنزل الله قل يا محمد مَنْ أَْرَلَ الكتاب الّذِى جاء بِهِ مُوسى إلى آخر الآيةُ. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد و ما 
قَدَرُوا اله قَّ قَدرِهِ إِذْ قالوا ما أَْرَلَ الله على بََرِ مِنْ شَيْءٍ قالها مشركو قريش. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدىّ 
قال: قال فنحاص اليهودى: ما أنزل الله على محمد من شىء. فنزلت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة قال: نزلت فى 
مالكك بن الصيف. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له: مالكك 
فخ اليف 

فخاصم النبى صلَى الله عليه و سلّمء فقال له النبى: «أنشدكك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فى التوراة أن الله يبغض 
العو السية ةو كا ترا سنا تنقايهو قال و اللسمنا انرل الله علون يردن شيم فقتال اله أصيحابة: وي كه و لاد عن 
موسى؟ قال: ما أنزل اللّه على بشر من شىءء فنزلت». و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ 
قال: اليهود» و قوله: و عُلتمْ ما َم تغلمُوا َنم و لا آبوكمْ قال: هذه للمسلمين. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن قتادة 
ف قتولة: وَعُلْهكُمْ مالم تعلموا'فال: ح ليهو ا تقار ]للد علم اقم ردواب وام ,أخلوا مهو لم يضارا ب كلهم لواف 
علمهم ذلك. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ هذا كتابٌ أَنْرَلْنةُ مُبارَك قال: هو القران اللا أنزلةاللمعلى: ميحين 
صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج عبد بن حميد عنه قال: مُصَ دَّقُ الَذِى بَئِنَ رَدَيْهِ أى من الكتب التى قد خلت قبله. و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: وَ لَِذِرَ أمٌ الْقَرى قال: مكة و من 
حولها. قال: يعنى ما حولها من القرى إلى المشرق و المغرب. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: إنما سمّيت أمْ القرى لأن 
تلمك وفعت «الأرهانين ارم حي الزواق مهارو حددة ران اسار ع قاد فى للفو قود ام التر فاه حى كا 
قال وابلقى أن الأوضن دحوت من مك واأخرع ابن أ رجاتم ف فط بج حبار حرم و أخرج الحاكم فى المستدركك عن 
ترتحيل ان سعد فاك كلك جد الله بن أبى سرح و مَنْ أَظْلَمُ من الى عَلَّى الل كدب أو قال أوحى إِلَىَ وَل يُوح إِليه 
شَْءٌ الآية» فلما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة فر إلى عثمان أخيه من الرضاعة؛ فغيبه عنده حتى اطمأن أهل مكة 
ثم استأمن له. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى خلف الأعمى: أنها نزلت فى عبد الله بن أبى سرح و كذلكك روى ابن أبى حاتم 
عن السدىّ. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افْترى عَلَى اللَِّ كذباً أو قالَ أوجى إِلَىَ 
وله قوع إلنة قي كال ولك فى تسيلمة الكذاب واتطره عدن وغ إلى فكل مادعا إليه مق قال سأترل كل ما أتول الله قال: 
نزلت فى عبد اللّه بن سعد بن أبى سرح. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن عكرمة نحوه. 

و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة لما نزلت: وَ الْمُوْسَ لاتٍ عُرْفاً- فَالْعام فاتٍ عَضْ فا «؟) قال النضر و هو من بنى عبد الدار: و 
الطاحنات طحناء: و العاجدات عجناء قولا كيرا فأنزل اللهة 


.)١(‏ أى: الكعبة المشرقة. 
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وَ مَنْ أَظْلَمُ من افْترى عَلَى اللَِّ كذِباً الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: 
عَمَراتِ الْمَوْتِ قال: سكرات الموت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال فى قوله: 

وَ الْمَلائْكةٌ بأسطوا أَبدِيهةٍ هذا عند الموت,. و البسط: الضرب يَضْرِبُونَ وُجوهَهُمْ َ أذْبارَغْ*. 

و أخرج أبو الشيخ عنه قال فى الآيه: هذا ملكك الموت عليه السلام. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
الفسحاكك فى قوله: و العلائكة بابتطوا أديهغ قال: بالعذاب. و أخرج عبد بن تحميد و ابن جرير و ابن المتدر عن متجاهد فى 
قوله: عَِذَابَ الْهُونِ قال: الهوان. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة قال: قال النضر بن 
الحارث: سوف تشفع لى اللات و العزّى, فنزلت: 

وَ لَقَدْ جتُمُونا فرادى الآية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله: 

رلقة وقتوا تراد الآيك فاه كوم ولن بره عليه "كن طن تقض هيوم ولد و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى 
فى قوله: وَ تَرَكممْ ما حَوَلْناكم قال: من المال و الخدم وراء هوركم قال : فى الدنيا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و أبو 
الشيخ عن قتادةُ فى قوله: َقّدُ تَقَطَمْ بَعَكُمْ قال: كان وات بن الوصل: و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: قد تَقَطمْ بَيَكُمْ قال: تواصلكم فى الدنيا. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 14 الى 14] 


إنَّ الل فاق الب وَ النَوى يُخْرِجٌ الى مِنَ الْمَيّتِ وَ مُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ ذكم الل َانَى تُؤْفَونَ (45) فالقٌ الإضباح و بل 
الَينَ سكن وَ الس و افر محترباناً ذلك تَفَدِيرٌ الِب اليم (* و مُه الى يكولَ لم الوم لِتَتدُوا بها فى ظُلّماتٍ الْهرَوَ 
لبر قد مصلا الات لِعَوم مون 490 وَ ُو اذى نماكم من نفس واحِدةٍ قشد تقو و شنرتؤدع كذ صَنا الآيات َِوم يََْهُودَ 
0 و هُوَ اذى أََْلَ من الشماء ما ماء كَاّ+ حرجنا به تبات كل ل ْءِفَأخوجنا مه حَضِرا نرج ِنْهُ حا متراكباً و مَِ النَخْلٍ بن طلا 
نُوانٌ داه وَ جنّاتٍ مِنْ أغناب وَ الزُْونَوَ لمان مُشتبهاوَ غير شاي الوا إلى تَمَره إذا أَثْمرَوَ يِه إن فى ذلكغ لات لِقّؤم 
يُؤْمِنُونٌَ (849) 

قوله: إنَّ الله فالِقُ الْحبٌ وَ النَوَى هذا شروع فى تعداد عجائب صنعه تعالى و ذكر ما يعجز آلهتهم عن أدنى شىء منه. و الفلق: 
الشق؛ أى هو سبحانه فالق الحبٌ فيخرج منه النبات» و فالق النوى فيخرج منه الشجر؛ و قيل: معنى فَالِقٌ الب وَ النَوى الشق الذى 
فيهما من أصل الخلقة؛ و قيل: معنى فالِقٌ خالق. و النوى: جمع نواه يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر و المشمش و الخوخ. قوله: 
بُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَّ الْمَيّتِ هذه الجملهة خبر بعد خبر فهى فى محل رفع؛ و قيل: هى جملهُ مفسرة لما قبلهاء لأن معناها معناه» و الأول 
أولى» فإن معنى يُحْرحٌ الح مِنَ الْمَيتِ يخرج الحيوان من مثل النطفة و البيضة و هى ميتة. 

و معنى وَ حرج الْمَيّتِ مِنَّ الْحى مخرج النطفة و البيضة و هى ميته من الحئ» و جملة وَ مُحْرِجٌ الْمَيْتِ 

مِنَّ الى معطوفة على بُخْرِحٌ الْحَىَ مِنَ الْمَيّتِ عطف جملة اسمية على جملة فعلية و لااضير فى ذلكك؛ و قيل: معطوفة على فَالِقٌ 


على تقدير أن جملة يخرجٌ اي بِنّ الْمَيّتِ مفسرة لما قبلهاء و الأول أولى» و الإشارة ب ذَلِكُمٌ إلى صانع ذلكك الصنع العجيب 
البد كووما ان اخصيي و الس أن صانع هذا الصنع العجيب هو المستجمع لكل كمالء و المفضل بكل إفضالء و 
المستحقّ لكل حمد و إجلال فَأنّى ُوْدَكُونَ فكيف تصرفون عن الحق مع ما ترون من بديع صنعه و كمال قدرته. قوله: فَالِق 
اط باح مرتفع على أنه من جملة أخبار إِنَّ فى إِنَّاللَّ فاق الب الوه واس افونت اشع العريف تن ذرك الكوتر] 
الحسن و عيسى بن عمر فالق الإصباح بفتح الهمزة» و قرأ الجمهور بكسرهاء و هو على قراءة الفتتح جمع صبح, و على قراءة 
الكسر مصدر أصبح. و الصبح و الصباح: أوّل النهار. و كذا الإصباح, و قرأ النتخعى «فلق الإصباح» بفعل و همزةُ مكسورة. و 
المعنى فى فَالقٌ الْإِضّْ باح أنه شاق الضّياء عن الظلام و كاشفه. أو يكون المعنى على حذف مضاف: أى فالق ظلمةٌ الإصباح؛ و 
فى الغبش» أو فالق عمود الفجر عن بياض النهارء لأنه بدو مختلطا بالظلمة ثم يصير أبيض خالصا. و قرأ الحسن و عيسى ابن 
خنراو عناضه واحدزة و الكبائن وخ ن الول مركا حمل علن معي :فالق عندل حهوة و الكبباق واو أما عند العيك وعسس 
فعطفا على فلق. و قرأ الجمهور و جاعل عطفا على فالق. و قرئ فالق و جاعل بنصبهما على المدح. و قرأ يعقوب «و جاعل الليل 
ساكنا». و السكن: محل السكونء من سكن إليه: إذا اطمأنٌ إليه» لأنه يسكن فيه الناس عن الحركة فى معاشهم و يستريحون من 
التعب و النصب. قوله: وَ السَّمْس و الْقَمَرَ حث.باناً بالنصب على إضمار فعل: أى و جعل الشمس و القمره و بالرفع على الابتداء» و 
الخبر محذوف تقديره و الشمس و القمر مجعولان حسباناء و بالجرٌ على الليل على قراءة من قرأ: و جاعل الليل. قال الأخفش: و 
الحسبان: جمع حساب, مثل شهبان و شهاب. و قال يعقوب: حسبان: مصدر حسبت الشىء أحسبه حسابا و حسبانا. و الحساب: 
الاسم؛ و قيل: الحسبان بالضم: مصدر حسب بالفتح؛ و الحسبان بالكسر: مصدر حسب. و المعنى: جعلهما محل حساب تتعلق به 
مصالح العباد» و سيرهما على تقدير لا يزيد ولا ينقصء ليدلٌ عباده بذلكك على عظيم قدرته و بديع صنعه؛ و قيل الحسبان: 
الضياءء و فى لغهٌ أن الحسبان: 
النار» و منه قوله تعالى: وَ يُدْسدَلَ عَلَيِها محشرباناً مِنّ السّماءِ 01١‏ و الإشارة ب ذلكك تَفْدِيرٌ الْعزيز الْعِيم إلى الجعل المدلول عليه 
طاعل ادل على الفز تي نو الغروة لامر لكات در امنود عر لدو ومن جولنة جردا م رشبا عليه اتيز 
المحكم. قوله: وَ هُوَ الى جَكلَ لَكمُ الجُوم لِتَْدَدُوا بها أى خلقها للاهتداء بها فى ظُلّماتِ الليل عند المسير فى الْير وَ البخر و 
إضافة الظلمات إلى البرّ و البحر لكونها ملابسة لهماء أو المراد بالظلمات: اشتباه طرقهما التى لا يهتدى فيها إلا بالنجوم؛ و هذه 
إحدى منافع النجوم التى خلقها اللّ لهاء و منها ما ذكره الله فى قوله: وَ حِفْظاً مِنْ كل شَِطانٍ ماردٍ «07. وَ حَعَناها رُيجوماً للسَّياطِين 
«“اء و منها: جعلها زينة للسّر.ماء» و من زعم غير هذه الفوائد فقد أعظم على الله الفرية قَدْ فَصّلَْا الْآياتِ التى بيناها بيانا مفصلا 
لتكون أبلغ فى الإعتبار لِقَوْم يَعْلْمُونَ بما فى هذه الآيات من 
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الدلالة على قدرة الله وعظمته و بديع حكمته. قوله: وَ هُوَ الى أَْمَأكُمْ ِنْ نَفْس واحِدَةٍ أى آدم عليه السلام كما تقدّم؛ و هذا 
نوع آخر من بديع خلقه الدال على كمال قدرته فَمَِِتَمَرٌ وَ مُسْتَوْدَعٌ قرأ ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و أبو عمرو و عيسى 
و الأعرج و النُخعى بكسر القاف و الباقون بفتحهاء و هما مرفوعان على أنهما مبتداءان و خبرهما محذوفء و التقدير: فمنكم 


مستقرٌ أو فلكم مستقرّء التقدير الأول على القراءة الأولى» و الثانى على الثانية: أى فمنكم مستقرٌ على ظهر الأرضء أو فلكم مستقرٌ 
على ظهرهاء و منكم مستودع فى الرّحم أو فى باطن الأرض أو فى الصلب؛ و قيل: المستقرٌ فى الرحم, و المستودع فى الأرض؛ و 
قيل: المستقرٌ فى القبر. قال القرطبى: و أكثر أهل التفسير يقولون: المستقرٌ ما كان فى الرحمء و المستودع ما كان فى الصلب؛ و 
قيل: المستقرٌ من خلق, و المستودع من لم يخلق؛ و قيل: الاستيداع إشارة إلى كونهم فى القبور إلى المبعث. 

ومما يدل على تفسير المستقرٌ بالكون على الأرض قول الله تعالى: وَ لَكُمْ فِى الَْرْضِ مث تَمَرٌّ وَ مَتاعٌ إلى حين* »)"١١‏ و ذكر 
ملكاتةاعاهكا رتلهو "و قبا تقئلة تخلقوة لاقن 'إنهاء! الاش من نقين واحةةتو عمل يعضها عسك دا و يعفيها تدعا ع 
الغموض و الدّقَهُ ما ليس فى خاق النجوم للاهتداء فناسبه ذكر الفقه لإشعاره بمزيد تدقيق و إمعان فكر. قوله: وَ هُوَ الَّذِى أَبْرَلَ 
ين الشّماءِ ماءٌ هذا نوع آخر من عجائب مخلوقاته. و الماء هو ماء المطر و فى فَأَخْرَمجنا به التفات من الغيبة إلى التكلم إظهارا 
للعناية بشأن هذا المخلوق و ما ترتب عليه» و الضمير فى به عائد إلى الماءء و ثُباتٌ كَل شَيْءٍ يعنى كل صئف من أصناف النبات 
المختلفة؟ و قبل المعتى رزق كل شئء: :واالتفسير الأول أولى. ثم فصل هذا الإجمال فقال: 

اوتنه عورا قال بالأعمة ماي العغيريو العفو لطن القوانه وح ا تتشت مق الأعفاة العاف مع الحكر ف ا” 
يريد القمح و الشعير و الذرة و الأرز و سائر الحبوب تُحْرِحٌ مِنْهُ حبًا هذه الجملة صفة لخضرا: أى نخرج من الأغصان الخضر حبا 
متراكبا: أى مركبا بعضه على بعضه كما فى السنابل وَ مِنَ النَخْل خبر مقدّم, و مِنْ طلعِها بدل منه» و على قراءة من قرأ يخرج منه 
حبٌ يكون ارتفاع قنوان على أنه معطوف على حبء و أجاز الفراء فى غير القرآن قنوانا عطفا على حباء و تميم يقولون قنيان. و 
قرئ بضم القاف و فتحها باعتبار اختلاف اللغتين» لغهُ قيسء و لغ أهل الحجاز. و الطلع: الكفرى قبل أن ينشق عن الإغريض 37١‏ 
و الغريض يسمى طلعا أيضا. و القنوان: جمع قنوء و الفرق بين جمعه و تثنيته أن المثنى مكسور النونء و الجمع على ما يقتضيه 
الإعراب», و مثله صنوان. و القنو: العذق. و المعنى: أن القنوان أصله من الطلع. و العذق هو عنقود النخلء و قيل القنوان: الجمار. و 
الدانية: القريبة التى ينالها القائم و القاعد. 

قال الزجاج: المعنى: منها دانية» و منها بعيدة ذف كلسرا تلك دوف وبع النائية نالك كو لأن العرطن من الا 
يان القدن و الامعانه و ذلك اهما أشرت تتاوله أكون قولة: بو نات ون أغنات 


.)١(‏ البقرة: ع",. 

(). قال فى القاموس: الطلع من النخيل شىء بخرج كأنه نعلان مطبقان و قشره يسمى الكفرى و ما فى داخله الإغريض لشدة 
بياضه. 
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قرأ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى و الأعمش و عاصم فى قراءته الصحيحة عنه برفع جنات» و قرأ الباقون بالنصب. و أنكر 
القراءة الأولى أبو عبيدة و أبو حاتم حتى قال أبو حاتم: هى محال. لأنَّ الجنّات لا تكون من النخل. قال النحاس: ليس تأويل 
الرفع على هذاء و لكنه رفع بالابتداءء» و الخبر محذوف: أى و لهم جنات» كما قرأ جماعة من القراء وَ حور عِينٌ 2١‏ و قد أجاز 
مثل هذا سيبويه و الكسائى و الفراء» و أما على النصب فقيل: 

و تارفك على اثناك كل شق أعاو أخرها ريحجاك عانةزمو شاه واسيب تفل بقن بتأخرا: 

أى وجنات من أعناب أخ رجناهاء و هكذا القول فى انتصاب الزيتون و الرمان: و قيل: هما منصوبان على الاختصاص لكونهما 


عزيزين» و مُشْتَبِهاً منتصب على الحال: أى كل واحد منهما يشبه بعضه بعضا فى بعض أوصافه و لا يشبه بعضه بعضا فى البعض 
الآخر؛ و قيل: إن أحدهما يشبه الآخر فى الورق باعتبار اشتماله على جميع الغصن و باعتبار حجمه. و لا يشبه أحدهما الآخر فى 
الطعم؛ و قيل: خصٌ الزيتون و الرمان لقرب منابتهما من العرب كما فى قول الله سبحانه: أ فَلا يَنظُرُونَ إِلَى الْإبلٍ كيف خُلِفَتْ 
7 ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر و إلى ينعه إذا أينع. و الثمر فى اللغة: جنى الشجر. و اليانع: 
الناضج الذى قد أدرك و حان قطافه. قال ابن الأنبارى: الينع جمع يانع» كركب و راكب. و قال الفراء» أينع: احمرٌ قرأ حمزة و 
الكسائى ثَمَرِهِ بضم الثاء و الميم» و قرأ الباقون بفتحهماء إلا الأعمش فإنه قرأ ثمره بضم الثاء و سكون الميم تخفيفا. و قرأ محمد 
بن الشميقع و ابن محيصن و ابن أبى إسحاق و يَنْعِهِ بضم الياء التحتية. قال الفراء: هى لَعْهُ بعض أهل نجد. و قرأ الباقون بفتحهاء و 
الاختارة بقولة: إن فى ذلك إلى هاا عقلام ذكزه ملك ومتصلا لبا لوم ومو الله اسعرلالا بنا يشاهدوته فن مانت 
مخلوقاته التى قضها عليهم. ْ 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى: إِنَّ الله فالِقٌ الْحَبّ وَ النُوى يقول: خلق الحب و النوى. و أخرج عبد 
الرزاق و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ قال: يفلق الحبّ و النوى عن النبات. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن 
حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: الشقان اللذان فيهما. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن 
أبى مالكك نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: بُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ قال: النخلة من النواة و 
السدنبلة من الحبة وَ مُخْرِحٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَى قال: النواة من النخلة؛ و الحبة من السنبلة. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد يُخْرِجٌ 
الى مِنَ الْمَيّتِ وَ مُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الحى قال: الناس الأحياء من النطفء و النطفة ميته تخرج من الناس الأحياءء؛ و من الأنعام و 
النبات كذلكك أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عتان نان كر أى فكيف تكذبون. و أخرج أيضا عن الحسن قال: 
«أتى تصرفون). و أخرج أيضا عن ابن عباس فى فالِق الْإِضّباح قال: «خلق الليل و النهار». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عنه قال: يعنى بالإصباح: ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر بالليل. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى فَالِق الْإضباح قال: إضاءةٌ الفجر. و أخرج عبد الرزاق و عبد 


.)١(‏ الواقعة: ؟5. 
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ابن حميد و ابن المنذر عن قتادهٌ فى قوله: فَالِقٌ لض باح قال: فالق الصبح. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ جَعَ اللَيلَ 
سَكناً قال: سكن فيه كل طير و دابة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الشَّمْسَ و الََْر 
كويام جيعد لارام ليور امهو شرج انوأ عات عق أبن ناس فى قر له و قو الل كل لك اليو ورا 
بها فى ظَلّماتٍ الْمِرٌ وَ البخر قال: يضلٌ الرجل و هو فى الظَلمة» و الجور: عن الطريق. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر؛ و 
الخطيب فى كتاب النجوم عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى برّكم و بحركم ثم أمسكواء فإنها و الله 
ما خلقت إلا زينة للسماءء؛ و رجوما للشياطين» و علامات يهتدى بها. و أخرج عبد الرزاق و عبد ابن حميد و ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ نحوه. و أخرج ابن مردويه و الخطيب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى ظلمات البرّ و البحرء ثم انتهوا. 

وقد ورد فى استحباب مراعاةً الشمس و القمر لذكر الله سبحانه. لا لغير ذلكك؛ أحاديث؛ منها عند الحاكم و صححه عن أبى 


هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «أحبٌ عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس و القمر لذكر اللّه. و أخرج ابن 
شاهين و الطبرانى و الحاكم و الخطيب عن عبد اللّه بن أبى أوفى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فذكر نحوه. و أخرج 
أحمد فى الزهدء و الخطيب عن أبى الدرداء نحوه. و أخرج الخطيب فى كتاب النجوم عن أبى هريرة نحو حديثه الأول مرفوعا. 
و أخرج الحاكم فى تاريخه. و الديلمى بسند ضعيف عن أبى هريرة أيضا قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم: «ثلاثة يظلهم 
اللّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: التاجر الأمين» و الإمام المقتصدء و راعى الشمس بالنهار». و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد 
الزهد عن سلمان الفارسى قال: 

«سبعة فى ظل الله يوم لاظلٌ إلا ظله» فذكر منهم الرجل الذى يراعى الشمس لمواقيت الصلاة». فهذه الأحاديث مقيدة بكون 
المراعاة لذكر الله و الصلاةً لا لغير ذلك. و قد جعل الله انقضاء وقت صلاةه الفجر طلوع الشمس.ء و أوَّل صلاة الظهر زوالهاء و 
وق العضت ما تقاية الشمس تضاء' نقية وزوقة الحدرت غروت القع ووه قن حاةة العشاف ةر أ الت خيلى اللهتغلتةز 
سلّم كان يصليها لوقت مغيب القمر ليله ثالث الشهر» و به يعرف أوائل الشهور و أوساطها و أواخرها. فمن راعى الشمس و القمر 
بهذه الأمور فهو الذى أراده صلَى الله عليه و سلّم» و من راعاها لغير ذلكك فهو غير مراد بما ورد» و هكذا النجوم ورد النهى عن 
النظر فيها كما أخرجه ابن مردويه و الخطيب عن علي قال: نهانى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن الْنَظر فى النجوم. و أخرج 
ابن مردويه و المرهبى و الخطيب عن أبى هريرة قال: نهى رسول اللمه صلى الله عليه و سلّم عن النظر فى النجوم. و أخرج 
الخطيب عن عائشْةُ مرفوعا مثله. 

و أخرج الطبرانى و أبو نعيم فى الحلية و الخطيب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إذا ذكر أصحابى 
فأمسكواء و إذا ذكر القدر فأمسكواء و إذا ذكرت النجوم فأمسكوا». و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: قال النبى صَلَى الله عليه و سلّم: «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زادا. فهذه الأحاديث محمولة على 
النظر فيها لما عدا الاهتداء و التفكر و الاعتبار. و ما ورد فى جواز النظر فى النجوم فهو مقيد بالاهتداء و التفكر و الاعتبار كما 
يدل عليه حديث ابن عمر السابق» و عليه يحمل 
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ما روى عن عكرمة فيما أخرجه الخطيب عنه: أنه سأل رجلا عن حساب النجوم؛ فجعل الرجل يتحرّج أن يخبره» فقال عكرمة: 
سمعت ابن عباس يقول: علم عجز الناس عنه و وددت أنى علمته. و قد أخرج أبو داود و الخطيب عن سمرةٌ بن جندب أنه خطب 
فذكر حديثا عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «أما بعد فإن ناسا يزعمون أن كسوف هذه الشمسء و كسوف هذا 
القمرء و زوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرضء و إنهم قد كذبواء و لكنها آيات من آيات اللّه يعبر 
بها عباده لينظر ما يحدث لهم من توبة». و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما فى كسوف الشمس و القمر عن النبى صلَّى اللّه عليه 
و سلم: «إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» و لكن يخوّف الله بهما عباده». و أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة مرفوعا: 
«إن الله نصب آدم بين يديه ثم ضرب كتفه اليسرى فخرجت ذرّيته من صلبه حتى ملؤوا الأرض»» فهذا الحديث هو معنى ما فى 
الآيةء و هُوَ الى أَنْشَكمْ مِنْ نَفْس واحِدَةْ. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صيححه من طرق عن ابن عباس فى قوله: فَمْشِتَقٌ وَ مُشمَوْدَحٌ قال: المستقر ما كان فى 
الرّحمء و المستودع ما استودع فى أصلاب الرجال و الدواب. و فى لفظ: المستقر ما فى الرحم و على ظهر الأرض و بطنها مما هو 
حي و مما قد مات. و فى لفظ: المستقرٌ ما كان فى الأرضء و المستودع ما كان فى الصَّلب. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى حاتم 


و أبو الشيخ عن ابن مسعود فى الآيهُ: قال: مستقرّها فى الدنياء و مستودعها فى الآخرة. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد 


وابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: المستقرٌ: الرحم, و المستودع: المكان الذى يموت فيه. و أخرج أبو 
الشيخ عن الحسن و قتاده فى الآيهُ قالا: مستقرٌ فى القبر» و مستودع فى الدنياء أوشكك أن يلحق بصاحبه. و أخرج ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ عن السدىٌ فى قوله: 

نُخْرِحٌ مِنْهُ حبّا متراكباً قال: هذا السنبل. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن البراء 
بن عازب قَنُوانٌ دانَةٌ قال قريبة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قِنُوانٌ دان قال: قصار النخل 
اللاصقه عذوقها بالأرض. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قنوان: الكبائس. و الدانية: المنصوبة. و أخرج ابن أبى حاتم 
عنه أيضا فى قَنُوانٌ دائيةٌ قال: 

تهدل العذوق من الطلع. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ فى قوله: 

مُشْتِها و غَيِرَ مُتَسابِهِ قال: متشابها ورقه مختلفا ثمره. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى فى قوله: الْظرُوا إلى ثَمَرِ 


َك 
عه 


إذا أَثْمَرَ قال: رطبه و عنبه. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن البراء و يَنْعِهِ قال: نضجه. 
[سورة الأنعام (2): الآيات ٠٠١‏ الى ]1١‏ 


وَ جعَلُوا لِلِّ شّرَكاء الْجنَّ وَ حَلََهُْ وَ حَرَهُوا لَه يَِينَ و نات بير ِلْم سُبِحانَهُ وَ تعالى عَمَا يَصِفُونَ 02٠١(‏ بَدِيعٌ السّماواتٍ و الَدْضِ 
أنّى يكن 4 وَلَدَ وَ لم فكن له صابت ة وَحَاقَ كل قي و و بكل قنء ليع (03 ذلك الله ربكم لاد إله إل هو خارق كل 
شَّئْءٍ فَاعْبِدُوهُ وَ هُوَ على كل شَّئْءِ وَكِيلٌ 0١1(‏ لا تُذركة الأَنْصارٌ وَ هُوَ يدرك الْأَبصِارَ وَ هُوَ اليف اليد )0٠١*(‏ 
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هذا الكلاسم يتضمن ذكر نوع آخر من جهالا-تهم و ضلالاتهم. قال النحاس: الجنّ: المفعول الأوّل» و شركاء: المفعول الثانى» 
تقول تدالى» و ملكو تارك ول وععلك لمانا نقد رد كلدو لجان الفريه أت يكرة الندة بدلا عد شر كاه ومقار لفو أكاة 
الكسائى رفع الجنّ بمعنى هم الجن كأنه قيل: 

من هم؟ فقيل: الجنّ» و بالرفع قرأ يزيد بن قطيب و أبو حيان» و قرئ بالجرٌ على إضافة شركاء إلى الجنّ للبيان. 

و المعنى: أنهم جعلوا شركاء لله فعبدوهم كما عبدوه. و عظموهم كما عظموه. و قيل: المراد بالجنّ هاهنا الملائكة لاجتنانهم: 
أى استتارهم» و هم الذين قالوا: الملائكة بنات اللّه؛ و قيل: نزلت فى الزنادقة الذين قالوا: إن اللّه تعالى و إبليس أخوانء فالله 
خالق الناس و الدوابٌء و إبليس خالق الحيات و السباع و العقارب. و روى ذلكك عن الكلبى» و يقرب من هذا قول المجوسء. 
فإنهم قالوا: للعالم صانعان هما الربٌ سبحانه و الشيطان. و هكذا القائلون: كل خير من النور» و كل شرٌ من الظلمة» و هم المانوية. 
قوله: وَ حَلَفَهُعْ جملة حالية بتقدير قد: أى و قد علموا أن الله خلقهم. أو خلق ما جعلوه شريكا لله. قوله: و حَرَقُوا لَه يِنَ و بَناتِ 
قرأ نافع بالتشديد على التكثيرء لأن المشركين ادّعوا أن الملائكة بنات اللّهه و النصارى ادّعوا أن المسيح ابن الله و اليهود ادّعوا 
أن عزيزا ابن الله فكثر ذلك من كفرهم فشدّد الفعل لمطابقة المعنى. و قرأ الباقون بالتخفيف. و قرئ «حرفوا» من التحريف: أى 
زوّروا. قال أهل اللغهُ: معنى خرقوا: اختلفوا و افتعلوا و كذبواء يقال: اختلق الإفكك و اخترقه و خرقه. أو أصله من خرق الثوب: إذا 
شقه: أى اشتقوا له بنين و بنات. قوله: بِعَئْر عم متعلق بمحذوف و هو حال: أى كائنين بغير علم؛ بل قالوا: ذلك عن جهل 
خالين كر يندا حكابة هذا الفسلؤل الين و البوت النظي من تخد الوق شر كام للميدو إقيات يلين ربكا لاقزم الله بيه افقال: 
سُبِحائَهُ و تعالى عَمّا بد هُونَ و قد تقدّم الكلام فى معنى سبحانه. و معنى تعالى تباعد و ارتفع عن قولهم الباطل الذى وصفوه به. 
قوله: َدِيْعٌ السّماواتٍ وَ الأَوْض أ منسهياء كت رضيرة يكوه انون وقدساء النفيعة عضن المراع #السني بس 


المسمع كثيراء و منه قول عمرو بن معدى كرب: 

أمن ريحانة الدّاعى السميع يورّقنى و أصحابى هجوع؟ 

أى المسمعء و قيل: هو من إضافة الصفهٌ المشبهة إلى الفاعلء و الأصل كدج بكداراة وارعه . وأجاز الكسائى خفضه على 
التعت لله: و الظاهر أن رفعه على تقدير مبتددأ محذوف» أو على أنه مبتدأ و خبره أَنّى بون له ولد و قيل: هو مرفوع على أنه 
فاعل تُعالى و قري بالتضب على المدح: و الاستفهاء فى أَنَى يكوة لَه وَلَدّ للإنكان. و الاستبعاده أى من كان هذا وصفه. و هو أنه 
خالق السموات و الأرض و ما فيهما كيف يكون له ولد؟ و هو من جملهُ مخلوقاته» و كيف يتخذ ما يخلقه ولداء ثم بالغ فى نفى 
الوخد افقال؟ وله تكن لكاساحة أي كييك كرد له ولد ود التحال فال تكن باحو [ماحة :ذا لم ترجه استتعال رجه 
الرلدتوصيلة وخزق كل الوواق رب باشنية لانن ان ضاف الكل شت اسحدان: مه أن عفد يشمن مخفا دولاو هو 
كل شَّئْءِ عَلِيمٌ لا تخفى عليه من مخلوقاته خافية» و الإشارة بقوله: 


.7١ المائدة:‎ .)١( 

المة ا 

فتح القدير» ج ؟» ص: ١289‏ 

ذلِكمٌ إلى الأوضاف السابقة؛ وهو فى موضع رفم على الابغذاء.و ما بعده خبره: وهو الاسم الشريق» و ريك خبر كان ولا إل 
لهو غير التكه وابتفالق كل شايع بر رابع عدوا ملعو أذ يكو الله ولك دلا تمن اننم الإشارع و كنل الك لا إل لاهو حار 
كل شَيْءِ خبر المبتدأء و يجوز ارتفاع خالق على إضمار مبتدأء و أجاز الكسائى و الفراء النصب فيه فَاعْبْدُوةٌ أى: من كانت هذه 
منقائة"فيق الخفيق بالشادة: فاعيذوه و عدوا عيرزه مهمو لين لمن هل الضفات العظمة شن 

قوله: لا تدْركه اْأَئصارٌ الأبصار: جمع بصرء و هو الحاسة و إدراكث الشىء: عبارة عن الإحاطة به. قال الزجاج: أى لا تبلغ كنه 
حقيقته» فالمنفيّ هو هذا الإدراكك لا مجدّد الرؤية. فقد ثبتت بالأحاديث المتواترةٌ تواترا لا شكك فيه و لا شبهة و لا يجهله إلا من 
يجهل التَدنّهُ المطهرة جهلا عظيماء و أيضا قد تقرّر فى علم البيان و الميزان أن رفع الإيجاب الكلى سلب جزئى؛ فالمعنى لا 
تدركه بعض الأبصار و هى أبصار الكفار» هذا على تسليم أن نفى الإدراكك يستلزم نفى الرؤية» فالمراد به هذه الرؤية الخاصة؛ و 
الآيهُ من سلب العموم لا من عموم السلبء و الأوّل تخلفه الجزئية» و التقدير: لا تدركه كل الأبصار بل بعضهاء و هى أبصار 
المؤمنين. و المصير إلى أحد الوجهين متعين لما عرّفناكك من تواتر الرؤيهُ فى الآخرة. و اعتضادها بقوله تعالى: 

وجوه يَؤْمَيِذٍ ناضِرَةٌ ١١‏ الآبة. قوله: وَ هُوَ يدرك الَْبْصارٌ أى بحيط بها و يبلغ كنهها لا تخفى عليه منها خافية و خصّ الأبصار 
ليجانس ما قبله. و قال الزجاج: فى هذا دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار: 

أى لا يعرفون كيفية حقيقة البصر و ما الشىء الذى صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه؛ 
اي 3 ف و اللطنت أى لفق بماك كان لندك فاق قلهةة أعرر فق رودو التق العمل :لفق قدو اللطف مق الله 
التوفيق و العصمة, و ألطفه بكذا: إذا أئره. و الملاطفة: 

المبارّة؛ هكذا قال الجوهرى و ابن فارس. و الْحَبِيرٌ المختبر بكل شىء بحيث لا يخفى عليه شىء. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ جَعَلُوا لله شُرَكاة الْجِنٌّ وَ حَلْقَهُمْ قال: و الله خلقهم 
وَ هوا لَه بِنَ و بَناتٍ بِعَِرِ جل قال: تخرّصوا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ حَرَقُوا قال: جعلوا. و أخرج عبد بن حميد و 
ان اسه ويو م بن خاتم عن متجاهد قال: 


كذبوا. و أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادهً نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و العقيلى و ابن عدى و أبو الشيخ و ابن 
مرو ووتسيتة ضعت عن أبن سعد التشدرى عن بوسول الله ضكى اللمظليه ملي قن ولد لآ تذر كه الانيا و الولو أن الانين و 
الجك .و الشاشكة والشاطى بيد تعلقرا إلى اكوا ضفر صذا وانخداها أخاطوا الله أبذاا قال الذهي؟ هذا حدددث فتكر: النهن . 
وفى إسناده عطيهٌ العوفى و هو ضعيف. وأخرج الرسنق واس عريوو بن الستر وابن ابي خاتم و التطيراقي و الساكم و 
فوكيضدة واد دودو طق ادن شناتن الي أ سحسه ره قال عكرمة قلت له الفري الله ستول: لا مذركة الأنضاد وَ هُوَ يُدْرك 
الََنْصارٌ قال: 

لا أ لكك ذاكك نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شىء» و فى لفظ: إنما ذلكك إذا تجلى بكيفيته لم يقم له بصر. 


و أخرج ابن جرير عنه قال: لا يحيط بصر أحد بالله. و أخرج أبو الشيخ» و البيهقى فى كتاب الرؤية عن الحسن 


.)١(‏ القيامة: ؟؟. 
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فى قوله: لا تدْركة الْأَبْصارٌ قال: فى الدّنيا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن إسماعيل بن علي مثله. 


[سورة الأنعام (2): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 


لذ جاه كع تصابد ون 1 م فم بصو لَه وَمَنْ عَم فَعَليها و ما أنا ليم في (105) و كذلكك تُصَرْفُ الآيات و لِيقوُوا 
ارلطار درم اميه ره "١‏ انيع ما أوحجى إِلَيك من كك لا إله إِلا هْوَوَأعرِض عَنٍ الْمَفْرِكينَ ( )٠‏ ولو شاءَ الله ما 
أذركرا وما عاك علبيم عذيغ وما الت عليوع ويل (0:1 زلا تنثرا الذي يذغوة ون ذون الله . ُو اله عَذُوً برعم 
كذلك رَنَا ينا لكل أمة عمَلهُع ثم إلى رثهخ موجفهم يتمع بما كاثوا بفعلوة (2: لق 

البصائر: جمع بصيرة» و هى فى الأصل: نور القلبء و المراد بها هنا الحمجة البينة و البرهان الواضح و هذا الكلام وارد على لسان 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و لهذا قال فى آخره: وَ ما أَنا عَلدكُمْ يحفِيظ و وصف البصائر بالمجىء تفخيما لشأنها و جعلها 
بمنزلة الغائب المتوقع مجيئه كما يقال: جاءت العافية و انصرف المرضء و أقبلت السعود و أدبرت النحوس فَمَنْ أَنْص رَ وَلفْسِه 
أى: فمن تعقل الحجه و عرفها و أذعن لها فنفع ذلك لنفسه لأنه ينجو بهذا الإبصار من عذاب النار وَ مَنْ عَمِىَ عن الحتّجة و لم 
يتعمّلها ولا أذعن لهاء فضرر ذلك على نفسه لأنه يتعرض لغضب الله فى الدنيا و يكون مصيره النار و ما أَناعَلِكمْ بححفيظ برقيب 
أحصى عليكم أعمالكم. و إنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربى و هو الحفيظ عليكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض القتال ثم 
أمر أن يمنعهم بالسيف عن عبادة الأوثان وَ كذلِك نص رّفٌ الآياتِ أى مثل ذلكك التصريف البديع نصرفها فى الوعد و الوعيد و 
الوعظ و التنبيه. قوله: وَ لِيقُولُوا دَرَسْتٌ العطف على محذوف: أى نصرّف الآبات لتقوم الحبَةُ و ليقولوا درستء أو عله لفعل 
محذوف يقدّر متأخراء أى: 

و ليقولوا درست صرّفناهاء و على هذا تكون اللام للعاقبة أو للصيرورة. و المعنى: و مثل ذلكك التصريف نصرّف الآيات و ليقولوا: 
درست,. فإنه لا احتفال بقولهمء و لا اعتداد بهم» فيكون معناه: الوعيد و التهديد لهمء و عدم الاكتراث بقولهم. و قد أشار إلى 
مثل هذا الزجاج. و قال النحاس: و فى المعنى قول آخر حسنء و هو أن يكون معنى تُْصَ دف الْآياتٍ نأتى بها آية بعد آية لِيَقُولُوا 
دَرَسْتَ علينا فيذكرون الأوّل بالآخر. فهذا حقيقته. و الذى قاله أبو إسحاق:- يعنى الزجاج- مجازء و فى دَرَسْتٌ قراءات» قرأ أبو 


عمرو وابن كثير «دارست» بألف بين الدال و الراء كفاعلت» و هى قراءة علي و ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و عكرمةٌ و 


أهل مكة. و قرأ ابن عامر درست بفتح السين و إسكان التاء من غير ألف كخرجت,. و هى قراءه الحسن. و قرأ الباقون دَرَسْرِتَ 
كضرية: فعق القزاءة الأنوك المعتى:داوست أهل الكتات و دارسوكق: أى ذاكرتهم و ذاكروك, و يدل على هذا ما وقع فى 
الكتاب العزيز من إخبار الله عنهم بقوله: 

وَ أَعائَه عليه قَوْمٌ آخَرُونَ 0١١‏ أى أعان اليهود النبى صلَى اللّه عليه و سلّم على القرآنء و مثله قولهم: أَساطِير الوّلِنَ اكتتبها فَهى 
تفلن عليه ذكرة و اضيا و قولهم: إِنّما يعَلْمَهُ بَّرَ «8. و المعنى على القراءة النافسة ويك هن الراك فت و ال 
هو كقولهم: أَساطِيرٌ الَْوّلِينَ*. و المعنى على القراءة الثالثة مثل المعنى على 


.6 الفرقان:‎ .)١( 

(؟). الفرقان: ه. 
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القراءة الأولى. قال الأخفش: هى بمعنى دارست إلا أنه أبلغ. و حكى عن المبرد أنه قرأ: و ليقولوا بإسكان اللام فيكون فيه معنى 
التهديد أى: و ليقولوا ما شاؤوا فإن الحق بينء و فى هذا اللفظ أصله درس يدرس دراسة فهو من الدرس و هو القراءة؛ و قيل من 
درسته: أى ذللته بكثرةٌ القراءة» و أصله درس الطعام: 

أى داسه. و الدّياس: الدّراس بلغهُ أهل الشام؛ و قيل: أصله من درست الثوب أدرسه درسا: أى أخلقته» و درست المرأة درسا: أى 
حاضت. و يقال: إن فرج المرأة يكنى أبا أدراس و هو فى الحيض. و الدّرس أيضا: 

الطريق الخفى. و حكى الأصمعى: بعير لم يدرّس: أى لم يركب. و روى عن ابن عباس و أصحابه و أبى و ابن مسعود و الأعمش 
أنهم قرءوا درس أى درس محمد الآيات» و قرئ درست و به قرأ زيد ابن ثابت: أى الآيات على البناء للمفعول» و دارست أى 
دارست اليهود محمداء و اللام فى لِييِنَهُ لام كى: أى نصرف الآيات لكى نبينه لقوم يعلمون» و الضمير راجع إلى الآيات لأنها فى 
معنى القرآنء أو إلى القرآن و إن لم يجر له ذكرء لأنه معلوم من السياق أو إلى التبيين المدلول عليه بالفعل. قوله: الب 5 
لِك مِنْ رَبك أمره الله باتباع ما أوحى إليه و أن لا يشغل خاطره بهم؛ بل يشتغل باتباع ما أمره الله و جملة لا إله إلا هُوَ 
معترضة بين المعطوف و المعطوف عليه لقصد تأكيد إيجاد الاتباع وَ أغرض معطوف على اتَِّعْ أمره الله بالإبعراض عن 
المشركين بعد ما أمره باتباع ما أوحى إِليْهء و هذا قبل نزول آية السيف و لَوْ شاء اللّهُما أشركوا أى لو شاء اللّه خدم إشراكهم ما 
أش ركواء و فيه أن الشركك بمشيئة الله سبحانه» و الكلام فى تقرير هذا على الوجه الذى يتعارف به أهل علم الكلام؛ و الميزان 
معروف فلا نطيل بإيراده وَ ما جَعَلْنَاكٌ عَلَتهمْ حفِيظاً أى: رقيبا وَ ما أَنْتَ عَليِهِمْ بوَكيل أى: قيم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم؛ ليس 
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عليكك إلا إبلاغ الرسالة. قوله: وَ لا تَسرِيُوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ الل يوا الله عَدُواً بر عِلْم الموصول عبارة عن الآلهة التى 
كانت تعبدها الكفار. و المعنى: لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التى يدعونها من دون الل فيتسبب عن ذلكك ستهم لله 
عدوانا و تجاوزا عن الحقّ و جهلا منهم. 

وفى هذه الآيهُ دليل على أن الداعى إلى الحقّ و الْنْاهى عن الباطل إذا خشى أن يتسبب عن ذلكك ما هو أشد منه من انتهاكك 
حرم, و مخالفة حق» و وقوع فى باطل أشد كان التركك أولى بهء بل كان واجبا عليه و ما أنفع هذه الآية و أجل فائدتها لمن كان 
من الحاملين لحجج الله المتصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصم و البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه و تركوا 
غيره من المعروفء و إذا نهاهم عن منكر فعلوه و فعلوا غيره من المنكرات عنادا للحق و بغضا لاتباع المحقين و جراءة على الله 


سبحانه» فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إِلَا السيف, و هو الحكم العدل لمن عائد الشريعة المطهرة و جعل المخالفة لها و التجرؤ على 
أهلها ديدنه و هجيراه »2١١‏ كما يشاهد ذلكك فى أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حقّ وقعوا فى كثير من الباطل» و إذا أرشدوا إلى 
السَدِنَهُ قابلوها بما لديهم من البدعة؛ فهؤلاء هم المتلاعبون بالدّينء المتهاونون بالشرائع» و هم شرّ من الزنادقة» لأنهم يحتيجون 
بالباطل» و ينتمون 


.)١(‏ ديدنه و هتجيراه: دأبه و عادته و ما يولع بذكره. 
فتح القدير. ج ؟» ص: ١77‏ 
إلى البدع» و يتظهرون بذلكك غير خائفين و لا وجلينء و الزنادقة قد ألجمتهم سيوف الإسلام و تحاماهم أهله» و قد ينفق كيدهم 
و يتم باطلهم و كفرهم نادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكتم و تحرز و خيفة و وجلء و قد ذهب جمهور أهل العلم 
ا ا 
بضم العين و الدال و تشديد الواوء و هى قراءة الحسن و أبى رجاء و قتادة. و قرأ من عداهم بف: التي س0 
لوو و معنى القرءتين واد أى ظلما و عمدواناء و هو منتصب على الحال؛ أو على المصدر أو على أنه مفعول له كذلِكك زَيْنا 
َكَل أَمَد عَمَلْهُمْ أى مثل ذلكك التزيين زينا لكل أمة من أمم الكفار عملهم بن انغ و الشو قفا فل لقناقاة قوم ع بعالك 
ثُمَ إلى رَبّهمْ مَرْجِعُهُعْ َيَهُمْ بما كانُوا َعْمَلُونَ فى الدنيا من المعاصى التى لم ينتهوا عنهاء و لا قبلوا من المرسلين ما أرسلهم 
الله به إليهم و ما تضمنته كتبه المنزلة عليهم. 
وقد أغرح عدين حمين واب النشلر وابق أن خاعيى ابو الشيخ عو قنادة فى قوله: 3 جا كن اتضارة أفدييعة فعن اندز 
قلِنَفْسِهِ أى فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وَ مَنْ تَمِىَ أى من ضل فَعَلَيِها. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر 
وابن مردويه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس أنه كان يقرأ دارست و قال: قرأت. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه دَرَسْتٌ قال: قرأت و تعلمت. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه أيضا قال: دارست خاصمت,ء جادلت» تلوت. و 
أخرج أبو الشيخ عن السدى وَ أَعْرض عَن الْمَشْرِكِينَ قال: كف عنهم؛ و هذا منسوخ» نسخه القتال قَائعُوا الْمُضْرِكينَ حَهِتٌ 
وخذتترقع اذو أخرح ابن أبى خانم والببهقق فى الأسماء و الضفات عن ابن عباس فى قله و لؤشاء اللهاما أشركوا يقول 
اللدعتاركم ى تعال. > 
لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: و ما أَنْتَ عَلَهمْ كيل أى بحفيظ. وأخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: ودرا لزي #ذغرة ين دون اللدقان: قالوا با 
محمد لتنتهينَ عن سبكك آلهتنا أو لنهجونٌ ربكك. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم قَيِسبّو ١‏ الله عذوا بعر عِلْمِ و قد ثبت فى الصحيح 
أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: لالنورة ب نكا والديذة #الرزة جا رسي له للملاو كرف يسك سل والديوة قال وك أن 


الرجل فيسبٌ أيام» ويسبٌ أمه فيسب أمه). 
[سورة الأنعام (2): الآيات ٠١4‏ الى ]١١7‏ 


و أندهوا اللو هد أبمازهم لبن جادتهم آذ لون بها ل نما الآباث علد الله وما يُشيركم أنها إذا جاءث لا يوون (301:4 
تفلك أفْدَكهعٍ و أتصارهغ كمال بَؤْمّوايه أَوْلَ مرو وَ كَدَرْعْعْ فى طفْيانهغٍ يَعْمَهُونَ ( 0٠‏ ولو أَنَّنا تنا ِلتِهِمُ الملائكة وَ كلَمَهُمُ 


الّمؤتى و حَشَّرْنا عَلَتِهِمْ كل شَيْءٍ قبلا ما كانُوا ليؤْمِنُوا إلا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَ لكنّ أَكتْرَهُمْ يَجْهَلونَ )1١١١(‏ وَ كذلك جَعَلْنا لكل نَبِيّ 
عَذدُوًا شَّياطِينَ الإنْس وَ الجن يُوحى بَعْضَهُمْ إلى بَغض رَخْرْف الْقَوْلٍ غرُورا وَ لو شاءً رَبك ما فَعَلوةٌ فذَرْهُمْ وَ ما يَتَرُونَ )01١7(‏ و 
لتضغى إِلَيه أَفِْدَةَ الْذِينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخِرَة وَ لِيَرْضَوْه وَ لِيقَْرفُوا ما هُمْ مُفتَرفُونَ )1١(‏ 
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وله أقمد وا بالل أ الكفازمطلقاة أو كفار قريش» وتجهد الأنمان: أشذهاء أى أقسموا بالله أشدّ أيمانهم التى بلغتها قدرتهم 
و قد كانوا يعتقدون أن اللّه هو الإله الأعظمء فلهذا أقسموا به» و اتتصاب جهد على المصدرية و هو بفتح الجيم المشقة؛ و بضمها 
الطاقةٌ. و من أهل اللغهُ من يجعلهما لمعنى واحد. و المعنى: 

أنهم اقترحوا على النبى صلَى الله عليه و سلّم آيهُ من الآيات التى كانوا يقترحونهاء و أقسموا لثن جاءتهم هذه الآية التى اقترحوها 
يوني بها و ليس غرضهم الإيمان» بل معظم قصدهم التحكم على رسول اللّه صلَى اللّه عليه و سلّم و التلاعب بآيات الله فأمره 
لله سبحانه أن يجيب عليهم بقوله: نّم الآياتٌ عِنْدَ الله هذه الآبة التى يقترحونها و غيرها و ليس عندى من ذلكك شىء؛ فهو 
سبحانه إن أراد إنزالها أنزلهاء و إن أراد أن لا يتزلها لم ينزلها. قوله: وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنّها إذا جاءث لا يُؤْنُونَ قرأ أبو عمرو و ابن 
كثير بكسر الهمزه من أنها و هى قراءة مجاهد, و يؤيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود و ما يشعركم إذا جاءت لا يؤمنون قال 
مجاهد و ابن زيد: المخاطب بهذا: 

المشركون: أى و ما يدريكم, ثم حكم عليهم بقوله: أَنّها إذا جاءَتٌ لا يُؤْمِنُونَ و قال الفراء و غيره: 

الخطاب للمؤمنين» لأن المؤمنين قالوا للنبى صلَّى الله عليه و سلّم: يا رسول اللا لو نزلت الآبهُ لعلهم يؤمنونء فقال الله تعالى: وَ 
ما يَشْعِرْكمْ أَنّها إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ و قرأ أهل المدينة و الأعمش و حمزه و الكسائى و عاصم و ابن عامر أَنّها إذا جاءت بفتح 
الهمرة قال الخليل: أنها بمعتى لعلهاء وافى التزيل وما ذريك لعلة يركى 01١:‏ أى أله يركى» وبحكى عن الْعرب:انت السؤق 
أنكف تشترى لناشناء أى لعلككء و فيه قول على .انق ( بذ: 

أعاذل ما يدريكك أنْ متيتى إلى ساعةٌ فى اليوم أو فى ضحى الغد 

أى لعل منيتى» و منه قول دريد بن الصَمَهُ: 

أركي عاد نماك علا لال أوى ماعزدة أو نكناة كحلنا 

أى لعلنى» و قول أبى النجم: 

قلت لشيبان ادن من لقائهأنْ تغدّى اليوم من شوائه 

أى لعلى» و قول جرير: 

هل أنتم عائجون بنا لأزنرى العرصات أو أثر الخيام 

أى لعلنا اه. و قد وردت فى كلادم العرب كثيرا بمعنى لعل. و حكى الكسائى أنها كذلك فى مصحف أبىَ بن كعب. و قال 
الكسائى أيضا و الفرّاء: إن لا زائدة» و المعنى: و ما يشعركم أنها: أى الآيات» إذا جاءت يؤمنون فزيدت كما زيدت فى قوله 
تعالى: وَ حرام عَلى قَريَةُ أملكناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ 7١‏ و فى 


." عبس:‎ .)١( 
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قوله: ما متَكك أَنَا تَسْجَدَ 01١‏ و ضعف الْزجاج و النتحاس و غيرهما زيادة لا و قالوا: هو غلط و خطأ. 

و ذكر النحاس و غيره أن فى الكلام حذفا و التقدير: أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون» ثم حذف هذا المقدر لعلم السامع. 
قوله: وَتُقَلْبُ أفْتدَتَهُع وَأتصَارقة معطوف على لا يُؤْمِنُونَ قيل: و المعنى: نقلب أفئدتهم و أبصارهم يوم القيامة على لهب النار و 
حرٌ الجمر كما لَّمْ يُؤْمنُوا فى الدنيا وَ تَذَّرُهُمْ فى الدنيا: 

أى نمهلهم و لا نعاقبهم فعلى هذا بعض الآيهُ فى الآخرة. و بعضها فى الدنيا؛ و قيل: المعنى: و نقلب أفندتهم و أبصارهم فى 
الدنياء أى نحول بينهم و بين الإيمان لو جاءتهم تلكك الآيهُ كما حلنا بينهم و بين ما دعوتهم إليه أوّل مره عند ظهور المعجزة؛ و 
قيل: فى الكلا.م تقديم و تأخيره و التقدير: أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنواء و نقلب أفئدتهم و أبصارهم و نذرهم فى 
طغيانهم يعمهون: أى يتحترون, و الكاف فى كما لَمْ يُؤْمِنُوا نعت مصدر محذوفء و ما مصدرية و يَعْمَهُونَ فى محل نصب على 
الحال. قوله: و لَوْ أن تنا إِلتِهمُ الْمَلائكةٌ أى: لا يؤمنون و لو نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوه بقولهم: لؤ لا أَنزلَ عَلَيِ ملك 5, 
وَ كلَمَهُمُ الْمؤتى الذين يعرفونهم بعد إحيائنا لهم؛ فقالوا لهم: إن هذا النبى صادق مرسل من عند الله فآمنوا به» لم يؤمنوا وَ 
ْنا عََتِهِمْ كلَّ شَّيْءٍ مما سألوه من الآبات قُبلَا أى كفلا و ضمنا بما جئناهم به من الآيات البينات. هذا على قراءة من قرأ قبلا 
بضم القاف و هم الجمهور. و قرأ نافع و ابن عامر قبلا بكسرها: أى مقابلة. و قال محمد بن يزيد المبرد: قبلا بمعنى ناحية» كما 
تقول: لى قبل فلن مالء فقبلا نصب على الظرفء و على المعنى الأموّل ورد قوله تعالى: أَو تَأَتََ بالل وَ الْمَلائِكةٍ قينا أى: 
يفمنونء كذ قال الفواء.:و قال الأخفش :هو بمعتى قبيل قبيل؛ أى جماعة جماعة :او حكى أبو زيذ: لقث فلانا قبلا و مقابلة و 
قبلا كله واحد بمعنى المواجهة فيكون على هذا الضم كالكسر و تستوى القراءتان. و الحشر: الجمع ما كانُوا لِيؤونُوا إَِا أَنْ يَشاءَ 
الله إنمانهم» فنإن ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن و الاستنناء مفرغ و لكنٌ أكُترَمُمْ يَجْهَلُونَ جهلا يحول ببنهم و بين درك 
الحق و الوصول إلى الصواب. قوله: وَ ذلك جنا ِكل َبى هذا الكلام لتسليُ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و دفع ما حصل 
معه من الحزن بعدم إيمانهم» أى مثل هذا الجبل هنا زكل تيك عدوا و الفعتن: كنا اإتديناك نهولا فقن ابكلينا الأننياء: من قبلكف 
بقوم من الكفار. 

فجعلنا لكل واحد منهم عدوا من كفار زمنهم, و شَياطِينَ الْإِنْس وَ الجن بدل من عَدُوًا و قيل: 

هو المفعول الثانى لجعلنا. و قرأ الأعمش: الجن و الإنس بتقديم الجنء و المراد بالشّياطين: المردهُ من الفريقين» و الإضافة بيانية 
أو من إضافة الصفهُ إلى الموصوفء و الأصل الإنس و الجن: الشياطين؛ و جملة يُوجى بَعْضّهُمْ إلى بض فى محل نصب على 
اللجانة اق سان تومه بزسوتن تددو انقو واي :15 لفجيلة مدقا :آنا لاطا المجقانة وس وكا لاه اننا كر 1 
بينهم؛ و جعل تمويهم زخرف القول لتزيينهم إياه» و المزخرف: المزين» و زخارف الماء طرائقه» و غَرُوراً منتصب على المصدرء 
لمن معنى يوحى بعضهم إلى بعض يغرونهم بذلك غروراء و يجوز أن يكون فى موضع الحالء و يجوز أن يكون مفعولا له و 
الغرور: 

الباطل. قوله: وَ لَوْ شاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ الضمير يرجع إلى ما ذكر سابقا من الأمور التى جرت من 


(). الأعراف: ؟7١.‏ 
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الكفار فى زمنه و زمن الأنبياء قبله» أى: لو شاء ربكك عدم وقوع ما تقدّم ذكره ما فعلوه و أوقعوه؛ و قيل: 

ما فعلوا الإيحاء المدلول عليه بالفعل قَدَّرْهُمْ أى اتركهم, و هذا الأمر لتهديد للكفار كقوله: ذَرْنِى وَ مَنْ حَلَقَتٌ وَجِيداً 21١‏ وَ ما 
يَفْتدونَ إن كانت ما مصدريةٌ فالتقدير: اتركهم و افتراءهم. و إن كانت موصولةٌ فالتقدير: اتركهم و الذى يفترونه. قوله: وَ لتصَغى 
ليه أفْدَة الّذِينَ لا يُؤْسُونَ بالْآخِرَهٍ اللا.م فى لتصغى لا-م كى, فتكون عله كقوله يُوجى و التقدير. يوحى بعضهم إلى بعض 
بكرو و اللصنفئ» وق هو متاق يدوك قد تازه أنن: تعن هذا كل كك عذواة واقنل: إن اقلا لاض ونمو علط 
فإنها لو كانت لام الأمر جزمت الفعلء و الإصغاء: الميل» يقال: صغوت أصغو صغواء و صغيت أصغى؛ و يقال: صغيت بالكسر؛ و 
يقال أصغيت الإناء: إذا أملته ليجتمع ما فيه» و أصله: الميل إلى الشىء لغرض من الأغراضء و يقال صغت النجوم: إذا مالت 
للغروب», و أصغت الناقةٌ: إذا أمالت رأسهاء و منه قول ذى الرّمّهُ: 

تصغى إذا شدّها بالكور جانحةحتّى إذا ما استوى فى غرزها تثب 

و الضمير فى إِلَئِهِ لزخرف القولء أو لما ذكر سابقا من زخرف القول و غيره: أى أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغروهم 
وَ لط خى إِلَِه فده الَّذِينَ لا يؤْمُونَ بالْآخِرَهْ من الكفار وَ لِيَْضَوْهُ لأنفسهم بعد الإصغاء إليه وَ لِيفْتَفُوا ما هُمْ مُفْتَرفُونَ من الآثام» 
والاقتراف: 

الاكتساب؛ يقال: خرج ليقترف لأهله: أى ليكتسب لهم و قارف فلان هذا الأمر: إذا واقعه» و قرفه: 

إذا رماه بالريبة» و اقترف: كذبء و أصله اقتطاع قطعهٌ من الشىء. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: نزلت و أَقْسَ موا بالل حَهْدَ أَبُمانِهم فى قريش و ما يُشْهِرٌ كم يا أيها المسلمون أَنّها إذا 
جاءَتٌ لا يُؤْمنُونَ و أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: كلم رسول الله صلى الله عليه و سلّم قريشا فقالوا: يا 
محمد! تخبرنا أنْ موسى كان معه عصا يضرب بها الحجرء و أن عيسى كان يحيى الموتىء و أن ثمود لهم ناقة» فأتنا من الآيات 
حتى نصدّقككء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

«أى شىء تحبون أن آتيكم به)؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباء قال: «فإن فعلت تصدقونى»؟ قالوا: 

نعم» و الله لئن فعلت لنتبعنكك أجمعونء فقام رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يدعو فجاءه جبريل فقال له: إن شئت أصبح ذهبا 
فإن لم يصدقوا عند ذلكك لنعذبنهم» و إن شتت فاتركهم حتى يتوب ثائبهم» فقال: «بل يتوب :ثائبهم»» فأتزل الله وَ َس موا بال 
جَْدَ أنمانهغ إلى قوله: يَجهلونَ و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ تق أَفيِدَكهعْ وَ أَتِصارّمُعٍ قال: لما جحد 
المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء و ردت عن كل أمر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه وَ شنا عَلَتِهِمْ كل 
شَئْءِ قبلا قال: 

معاينة ما كاثُوا ليؤنُوا أى أهل الشقاء إِنَا أن يشاء اللّهُ أى أهل الترعادة و الذين سبق لهم فى علمه أن يدخلوا فى الإيمان. و 


أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن قتادة وَ حَشَْنا عَلَيِْمْ كل شَيْءِ قبا 


0ر1 
أى فعاينوا ذلكك معاينة. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: أفواجا قبيلا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى 


قوله: و كذلك جَعَلنا بكل نبي عَدُوًا شَاطِينَ الْإِنْس و الجن قال: إِنّ للجنّ شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم: فيلتقى 
شيطان الإنس و شيطان الجنّء فيقول هذا لهذا: أضلله بكذا و أضلله بكذاء فهو يُوجى بَعضّهُمْ إلى تغض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غَرُوراً و 
قال ابن عباس: الجنّ هم الجانّ و ليسوا شياطين» و الشياطين ولد إبليس وهم لا يموتون إلا مع إبليس و الجن يموتون» فمنهم 
المؤمن و منهم الكافر. و أخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: الكهنة هم شياطين الإنس. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: رُوجى بَعْفَ ُمْ إلى بض قال: شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنسء فإن الله يقول: وَ إِنَّ الشاطِينَ 
َبُوحُونَ إلى أَوْلِيائِهمْ و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن قتادة فى الآية قال: من الإنس شياطين و من الجن شياطين يوحى 
بعضهم إلى بعض. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس زُخُرُْفَ الَْوْلِ قال: بحسن بعضهم لبعض القول؛ يتبعوهم فى فتنتهم. و 
قد أخرج أحمد و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم: «يا أبا ذر تعوّذ باللّه من شرٌ 
شياطين الجنّ و الإنسء قال: يا نبئ الله و هل للإنس شياطين؟ قال: نعم؛ شياطين الإنس و الجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا». و أخرج أحمد و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن أبى ذْرٌ مرفوعا نحوه. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لِتَضْ خى تميل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عنه و لِتَضْ خى 
تزيغ و لِيَفتَفُوا يكتسبوا. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 1١‏ الى ]١١7/‏ 


ل ا ا ل ل ا ل 
تكوئنٌ م الْمُعكرِينَ (0118 3 ع كه ربك صِذْقا و عَذْلاً لا مبدّلَ لكلماته وَ مو التَمِيع اليم (015) و إِنْ تطغ أكثر مَنْ فى 
لض بُضِنُوك عن صبيل الله نيوت إل القن و إن هم إل َخْرْصُونٌ (012 إِنَّ رَبَك هُوَ ألم : مخ شيل وهو أل 
الْمهْمَدِينَ 01170 

قوله: أ فَثَيرَ اللِّ الاستفهام للإنكارء و الفاء للعطف على فعل مقدّرء و الكلام هو على إرادة القولء و التقدير: قل لهم يا محمد: 
كيف أضل و أبتغى غير الله حكما؟ و غير: مفعول لأبتغى مقدّم عليه و حكما: 

المفعول الثانى أو العكس. و يجوز أن ينتصب حكما على الحالء و الحكم أبلغ من الحاكم كما تقرر فى مثل هذه الصفة 
المشتقة. أمره الله سبحانه و تعالى أن ينكر عليهم ما طلبوه منه من أن يجعل بينه و بينهم حكما فيما اختلفوا فيه» و إِنّ الله هو 
الحكم العدل ببنه و بينهم» و جملة وَ هُوَ الى أَنْرلَ إِلِيِكُمْ الكتاب مُفَصّلَا فى محل نصب على الحال: أى كيف أطلب حكما غير 
الله و هو الذى أنزل عليكم القرآن مفض لا مبينا واضحا مستوفيا لكلّ قضية على التفصيلء ثم أخبر نبيه صلّى الله عليه و سلّم بأن 
أهل الكتاب و إن أظهروا الجحود و المكابرة» فإنهم يعلمون أن القرآن منزل من عند الأنه بما دلتهم عليه كتب الله المنزلة 
كالتوراةً و الإنجيل من أنه رسول الله و أنه خاتم الأنبياءء 
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و بِالْحَقٍ متعآق بمحذوف وقع حالا: أى متلبسا بالحق الذى لا شكك فيه و لا شبهة. ثم نهاه الله عن أن يكون من الممترين فى أن 
أهل الكتاب يعلمون بأن القرآن منزل من عند الله بالحق» أو نهاه عن مطلق الامتراء و يكون ذلكك تعريضا لأمته عن أن يمترى 
أحد منهم أو الخطاب لكل من يصلح له؛ أى: فلا يكوننٌ أحد من الناس من الممترين و لا يقدح فى ذلكك كون الخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه و سلّم فإن خطابه خطاب لأمته. قوله: 


ب 


وَككلث كله ئ زتكه فذقا و2 دلا قرأ أهل الكوفة: كلمه» بالتوحيد. و قرأ الباقون: بالجمع» و المراد بالكلمات: العبارات أو 


متعلقاتها من الوعد و الوعيد. و المعنى: أن الله قد أت وعده و وعيده؛ فظهر الحق و انطمس الباطل؛ و قيل: المراد بالكلمة أو 
الكلمات: القرآن» و صَدْقاً وَعَدًْا منتصبان على التمييز أو الحال أو على أنهما نعت مصدر محذوفء أى: تمام صدق و عدل لا 
مُعَدَّلَ لكلماته لا-خلف فيها ولا مغير لما حكم به» و الجمله المنفية فى محل نصب على الحال أو مستأنفة وَ هُوَ السَميعٌ لكل 
مسموع الْعَِيمٌ بكل معلوم. قوله: وَ إِنْ تلع أَكْْرَ مَنْ فى الَدْض يف لوك عَنْ سبل اللِّ أخبره اللّه سبحانه بأنه إذا رام طاعة أكثر 
من فى الأرض أضلوه؛ لأن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين» و هم الطائفة التى لا تزال على الحق و لا يضرّها خلاف من يخالفهاء 
ا ل ا 
مكةء ثم علل ذلكك سبحانه بقوله: إن يَتبْعُو نَ نا اَن أى: ما يتبعون إلا الظنّ الذى لا أصل له؛ و هو ظلنْهم أن معبوداتهم تستحق 
العبادة و أنها تقربهم إلى الله وَإِنْ هُمْ إَِ يَخْرْصُونَ أى و ما هم إلا يخرصونء أى يحدسون و يقدّرون» و أصل الخرص: القطع, 
و منه خرص النخل يخرص: إذا حزره ليأخذ منه الزكاة؛ فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع به إذ لا يقين منه. و إذا كان هذا حال 
أكثر من فى الأرض فالعلم الحقيقى هو عند الله فاتبع ما أمرك به ودع عنكك طاعة غيره؛ و هو العالم بمن يضل عن سبيله و من 
يهتدى إليه. قال بعض أهل العلم: إن أَعْلَمُ فى الموضعين بمعنى يعلمء قال: 
و منه قول حاتم الطائى: 
تحالفت طيّ من دوننا حلفاو الله أعلم ما كنا لهم خذلا 
و الوجه فى هذا التأويل أن أفعل التفضيل لا ينصب الاسم الظاهر, فتكون من منصوبة بالفعل الذى جعل أفعل التفضيل نائبا عنه؛ 
إن أفعل التفضيل على بابه و النصب بفعل مقدّر؛ و قيل: إنها منصوبة بأفعل التفضيل أى إن ربكك أعلم أىّ الناس يضل عن 
سبيله؛ و قيل: فى محل نصب بنزع الخافض: أى بمن يضل قاله بعض البصريين؛ و قيل: فى محل جرٌ بإضافة أفعل التفضيل إليها. 
وقد أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: مُمَصّلا قال: مبينا. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: صِدْقاً وَعَدْلًا قال: صدقا فيما وعد» و عدلا فيما حكم. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ و أبو نصر السجزى فى الإبانة عن محمد بن كعب القرظى فى قوله: لا مُبدّلَ لكلماته قال: لا تبديل لشىء قاله فى الدنيا و 
الآغرة لقولة ها يبدل 
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الْقَوْلَ لَدَىَ .»١١‏ و أخرج ابن مردويه و ابن النجار عن أنس عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ تَمّثْ كني الحم يتاه 
عَدُنًا قال: «لا إله إلا الله». و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى اليمان عامر بن عبد اللّه قال: دخل رسول الله صلَى الله عليه و سل 
المسجد الحرام يوم فتح مكة و معه مخصرة. و لكل قوم صنم يعبدونه» فجعل يأتيها صنما صنما و يطعن فى صدر الصنم بعصا ثم 
يعقره» فكلما صرع صنما أتبعه الناس ضربا بالفؤوس حتى يكسروه و يطرحوه خارجا من المسجدء و النبيى صَلَى الله عليه و سلم 
يقول: وَ تَمَتْ كلِمَةٌ رَبك صِدْقاً وَ عَدَلَا لا مُبدّلَ لكلماته وَ هُوَ السَمِيعٌ الْعَل : 


[سورة الأنعام (2): الآيات 114 الى ]1١‏ 


كا مما در اشم الله عل إن كنم بآباته مؤْمنِينَ (118) و ما لم ألا تَكُوا ما كر اشم اللِّ َل وَ د قَصّلَ لم ما حرم حم 
اا رو لهو حيراو بع قو جف إن ويك وأ فين 01 و كرا يز الثم وبي 
إن الّذِينَ يَكبِبُونٌ الْإِنْمَ سَيجِرّوْنَ يما كانُوا يَْتَرفُونَ ١(‏ 0 

لما تقدّم ذكر ما يصنعه الكفار فى الأنعام من تلكك السنن الجاهلية؛ أمر الله المسلمين بأن يأكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه؛ و قيل: 


إنها نزلت فى سبب خاص و سيأتى و لكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فكل ما ذكر الذابح عليه اسم الله حل إن 
كان مما أباح اللّه أكله. و قال عطاء: فى هذه الآبة الأمر بذكر الله على الشراب و الذبح و كل مطعوم, و الشرط فى إِنْ كم 
بآياتِه مُؤْمِنِينَ للتهييج و الإلهاب: أى بأحكامه من الأ.وامر و النواهى التى من جملتها الأ.مر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه و 
الاستفهام فى وَ ما لَكمْ أن تَأكنُوا مما ذكرَ اسم اللِّ عَليِهِ للإنكار: أى ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم 
بذلكك و الحال أن قد قصَلَ َكمْ ما حرم عَلكُمْ أى بين لكم بيانا مفصلا يدفع الشكك و يزيل الشبهة بقوله قل لا د فى ما 
أوجى إِلَىَ مُحَوّماً "7١‏ إلى آخر الآية» ثم استثتى فقال: ناما اضَطَرزثمْ لَه أى: من جميع ما حرّمه عليكم؛ فإن الضرورة تحلل 
الحرام» و ققد تقدّم تحقيقه فى البقرة. قرأ نافع و يعقوب و قَدُ قَصّلَّ لَكُمْ ما حر عَلَيِكُمْ بفتح الفعلين على البناء للفاعل؛ و هو الله 
سبحانه. و قرأ أبو عمرو و ابن عامر و ابن كثير بالضم فيهما على البناء للمفعول. و قرأ عطيةٌ العوفى فَصَّلَ بالتخفيف: أى أبان و 
أظهر. قوله: 

إن كثيراَضلُونَ وهم بر عِلْمِ هم الكفار الذين كانوا يحزمون البحيرة و السائبة و نحوهما. فإنهم بهذه الأفعال المبنية على 
الخوق كانوا يظ نارق [لنادن كدري و لذ والمونة لكك سول بو ةله لا رحد إلى شىء من العلمء ثم أمرهم اللّه أن يتركوا 
ظاهر الإ-ثم و باطنه. و الظاهر: ما كان يظهر كأفعال الجوارح؛ و الباطن: ما كان لا يظهر كأفعال القلب؛ و قيل: ما أعلنتم و ما 
أسررتم؛ و قيل: الزنا الظاهر و الزنا المكتوم. 

و أضاف الظاهر و الباطن إلى الإثم لأنه يتسبب عنهماء ثم توعد الكاسبين للإثم بالجزاء بسبب افترائهم على الله سبحانه. 


وقد أخرج أبو داود» و الترمذى و حسّنه» و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن 


.)١(‏ ق 
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مرذوية عن ابق عبان قال: جاءت اليهود إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم قالوا: نا تأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل اللّه فأنزل الله 
فَكنُوا مِمًا ذكرَ اشمٌ الله عليه إلى قوله: وَ إِنْ أَطَفتْمُومُْ م نكم لم ركُونَ و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جب فَكلُوا ما ذُكر 
اشم الل عه فإنه حلالى إِنْ كم بآباته يعنى: القرآن مُؤْمنِينَ قال: مصدقين و ما لحم أن تكنو مما ذكر اشم اللَّ َيِه يعنى: 
الذبائح و كَدْ مَصْلٌ لكع ماعوع عَلَيِكُمْ يعنى: ماحزم عليكم من المينة و إن كثيراً يعنى؛ من مش ركى العرب كيضلوة بأَهْوائه يقر 
عِلَم يعنى: فى أمر الذبائح. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: إن 
ما اضْطَرِرْثمْ إِلَيِهِ أى من الميتة و الدم و لحم الختزير. 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ ذَرُوا ظاهِرَ الِْنّم قال: هو نكاح الأمهات و البنات و باطِنَه 
قاشعو لزناو أخيخ ابو اد انث وعد د حديد وراين البق وو اتن اح جام ضى حسعيةا بن تعن قال الظامو نعي عقر 
ناكم "لكوتي اشناى وى فودنت كلك الماك وبدالكوو أخرانكه ز« الابقدوالياطو الزناءى اخري عينه الرزاقو 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى الآيهُ قال: علانيته و سرّه. 


[سورة الأنعام (2): آية ]117١‏ 


وَلا- تأ كلوا مما آم م لكر اشح الله عَلَوهِ وَ إِنَهُ شدي وَ إِنَّ الشَّياطِينَ ليُوونّ إلى أَؤليائهغ ليِجِادِلُ كم وَ إِنْ أَطكتدومُم إِنَكُمْ 


ركو 011 

نهى الله سبحانه عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه. و فيه دليل على تحريم أكل ما لم 
يذكر اسم الله عليه. 

وقد اختلف أهل العلم فى ذلكك؛ فذهب ابن عمر و نافع مولاه و الشعبى و ابن سيرين و هو رواية عن مالكك و عن أحمد بن 
حنبل؛ و به قال أبو ثور و داود الظاهرى: أن ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد و الناسى لهذه 
الآية» و لقوله تعالى فى آيه الصيد: فَكلُوا مما أش كن عَلَيِكمْ وَ اذْكرُوا اشم الل عليه 08 و يزيد هذا الاستدلال تأكيدا قوله 
شبحاته فى هذه الآية:.و إِنَهُ لفشق 

وقد ثبت فى الأحاديث المدحيخة الأمر بالتسمية فى الصيد واغيره: و ذهب الشافعى و أصحابة وهو روابة عن مالكك و.روالة عن 
أحمد أن التسميةُ مستحبة لا واجبة» و هو مروىٌ عن ابن عباس و أبى هريرة و عطاء بن أبى رباح» و حمل الشافعى الآيهُ على من 
ذبح لغير الله و هو تخصيص للآية بغير مخصص. و قد روى أبو داود فى المرسل أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «ذبيحة 
المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكره. و ليس فى هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآيةء نعم حديث عائشة أنها قالت للنبى 
صلَى الله عليه و سلّم: «إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندرى أذكر اسم اللّه عليه أم لا؟ فقال: سموا أنتم و كلوا» يفيد أن التسمية عند 
الأكل تجزئ مع التباس وقوعها عند الذبح. و ذهب مالكك و أحمد فى المشهور عنهما و أبو حنيفة و أصحابه و إسحاق بن 
راهويه أن التسمية إن 
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تركت نسيانا لم تضرّء و إن تركت عمدا لم يحل أكل الذبيحة. و هو مروىٌ عن على و ابن عباس و سعيد بن المسيب و عطاء و 
طاوس و الحسن البصرى و أبى مالكك و عبد الرحمن بن أبى ليلى و جعفر بن محمد و ربيعة بن أبى عبد الرحمنء و استدلوا بما 
أخرجه البيهقى عن ابن عباس عن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «المسلم إن نسى أن يسممى حين يذبح فليذكر اسم الله و 
ليأكله»» و هذا الحديث رفعه خطأء و إنما هو من قول ابن عباس. و كذا أخرجه من قوله عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن 
حميد و ابن المنذر؛ نعم يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قوله تعالى: رَبّنا لا اخ ّنا إنْ نيدينا أ أَخْطأنا 2١‏ كما سبق 
تقريره» و بقوله صلى الله عليه و سلم: «رفع عن أمتى الخطأ و النّسيان» و أما حديث أبى هريرةٌ الذى أخرجه ابن عدىٌّ: «أن رجلا 
جاء إلى النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول اللّه! أ رأيت الرجل منا يذبح و ينسى أن يسمى؟ فقال النبى صلَّى الله عليه و 
سلم: «اسم الله على كل مسلم) فهو حديث ضعيفء قد ضعفه البيهقى و غيره. قوله: وَ إِنَهُ لَفِسَقٌ الضمير يرجع إلى ما بتقدير 
مضاف أى: و إن أكل ما لم يذكر لفسق, و يجوز أن يرجع إلى مصدر تأكلوا: أى فإن الأكل لفسق. و قد تقدّم تحقيق الفسق. 
وقد استدلٌ من حمل هذه الآيهُ على ما ذبح لغير اللّهِ بقوله: وَ إِنَّهُلَفْسَقٌ و وجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقاء بل الفسق 
الذّبح لغير الله. و يجاب عنه بأن إطلادق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعا وَ إِنَّ السَّياطِينَ لَيُوحونَ إلى 
أليائية أك يوسوسوت لهم بالوساوسن المخالقة الح ' السابنة لسوت فاصدين بذلكك أن 'تجادلكه :هؤلاء الأولياة جما بوشوسون 
لهم وإ أطْععوهع فيما بأمرودكم به وانتهو نكم عنه' إلكع لمث ركو مخلهتم: 


وقد أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و أبو داود وابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس و الطبرانى و أبو الشيخ» 
و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: قال المشركونء و فى لفظ: قال اليهود: لا تأكلوا مما 
قتل الله و تأكلوا مما قتلتم أنتم! فأتزل الله و لا تَأْكنُوا مما لَ يذْكر اشم اللِّ َيِه و أخرج ابن جرير و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن 
مردويه عنه قال: لما نزلت و لا تَأْكنُوا نا ل يذْكَر اشم اللَِّ َيِه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداء فقالوا له: ما تذبح 
أنت بيدك بسكين فهو حلالم؛ و ما ذبح الله بمسمار من ذهب- يعنى الميتة- فهو حرام؛ فتزلت وَ إِنَّ الشّيِاطِينَ َيُوحونَ إلى 
أْلِيائهم ليُجادِلُوكمْ قال: الشياطين من فارس و أولياؤهم من قريش. و قد روى نحو ما تقدّم فى حديث ابن عباس الأوّل من غير 
طريق. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عنه أيضا فى قوله: وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لوحو إلى أؤلياتهم قال: إبليس أوحى إلى مشركى 
قريكن. :و أخرج أبو ذاود و ابن مردويه»و البيهقى فى سننه عنه أيضا فى قوله: و لا تَأكنُوا مما لم يُذْكر اشع الل عليه وَ إِنّه لَِِىٌ 

فنسخ, و استثنى من ذلكك فقال: وطغاة الذيق وتوا الكات جل لكو وااعرع عية ين تيد عو عبد اللديق بريد الل ثال: 
كلوا ذبائح المسلمين و أهل الكتاب مما ذكر اسم الله عليه. و روى ابن أبى حاتم عن مكحول نحو قول ابن عباس فى النسخ. 
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2 كاة كسا تأخيهاة هنا اله لور ا بقيه دى به فى اَّاسٍ كَمَنْ مله فى الطلَماتٍ لهس بخارج مِنها ك ذلك رين لكافرِينَ ما 
كارا ارق 015١‏ و ع لكك جع فى حل قو أكابر مُجرمِيها يكوا فيه و ما يَفْكدونَّ ِل بيهم وَما ل 
إذا جاء نهم آيدُ الوا ل وْمِنَ َنّى تُؤتى مِثْلَ ما أوتى رُسُلَ لله ألم حت ْ حَيِتٌ يَجْعَل رِسالَتَه 06 ديت الذيع أخوفوا ركاذ عند 
الله وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ يما كانُوا يَمْكرُوقَ (؟07 

قوله: أو من كان ميناً تأخييناة قرأ الجمهور بة بع ازيح بر الاامجديار. وائرا اقم و لبن الى توم واحكاهاء قال الصابي 
يجوز أن يكون محمولا على المعنى: أى انظروا و تدبروا: أ فَكَيرَ الله أققى كما 1١‏ أ وم كان عيا تأخييناة و المراد بالميت 
هنا: الكافر أحياه الله بالإسلام؛ و قيل معناه: 

كان ميتا حين كان نطفةٌ فأحييتاه بنة بنفخ الروح فيه. و الأوّل أولىء لأن السياق يشعر بذلكك لكونه فى :: تنفير المسلمين عن اتباع 
المشركين, و كثيرا ما تستعار الحياه للهداية و للعلم» و منه قول القائل: 

و فى الجهل قبل الموت موت لأهلهفأجسامهم قبل القبور قبور 

و إن امرأ لم يحى بالعلم متيتفليس له حتّى الشور نشور 

و النور: عبارة عن الهدايةٌ و الإيمان» و قيل: هو القرآنء و قيل: الحكمة؛ و قيل: هو النور المذكور فى قوله تعالى: يَتعى نُورُهُمْ 
يتن أندِيهغ وَ بِأَبْمانِهم 019 و الضمير فى به راجع إلى النور كَمَنْ عَكلْهُ فى الظلّماتِ أى: كمن صفته فى الظلمات؛ و مثله: مبتدأء و 
الظلمات: خبره» و الجملة: صفة لمن؛ و قيل: مثل زائدة» و المعنى: كمن فى الظلمات» كما تقول: أنا أكرم من مثلك, أى: منكك. 
و مثله: 

فَجَرْاءٌ مِيْلُ ما قَتَلَ م ِنَ النكمٍ 018 ليس كجله شَيْء 169و قيل المعنى: كمن مثله مثل من هو فى الظلمات» و ليس بخارج ينها فى 
محل نصب على الحال أى: حال كونه ليس بخارج منها بحال من الأحوال . قوله: وَ ك ذلك جَعَلنا فى كل قوري أكابر مُجْرمِيها 


ليمْكرُوا فيها أى: مثل ذلكك الجعل جعلنا فى كل قرية» و الأكابر: جمع أكبر» قيل: هم الرؤساء و العظماء» و خصهم بالذكر لأنهم 
اويل الساو و الدخر الحيلة فى مخالفة الاستقامة» و أصله الفتل» فالماكر يفتل عن الاستقامة أى: وت 1 
نقيت هم أى: وبال تكرت عاحه عرو نازو يذلاك اقرط حولم وجا تيم رامن الآنات قالوا 31 اوه عن 
أو مثليها ار قشل الله يريدون أنهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء» و هذا نوع عجيب من جهالاتهم الغريبة و عجرفتهم 
العجيبة» و نظيره يريد كل اقري ينهم أن ؤق ميهف لوقاو المع [ذا عدت الأكابر ايه #الواهذه المقالة: تاحلت الله 
عنهم بقوله: الله ألم حَِتٌ يَجْعلُ رِسالتَهُ أى إن الله أعلم بمن د يستحق أن يجعله رسولا و يكون موضعا لها و أمينا عليها» و قد 
اختار أن يجعل الرسالة فى محمد صفيه و حبيبه» فدعوا طلب ما ليس من شأنكم, ثم توعّردهم بقوله: سَيْص يب الّذِينَ و 
صَغارٌ أى ذل و هوان» و أصله من الصغر كأنّ الذل يصغر إلى المرء نفسه؛ و قيل: الصغار هو 
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لوف اذل روس لكمعن: ابن الكت 

و قد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس أو مَنْ كان ميا ينا قال: كان كافرا ضانًا فهديناء وكا 
قو افر 3 4 مله قن الطلماكا الكقة ر الساكلة: 

ور و لي بن ياسر. 

و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عبات فى قوكده أ 5ق كان فقا وأخيياة و هلا له لور بد ى بِهِ فى النَّاس يعنى عمر 
بن الخطاب كَمَنْ مه فى الظَلَماتٍ لَنِسَ بخارج ينها يعنى أبا جهل بن هشام 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن زيد بن أسلم فى الآيهُ قال: نزلت فى عمر بن الخطاب و أبى جهل بن هشام 
كانا ميتين فى ضلالتهما فأحيا الله عمر بالإسلام و أعزّه و أقرٌ أبا جهل فى ضلالته و موته» و ذلكك أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلّم دعا فقال: «اللهم أعرّ الإسلام بأبى جهل بن هشامء أو بعمر بن الخطاب». 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن عكرمة فى قوله: وَ كذلِك جَعَلْنا فى كل قَرِيَةُ أكابر مُجرمِيها قال: 

نزلت فى المستهزئين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيه قال: سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلكك أهلكناهم 
بالعذاب. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد قال: 

أكابرٌ مُجْرِمِيها عظماؤها. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: وَ إذا جاءَنْهُمْ آي الآية قال: قالوا لمحمد حين 
دعاهم إلى ما دعاهم إليه من الحق: لو كان هذا حقًا لكان فينا من هو أحقٌّ أن يؤتى به من محمد وَ قالوا لَوْ لا تَزّلَ هدًا الْقَوَآنٌ 
عَلى رَحكِلى مِنّ الْقَوْتِين تَظِيم .)1١‏ و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: سَيْصِ يب الَِّينَ أَجرَمُوا قال: أشركوا ص خارٌ قال: 


هوان. 
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عن برد الله أن يِه يَشرَخ صَدْرهُ لام وَ من برذ أن يضلَهُ يَجَعَلْ صَدرَه صَيَْ حرجا انمايص َ للف الفنماي ك3 لك ينف 
الله الت على الذيق لا يو مون (110) وَ هذا صتراط ربك مشتقيماقَد مصلا الآباتِ لقم يَذَّكرُونَ (175) لَهُمْ دا الام عند 
بهم وَ هَُوَلِْهُمْ يما كانُو يَعْمَلُونَ 111 و يَوم يَحْسْهُمْ جبيعا يا مغر الْجنّ قد استَكتَُم مِنَالْإِنْس و قال لاوم َِ الس 
ًا اشتفتع بَغضّنا يبفض و بَلنا جنا اذى أت نا قال الت واكم خالِدِينَ فيها إلا ما شاء الله إنَّ كك حَكِيمٌ عَلِيمٌ (178) 
قوله: قَمَنْ يد الله جو بقوع هد ناضاه الحرحة الى أمله لوحن ٠و‏ فريدت الأده قدو رشي و المعو دن 
يرد الله هدايته للحق يوسع عمد وح قبل رضدر خدرح واعن ور إضلاله يَجْعَلُ صَ دْرَهُ ضَ يّقَاً حرّجاً. قرأ ابن كثير ضَ يّقا 
بالتخفيف مثل هين و لين. و قرأ الباقون بالتشديد و هما لغتان. و قرأ نافع حرجا بالكسرء و معناه الضيق» كرر المعنى تأكيداء و 
حسن ذلكك اختلاف اللفظ. و قرأ الباقون بالفتح: جمع حرجة و هى شدة الضيق» و الحرجة الغيضة؛ و الجمع حرج 
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و حرجات. ومنه فلا-.ن يتحرج: أى يضيق على نفسه. و قال الجوهرى: مكان حرج و حرج: أى ضيق كثير الشجر لا تصل إليه 
الراعية» و الحرج: الإ-ثم. و قال الزجاج: الحرج: أضيق الضيق. و قال النحاس: حرج اسم الفاعل و حرج مصدر وصف به كما 
ل ل تار اير ا 
منا لك يطيقه كضعود السماء: او قرأ التشعى وبضاغةو و أضله يتضاعدء ؤقرأ الاقوق يَطْكدٌ بالتقديدى أضلة مضعده و معناةة 
يتكلف مالا يطيق مره بعد مرة كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. و قيل: المعنى على جميع القراءات: كاد قلبه يصعد إلى 
السماء نبوا عن الإسلام؛ و ما: فى كأئّما هى المهيئة لفغول كان على الخد القعلة. 

ولد كذ لك بغت ل الله اسع خلى لذو لق نز ونون ال مكل لكف الجعل النلق هو جه الغادن عه ايها يمع الله 
الرجس. و الرجس فى اللغة: النتن» و قيل: هو العذاب, و قيل: هو الشيطان يسلّطه الله عليهم؛ و قيل: هو ما لا خير فيه؛ و المعنى 
الأول هو المشهور فى لغةٌ العرب. و هو مستعار لما يحل بهم من العقوبة و هو يصدق على جميع المعانى المذكورة. و الإشارة 
بقوله: وّ هذا صدراط رَبك إلى ما عليه النبى صِلَى الله عليه و سلّم و من معه من المؤمنين» أى: هذا طريق دين ربكك لا اعوجاج 
فيه؛ و قيل: الإشارة إلى ما تقدّم مما يدل على التوفيق و الخذلان» أى: هذا هو عادة الله فى عباده يهدى من يشاء و يضل من 
يشاءء و انتصاب مُشرمقِيماً على الحال كقرله سنال :وقد العن تق نا و33 هذا يكل شهدا كه قد فق كا الآبات أ تاهاو 
ارفضوانا ْم َذّكرُونَ ما فيها و يتفهمون معانيها لَهُْ دارٌ السّلام عِنْدَ و بَهِمْ أى: لهؤلاء المتذكرين الجنة لأنها دار السلامة من 
كل مكروهء أو دار الرب السلام مدخرة لهم عند ربهم يوصلهم إليهاوَهُوَ ويه أى ناصرهم. و الباء فى بما كانوا يشعلون 
للسببية: أى بسبب أعمالهم. قوله: وَ يَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعاً الظرف منصوب بمضمر يقدر متقدما: أى و اذكر يوم نحشرهم أو وَيَوْمَ 
يَحْشْرُهُمْ نقول: يا مَعْشَّرَ الْجن و المراد حشر جميع الخلق فى القيامة» و المعشر: 

الجماعة» أى: يوم الحشر نقول: يا جماعة الجن! قَدِ اسرمَكتَتُمْ مِنّ الْإِنْس أى من الاستمتاع بهم كقوله: رَبَنَا اشتمتع بَعْضّنا بببغض 
و قيل: استكثرتم من إغوائهم و إضلالهم حتى صاروا فى حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكمء و مثله قولهم: استكثر الأمير من 
الجنود, و المراد: التقريع و التوبيخ» و على الأوّل فالمراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم و دخولهم فيما يريدون 


منهم وَ قالَ أولِياؤَهَمْ مِنَ الْإنْس رَبّنا اشع بَغضّ نا يتبفض أما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم لهم؛ و أما 
انعم الانرن بالعرن نجع وبر ااختهن حبري النعاقتلى اقرقعر اقنهأ و كلذ ذو] بوك1 لك اهراسم عن الو واف : 

استمتاع الإ-نس بالجن أنه كان إذا مر الرجل بواد فى سفره و خاف على نفسه قال: أعوذ بربّ هذا الوادى من جميع ما أحذر, 
بعل جوف الو و اا رجال مِنَ الْإِنْس يَعُوذُونَ برجالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهَمْ رقا «) و قيل: استمتاع 
الجن بالإنس أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة» و استمتاع الإنس بالجن أنهم كانوا يتلذذون بما يلقونه 
إليهم من الأكاذيب و ينالون بذلكك شيئا من حظوظ 
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الدنيا كالكهان وَ بَلَغنا أجَلَنا الى أَلْتٌ لَنا أى: يوم القيامة اعترافا منهم بالوصول إلى ما وعدهم اللّهِ به مما كانوا يكذبون 0 
لما قالوا هذه المقالة أجاب الله عليهم ف قالَ النَارُ مَنُوَاكُمْ أى: موضع مقامكم. 

و المثوى: المقام» و الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر. قوله: خالِدِينَ فيها إلا ما شاء اللهُ المعنى الذى تقتضيه لغهُ العرب فى هذا 
الإركيت: انيلم يخلدون فى النار فى كل الأوقات إلا فى الوقت الذى يشاء الله عدم بقائهم فيها. و قال الزسجاج: إِنْ الاستثناء يرجع 
إلى يوم القيامة أى: خالدين فى النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم و مقدار مدّتهم فى الحسابء و هو تعشفء 
لأنّ الاستثناء هو من الخلود الدائم ولا يصدق على من لم يدخل النار؛ و قيل: الاستثناء راجع إلى النار؛ أى: إلا ما شاء الله من 
تعذيبهم بغيرها فى بعض الأوقات كالزمهرير؛ و قيل: الاستثناء لأهل الإيمان, و ما بمعنى من؛ أى إلا من شاء اللّه إيمانه فإنه لا 
يدخل النار؛ و قيل المعنى: إلا ما شاء الله من كونهم فى الدنيا بغير عذاب. و كل هذه التأويلات متكلقة و«الذى الجا إلنها نا 
ورد فى الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية من خلود الكفار فى النار أبداء و لكن لا تعارض بين عام و خاص لا سيما بعد وروده 
فى القرآن مكررا كما سيأتى فى سور هود خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواتٌ وَالَْْضٌ إلا ما شاءً رَبك إِنَّ رَبك فَكَالٌَ لما يُرِيدُ 
و لعله نأتى هبالكك" إة شاء الله زبادة تحفيق. 

وقد أخرج ابن المبارك فى الزهد و عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن أبى جعفر المدائنى رجل من بنى هاشمء و ليس هو محمد بن على 
قال: «سئل النبى صلَى الله عليه و سلّم عن هذه الآبة فَمَنْ يرد الله أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَه لِلِْشْلام قالوا: كيف يشرح صدره يا 
وول الها قال تويز يقذف فيه فينشرح صدره له و ينفسح له» قالوا: فهل لذلك من أمارة 56 بها؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الخلود و التجافى عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل لقاء الموت». و أخرج عبد بن حميد عن فضيل نحوه. و أخرج ابن 
أبى الدنيا عن الحسن نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى الدنيا و ابن جرير و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى الشعب من طرق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم حين نزلت هذه الآية: فذكر نحوه. و 
أخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا من طريق أخرى. و أخرجه سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و 
المفا كو انح الحا قن تار دعن عمد اللستق اليسعوودروا كان سو و انمسر قا أن الك قال لذ روتوك الله عفل: الله 


عليه و سلّم هذه الآيُ فذكر نحوه. و هذه الطرق يقَوَّى بعضها بعضاء و المتصل يقوّى المرسلء فالمصير إلى هذا التفسير النبوىٌ 
متعين. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء كذلك لا 
كذو هق أذ يتغل الأماف و اللوهه الب عض رنخله | الدفى قله احرج امي في الاسحابر الفسلات له فى 01بة بتو 
من أزاة ايقبله شق عله خض جل الناة م عليه ضيقاء و الإسلام واسع؛ و ذلكك حين يقول: ما جَكَلَ عَلكمْ فى الدَّين مِنْ 
ترج ارب 

اه ل دارٌ السّلام قال: الجنة. و أخرج ابن 


.1٠١/ هود:‎ .)١( 

(؟). الحج: 8/. 
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قال: الآله هو الّ.لام, و داره الجنة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: قَدٍ 
اسْتَكتَتُمْ مِن الْإِنْسِ يقول: من ضلالتكم إياهم, يعنى: أضللتم منهم كثيراء و فى قوله: 

م ا ل ل 
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وَ ك لكك ُوَلَى بَْضٌ الغَالِمينَ بغضاً بما كانوا كيبو (115) يا مغر الجن وَ الس أ لَمْ يأك رُسْلَ منكم يَقُصُوتَ عليكم 
آياتى و يُنْذِرُوتَكم تاء يوك هذا قاوا دنا على فنا وَعَوْنهَْ الع دلياو ضَهدُوا على أَنقتهم أ نّهُْ كانُوا كافرينَ 
)1١ 0)‏ ذلتكك أن لمم يكن رَبك فاتك القرى بطل وَأَهْلّها عافَِونَ 171 و لكل درَجاتٌ مما لواو ما رَبك يغلي عا 
ار ع 

تراد ك1 ركه ول نهدن الطالم تقف] أعمشل «واسفاين العوى الاتسن هفسلف ولك أن ينقد :الا لبن يقفا بر 
المعنى: نجعل بعضهم يتولى البعض فيكونون أولياء لبعضهم بعضاء ثم يتبرأ بعضهم من البعضء فمعنى نولى على هذا: نجعله وليا 
له. و قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: معناه: نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. و روى عنه أيضا أنه فسر هذه الآية بأن 
المعنى: نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه و يذلّه فيكون فى الآية على هذا تهديد للظلمة بأن من لم يمتنع من ظلمه منهم 
سلط الله عليه ظالما آخر. 

وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف و انظر متعجبا. و قيل معنى نولى: نكل بعضهم إلى بعض فيما 
يختارونه من الكفرء و الباء فى بما كانُوا يكببُونَ للسببية: أى بسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضا. قوله: يا مَْسَرَ الجن و 
الس آلغ يكم ول يكم أى: يوم تحشرهم تقول لهم: 

القراكع اوسوشرو فى طكارة ما سكونا فق السشر و ظاهره آنه الله يمف فى الدها إلى التق رشاد حدويه كنا بيعت إل 
الإنس رسلا منهم؛ و قيل: معنى منكم: أى ممن هو مجانس لكم فى الخلق و التكليفء و القصد بالمخاطبة» فإن الجنّ و الإنس 
متحدون فى ذلك. و إن كان الرسل من الإنس خاصة فهم من جنس الجنّ من تلكك الحيثية؛ و قيل: إنه من باب تغليب الإنس 
على الجن كما يغلب الذكر على الأمنثى؛ و قيل: المراد بالرسل إلى الجن ها هنا هم النَذْر منهم؛ كما فى قوله: وَلَْا إلى قَوِْهمْ 


مُنْذِرِينَ .١«‏ قوله: يَقُصُونَ عَلَيكمْ آياتى صفة أخرى لرسلء و قد تقدّم بيان معنى القصّ. قوله: قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفْسِنا هذا إقرار 
منهم بأن حجة اللّه لازم لهم بإرسال رسله إليهم» و الجملة جواب سؤال مقدّرء فهى مستأنفف و جملة وَ عَرَْهُمُ الْحياةٌ اليا فى 
محل نصب على الحال» أو هى جمله معترضة وَ شَّهِدَوا عَلى أَنْفيِآهِم أنْهُمْ كانوا كافِرِينَ هذه شهادة أخرى منهم على أنفسهم 
بأنهم كانوا كافرين فى الدنيا بالرسل المرسلين إليهم و الآيات التى جاءوا بهاء و قد تقدّم ما يفيد أن مثل هذه الآية المصرّحة 
بإقرارهم بالكفر على أنفسهم, و مثل قولهم: 

وَ الله رَبْنا ما كنا مُشْرِكِينَ «؟» محمول على أنهم يقرّون فى بعض مواطن يوم القيامة و ينكرون فى بعض آخر لطول ذلك اليوم» 
و اضطراب القلوب فيه و طيشان العقولء و انغلاق الأفهام و تبلد الأذهان, و الإشارةٌ بقوله: 


.59 الأحقاف:‎ .)١( 
.38 الأنعام:‎ .)( 
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ذلك إلى شهادتهم على أنفسهم أو إلى إرسال الرسل إليهم. و أن فى أَنْ لَْ يَكنْ رَبك مُفْلِكٌ الْقّرى هى المخلّفة من الثقيلف و‎ 
اسمها ضمير شأن محذوف. و المعنى: ذلكك أن الشأن لم يكن ربكك مهلك القرى» أو هى المصدرية» و الباء فى بظلّم سببية: أى‎ 
لاك لجلتكه للد فن ماحيت انه مزن ب بطم و 6و لكان ا ينها افون ل برها الله اليه رسيأ و لضي أن الله درفل‎ 
الرسل إلى عباده لأنه لا يهلكك من عصاه بالكفر من القرىء و الحال أنهم غافلون عن الإعذار و الإنذار بإرسال الرسلء و إنزال‎ 
4:1١ الكتب» بل إنما يهلكهم بعد إرسال الرسل إليهم؛ و ارتفاع الغفلُ عنهم بإنذار الأنبياء لهم وَ ما كنا مُعَذَيِينَ حتَّى تبعت رَسُولًا‎ 
و قيل: المعنى: ما كان اللّه مهلكك أهل القرى بظلم منه» فهو سبحانه يتعالى عن الظّلم بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقّوا ذلك و‎ 
ترتفع الغفلة عنهم بإرسال الأنبياء؛ و قيل: المعنى أن الله لا يهلكك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم منهم مع كون الآخرين غافلين‎ 
عن ذلك,. فهو مثل قوله: ولا تر وازِرة وِزْرَ أخرى :5 وَ لكل درَجاتٌ مما لوا أئ لكل من الح والانس درجات متفاوةة‎ 
مما عملوا فنجازيهم بأعمالهم» » كما قال فى آيه أخرى: ولك توجات يقاعملرا ولوقي أخمالقه وق لاجطلتون "0 و فيه‎ 
دليل على أنّ المطيع من الجنّ فى الجنة, و العاصى فى النار وّ ما رَبك بغاؤتل عَمًا يَعْمَلُونَ من أعمال الخير و الشرء و الغفلة:‎ 
لعا الخوي تعكف لاس اكه رديه :قرأ ابن امن اتجقاوك) بالفرقية )قرا الباقرن لعفي‎ 
وقد أخرج عبد الرزاق و ابن أبى حاتم و أبو الشبخ عن قتادة فى قوله: وَ كذلكك تُوَلّى بَعْضٌ الطَّالِمِينَ بتغضاً قال: يولّى الله بعض‎ 
الظالمين بعضا فى الدنياء يتبع بعضهم بعضا فى النار. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن زيد فى الآيهُ مثل ما‎ 
حكينا عنه قريبا. و أخرج أبو الشيخ عن الأعمش فى تفسير الآيهُ قال: سمعتهم يقولون: إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم. و‎ 
أخرج الحاكم فى التاريخ و البيهقى فى الشعبء من طريق يحيى بن هاشم حدّثنا يونس بن أبى إسحاق عن أبيه قال: قال رسول‎ 
الله صلى الله عليه و سلّم: «كما تكونون كذلكك يؤمر عليكم) قال البيهقى: هذا منقطع؛ و يحيى ضعيف. و أخرج ابن المنذر و‎ 
ابن لاح لع و ما ره شل نكم قال: ليش فى _العدن وس و الما الرسل فى الأتنن» و النذازة فى الحن: و قرأ هلما‎ 
و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ فى العظمة أيضا عن الضحاك قال: الجن يدخلون الجنهُ و‎ .©« ١ ُضِى وَلَوَا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ‎ 
كو يدروك كي ا راشي لى اللشيةة قاع كان ال لست ال مقر لد لامعاو بس روفراد‎ 
ذلكك أن الله أخرج أباهم من الجنة فلا يعيده ولا يعيد ولده. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة أيضا عن ابن عباس قال: الخلق‎ 
أربعة: فخلق فى الجنة كلهم و خلق فى النار كلّهم» و خلقان فى الجنة و النار» فأما الذين فى الجنة كلهم فالملائكة و أما الذين‎ 


فى النار كلهم فالشياطين» و أما الذين فى الجنة و النار فالإنس و الجِنّء لهم الثواب و عليهم العقاب. 
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وَ بك الي ذو الَخمَة إن يَأ يكم و يتل مِن بَغدكم ما بيشاء كما أَنَْكمْ مِنْ َي ؤم آحَرِينَ 016 إِنَّ ما ُوعَدُونَ 
أت و ما أَم بمَغجزِينَ (156) قل يا قوم اموا على مكانيكم | ى عامل فََؤْضَ تَعْلمُونَ من تَكونُ لَهُ عاق الدَارِ إِنّهُ لا فلع 
الطَالِْمُونَ (10) تععرا له يفا دا ِنَ اث و الْأُعام نيبا َقالُوا هذا لله رَعْمِهمْ و هذا لِشرَكائنا ما كان لشرَكائْهم قلا 
بعةلى إلى الل وَ ما كال ِل هو َل إلى شرَكانهم ساء ما كمون (+1) و ذلك رين لير بن المف رين قَثلَ أؤلاديم 
شْرَكاؤهُمْ لِيُددُوهُمْ وَ لِيلبِسُوا عَلَيِهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْ شاءً اللّهُ ما فعلُوه َذَرْهُمْ وَ ما يَْتَرَونَ (180) 


الاسزات 3ن 

(1). الأنعام: *18. 

(. الأحقاف: 19. 

(©). الأحقاف: 719. 
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قوله: وَ رَبك الْغَنِنَ أى عن خلقه لا يحتاج إليهم و لا إلى عبادتهم لا ينفعه إيمانهم و لا يضرّه كفرهم و مع كونه غنيا عنهم» فهو 
ذو رحمة بهم لا يكون غناه عنهم مانعا من رحمته لهمء و ما أحسن هذا الكلام الربانى و أبلغه! و ما أقوى الاقتران بين الغنى و 
الرحمن فى هذا المقام! فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هى غاية التفضل و التطؤل إِنْ يَأ يُهِبكُمْ أيها العباد العصاة فيستأصلكم 
بالعذاب المفضى إلى الهلا-ك و يس تَخْلِنَ من بعد إهلا-ككم ما يَسَاءٌ من خلقه ممن هو أطوع له و أسرع إلى امتثال أحكامه 
منكم كما أَنْمََكُمْ مِنْ ذُرْيةُ قَْم آخَرِينَ الكاف نعت مصدر محذوفء وما مصدرية: أى و يستخلف استخلافا مثل إنشائكم من 
قوية قي اغرري وردي أهل مسقعا دوي و لكك مساندال ونا ذلك كل بيلكو و الا إستطلف شرك ويسمة لبو لطقااييت 
إنَّ ما تُوعَدُونَ من البعث و المجازاة لَآتِ لا محالة» فإن اللّه لا يخلف الميعاد وَ ما أَنُمْ بمَعْجزِينَ أى بفائتين عن ما هو نازل بكم» 
و واقع عليكم: يقال أعجزنى فلادن: أى فاتنى و غلبنى. قوله: قل يا قم اعْمَلُوا على مَكانَيكع المكانة: الطريقة» أى اثبتوا على ما 
أ علياه فإئى كي سال بكم و لك مكترث ,كت ركه إنى ثابت على ما اثاغله فقوت لقره من هر على الح ومن هو على 
الباطل» و هذا وعيد شديدء فلا يرد ما يقال كيف يأمرهم بالثبات على الكفر؟ و عَاقِبَةُ الدّارٍ هى العاقبة المحمودة التى يحمد 
صاحبها عليها: أى من له النصر فى دار الدنياء و من له وراثة الأعرض. و من له الدار الآدخرة. و قال الزجّاج: معنى مكانتكم: 
تمكنكم فى الدنياء أى اعملوا على تمكنكم من أمركم, و قيل: على ناحيتكم, و قيل: على موضعكم. قرأ حمزة و الكسائى: من 
يكون بالتحتية» و قرأ الباقون: 

بالفوقية. و الضمير فى إِنّهُ لا يْلُِ الظَالمَونَ للشأن» أى: 3 يتاع عن تسح روصن القن وهر تعررض ابن بام لهم لكوتهم 
المتصفين بالظلم. قولس عار له كا 31 ِنّالَْْثِ و الْأنعام نيبا هذا بيان نوع آخر من أنواع كفرهم و جهلهم و إيثارهم 
لآلهتهم على الله سبحانه: أى جعلوا لله سبحانه مما خلق من حرثهم و نتاج دوابهم نصيبا و لآلهتهم نصيبا من ذلكك يصرفونه فى 
سدنتها و القائمين بخدمتهاء فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه فى ذلكك عوّضوا عنه ما جعلوه للّهه و قالوا: الله غني عن ذلكك. و الزعم: 
الكذب. قرأ يحيى بن وتاب و الث لممى و الأعمش و الكسائى بِرَّعْمِهِمْ بضم الزاى, و قرأ الباقون بفتحهاء و هما لغتان فَما كان 


ِشرَكائهغ فلا يَصِلٌ إِلَى اللَِّ أى إلى المصارف التى شرع الله الصرف فيها كالصدقة و صلةٌ الرحمء 
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وقرق الغبيق 4[ كان لله فهو بول إلى شر كافه لق يجتعلوظة لآلمته قوت قن مصالئقها شاء ماي كمرة ا سه اليكم 
حكمهم فى إيثار آلهتهم على الله سبحانه؛ و قيل معنى الآية: أنهم كانوا إذا ذبحوا ما جعلوه للّه ذكروا عليه اسم أصنامهم, و إذا 
ذبحوا ما لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا : معنى الوصول إلى الله و الوصول إلى شركائهم, و قد قدّمنا الكلام فى ذراأ. 
قوله: 00 نَ لكثير مِنَ الْمُضْرِكِينَ قَْلَ أؤلا دهع شَرَكاوُهُمْ أى: و مثل ذلك التزيين الذى زيّنه القّيطان لهم فى قسمة 
أموالهم بين اللّه و بين شركائهم زين لهم قتل أولادهم. قال الفرّاء و الزّجَاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان؛ و 
قيل: هم الغواءً من الناس؛ و قيل: هم الشياطين» و أشار بهذا إلى الوأد» و هو دفن البنات مخافة السبى و الحاجة؛ و قيل: كان 
الرجل يحلف بالل لئن ولد له كذا من الذكور لينحرنٌ أحدهم كما فعله عبد المطلب. 

قرأ الجمهور زَيّنَ بالبناء للفاعل و نصب قَدْيلَ على أنه مفعول زين, و جر أولاد بإضافة قتل إليه» و رفع شرَكاؤْهُمْ على أنه فاعل 
زين» و قرأ الحسن بضم الزاى و رفع قتل» و خفض أولاد. و رفع شركاؤهم على أن قتل هو نائب الفاعل» و رفع شركاؤهم بتقدير 
يجعل يرجعه: أى زينه ش ركاؤهم., و مثله قول الشاعر: 

ليبكك يزيد ضارع لخصومةو مختبط ما تطيح الطوائح 

أى يبكيه ضارع. و قرأ ابن عامر و أهل الشام بضم الزاى» و رفع قتل» و نصب أولاد» و خفض شركائهم على أن قتل مضاف إلى 
ش ركائهم» و معموله أولادهم؛ ففيه الفصل بين المصدر و ما هو مضاف إليه بالمفعولء و مثله فى الفصل بين المصدر و ما أضيف 
إليه قول الشاعر: 

تمرٌ على ما تستمرٌ و قد شفتغلائل عبد القيس منها صدورها 

بجر صدورهاء و التقدير: شفت عبد القيس غلائل صدورها. قال النحاس: إن هذه القراءة لا تجوز فى كلام و لا فى شعرء و إنما 
أجاز النحويون التفريق بين المضاف و المضاف إليه بالظرف فى الشعر لاتساعهم فى الظروفء و هو أى: الفصل بالمفعول به فى 
الشعر بعيد» فإجازته فى القرآن أبعد. و قال أبو غانم أحمد ابن حمدان النحوى: إن قراءة ابن عامر هذه لا تجوز فى العربيةٌ و هى 
زله عالم؛ و إذا زل العالم لم يجز اتباعه و ردّ قوله إلى الإجماع؛ و إنما أجازوا فى الضرورة للشاعر أن يفرّق بين المضاف و 
المضاف إليه بالظرف كقول الشاعر: 

كما خط الكتاب بكفٌ يومايهودىٌ يقارب أو يزيل 


و قول الآخر: 


لله در اليوم من لامها 0١١‏ و قال قوم ممن انتصر لهذه القراءة: إنها إذا ثبتت ثبتت بالتواتر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فهى فصيحة لا 
قبيحة. قالوا: 


.)١(‏ و صدره: لما رأت ساتيد ما استعبرت. و البيت لعمرو بن قميئة. «ساتيد ما): اسم جبل. 
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وقد ورد ذلك فى كلام العرب و فى مصحف عثمان رضى الله عنه شرَكائِهم بالياء. 

و أقول: دعوى التواتر باطلة بإجماع القراء المعتبرين كما بنا ذلكك فى رساله مستقلة فمن قرأ بما يخالف الوجه النحوى فقراءته 


رد عليه و لا يصيح الاستدلال لصحة هذه القراءة بما ورد من الفصل فى النظم كما قدّمناء و كقول الشاعر: 

فزججتها بمرْجَدْزَجٌ القلوص أبى مزادة 

فإن ضرورة الشعر لا يقاس عليهاء و فى الآيهُ قراءة رابعة و هى جر الأولاد و الشركاءء و وجه ذلكك أن الشّركاء بدل من الأولاد 
لكونهم شركاءهم فى النسب و الميراث. قوله: لِيودُوهُمْ اللام لام كى أى: 

تك بردرميس | الرتاعوس الأمادك ورد يرب« ا ا 
ذيتهم عليهم :و أو نقناء الله ما ملو أي لو شاء الله عدم فعلهم ما قعاودة فما شاد كان وبا لم يشأ لي يكن يكنء و إذا كان ذلكك بمشيئة 
الله فَدَّرْهُمْ وَ ما يَفْتَرَونَ فدعهم و افتراءهم فذلكك لا يضركك. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبان بن عثمان قال: الذرية: الأصلء و الذرية: النسل. و أخرجا أيضا عن ابن عباس و 
ما َم بمَعْجِِينَ قال: بسابقين. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

على تكانك فالمعن تاسيكر.و اخرج ابن المدووان ابى حاب و البيش فى سقو عه ابقبااق قولة و كرا إل الآنة 
قال: جعلوا لله من ثمارهم و مائهم نصيبا و للشيطان و الأوثان نصيباء فإن سقط من ثمره ما جعلوه للّه فى نصيب الشيطان تركوه. 
و إن سقط مما جعلوه للشياطين فى نصيب الله ردّوه إلى نصيب الشيطانء و إن انفجر من سقى ما جعلوه للّه فى نصيب الشيطان 
كروي انه الفح بو نش ها سداد اقطان شى: تبي | لله ل جوو ل اقلية| عا نحط | الدبرى الحرك سيقن الماتدي اماما طن 
للشيطان من الأنعام فهو قول اللّه: ما جَعَل الله مِنْ بَحِيرَة )١«‏ الآآية. و أخرج ابن أبى حاتم عنه نحوه من طريق أخرى. 

و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: جعلوا لله ممما ذرأ من الحرث 
جزءا و لشركائهم جزءاء فما ذهب به الربح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه و قالوا الله عن هذا غنى» و ما ذهب به الريح 
من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. و الأنعام التى سمّوا للّه: البحيرة و السائبة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد وابن 
المدووابخ ابي حاتور او الك ف ماعل فى ثرا 

وكذلكم ل 0 ثير مِنَ الَْهْرِكينَ قل أؤلادِهِم شُرَكاؤّهُمْ قال شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خوف العيلة. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 14 الى ]1٠‏ 


وكأرز هرو العام وعرت جر لا نحعيا و زاتما يوم و لام خريت لبر عاق عام لا يَذْكْرُونَ اشم الل ليا افراء 
عَلَيهِ سَيَجْرِيهِمْ بما كاثوا , بفرُونَ 0180 و انوا ما فى بُُُونٍ هذه العام خالِصَة لذكورنا وموم على أَزواجنا وَ إن بن ميته َهُ 
فبه شرَكاءٌ تديجزيهم وَضْفْهعْ إِنّهُ حكيم عَلِيمْ (079) قاد كيد َ اين كَُواأَوْلادَهُع سرمَها بع عِلْم و حَرَمُوا ما َرَهَهُم اله افراء 
ةا 6 


.1٠١7* المائدة:‎ .)١( 
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هذا بيان نوع آخر من جهالاتهم و ضلالاتهم. و الحجر بكسر أوّلهِ و سكون ثانيه فى قراءة الجمهور. و قرأ أبان بن عثمان حجر 
بضم الحاء و الجيم. و قرأ الحسن و قتادة بفتح الحاء و إسكان الجيمء و قرأ ابن عباس و ابن الزبير «حرج)» بتقديم الراء على 
الجيم» و كذا هو فى مصحف أبىّء و هو من الحرجء يقال فلان يتحرّج: 

أى يضيق على نفسه الدخول فيما يشتبه عليه و الحجر على اختلاف القراءات فيه هو مصدر بمعنى اسم المفعول» أى: محجور, و 


أصله المنع؛ فمعنى الآيهٌ: هذه أنعام و حرث ممنوعة؛ يعنون أنها لأصنامهم لا يطعمها إلا من يشاءون بزعمهم و هم خدام 
الأصنام. و القسم الشانى قولهم: وَ نعم حَوّمتُ ظهُورها و هى البحيرة و السائبة و الحام؛ و قيل: إن هذا القسم الثانى مما جعلوه 
لآلهتهم أيضا. و القسم الثالث أَنعام لا بَذْكرونَ اشم الل لها و حى ما ذبحوا لآلهتهم فإنهم يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله 
و قيل: إن المراد لا يحجون عليها افْتِراكُ عَلَى اللِّ أى للافتراء عليه سَِيَجزِيهمْ يما كانُوا , َفَْرَونَ أى بافترائهم أو بالذى يفترونه» و 
يجوز أن يكون افتراء منتصبا على أنه مصدرء أى: افتروا افتراء» أو حال: أى مفترين, و انتصابه على العلة أظهرء ثم بين الله 
سبحانه نوعا آخر من جهالاتهم فقال: وَقالُوا ما فى بُطُونِ هِذِهٍ الْنْعام يعنون البحائر و السوائب من الأجنة خالِضٍ م لذّكورنا أى 
حلالل لهم وَ مُحَوّمٌ تلى أواجنا أى على جنس الأزواج؛ و هنّ النساء فيدخل فى ذلكك البنات و الأخوات و نحوهنٌ؛ و قيل: هو 
اللبن جعلوه حلالا للذكور محرّما على الإناث» و الهاء فى خالصة للمبالغة فى الخلوص ععلامة و نسابة» قاله الكسائى و الأخفش. 
و قال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام. و ردّ بأن ما فى بطون الأنعام غير الأنعام» و تعقب هذا الردّ بأن ما فى بطون الأنعام أنعام» و هى 
الأجنة» و ما: عبار عنهاء فيكون تأنيث خالصة باعتبار معنى ماء و تذكير محرّم باعتبار لفظها. و قرأ الأعمش خالص قال الكسائى: 
معنى خالص و خالصة واحدء إلا أن الهاء للمبالغة كما تقدّم عنه. و قرأ قتادة خالِصَة بالنصب على الحال من الضمير فى متعلق 
الظرف الذى هو صلة لماء و خبر المبتدأ محذوف كقولك: الذى فى الدار قائما زيد. هذا قول البصريين. و قال الفراء: إنه 
انتصب على القطع. و قرأ ابن عباس خالِض ةٌ بإضافة خالص إلى الضمير على أنه بدل من ما. و قرأ سعيد بن جبير خالصا وَ إِنْ 
10006 . قرئ بالتحتية و الفوقية» أى: و إن يكن الذى فى بطون الأنعام مَينََ فَهُمْ فيه أى فى الذى فى البطون شرَكاءٌ يأكل منه 
الذكور و الإناث سَيَجْرِيهِمْ وَصْفَهُمْ أى بوصفهم على أنه منتصب بنزع الخافضء و المعنى: سيجزيهم بوصفهم الكذب على الله؛ 
و قيل المعنى: سيجزيهم جزاء وصفهم. ثم بين اللّه سبحانه نوعا آخر من جهالاتهم فقال : قد حَسِرَ الَِّينَ لوا أَوْلادَهُعْ سَفَهاً أى 
بناتهم بالوأد الذى كانوا يفعلونه سفهاء ل جل السعدبو ير العطيقي راخدالا لحي علدة او سوط كلها لكه ينهم لير 
ِل يهتدون به. قوله: وَ موا ما رَرَقَهمُ اللّهُ من الأنعام التى سموها بحائر و سوائب 
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النزلة علق الله اع للذفز عليه أو فووا قرام هليه قد لوعن طاريق العدرانت موه الأفدال :اع اا لوقي | ال 
هم من أهل الاستعداد لذلكك. 

واقد أخرج ابن المتذرو ابل أبى حاتم عن ابن عباس .قن قولهة ف فالوا .هذه العام 3 حَوْث تسد قال: 

الحجر ما حرموا من الوصيلة و تحريم ما حرموا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد 
فى قوله: وَ قالُوا هذِه أَنْعامٌ وَحَوْتٌ حِجِْرٌ قال: ما جعلوا لله و لشركائهم. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادة وَ حَوتٌ 
حمر قال: حرام. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى الآية قال: تقؤلوة: خرام أن يظعم الابن شيا و ألْعَام حرمت 

طَهُورُها قال: البحيرة و السائبة و الحامى و أَنْعامٌ لاي ذْكرُونَ اشم الل يها إذا نحروها. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و 
انق الكدن وان أ بى حاتم و أبو الشيح عن أبى وائل فى قؤله: و أتعام لا جد كروق انتم الله عليه قال: 

لم تكن يحي عليها و هى البحيرة اواخرع ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن ابن عباس و قالُوا ما فِى بُطُونِ هذه انام الآية قال: اللبن. و أخرج هؤلاء إلا ابن جرير عن مجاهد فى الآيهُ قال: السائبة و 
البحيرةٌ نوم علق | زواجاافال الدناء ا يخريوع اوضد قي قال: فول الاكذن فى «لكه: و العريع زو ايح زاين سردو عن ار 
عباس فى الآيهُ قال: كانت الشاهٌ إذا ولدت ذكرا ذبحوه» فكان للرجال دون النساء و إن كانت أنثى تركوها فلم تذبح» و إن 


كانت ميته كانوا فيها شركاء. و أخرج عبد بن حميد و البخارى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: إذا سرّكك أن تعلم 


جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين و مائة من سورة الأنعام قَدْ حَبَرَ الَّذِينَ قََلُوا أَوْلادَهُمْ إلى قوله: وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ و أخرج ابن 
المنذر و أبو الشيخ عن عكرمة فى الآيهُ قال: نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر و ربيعة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و 
ابن أبى حعائهو أب الشيخ عن قادة فى الابة قال: مارم أكن ليان كاد أحدهم يقتل ابنته مخافة السبى و الفاقة و يغذو 
كلدو عورا موزهم الله قال جعلوه تر وسافة و وصيلة وصاي دكباتين كاوق أعرالي: 
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عو 


وهو الذى أنظ] عكات متزوضات وخيز عتزوات و الكل والذع تكنا الوا : و يار بر حاون 
مر إذا نمَو آوا َه يَوْمَ ححصاده و لا رفوا إِنّهُ لا بْحِبُ الْمُشرفِينَ (161) و من العام حلمو قولة و قدا كلوا مها تزفكة اللة ف 
لا تعُوا حطُواتٍ الشَِّطانٍ َه لَكُمْ عَدُوٌ مين ”08 
هذا فيه تذكير لهم ببديع قدرة الله وعظيم صنهه أَنْمَاُ أى: خلق؛ و الجنات: البساتين مَعْرُوشاتٍِ مرفوعات على الأعمدة وَ غير 
مَعْرُوشاتٍِ غير مرفوعات عليها؛ و قيل المعروشات؛ ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم و الزرع و البطيخ» و غير 
المعروشات: ما قام على ساق مثل النخل و سائر الأشجار؛ و قيل المعروشات: ما أنبته الناس و عرشوه. و غير المعروشات: ما نبت 
فى البرارى 
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و الجبال. قوله: وَ النَْلَ وَ الزَّرْحَ معطوف على جنات. و خصهما بالذكر مع دخولهما فى الجنات لما فيهما من الفضيلة مُخْتَلِفا 
21 ام ال كرتم كلها أكله فى :لكر بو دود فاو اونا اقالم رسيا 
و هذه مسأل مشكلهُ فى النحوء يعنى: انتصاب مختلفا على الحال لأنه يقال قد أنشأها و لم يختلف أكلهاء فالجواب أنّ الله سبحانه 
أنشأها مقدّرا فيها الاختلاف» و قد بن هذا سيبويه بقوله: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا: أى مقدّرا للصيد به غداء كما 
تقول: لتدخلنٌ الدار آكلين شاربين: أى مقدّرين ذلككء و هذه هى الحال المقدرهٌ المشهورة عند النحاةٌ المدوّنة فى كتب النحو. 
وقال؟ مختلقاً 1 ولم يقل أكلهما اكتفاء بإعادة الذكر على أحدهما كقوله: وَ إذا و أكا هار أذ ليرا انقسيا ليها 0١‏ أو 
الضمير بمنزلة اسم الإشارة: أى أكل ذلك. قوله: وَ الزَّْنُونَ وَ الرَّمَانَ معطوف على جنات: أى و أنشأ الزيتون و الرمان حال كونه 
متشابها و غير متشابه» و قد تقدم الكلام على تفسير هذا كنُوا مِنْ ثَمرِهِ أى من ثمر كل واحد منهماء أو من ثمر ذلكك إذا أَثْمَرَ أى 
إذا حصل فيه الثمر و إن لم يدركك و يبلغ حدّ الحصاد. قوله: وَ آنُوا حَقّهُ يَوْمَ خصاده 
وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب» فذهب ابن عمر و عطاء و مجاهد و سعيد بن جبير 
إلى أن الآية محكمة؛ و أنه يجب على المالكك يوم الحصاد أن يعطى من حضر من المساكين القبضة و الضْ خث و نحوهما. و 
ذهب ابن عباس و محمد ابن الحنفيه و الحسن و النخعى و طاوس و أبو الشعثاء و قتادة و الضحاك و ابن جريج أن هذه الآيةُ 
منسوخة بالزكاة. و اختاره ابن جرير» و يؤيده أن هذه الآيهُ مكية و آيهُ الزكاً مدنية فى السنة الثانية بعد الهجرة. و إلى هذا ذهب 
جمهور أهل العلم من السلف و الخلف. و قالت طائفة من العلماء: إن اليه محمولة على الندب لا-على الوجوب. قوله: وَ لا 
رفوا أى فى التَصدّق و أصل الإسراف فى اللغة: الخطأء و الإسراف فى النفقة: التبذير؛ و قيل: هو خطاب للولاة يقول لهم: لا 
عدوا فرق حتكي و قبل المح هلآ اند وا الشنىء نعي سو و تنوف :فى قير مستحقه قولدة واوق العام حفرلة و قرزا 
معطوف على جناتء أى: و أنشأ لكم من الأنعام حمولة و فرشاء و الحمولة: ما يحمل عليهاء و هو يختصٌ بالإبل فهى فعوله بمعنى 
فاعلة؛ و الفرش: ما ينح من الوبر و الصوف و الشعر فراشا يفترشه الناس؛ و قيل: الحمولة الإبل» و الفرش: الغنم؛ و قيل الحمولة: 


كل ما حمل عليه من الإبل و البقر و الخيل و البغال و الحميرء و الفرش: لوو الاح ار ل ميت طاذن ابم 
الأنعام على جميع هذه المذكورات؛ و قيل: الحمولة: ما تركبء و الفرش: نوكل تجو كارا ولائر كي م يلاولا 
تِعُوا ْطواتٍ الَيِطانِ كما فعل المشركون من تحريم ما لم يحرمه الله و تحليل ما لم يحلله نه أى الشيطان لَكعْ عَخُوٌ مين 
مظهر للعداوة و مكاشف بها. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: وه ولق ْمَأ جنات مَعْرُوشْاتٍ قال: المعروشات ما عرش الناس 


وَ غْيِرَ مَعْرُوشاتِ ما خرج فى الجبال و البريّهُ من الثمار. و أخرج عبد 


.١١ الجمعة:‎ .)1( 
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ابن حميد عن قتادهٌ قال: معروشات: بالعيدان و القصبء و غير معروشات قال: الضاحى .0١١‏ و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
مَعْرُوشْاتٍ قال: الكرم خاصة. و أخرج ابن المنذر و النحاس و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صَلَى الله 
عليه و سلّم فى قوله: وَ آُوا حَقّهُ يَوْمَ حصاده قال: «ما سقط من السنبل». و أخرج أبو عبيد و ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و النحاس 
و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عمر فى قوله: وَ آنُوا حَقهُ يَوْم حصادِهٍ قال: كانوا يعطون من اعتر 
"١‏ بهم شيئا سوى الصدقة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و 
البيهقى عن مجاهد فى الآيهُ قال: إذا حصدت فحض رك المساكين فاطرح لهم من السنبل. و أخرج ابن أبى شيب و عبد ابن حميد 
وابن المنذر و أبو الشيخ عن ميمون بن مهران و يزيد الأصمّ قال: كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه 
فى المسجد, فيجىء فيضربه بالعصا فيسقط منه. فهو قوله: وَ آنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن حماد 
بن أبى سليمان فى الآيهُ قال: كانوا يطعمون منه رطبا. و أخرج أحمد و أبو داود فى سننه من حديث جابر بن عبد اللّه: أن النبى 
صلَّى الله عليه و سلّم أمر من كل حادى عشرة أوسق من التمر بقنو يعلّق فى المسجد للمساكين. و إسناده جيد. و أخرج سعيد بن 
منصور و ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس و البيهقى فى سننئه عن ابن عباس قال: وَ آنُوا حَقّهُ يَوْمَ حتصاده 
نسخها العشر و نصف العشر. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر عن السدىٌ نحوه. و أخرج 
النحاس و أبو الشيخ و البيهقى عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمةٌ نحوه. 

و أخرج أبو عبيد و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر عن الضيحاك نحوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن 
الشعبى قال: إِنّ فى المال حمّا سوى الزكاة. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى العالية قال: ما 
كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاءء ثم إنهم تباذروا و أسرفواء فأنزل الله وَ لا تشِرفُوا إِنَّهُ لا يْحِبٌ الْمْسِرفِينَ و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن ابن جريج قال: نزلت فى ثابت بن قبس بن شماس جد نخلا فقال: لا يأتينى اليوم أحد إلا أطعمته؛ فأطعم حتى 
أمسى و ليس له تمرة» فأنزل الله وَّلا تت رفوا نه لا بْحِبٌ الْمْسِرِفِينَ و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبى 
قبيس ذهبا فى طاعة اللّه لم يكن إسرافاء و لو أنفقت صاعا فى معصية الله كان إسرافاء و للشلف فى هذا مقالات طويلة. و أخرج 
الفريابى و أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: 
الحمولة: ما حمل عليه من الإبل» و الفرش: صغار الإبل التى لاا تحمل. 

و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الحمولة: الكبار من الإبل» و الفرش: الصغار من الإبل. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: 
الحمولة: ما حمل عليه» و الفرش: ما أكل منه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 


.)١(‏ الشجرة الضاحية: البارزة للشمس. 

(؟). يقال: عررته: إذا أتيته تطلب معروفه. 
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أبى حاتم عنه أيضا قال: الحمولة: الإبل و الخيل و البغال و الحمير و كل شىء يحمل عليه و الفرش: الغنم. 
و أخرج عبد بن حميد عن أبى العالية قال: الحمولة: الإبل و البقر» و الفرش: الضأن و المعز. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 187 الى 188] 


ماي زواج مِنَ الصّأنٍ اتن وَمِنَ المع انل آلذّكرَئنٍ و أم لين ما لمكت عليه أحام تين تبُونى بعلم إن كت 
صادقِينَ 15 و مِنَ الْيلٍ الِنِ و مَِ الْمّرِ ان قل الذكرين َو أم أم الأتتيين ما اشْكَمَلْتْ عَلَيه أرحام الأنتبين كر لهداك] إِذْ 
وَصَّاكُمْ الله بهذا من أَْلَمُ من افترى عَلَى الل كذبا ِضِلَ النَاس بغي ْم إن لل لا يد الْقَوْم اطَالِِينَ (185) 

اختلف فى انتصاب تَماتَةً على ما ذا؟ فقال الكسائى: فكل مقس انو اذا ثمانية أزواج؛ و قال الأخفش سعيد: هو منصوب 
على البدل من حمولة و فرشا؛ و قال الأخفش على بن سليمان: هو منصوب بكلواء أى كلوا لحم ثمانية أزواج؛ و قيل: منصوب 
على أنه نكال من جات اكه الله و الزوج: خلا.ف الفرد» يقال: زوج أو فرد» كما يقال: شفع أو وترء فقوله: تَماتَِةً زواج 
يفل اكناية تافزو انا ستعي القرك ترح اق نعانوا اللي لأف كل .واناد سو لد كودوز لض زوع بالفية الى ارود بقع اعد 
الزوج على الواحد, فيقال: هما زوج و هو زوجء و يقول: اشتريت زوجى حمام, أى: ذكرا و أنثى. و الحاصل أن الواحد إذا كان 
لفزة | سواء كان ذكرا أو أنثنء قيل: له فرد» و إن كان الذكر مع الطو جيل ييا لي ل 
زوج و يقال لهما أيضا: زوجان. و منه قوله تعالى : فَجَعَلَ مِنْهُ الزَوْجَيِنِ الذكر و الأقى م قوله: مِنّ الضََّنِ اثنهن بدل من ثمانية 
منتصب بناصبه على حسب الخلاف السابق» و الضأن: ذوات الصوف من الغنم» و هو جمع ضائن» و يقال للأنثى: 

ضائنة» و الجمع ضوائن؛ و قيل: هو جمع لا واحد له؛ و قيل: فى جمعه ضئين كعبد و عبيد. و قرأ طلحة ابن مصرف الضَّأَنِ بفتح 
ل ا 
معطوف على ما قبله مشارك له فى حكمه. و قرأ ابن عامر و أبو عمرو وابن كثير و أهل البصرة بفتح العين من المعز. و قرأ 
الباقون بسكونهاء قال النحاس: 

الأ-كثر فى كلام العرب المعز و الضأن بالإسكان. و المعز من الغنم خلاف الضأنء و هى ذوات الأشعار و الأذناب القصار, و هو 
اسم جنس؛ و واحد المعز ماعز» مثل: صحب و صاحبء. و ركب و راكبء و تجر و تاجرء و الأنثى ماعزة. و المراد من هذه الآية: 
أن الله سبحانه بين حال الأنعام و تفاصيلها إلى الأقسام المذكورة توضيحا للامتنان بها على عباده» و دفعا | ليا كانت التحاسلة 
تزعمه من تحليل بعضها و تحريم بعضها تقولا على الله سبحانه و افتراء عليه» و الهمزة فى قل آلذَّكرَئْن عوّم أ أم اين للإنكار. 
والجرايالة كزين الكنس والعدو و بالاقيى السجة والمدو نز انتضات اللكرين ينامو لين متطرق طايه متطيوب تناصية: 
والمعنى: 

الإنكار على المشركين فى أمر البحيرة و ما ذكر معهاء و قولهم: ما فى بُطون هذِه الأنُعام حالِصضة لذ كورنا 
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وَ مُححوّمٌ على أَزُواجنا أى قل لهم إن كان حرّم الذكور فكل ذكر حرام؛ و إن كان حرّم الإناث فكل أنثى حرام؛ و إن كان حرّم 
باالقطد عي رجام لحك يس يو القداررو الع 3ك ليعرار وام ذكرا كان أو أنثى و كلها مولود» فيستلزم أن كلها 
حرام. و قوله: بنُونى بعلم إنْ كنم صادِقِينَ أى أخبرونى بعلم لا بجهل إن كنتم صادقين. والمراد من هذا: للكت لمم و إلزام 
الحجة؛ لأنه يعلم أنه لاعلم عندهم؛ و هكذا الكلام فى قوله وَ مِنَ الْإلٍالَنِ و مَِ الْبقَِ ال تين إلى آخره. قوله: أَمْ كنقُمْ شهدا 
[أقظاك الله ويد اك عى المتتطدم رو الالبظواء دكاو ونه بس يلو المدرة أع ول كع طبه الى اميق وا عاذي 
إذ وصاكم الله بهذا التحريم. و المراد: التبكيت و إلزام الحيِْه كما سلف قبله. قوله: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افتَرى عَلَى اللَِّ كبا أى لا 
الحو | تاك يط قري طلى لل كنا فطع نيا ل ترك لهو جعت للك لند افر ا حلها كما فتك كر اللختر وز ولاك فى 
يغ لّالنَّاس بغي لم للعلة: أى لأجل أن يضل الناس بجهل و هو متعلق بافترى إِنَّ لله لا وى الْقَْم الطَالِِينَ على العموم؛ و 
لات المة كوروة فى البساف ارق فى الك مخولة اولباء د ينبغى أن ينظر فى وجه تقديم المعز و الضأن على الإبل و البقر 
مع كون الإبل و البقر أكثر نفعا و أكبر أجساما و أعود فائدة» لا سيما فى الحمولة و الفرش اللذين وقع الإبدال منهما على ما هو 
الوجه الأوضح فى إعراب ثمانية. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه من طرق عن ابن عباس قال: الأزواج 
الثمانية من الإبل و البقر و الضأن و المعز. و ليت شعرى ما فائدةٌ نقل هذا الكلام عن ابن عباس من مثل هؤلاء الأئمة؛ فإنها لا 
تتعلّق به فائدة» و كون الأزواج الثمانية هى المذكورة هو هكذا فى الآيهُ مصرّحا به تصريحا لا لبس فيه. و أخرج عبد بن حميد 
عن قتادة قال: الذّكر و الأنثى زوجان. و أخرج عبد ابن حميد و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 
مايوه أَُواج قال: فى شأن ما نهى الله عن من البحيرة و السائبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ليث بن أبى سليم قال: الجاموس و 
البختىّ من الأزواج الثمانية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: تمائية أَُواج من الضَّأنٍ انو 
مِنَ الْمَغْز ا ين قال: فهذه أربعة قُلْ آلذَّكرَئنٍ ّم أم ان يقول: لم أحزم شيئا من ذلكك َم لمث عليه أَحام انين يعنى 
هل تشتمل الرحم إلا- على ذكر أو أنثى» فلم يحزّمون بعضا و يحلون بعضا؟ وى هلم إن ثم صاوقِينَ يقول: كلها حلال؛ 
يعنى ما تقدّم ذكره مما حرّمه أهل الجاهلية. 


[سورة الأنعام (2): آية 14] 
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ل لا أَجَدُ فى ما أو إلى محوّماً على طاعم يطعم إلا أ يكُونَ مَيَةٌ أؤ كما مث مُوحا أَوْ لحم ختزير ذا نه رخس أؤ فكت ة 1 
ع الل به فم اضْطُو عَهِرَ باغ و لا عادٍ إن رَبك غَفُورَ رَحِيمْ (158) 
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أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أنه لا يجد فى شىء مما أوحى إليه محوّما غير هذه المذكورات» فدلٌ ذلكك على انحصار 
المحرّمات فيها لو لا أنها مكية؛ و قد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة و زيد فيها على هذه المحرّمات المنخنقة و الموقوذة و 
المتردّية و النطيحة و صخ عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم تحريم كل ذى ناب من السباع و كل ذى مخلب من الطير و 
تحريم الحمر الأهلية و الكلاب و نحو ذلكك. و بالجملة فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات كما يدل عليه 
السياق و يفيده الاستثناء» فيضم إليه كل ما ورد بعده فى الكتاب أو المْدنهُ ممما يدل على تحريم شىء من الحيوانات» و إن كان 


هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شىء حرّمه اللّه من حيوان و غيره فإنه يضمٌ إليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شىء من الأشياء. 
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و قد روى عن ابن عباس و ابن عمر و عائشة أنه لا حرام إلا ما ذكره اللّه فى هذه الآية» و روى ذلكك عن مالكك و هو قول ساقطء 
و مذهب فى غايةُ الضعف لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآنء و إهمال ما صح عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم أنه 
كآنه عن تزول علا الآاحياة شتيي شقن لكت له عرس وه قوله: مُحَوّما صفة لموصوف محذوف: أى طعاما محرّما عَلى 
أى طاعِم يَطََهُ من المطاعم؛ و فى يطُعَمهُ زيادة تأكيد و تقرير لما قبله إن أن يَكُونَ مَيةً أى ذلك الشىء أو ذلك الطعام أو 
العين أو الجثةٌ أو النفس. و قرئ يَكُونَ بالتحتية و الفوقية و قرئخ ميتة بالرفع على أن يكون تامة. و الدم المسفوح: الجارى. و غير 
المسفوح معفوٌ عنه كالدم الذى يبقى فى العروق بعد الذّبح, و منه الكبد و الطحالء و هكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم. و قد 
حكى القرطبى الإجماع على هذا. قوله: أَوْ لحم خنزير ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم؛ و الضمير فى 
َإِنّهَ را اج إلى الام أو إلى الخروين و ارحس : السب وقد نفدم تحقيقة توله: أو فنعا عط طلى الحم الحتويك و اول لخر 
ال ل 0 أ 
أهلّ اتؤايه ننه عل عاك مز على كر برام كوي رجه رد اصع بررنا أررا عا ركه لمرو 
سورة البقرة فلا نعيده فَإِنَّ رك غَفُورٌ رَحِيمٌ م أى كثير المغفرة و الرحمة؛ فلا يؤاخذ المضطرٌ بما دعت إليه ضرورته. 

وكو ا عرص ص و عنعن اوسن قال إذ اهل التعاهلية كانوا تعوورن احياد وسار | مافولك تر لا اجن الأشدن أعنج 
عبد بن حميد و أبو داود و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية 
يأكلون أشياء و يتركون أشياء تعذّراء فبعث الله نبيه و أنزل كتابه و أحلٌ حلاله و حرّم حرامه. فما أحل فهو حلالء و ما حرّم فهو 
حرام؛ وما سكت عنه فهو عفوء ثم تلا هذه الآية قل لا أَجَدُ إلى آخرها. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عنه أنه تلا هذه 
اليه فقال: 

ما خلا هذا فهو حلال. و أخرج البخارى و أبو داود و ابن المنذر و أبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم 
يزعمون أنّ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرء فقال: قد كان يقول ذلكك الحكم بن عمرو 
الغفارى عندنا بالبصرة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم؛ و لكن أبى ذلك البحر ابن 
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عباس: و قرأ قُلْ لا أَجَدُ الآبة. و أقول: و إن أبى ذلك البحر فقد صحٌ عن رسول الله صلى الله عليه و سلّمء و التمشكك بقول 
صحابى فى مقابلة قول النبى صلَى الله عليه و سلّم من سوء الاختيار و عدم الإنصاف. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
ليس شىء من السدواب حرام إلا ما حّم الله فى كتابه قل لا جد فى ما أوجى إلى مما الآة. و أخرج سعيد بن منصور و أبو 
سراق اكات ونان عردو عن البجعيق السقل طق أكل العنقلة فقرا ذل يلا اناق ما اربق ى إِلَىَ مُححرّماً الآية» فقال 
شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: 

ذكر عند النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: «خبيثة من الخبائث»» فقال ابن عمر: إن كان النبى صِلَى الله عليه و سلّم قاله فهو كما 
قال. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النتحاس و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عائشة: أنها كانث إذا سئلث عن كل ذى ناب من 
الساء واكاك كن اليوكلك زلا جد ون ذا وين إِلَىَّ مُحوّماً الآآية. و أخرج أحمد و البخارى و النّسائى و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن غاص انعلا شرم مص تندة كانت قلقم نا دنيرل اللنا ممق كانه عد الا 
قال: «فلو لا أخذتم مسكها)؟ قالت: 

ركرك ل تعد كيف وروا يترا ممه اشنا لعل يله له اخ قن نما ارح ل مُحَوّما على طاعِم 


يَطْعَمَهُ إلا أنْ يَكونَ مَئِنَةُ هو أنتم لا تطعمونه؛ و إنما تدبغونه حتى تستنفعوا به فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته فانّخذت منه قربة 
حتى #خوقت عندهاء و مكل هذا حديث شأةامبمونة: وهو قن الشحيم. 

و مثله حديث: ١‏ العاحرمين الييه كايا وهر ا كيلا المسيح و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى قوله: أَؤْ دما مَث مُوحاً قال: مهراقا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابةء و أخذوا 
الدم فأكلوه؛ قال: هو دم مسفوح. و أخرج أبو الشيخ عن الشعبى: ألا سكل عن لهم القيل و الأسد لذ فل لا جد فى ها أوتن 
إلَىَ الآية. و الأحاديث الواردة بتحريم كلّ ذى ناب من السباع و مخلب من الطير و الحمر الأهلية و نحوها مستوفاة فى كتب 
العديك 
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لى الَذِينَ هادُوا عررّمنا كل ذى ظَفَرِوَمِنَ الْبَمَروَ لْغكم وهنا لهم شُحُومَهما لما حمث م طَهُورُهما أو الْحوايا أو مَا تلط 
3 ذلك حَرَيْنَاهُمْ يبَغْيِهمْ وَ وَ إن لَصادِقُونَ (2؟1) قَإِنْ كَدُبُوك فَقّلُ رَبك 5 ذو رَحْمَة واسِعَة وَ لا برد بس عَن القَوْم الْمُجْرمِينَ 
3 ْ 
قدّم عَلَى الَّذِينَ هادوا على الفعل؛ للدلالة على أن هذا التحريم مختصّ بهم لا يجاوزهم إلى غيرهم. 
و الذين هادوا: اليهود؛ ذكر الله ما حرّمه عليهم عقب ذكر ما حرّمه على المسلمين. و الظفر: واحد الأظفار» و يجمع أيضا على 
أظافير» و زاد الفراء فى جموع ظفر أظافر و أظافرة» و ذو الظفر: ما له إصبع من دابة أو طائر» و يدخل فيه الحافر و الخف و 
المخلبء فيتناول الإبل و البقر و الغنم و النّعام و الإوز و البط و كل ما له مخلب من الطير؛ و تسمية الحافر و الخضّ ظفرا مجاز. و 
الأولى حمل الظفر على ما يصدق عليه اسم الظفر فى لغهُ العربء لأن هذا التعميم يأباه ما سيأتى من قوله: وَ مِنّ الْبَثَر وَ الْعَنَم فإن 
كان فى لغة العرب ببحيث يقال على 1 
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البقر و الغنم كان ذكرهما من بعد تخصيصا. حرّم اللّه ذلكك عليهم عقوبة لهم على ما وقعوا فيه من الظلم كما قال تعالى: فَبِظَلّم 
مِنَ الّذِينَ هادُوا رشنا عَليِهِْ طَيِباتٍ أُحِلّتْ لَهُّْ .٠١‏ قوله: وَ مِنَ الْبفّر وَ الَْنَم حرشا عَلَِهِمْ شحومَهُما لا غير هذه المذكورات: 
كلحمهماء و الشحوم يدخل فيها الروب و شحم الكلية؛ و قيل: اروب كيم ريه وهو الشحم الرقيق الذى يكون على الكرش» 
ثم استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهورهما من الشحم فإنه لم يحرمه الله عليهم؛ و ما فى موضع نصب على الاستثناء 
أو التحوايا معطوف على ظهورهما أى إلا-ما حملت ظهورهما أو حملت الحواياء و هى المباعر التى يجتمع البعر فيهاء فما حملته 
من الشحم غير حرام عليهم؛ و واحدها حاوية» مثل ضاربة و ضوارب؛ و قيل: واحدها حاوياء؛ مثل قاصعاء و قواصع؛ و قيل: 
حوية: كسفينهُ و سفائن. و قال أبو عبيدة: الحوايا ما تحوّى من البطن: أى استدار» و هى متحوية: أى مستديرة؛ و قيل الحوايا: 
خزائن اللبن» و هى تتصل بالمباعر؛ و قيل الحوايا: الأمعاء التى عليها الشحوم. قوله: أَوْ مرا اخْملْطَ بعَظُم معطوف على ما فى ما 
حَمَلَثْ كذا قال الكسائى و الفراء و ثعلب؛ و قيل: إن الحوايا و ما اختلط بعظم معطوفة على الشحوم. ّ 
و المعنى: حرّمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فإنه غير محرّمء و لا وجه لهذا التكلف و لا 
موجب لهء لأنه يكون المعنى إن اللّه حرّم عليهم إحدى هذه المذكورات. و المراد بما اختلط بعظم: ما لصق بالعظام من الشحوم 
فى جميع مواضع الحيوان» و منه الإليه فإنها لاصقة بعجب الذنبء و الإشارة بقوله: ذلك إلى التحريم المدلول عليه بحرّمنا أى: 
ذلك التحريم جزيناهم به بسبب بغيهم؛ و قيل: إن الإشارة إلى الجزاء المدلول عليه بقوله: جَرَئناهُمْ أى: ذلك الجزاء جزيناهم؛ و 


هو تحريم ما حرّمه الله عليهم وَ إَِا لَصادِقُونَ فى كلّ ما نخبر به» و من جملة ذلكك هذا الخبرء و هو موجود عندهم فى التوراة» و 
حي عربت جات المج لحري لحر اك ررك داري ماسر جاو رز شرك ري لاج ان من 
انتهى. و لقني قن د ار كه ليرد أى : فإن كذبك اليهود فيما وصفت من تحريم الله عليهم تلكك الأشياء ةَ قل بكم دو 
رَحْمَةُ واسَِعَةُ و من رحمته حلمه عنكم و عدم معاجلته لكم بالعقوبة فى الدنياء و هو و إن أمهلكم و رحمكم ف لا يرد بَأمْهُ عَنِ 
الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ إذا أنزله بهم و استحمّوا المعاجلة بالعقوبة. و قيل المراد: لا يرد بأسه فى الآدخرة عن القوم المجرمين. و الأوّل 
ألو افالسنيحانه قن اتاو ينقر انث مما« قعريع الظياك كي اقن الذقاء وتران العسمير منود إلن ادر كزع الش يق اقسيوا 
الأنعام إلى تلك الأقسام و حللوا بعضها و حرّموا بعضها؛ و قيل المراد: أنه ذو رحمة للمطيعين و لا يرَُ بَأْسهُ عن الْقّؤم الْمَجْرمِينَ 
انج لبد 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كل ذى ظُفرِ قال: هو الذى ليس بمنفرج الأصابع؛ يعنى: ليس بمشقوق 
الأصابع. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عنه كل ذى ظَمْر قال: البعير و النّعامة. و أخرج أبو 
الشيخ عن مجاهد قال: هو كلّ شىء لم تنفرج قوائمه من البهائم؛ و ما انفرج أكلته اليهود» قال: انفرجت قوائم الدجاج و العصافير 
فاليهود تأكله» و لم ينفرج خفٌ 
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البعير و لا النعامة» و لا قائمة الوزينة ١١‏ فلا تأكل اليهود الإبل و لا النعام و لا الوزينة» و لا كل شىء لم تنفرج قائمته كذلك. و 
لا تأكل حمار الوحش. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَ مِنَ الَْقَرِوَ 
َنم عَرّمنا عَلَتِهِمْ شّحُومَهُا إِنَّا ما حَمَلَتٌ طهُورُهُما يعنى ما علق بالظهر من الشحم أُو الحوايا هى المبعر. و أخرج ابن أبى حاتم 
وابو الفح من اب ناح فى قرله: 

إِنَّا ما حَمَلَتْ ظَهُ هما قال: الألية أو التحوايا قال: المبعر أَوْ ما اط بعَظم قال: 

الشحم. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: أو احوايا قال: الشاعر, 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى حاتم عن الضحاكك أو الْتحوايا قال: المرائض و المباعر. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن 
عباس أَوْ مَا تلط بِعَظُم قال: الألية اختلط شحم الألية بالعصعص فهو حلال؛ و كلّ شحم القوائم و الجنب و الرأس و العين و 
الألذن يقولوة قد اعخلط ذلك يعظ ته و حلال لمي إثنا نوع عليم الارب .و نحم الكليف و كل في كان ذلك اليس فى 
عظم. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: فَإِنْ كذَّبُوَك قال: 
اليهود. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدىٌ قال: كانت اليهود يقولون: إِنّ ما حرمه إسرائيل فنحن نحرّمه» فذلكك قوله: فَإِنْ 
كذثو كك الآية. 
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سَيقُولٌ اين أشركوا لو شاء الله ما أشْرَكنا و لا آباونا و لا حوّمنا ِنْ شَئْءِ كذ لكك كدب الِْينَ من قَتيهم حتّى ذاو بترن قل 
ا إل لطن وَإِنْ أتُم إلا تخرص ود 0500 قل لاحب الْبالعَةٌ قَلَوْ شاء واكم 
جْمَعِينَ (019) قُلْ عَم شُهَداء كم الِّينَ يَشْهَدُونَ أن اللّهَ حو هذا َإِنْ شَهِدُوا قلا تَهْهَد مَعهمْ وَ لا تع أهواء الّذِينَ كَذَّبُوا يآياتنا 


وَ الّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةُ وَ هُمْ برَبّهمْ يَعْدِلُونَ )15١(‏ 

أخبر الله عن المشركين أنهم سيقولون هذه المقالة و هم كفّار قريش أو جميع المشركينء يريدون أنه لو شاء الله عدم شركهم 
ما أشركوا هم و لا آباؤهم, و لا حرّموا شيئا من الأنعام كالبخير و نحوهاء و ظَنُوا أنّ هذا القول يخلصهم عن الحّة التى ألزمهم 
بها رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أنَّ ما فعلوه حقّ» و لو لم يكن حمًا لأرسل الله إلى آبائهم الذين ماتوا على الشركء و على 
تحريم ما لم يحرمه الله رسلا يأمرونهم بتركك الشركك و بتركك التحريم لما لم يحرمه الله و التحليل لما لم يحلله كذلِك كَدَّبَ 
الّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ أى: مثل ما كذب هؤلاء كذب من قبلهم من المشركين أنبياء الله حَتَّى ذاقُوا بسنا أى: استمروا على التكذيب 
حتى ذاقوا بأسنا الذى أنزلناه بهم, ثم أمره الله أن يقول لهم: هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم َتُخْرجُوةُ لَنا أى: هل عندكم دليل صحيح يعد 
من العلم النافع فتخرجوه إلينا لننظر فيه و نتدبّره؟ و المقصود من هذا: التبكيت لهم؛ لأنه قد علم أنه 


.)١(‏ قال فى القاموس: الوزٌ: الإوزٌء كالوزين. 
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لاعلم عندهم يصلح للحتجة و يقوم به البرهان» ثم أوضح لهم أنهم ليسوا على شىء من العلم؛ و أنهم إنما يتبعون الظنون؛ أى: ما 
يتبعون إلا الظنّ الذى هو محل الخطأ و مكان الجهل وَ إِنْ أَنتمْ إن تَحْوْض ون أى: تتوهمون مجرّد توهم فقط كما يتوهّم 
الخارصء و قد سبق تحقيقه. ثم أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أن لله الحيّجة البالغة على الناس أى: التى تنقطع عندها معاذيرهم و 
تبطل شبههم و ظنونهم و توهماتهم. و المراد بها الكتب المنزلة» و الرسل المرسلة و ما جاءوا به من المعجزات فَلَوْ شاء هدايتكم 
جميعا لَهَداكغ أَجْمَعِينَ و لكنه لم يشأ ذلككء و مثله قوله تعالى: وَ لَْ شاء اللَّهُ ما أَشْركوا ٠١‏ و ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله و 
كله كثيرة كم أمرم الله أن يفول لهؤلآء المش ركين فلم شهدا هكم أىدحاتوهم و أحضروهي وهم اشم فعل يستؤى فيه المذ كرو 
المؤنثء و المفرد و المثنى و المجموع عند أهل الحجازء و أهل نجد يقولون: هلماء هلمى» هلمواء فينطقون به كما ينطقون بسائر 
الأفعال» و بلغة أهل الحجاز نزل القرآن, و منه قوله تعالى: وَ الْقَائِينَ ِإِخُوانِهم هَلْمَ إِليِناو الأصل عند الخليل: ها ضمت إليها لم 
وقال غيره: أصلها هل» زيدت عليها الميم» و فى كتاب العين للخليل: أن أصلها هل أؤم: أى هل أقصدكء ثم كثر استعمالهم 
لهاء و هذا أيضا من باب التبكيت لهم؛ حيث يأمرهم بإحضار الشهود, على أن الله حرّم تلكك الأشياء مع علمه أن لا شهود لهم 
فَِنْ شَّهدُوا لهم بغير علم بل مجازفة و تعصب فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ أى فلا تصدقهم, و لا تسلم لهم فإنهم كاذبون جاهلون, و 
شهادتهم باطلة وَلا تبغ أهواء الّذِينَ كذَُوا بآياتنا أى: ولا تتبع أهواءهم؛ فإنهم رأس المكنيي ااا ول الف ل مون 
بِالْآخِرَهْ معطوف على الموصول: أى لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتناء و أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وَ هُمْ برَبّهِمْ يَعْدِلُونَ أى: 
يجعلون له عدلا من مخلوقاته كالأوثان» و الجملة: إما فى محل نصب على الحالء أو معطوفةٌ على: لا يؤمنون. 

وامناعيع و او ولي ضيدر ابو الحدرار اق أب كاترر اوحارو المزقي فى اججارار لمات باقن 
مجاهد فى قوله: سَيَقُولٌ الّذِينَ أَشْرَكوا قال: هذا قول قريش إن الله حرّم هذا: 

أى: البحيرة» و السائبة» و الوصيلة و الحام. و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة قُلْ فل له الْبالِعَةُ قال: 

السلطان. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات» عن ابن عباس أنه قبل له: إِنْ ناسا يقولون: ليس الش بقدرء فقال ابن عباس: بينتا و بين أهل القدر هذه الآيةٌ 


رن ان لفق إن را قل (قسة ارد تو هع تويات عيرق واقرار فاس و لسر بو لكين بدن اندر ارج 


أبو الشيخ عن علي بن زيد قال: انتقطعت حي القدرية عند هذه الآية: قُلْ فَلِلّهِ الْحمةٌ الْبلِعَة قَلَوْ شاءً لَهَداكغ أَجْمَعِينَ و أخرج ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: قل هَلمّ شهّداءَكمٌ قال: أرونى شهداءكم. 


(0. الأنعام: ا 
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ل نعلا َل ما حوّع ربكم عليكم ألا مشركوا به شياو بالوالدينٍ إخساا و لا ُو أؤلادكمْ من إفلاقي تَخن فكع وَإِيَاممْ و 
لا ربوا اقُواحِشٌ ما ظَهَرَ ِنْها و ما بَطنَ و لا تفُْوا النَْسَ الى حرم الل إلا بق ذلِكم وَصَاكمْ به لعلْكمْ تَعْقلُونَ (101) وَ لا 
تفرَُوا مال اليتِيم إل بالّيِى + هى أخسيٌ حتّى يتل أده و هوا الكل وَ الْميانَ بالط لا تكلّصُ تَفْسا إلا وُسْعها وَ إذا قم فَاغْدِنُوا 
َأ كان ذا ُبى و يعي الل وا ذلك وَصَاكُ به لَعلَكُمْ تَذّكَرُوقَ (157) وَ أَنَّ هذا ودرا مُشْكقيما فَانعُوة و لا تتّبعُوا الشبل 
َََرّقَ بكم عَنْ سَبيلهِ ذلِكم وَصَّاكُمْ به به للع 5 تتَقَونَ )١16*(‏ 

فوله: قل كعالوا أى تقدموا. قال ابن المجرى: إن المأمور بالتقدّم فى أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداء فقيل له تعال: أى 
ارفع شخصكك بالقيام و تقدّمء و اتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف و الماشى. 

ومكدافال الزكتهرى في الكثات: ناه الخاصى الذي عار عاماءاو اصيله | نويقوله ون كان فى مكاح عال المرونهر فل 
منه» ثم كثر و اتسع فيه حتى عمُ. قوله: تل ماص ويك اتزمجرات الأخر ويا 

موصولة فى محل نصب به أى: أتل الذى حرّمه ربكم عليكم. و المراد من تلاسو ما حرّم اللّه تلاوة الآيات المشتملة عليه و 
يجوز أن تكون ما مصدرية» أى: أتل تحريم ربكم. و المعنى: ما اشتمل على التحريم؛ قيل: 

و يجوز أن تكون ما استفهامية» أى: أتل أى شىء حرّم ربكم, على جعل التلاوة بمعنى القول» و هو ضعيف جدّاء و عليكم: إن 
تعلق بأتل» فالمعنى: أتل عليكم الذى حرّم ربكم و إن تعلق بحرّم» فالمعنى أتل الذى حرّم ربكم عليكم؛ و هذا أولى, لأمن 
المقام مقام بيان ما هو محرّم عليكم لا مقام بيان ما هو محرّم مطلقا؛ و قيل: إن: عليكم, للإغراء و لا تعلق لها بما قبلها. و المعنى: 
عليكم أن لا تشركوا إلى آخره؛ أى: الزموا ذلك كقوله تعالى: عَليِكمْ أَنْفُمَكُمْ 01١‏ وهو أضعف مما قبله و أن فى ألا تشْركوا: 
مفسرةٌ لفعل التلاوة» و قال النحاس: يجوز أن تكون فى موضع نصب بدلا من ماء أى: أتل عليكم تحريم الإشراكك؛ و قيل: 
يجوز أن يكون فى محل رفع بتقدير مب دأء أى: المتلوٌ أن لا تش ركواء و شيئا: مفعول أو مصدرء أى: لا تش ركوا به شيئا من 
الأقباءه أو نيعا هن اللاشراكك: قوله: وَ بالْوالدَيْنِ إخساناً أى: الحسترا دهها إلعساناةر الاحباة اهما الوحيماء و اتفال امرهباى 
نهيهما. و قد تقدّم الكلا-م على هذا. قوله: ولا تقتلا أَوْلادَكُمْ مِنْ إملاق لما ذكر حقٌ الوالدين على الأولادء ذكر حقّ الأولاد 
على الوالدين»؛ و هو أن لا يقتلوهم من أجل إملاق. و الإملاق: الفقر. فقد كانت الجاهليه تفعل ذلكك بالذكر و الإناث خشية 
الإملا.قء و تفعله بالإناث خاصة خشية العار. و حكى النقاش عن مؤرّج أن الإملاق: الجوع بلغهٌ لخمء و ذكر منذر بن سعيد 
البلوطى أن الإملاق: الإنفاق. يقال أملق ماله: بمعنى أنفقه. و المعنى الأوّل هو الذى أطبق عليه أثمة اللغ» و أثمةٌ التفسير هاهنا وَ 
لا تَفْرَبُوا الَْواحِشَ أى المعاصىء و منه وَ لا تَفْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاحِشَّةٌ 2*١‏ و ما: فى ما ظَهَرَ بدل من الفواحشء و كذا ما بطن. 
و العراد: بها أظهر: ما أعلى ب متهاء ويا بطد؛ ما أسر. و قد تقدّم و لا تَفْتُوا النَفْسَ اللام ف فى النفس للجنسء و الَتَى عَوّء اللّهَ صفة 
للنفسء أى: لا تقتلوا شيئا من الأنفس التى حرّمها الله إلا باحق أى إلا بما يوجبه 
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الحق» و الاستثناء مفرّغ؛ أى لا تقتلوه فى حال من الأحوال إلا فى حال الحقء أو لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق» و 
من الحق: قتلها قصاصا و قتلها بسبب زنا المحصن. و قتلها بسبب الردّة» و نحو ذلكك من الأسباب التى ورد الشّرع بهاء و الإشارة 
بقوله: ذلِكم إلى ما تقدّم مما تلاه عليهم؛ و هو مبتدأء و وَضَّاكمْ به خبره» أى: أمركم به» و أوجبه عليكم وَ لا تَقرَ وا مال اليم 
أى: لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا الخصلة بِإلَتَى ه هِى أَحْسَنٌ من غيرهاء و هى ما فيه صلاحه و حفظه و تنميته» فيشمل كل 
يجي اليعرفالق دبا لحرو قاط اق و ماود مرإ يروي سبوا رار حي 2 1ه إوزإلي أيه بن 
أن يبلغ اليتيم أشدّهء فإن بلغ ذلكك فادفعوا إليه ماله» كما قال تعالى : فإنَْ آنَسْتَمْ مِنْهُمْ شد شُداً فَاذقعُوا إِلَنِهمْ أَمْواَهُمْ .٠١‏ 

و اختلف أهل العلم فى الأشدّ؛ فقال أهل المدينة: بلوغه و إيناس رشده. و قال أبو حنيفة: خمس و عشرون سنة. و قال عبد 
الرحمن بن زيد , بن أسلم: هو البلوغ. و قيل: إنه انتهاء الكهولة؛ و منه قول سحيم الرّياحى: 

أخو خمسين مجتمع أشدّىو نيجدنى مداورة الشّؤون 

و الأولى فى تحقيق بلوغ الأشد: أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشدء و هو أن يكون فى تصرفاته بماله سالكا مسلكك 
العقلاء» لا مسلكك أهل السفه و التبذير» و يدل على هذا قوله تعالى فى سورة النساء: 

وَابتُوا التتامى حََّى إذا بَلَعُوا الّكاح فَإِنْ آنستمْ مِنْهُْ رُشْداً فَادْفَعُوا لهم أَمْوالَهُْ «”» فجعل بلوغ النكاح؛ و هو بلوغ سن التكليف 
مقيدا بإيناس الرشدء و لعله قد سبق هنالكك كلام فى هذاء و الأشد: واحد لا جمع له؛ و قيل: واحده شد كفلس و أفلس و أصله 
من شد النهار: أى ارتفع. و قال سيبويه: واحده شدة. قال الجوهرى: و هو حسن فى المعنى. لأنه يقال: بلغ الكلام شدته» و لكن 
لا تجمع فعلة على أفعل. قوله: 

َ أَوقُوا الكل وَ الّْميَانَ بالِْسْطٍ أى بالعدل فى الأخذ و الإعطاء عند البيع و الشراء لا تُكلْفُ تَفْسا إلا وُشِيَها أى: إلا طاقتها فى 

كل تكليف من التكاليفء و منه التكليف بإيفاء الكيل و الوزن» فلا يخاطب المتولى لهما بما لا يمكن الاحتراز عنه فى الزيادة و 
التقصان و إذا قَلُْ فَاغْدِلُوا أى: إذا قلتم بقول فى خير أو شهاده أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه و تحرّوا الصوابء و لا تتعصبوا فى 
ذلك لقريب ولا على بعيدء ولا تميلوا إلى صديق و لا على عدوء بل سووا : بين النائن فإن ذلك من العدل الذق أش اللديةو 
الضمير فى و لَوْ كان راجع إلى ما يفيده وَ إذا قَلَّنُمْ فإنه لا بد للقول من مقول فيه» أو مقول له: أى و لو كان المقول فيه أو 
المقول له ذا قؤبى أى صاحب قرابة لكم. و قيل إن المعنى: و لو كان الحق على مثل قراباتكم و الأوّل أولى؛ و مثل هذه الآية 
قوله: وَ لَوْ على أَنْقتكع أو الْوالِدَيْنٍ وَ الْفْربينَ «. قوله: و بعوْدِ الل أَوْقُوا أى أوفوا بكلّ عهد عهده الله إليكم؛ و من جملة ما 
عهده إليكم ما تلاه عليكم رسوله بأمره فى هذا المقام» و يجوز أن يراد به كل عهد و لو كان , فخ اللعتلو قري لان :اللممشحات لجنا 
أمر بالوفاء به فى كثير من الآبات القرآنية كان ذلكك مسوّغا لإضافته إليه و الإشارة بقوله: ذلِْكُمْ إلى ما تقدّم ذكره وَصَّاكُمْ به 
أمركم به أمرا مؤكدا لَعَلّكمْ تَذَّكَرُونَ فتتعظون بذلكك. قوله: وَ أَنَّ هذا صِراطِى مُسْتَقِيماً أنّ 
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فى موضع نصبء أى: و اتل أن هذا صراطىء قاله الفراء و الكسائى. قال الفرّاء: و يجوز أن يكون خفضا؛ أى وصّاكم به. و بأن 
هذا و قال الكليل'و سببوية: إن القديرة.ولآن هذا ضراطن ستقيما كماقن قوله مََحَائة: 

وَ أَنَّ الْمَساجدّ لِلّهِ .»1١‏ و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى وَ أَنَّ هذا بكسر الهمزهُ على الاستئنافء و التقدير: الذى ذكر فى هذه 
الآيات صراطى. و قرأ ابن أبى إسحاق و يعقوب و إن هذا صراطى بالتخفيف على تقدير ضمير الشأن. و قرأ الأعمش و هذا 
صراطى و فى مصحف عبد الله بن مسعود و هذا صراط ربكم و فى مصحف أبيَ و هذا صراط ربّكك و الصراط: الطريق» و هو 
طريق دين الإسلام» و نصب مستقيما على الحالء و المستقيم المستوى الذى لا اعوجاج فيه» ثم أمرهم باتباعه و نهاهم عن اتباع 
سائر الس بل» أى: الأديان المتباينة طرقها فَتَفَجَقَ بك أ يل بكم عَنْ سَبِيله أى عن سبيل الله المستقيم الذى هو دين الإسلام. 
قال ابن عطيةٌ: و هذه السبل تعمٌ اليهودية و النصرانية و المجوسية و سائر أهل الملل و أهل البدع و الضلالات من أهل الأهواء و 
الشّذوذ فى الفروع و غير ذلكك من أهل التعمّق فى الجدل ولخ ماني اكلم 

هذه كلها عرضة للزّلل و مظدة لسوء المعتقدء و الاشارة ب ذَلِكُمْ إلى ما تقدّم: و هو مبتدأ و خبره وَصَاكُمْ به أى: أكد عليكم 
الوصية به لَعَلّكمْ تَقُونَ ما نهاكم عنه. 

وقد أخرج الترمذى و حدّ. نه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبادةٌ ابن الصامت قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أيَكم يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث؟ : ثم تلا قل تَعالّوا إلى ثلاث آيات, ثم قال: : فمن وفى 
بيك فأحرو علق الله وين التفصى دو :قينا فادز كل اللداقن الذنا كائة عتو عون أخره إلئ'الاتخرة كاث أمره إلن اللمإن 
غم الخدم و إن اد عفاعت داو أخرع ابن أنى شية و ابن الدرينين و ابن المنزر عن كحت الالحباز قال أول ما أنرل:فئ التوراة 
عشر آيات» و هى العشر التى أنزلت من آخر الأنعام قل توا أَئلٌ ما حرّع ربكم علِكمْ إلى آخرهاء و أخرج أبو الشيخ عن عبيد 
الله ابن عبد الله بن عدى بن الخيار قال: سمع كعب رجلا يقرأ: قل تَعالَا أَثْلُ ما حرم ربكم علي أن مُْرِكوا يه طَينا فقال 
كعثة وا انلق ننى كمعن مله إثها لأول ايند فى التوراة: م الله الرتعمن الزتخيم قل تعالوا أل ماصع ولك عليكة إلى آخر 
الآيات انتهى. قلت: هى الوصايا العشر التى فى التوراة» و أوَّلها أنا الرب إلهكك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية 
لا يكن لكك إله آخر غيرى. و منها: 

أكرم أباك و أمكك ليطول عمرك فى الأسرض التى يعطيكك الرب إلهكء لا تقتلء لا تزن» لا تسرق» لا تشهد على قريبكك 
شهادة زور» ولا تشته بنت قريبكك, ولا تشته امرأة قريبكك و لا عبده و لا أمته و لا ثوره و لا حماره ولا شيئا مما لقريبكء. فلعل 
مراد كعب الأحبار هذا؛ و لليهود بهذه الوصايا عناية عظيمة و قد كتبها أهل الزبور فى آخر زبورهم و أهل الإنجيل فى أوّل 
إنجيلهم. و هى مكتوبة فى لوحين» و قد تركنا منها ما يتعلق بالسبت. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن قتادة وَ لا تَفتلُوا 
لاد كُمْ مِنْ إملاق قال: من خشية الفاقة, قال: و كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة عليها و السبى وَ لا تَْرَبُوا 
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طوو ينها اما لق قال رده تعلو دهيا .»| ره ان جربو ان السو و الى أن حاقة نو اق فو راهن لتاقي ل كارا 
حّ 5 


أَؤْلادَكُم مِنْ إملاق قال: خشية الفقر وَ لا تَفْربُوا الْمَواحِشٌ ما طَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ قال: كانوا فى الجاهلية لا يرون بالزّنا بأسا فى 
السرّ و يستقبحونه فى العلانية: فحرّم الله الزنا فى السرٌ و العلانية. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ أَنَّ هذا 
صراطى مُسْتَقيماً قال: 

اعلموا أن السبيل سبيل واحد جماعه الهدى و مصيره الجنة» و أن إبليس اشترع سبلا متفرّقةُ جماعة الضلاله و مصيرها النار. و 
أخرج أحمد و عبد بن حميد و البزار و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن 
ابن مسعود قال: «خط رسول الله صلَى الله عليه و سلّم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماء ثم خط خطوطا عن يمين ذلكك 
الخط و عن شماله ثم قال: و هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليهء ثم قرأ وَ أن هذا صراطى مُشتقيما فَانبِعُوةُ ولا 
و أخرج أحمد و ابن ماجة و ابن مردويه من حديث جابر نحوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن مسعود أن 
رجلا سأله: ما الضّ راط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلَى الله عليه و سلم فى أدناه و طرفه الجنة» و عن يمينه جوادٌ و عن شماله 
جواد» و ثم رجال يدعون من مر بهم؛ فمن أخذ فى تلكك الجوادٌ انتهت به إلى النار» و من أخذ على الصراط المستقيم انتهى به 
إلى الجنة» ثم قرأ ابن مبسيعوة 3 أن هذا مراطِى مش تَقيماً فَاتِعُوهٌ الآية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لا 
تتبعُوا اليل قال: الصضلالات. 
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8 اتنا 57 الكنات تماماً عَلَى اذى أَحْسَن و تَفْصديلا ِكل شَىَءٍ و هدي وَ رَحْمْء لَعلْهُمْ يلقاء رَيّهمْ يُؤْمنُونَ (؟18) وَ هذا 
كتاث أنْرأناة تبارك ابوه و انوا أعلكم وخفوة (150) أن تقُونوا إلمنا أترل اللكتابٌ عَلى طَابِقتن مِنْ قينا وَ إِنْ كنا عَنْ 
دِراستِهغ لَافلِييَ (088 أَؤ تَقُونُوا َو أن أَْزِلَ عَيَا الكتابُ لَكنًا أفدى مِنْهع فَقَدْ جاء كع ينَةُ ِنْ ربكم وَ هُدىّ وَ رَحْمَةٌ فََنْ أَظْلَم 
ِمَنْ كَذّبَ بآياتٍ الله وَصَدَفَ عَنْها سَتجْى الّذِينَ يَضْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الْعَذابٍ يما كانُوا يَضْدِفُونَ (151) 

هذا الكلام مسوق لتقرير التوصية التى وصى الله عباده بها. و قد استشكل العطف بثم مع كون قصة موسى و إيتائه الكتاب قبل 
المعطوف عليه» و هو ما تقدم من قوله: ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به فقيل: إِنَّ ثم هاهنا بمعنى الواو؛ و قيل: تقدير الكلام: ثم كنا قد آتينا 
موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد صلَّى الله عليه و سلّم؛ و قيل: المعنى: 

قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم؛ ثم أتل إيتاء موسى الكتاب. و قيل: إن التوصية المعطوف عليها قديمة لم يزل كل نبي 
يوصى بها أمته؛ و قيل: إن ثم للتراخى فى الإخبار كما تقول: بلغنى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت بالأمس أعجب. قوله: تّماماً 
مفعول لأ-جله أو مصدرء و عَلَى الى أَحْسَنَ قرئ بالرفع و هى قراءة يحيى بن يعمر و ابن أبى إسحاق» فيكون رفع أحسن على 
تقدير مبتدأ: أى على الذى هو أحسنء و منه ما حكى سيبويه عن الخليل أنه سمع: ما أنا بالذى قائل لكك شيئا. و قرأ الباقون 
بالتضي غلى أنة فعل ماضن عثك البضصرييجة و أخجاق القراء:ز الكننائى أن يكو اسها فنا لتذئ» هذا محال عند البصر بين لأنه 
نعت للاسم 
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قبل أن يتمّ» و المعنى عندهم تماما على من أحسن قبوله و القيام به كائنا من كانء و يؤيد هذا أن ابن مسعود قرأ «تماما على 
الذين أحسنوا» و قال الحسن: كان فيهم محسن و غير محسن, فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين؛ و قيل المعنى: أعطينا 
موقي التوواة لإباذة غك.ها كاق محية مرسى .هد ا علفة اللتتقل نزول القورا :علدو قبل المعي : قعاناهلئ اذى اسن نه الله 


عز ونه ال فؤبطكى هن الاسالة تواعيرهاد و هاما فى اسان سوس بظاعة الله وحمل قال القرات فول واتنمد ينا لكل 
شَىْءِ معطوف على تماماء أى: 

و لأجل تفصيل كل شىء و كذا مدي وَ رَحتِِهُ معطوفتان عليه: أى: و للهدى و الرحمة. و الضمير فى لعلهم راجع ل 

إسرائيل المدلول عليه بذكر موسىء و الباء فى يلقاء متعلقة بيؤمنون. قوله: وَ هذا كتابٌ أَنْرَلناةُ مُبارَكك الإشارة إلى القرآن» و اسم 

الإشارة مبتدأ و خبره كتابء و أنزلناه صفة لكتابء و مباركك صف أخرى له» و تقديم صفة الإنزال لكون الإنكار متعلقا بها و 

المباركك: كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية و الدينية فَاكُوهُ فإنه لما كان من عند الله و كان مشتملا على 


1 


البركة» كان اتباعه متحتما عليكم و انوا مخالفته و التكذيب بما فيه لَعَلَكمْ إن قبلتموه و لم تخالفوه ُوْحَمُونَ برحمة الله سبحانه؛ 
و أن فى أَنْ تَقُولُوا فى موضع نصب. قال الكوفيون: لثلا- تقولوا. و قال البصريون: كراهة أن تقولوا: و قال الفراء و الكسائى: 
البعتى: فاتقوا أن تقولوا ينا أهل مكة إِنما نز الْكتابٌ أى التوراةً و الإنجيل عَلى طائفَئَينِ مِنْ قَتِِنا و هم اليهود و النصارى و لم 
ينزل علينا كتاب و إِنْ كنا عَنْ دراه يِهِمْ أى عن تلاوة كتبهم بلغاتهم لَغافِلِينَ أى: لا ندرى ما فيهاء و مرادهم إثبات نزول الكتايين 
مع الاعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم و الغفلة عن معناهما. قوله: أَْ تَقُونُوا لو أن أَِْلَ عَليا الْكتابُ معطوف على 
تَقُونُوا أى: أو أن تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على الطائفتين من قبلنا لكا أيدى مِنّْهُمْ إلى الحق الذى طلبه اللّ فإن 
هذه المقالهُ و المعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد صِلَى الله عليه و سلّم إليهمء و إنزال القرآن عليه؛ و لهذا قال: فَقَدُ جاء كم بين 
من رَبكمْ أى: كتاب أنزله الّه على نبيكم؛ و هو منكم يا معشر العربء فلا تعتدروا بالأعذار الباطلة و تعللوا أنفسكم بالعلل 
الساقطة» فقد أسفر الصبح لذى عينين وَ هُّدىٌّ و رَحْمَةٌ معطوف على * يِنَهُ أى جاء كم البينة الواضحة و الهدى الذى يهتدى به كل 
من له رغبة فى الاهتداء. و رحمة من الله يدخل فيها كل من يطلبها و يريد حصولهاء و لكنكم ظلمتم أنفسكم بالتكذيب يآيات 
الله و الصدوف عنهاء أى: الانصراف عنهاء و صرف من أراد الإقبال إليها فَمَنْ أَظْلّمْ مِمَنْ كدَّبَ بآياتٍ اللَِّ التى هى رحمة و 
هدى للناس وَ صَِدَفٌ عَْهِا فضلّ بانصرافه عنهاء و أضلّ بصرف غيره عن الإقبال إليها سر تَجى الَّذِينَ يَضْ دِقُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ 
الاب أى العذاب السيئ- ب سبب ما كانُوا يَضْدِفُونَ وقيل معنى صدف: أعرضء و يصدفون: يعرضون» و هو مقارب لمعنى 
الصرفء و قد تقدّم تحقيق معنى هذا اللفظء و الاستفهام فى فَمَنْ أَظْلْمُ للإنكارء أى: إنكار أن يكون أحد أظلم ممن كذب 
بآيات الله و صدف عنهاء مع ما يفيده ذلكك من التبكيت لهم. 
وقد أعرج عبد بن حميد وابن المندن وائن أب حاتم و أب و الفبخ عن مجاهد تنام على الذى أخيدن 
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قال: على المؤمنين المحسنين. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى صخر تُماماً عَلَى الْذِ أَحمَنٌ قال: قعاماالما كاواقد احمة للقيو 
أخرج أيضا عن ابن زيد قال: تماما لنعمته عليهم و إحسانه إليهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن قتاده فى قوله: وَ هذا كتابٌ قال: هو القرآن الذى أنزل الله على محمد فَاتَعُوهٌ وَ انّقَوا يقول: فاتبعوا ما أحلّ اللّهِ فيه و 
اتقوا ما حرّم. و أخرج هؤلاء عن مجاهد فى قوله: على طائْفئَينِ مِنْ قتلنا قال: اليهود و النصارى. خاف أن تقوله قريش. و أخرج 
ابن المنذر و ابن حاتم عن ابن عباس قال: هم اليهود و النصارى و إِنْ كنا عَنْ ِاسَِهِمْ قال: تلاوتهم. 

و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن يعاد عن اد تر كنا أفدى مِنّهُمْ قال: هذا قول كفار العرب. وأخرجا بن 
تاهو اند فى قولة فق ة تجا كه ع ون ورعه: طون قاد كك جلة اللبلاة عرق متي سحن لد عرفا دراي 
الطائفتين. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
صَدَفٌ عَنْهِا قال: أعرض عنها. و أخرج عبد بن حميد عن الضبحاكك فى قوله: يَصْدِفُونَ قال: 


يعرضون. 
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ول يوون إلا أذ تأيه الملايك أ أذيأتى لكك أذ أي بغض آبات تبك ؤم بأنى بغ آبات ركد لا بنع لفسا إائها لم 
00-6 مَنَثْ مِن قبل أو كُسَبِث فى إيمانها حيرا قل انْنظرُوا نا ُنَظِرُونَ )١0(‏ 

أى: لما أقمنا عليهم الحيّجةُ و أنزلنا الكتاب على رسولنا المرسل إليهم» »فلم ينفعهم ذلكك و لم يرجعوا به عن غوايتهم فما بقى بعد 
هذا إلا أنهم يَنْظْرُونَ أى: ينتظرون أَنْ تَأتيِهُمُ الْملائِكةٌ أى: ملائكة الموت لقبض أرواحهم؛ و عند ذلكك لا ينفع نفسا إيمانها لم 
نكن الفكددن قبل أوبازي ولك با محمد كنا افريدوه يقؤله: لؤ لا انل علق الملديكة أذ ترى :وك 000 واقيل اعفاد أو رأتى أمر 
ربك بإهلاكهم؛ و قيل المعنى: 

أو يأتى كل آيات ربكك بدليل قوله: أذ ين بض آياتٍ رَبك و قيل: هو من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله و قد جاء فى 
القرآن حذف المضاف كثيرا كقوله: وَ سكل الْقَوْيَةٌ "١‏ و قوله: اكرتواق للربية الكل رن أى حب العجل؛ وقيل: إتيان الله: 
مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كقوله: 

وَ جاء رَبك وَ الْمَلَك ص ها صَفًا «؟". قوله: يَوْمَ يَأَتَى بَعْض آياتٍ رَبُكك قرأ ابن عمر و ابن الزبير يوم تأتى بالفوقية» و قرأ الباقون 
جمججممحج ا 000 
يش 
ذكره نفطويه. و ذلكك أن الإيمان و النفس كل واحد منهما مشتمل على الآخرء فأنث الإيمان إذ هو من النفس. قال النحاس: و 
فيه وجه آخر و هو أن يؤنث الإيمان؛ لأمنه مصدر كما يذكر المصدر المؤنث مثل فَمَنْ جاده مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبّه و معنى يَوْمَ يَأتَى 


بَعْض آياتٍ رَبك يوم يأتى الآيات 


.؟١ الفرقان:‎ .)١( 

(0). يوسف: 7/, 

(). البقرة: 47. 

(6). الفجر: ؟77. 
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التى اقترحوهاء و هى التى تضطرهم إلى الإيمان لا يَنْفٌَ نَفْساً إيماها أو ما هو أعمم من ذلكك فيدخل فيه ما ينتظرونه؛ و قيل: هى 
الآيات التى هى علامات القيامة المذكورة فى الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم. فهى التى إذا جاءت لا ينفع 
نفسا إيمانها. قوله لَمْ تكن آمَنتْ من قل أى: من قبل إتيان بعض الآبات» فأما التى قند كانت آمنت من قبل مجىء بعض الآيات 
فإيمانها ينفعهاء و جملة لَمْ تَكَنْ آمَنْتْ مِنْ قبل فى محل نصب على أنها صفةٌ نفسها. قوله: أَوْ كَتمِيَتُ فى إيمانها خَثِراً معطوف 
على آمَنَتْ و المعنى: أنه لا ينفع نفسا إيمانها عند حضور الآيات متّصفهُ بأنها لم تكن آمنت من قبل» أو آمنت من قبل و لكن لم 
تكسب فى إيمانها خيراء فحصل من هذا أنه لا ينفع إلا الجمع بين الإيمان من قبل مجىء بعض الآيات مع كسب الخير فى 
الإيمان» فمن آمن من قبل فقط و لم يكسب خيرا فى إيمانه أو كسب خيرا و لم يؤمن فإن ذلكك غير نافعه» و هذا التركيب هو 


كقولك: لا أعطى رجلا اليوم أتانى لم يأتنى بالأمس أو لم يمدحنى فى إتيانه إلى بالأمسء فإن المستفاد من هذا أنه لا يستحقٌّ 
العطاء إلا رجل أتاه بالأعس و مدحه فى إتيانه إليه بالأأمسء ثم أمره الله سبحانه أن يقول لهم: انتظروا ما تريدون إتيانه إنا 
مسكاروكك انرو بق قوق د تيه و وفك عطي وذو هن رقزض انا شيل فى سير اه :ران يقد اناك رنكه أنها الا ساك الل 
لطع و ا جو لح ايلم موقل الله كرا سدم رام 

و ايع ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود هَلْ يَنْظرُونَّ إِنَا أن أيهم الملضحة قال: 

عند الموت أَؤ يَأَتِنَ رَبك قال؛ يوم القيامة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أب حاتم عن قتادة فى تفسير 
الآية مثله. و أخرج ابن أنى حامر عو نقائل أذ را وتك فال يوم القرامة فى كلذل :مق الغماء ».و أختريج أحمد و عبد بن حميد فى 
مسنده و الترمذى و أبو يعلى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلَى الله عليه و سلم 
فى قوله: يَوْمَ يَأتى بَغض آيات رَبك قال: طلوع الشمس من مغربها. قال الترمذى: غريب. و رواه ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد 
عن أبى سعيد موقوفا. و أخرجه الطبرانى و ابن عدى و ابن مردويه من حديث أبى هريرة مرفوعا. و أخرجه سعيد بن منصور و 
ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و نعيم بن حماد و الطبرانى عن ابن مسعود موقوفا. فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوى من وجه 
صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم له متحتم الأخذ به و يؤيده ما ثبت فى الصحيحين و غيرهما عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت و رآها الناس آمنوا أجمعون. 
فذلكك حين لا ينفع نفسا إيمانهاء ثم قرأ الآية). و أخرج مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و غيرهم عن أبى ذرٌ مرفوعا نحوه. 
و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى قوله: 
أَوْ كَمديَتٌ فِى إيمانها خَثراً يقول: كسبت فى تصديقها عملا صالحا هؤلاء أهل القبلة و إن كانت مصدقة لم تعمل قبل ذلك 
خيرا فعملت بعد أن رأت الآيه لم يقبل منهاء و إن عملت قبل الآيهُ خيراء ثم عملت بعد الآبهُ خيرا قبل منها. و أخرج ابن أبى 
حاتم أبو الشيخ عن مقاتل فى قوله: أَوْ كمبَتْ فى إيمانها حَثراً قال: يعنى المسلم الذى لم يعمل فى إيمانه خيرا و كان 
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قبل الآبهُ مقيما على الكبائر. و الآبات التى هى علامات القيامة قد وردت الأحاديث المتكاثرة فى بيانها و تعدادهاء و هى 
مذكورة فى كتب السْنّة. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 189 الى ]١ 8٠‏ 


إن لين فكوا دِيتهُمْ وَ كانُوا نيعا ّمت بِنْهمْ فى كو إلما انرمع إلى الله 1 يَتبنّهُمْ بما كانُوا يَفْعَلُونَ (109) مَنْ جاء بِالْحَسََ 
لَه عَشْرٌ ليها وَ مَنْ جا بلسي قلا يُجزى إِلاّ مِلّها وَ هُْ لا بَظلَمُونَ (18) 

قرأ حمزةُ و الكسائى «فارقوا دينهم» و هى قراءة على بن أبى طالب؛ أى تركوا دينهم و خرجوا عنه. 

وقرأ الباقون: فرّقوا بالتشديد إلا النخعى فإنه قرأ بالتخفيف. و المعنى: أنهم جعلوا دينهم متفرّقاء فأخذوا ببعضه و تركوا بعضه. 
قبل: المراد بهم اليهود و النصارى. و قد ورد فى معنى هذا؛ فى اليهود قوله تعالى: 

وحاكتوق الديق أوثوا اكات لاوخ تتح ما سافتة اليك 410و قبل #المراه يهم المشركوة عبد يحضه الشاعم و يهم 
الملائكة؛ و قيل: لآب عامة فى جميع الكفار و كل من ابتدع و جاء بما لم يأمر به الله و هذا هو الصّواب لأنّ اللفظ يفيد العموم 
فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب و طوائف المشركين و غيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام» و معنى شيعا: فرقا و أحزاباء فتتصدق 
على كل قوم كان أمرهم فى الدين واحدا مجتمعاء ثم اتبع كل جماعة منهم رأى كبير من كبرائهم يخالف الصوابء و يباين 


الحق لَثْرِتٌ مِنْهُمْ فى شَْءٍ أى لست من تفرّقهم, أو من السؤال عن سبب تفرّقهم و البحث عن موجب تحزبهم فى شىء من 
الأشياءء فلا يلزمكك من ذلكك شىء و لا تخاطب به إنما عليكك البلاغ» و هو مثل قوله صلَى الله عليه و سلّم: «من غشّنا فليس مناء 
أى نحن برآء منه» و موضع فى شَيْءٍ نصب على الحال. قال الفراء: هو على حذف مضاف: أى لست من عقابهم فى شىء. و إنما 
عليك الإنذار» ثم سلاه الله تعالى بقوله: إِنّما أَمرْهُمْ إلَى اللّهِ فهو مجاز لهم بما تقتضيه مشيئته» و الحصر بإنما: هو فى حكم 
التعليل لما قبله و التأكيد له ثُم هو يوم القيامة يُتيُْهُغْ أى يخبرهم بما ينزله بهم من المجازاءً بما كانُوا يعملونه من الأعمال التى 
تخالف ما شرعه الله لهم و أوجبه عليهم؛ و هذه الآيهُ من جملهُ ما هو منسوخ بآيةٌ السيف. قوله: مَنْ جاء بِالْحَسََهُ قلَهُ عَفْرُ أمثالها 
لما توعد سبحانه المخالفين له بما توعد بين عقب ذلكك مقدار جزاء العاملين بما أمرهم به؛ الممتثلين لما شرعه لهم؛ بأن من جاء 
بحسن واحدةٌ من الحسنات؛ فله من الجزاء عشر حسناتء و التقدير: فله عشر حسنات أمثالهاء فأقيمت الصفة مقام الموصوف. قال 
أبنو على الفارسي : حسن'النانيت فى عشر أمثالينا لما كان الأمتال:مضافا إلى 'مونكء تسو ذهيت تعض أصانعه. قرأ الحسن و 
مكية ون ووو عمش كلم ذه اقدالها بركدييها: 

واقلد اقيق نك | التشيعاتةفى الس باتحادرة كترة وتهذا شمف هو انا ا سحن غامل الحسة 

و قد وردت الزيادة على هذا عموما و خصوصاء ففى القرآن كقوله: كُمكل عبد أَنْبَتْ سَبِع سَنايل 01١‏ 

و ورد فى بعض الحسنات أن فاعلها يجازى عليها بغير حسابء و ورد فى السنهُ المطهرة تضعيف الجزاء إلى ألوف مؤْلفةُ. وقد 


قدمنا تحقيق هذا فى موضعين من هذا التفسير, فليرجع إليهما وَ مَنْ جاء بِالسَيّئَهُ من الأعمال 


(1)«السبع, 

.52١ البقرةٌ:‎ .)5( 
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السيئة قلا يُجَزى إِلَا مِئْلّها من دون زيادة عليهاء على قدرها فى الحْفَّهُ و العظم؛ فالمشرك يجازى على سيئةُ الشركك بخلوده فى 
الناره و فاعل المعصية من المسلمين يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات» كما ورد بذلكك كثير من الأحاديث 
المصرّحة بأن من عمل كذا فعليه كذاء و ما لم يرد لعقوبته تقدير من الذنوب؛ فعلينا أن نقول: يجازيه الله بمثله و إن لم نقف 
على حقيقة ما يجازى به» و هذا إن لم يتبء أما إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته» أو تغمده الله برحمته» و تفضل عليه بمغفرته. 
فلا مجازاة و أدله الكتاب و السنة مصرّحة بهذا تصريحا لا يبقى بعده ريب لمرتابء و هُمْ أى من جاء بالحسنة و من جاء بالسيئة 
لات ن تقطن نوراف دياك المتكسي: ولا نافة عفوبات المسمة: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: اختلفت اليهود و التصارى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه و سلم فتفرقواء فلما 
بعث محمد أنزل عليه إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ الآية. و أخرج النخاس عنه فى ناسخه إِنَّ الَذِينَ قروا دِينَهُمْ قال: اليهود و النتصارى 
تركوا الإسلام و الدين الذى أمروا به وَّ كانُوا شِيعاً فرقا أحزابا مختلفة لَسْتٌ مِنْهُمْ فى شَّئْءِ نزلت بمكة ثم نسخها قَاتلُوا الْمُشْركينَ 
.١‏ و أخرج أبو الشيخ عنه وَ كانُوا شيعا قال: مللا- شتّى. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير وابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة فى قوله: إِنْ الذِينَ فَرّقوا دِينَهُمْ الآية قال: 

هم فى هذه الأمة. و أخرج الحكيم الترمذى و ابن جرير و الطبرانى» و الشيرازى فى الألقاب, و ابن مردويه عنه عن النبى صلى 
الله عليه و سلم فى الآيهُ قال: «هم أهل البدع و الأهواء من هذه الأمة). و فى إسناده عباد بن كثير» و هو متروكك الحديث؛ و لم 


يرفعه غيره» و من عداه وقفوه على أبى هريرة. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى أمامة فى الآيهُ قال: هم 


الحرورية» وقد رواه ابن أبى حاتم و النحاس و ابن مردويه عن أبى غالب عن أبى أمامة مرفوعاء و لا يصيح رفعه. و أخرج 
الحكيم الترمذى و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن شاهين و ابن مردويه. و أبو نعيم فى الحلية» و أبو نصر السجزى 
فى الإبانة» و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال لعائشة: ويا عائش؛ إِنّ الذين فرْقوا دينهم 
و كانوا شيعا هم أصحاب البدع و أصحاب الأهواء و أصحاب الضلالة من هذه الأمةٌ ليست لهم توبة يا عائشة إِنّ لكلل صاحب 
ذنب توبة غير أصحاب البدع و أصحاب الأهواء ليس لهم توبة» و هم منى برآء قال ابن كثير: هو غريبء و لا يصحٌ رفعه. و 
أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت مَنْ جاء بِالَْسَمَِ قله عَشْرُ الها قال رجل من المسلمين: يا رسول الله لا 
إله إلا اللّه حسنة؟ قال: «نعم أفضل الحسنات»» و هذا مرسل و لا ندرى كيف إسناده إلى سعيد. و أخرج ابن أبى شيبة وابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود مَنْ جاء بِالْحَسمَةُ. قال: لا إله إلا اللّه. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس مثله. و أخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة مثله أيضا. و قد قدّمنا الإشارة إلى أنها قد ثبتت الأحاديث الصحيحة بمضاعفة 
الحسنة إلى عشر أمثالهاء فلا نطيل بذكرهاء و وردت أحاديث كثيرة فى الزيادة على هذا المقدار و فضل الله واسع» و عطاؤه 


.)١(‏ التوبة: ع". 
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عل إلى قدا رتك إلى وتراط نزي دبا كما يلا إترافيع خيفا وما كاذ ون السشرجيق (81) كل إذ قلا و تدك 2 
تخيائ و مائى لله رَبٌ الْعالميق (081) لا ريك ] لو بتاك ابوك 2 01 أول القفرية رع 

لما بتبن سبحانه أن الكفار تفرّقوا فرقا و تحزبوا أحزابا أمر رسوله صِلَى الله عليه و سم أن يقول لهم: إلى كدانى رَبّى أى 
أرشدنى بما أوحاه إلى إلى صدراطٍ مُِتَقِيم و هو مله إبراهيم عليه السلام؛ و دِيناً منتصب على الحال كما قال قطربء أو على أنه 
مفعول هدانى كما قال الأخفش؛ و قيل: منتصب بفعل يدل عليه هذاتى» لأن معناه عرّفتىء أى: عرفتى ديناء و قيل: إنه بندل من 
محل :ان صتراط لآلا فتاه عد الى «صبراطا مستقيها كتوله شاك وتويك صرانا فنقوها رقنا سوب واففماو فل» كانه 
قيل: اتبعوا دينا. قوله: 

قيماً قرأه الكوفيون و ابن عامر بكسر القافء و التخفيف و فتح الياء. و قرأه الباقون بفتح القاف و كسر الياء المشدّدةء و هما 
لغتان: و معناه الدين المستقيم الذى لا عوج فيه» و هو صفه لديناء وصف به مع كونه مصدراء مبالغة» و انتصاب مِلَةَ إِبْراهِيم على 
أنهاعطق ينان لديثاء: و مجو نبها بتقدير أعنى »و حشفا عنصب على أثه تحال فق إبراهيم, قاله الرّجَاجٍ. و قال على بن سليمان: 
هو منصوب بإضمار أعنى. و الحنيف: المائل إلى الحقء و قد تقدّم تحقيقه وَ ما كانّ مِنَّ الْمُشْركِينَ فى محل نصب معطوف على 
حنيفاء أو جملهُ معترضة مقررة لما قبلها. قوله: قل إِنَّ صَلاتى أمره الله سبحانه أن يقول لهم بهذه المقالة عقب أمره بأن يقول لهم 
بالمقالةٌ السابقة؛ قيل: و وجه ذلكك أن ما تضمنه القول الأوّل إشارة إلى أصول الدين: و هذا إلى فروعها. و المراد بالصلاة: 
جنسها فيدخل فيه - جميع أنواعها؛ و قيل: المراد بها هنا: صلاة الليل» و قيل: صلاةٌ العيد. و النسكث: جمع نسيكة؛ و هى الذبيحة 
كذا قال مجاهد و الضحاك و سعيد بن جبير و غيرهم» أى: ذبيحتى فى الحج و العمرة. و قال الحسن: دينى. و قال الزجاج: 


عبادتى من قولهم: 


نسكك فلان هو ناسكك: إذا تعبد, و به قال جماعة من أهل العلم. وَ مَحْياىَ وَ مَماتى أى: ما أعمله فى حياتى و مماتى من أعمال 
الخيرء و من أغمال الخير فى المحاث الوصية بالصدقات و أنواع القربات؛ وقيل: نفس الحياة و نفس الموث لله و قرأ الحسن 
نسكى بسكون السين. و قرأ الباقون بضمها. و قرأ أهل المدينة محياى بسكون الياء. و قرأ الباقون بفتحهاء لثلا يجتمع ساكنان قال 
النحاس: لم يجزهء أى السكون أحد من النحويين إلا يونسء و إنما أجازه لأن المدّهُ التى فى الألف تقوم مقام الحركة. و قرأ ابن 
أبى إسحاق و عيسى بن عمر و عاصم الجحدرى محيى من غير ألف و هى لَغهُ عليا مضرء و منه قول الشاعر :0١١‏ 

سبقوا هوىٌ و أعنقوا لهواهمفتخرّموا و لكل جنب مصرع 

لَه رب الْعَالَمِينَ أى خالصا له لا شريكك له فيه و الإشارة يسذلِكك إلى ما أفاده لله رَبٌ الْعالَمِينَ لا شّ ريك لَهُ من الإخلاص فى 
الفلاعة و حملي اله وخده فقولل 61 11ل العدلمية أ أل 


اهو اسوذزينة 
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مسلمى أمته؛ و قيل: أو المسلمين أجمعين؛ لأنه و إن كان متأخرا فى الرسالة فهو أولهم فى الخلق, و منه قوله تعالى: و إِذْ أَحَذْنا 
من النثِينَ مِياقَهُمْ وَ منْكك و مِنْ تُوح الآيةُء و الأول أولى. قال ابن جرير الطبرى: 

اسثدل بهذه الآية الشافعى على مشروعية افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمر به نبيه و أنزله فى كتابه» ثم ذكر حديث على أن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم كان إذا قام إلى الصلاً قال: «وجهت وجهى للذى فطر المّد.موات و الأرض حنيفا و ما أنا من 
المشركين» إلى قوله: «و أنا أول المسلمين» قلت: هذا هو فى صحيح مسلم مطؤلا. و هو أحد التوجهات الواردة؛ و لكنّه مقيد 
بصلاة الليل كما فى الروايات الصحيحة؛ و أصح التوجهات الذى كان يلازمه النبى صلى الله عليه و سلّم و يرشد إليه هو «اللهم 
باعد بينى و بين خطاياى» إلى آخره؛ و قد أوضحنا هذا فى شرحنا للمنتقى بما لا يحتاج إلى زيادةٌ عليه هنا. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: إِنَّ صَلاتَى قال: يعنى المفروضة وَ تُسكى يعنى الحج. و أخرج عبد بن حميد و أبو 
الشيخ عن سعيد بن جبير وّ نُسُكى قال: ذبيحتى. و أخرجا أيضا عن قتادة إنَّ صَلاتِى وَ نُشكى قال: حتجى و ذبيحتى. و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ نُسُكى قل: ذبيحتى فى الحج و العمرة. 
وأغرج هبه الرقاق ولي النساو ابن الى سات عن قاد فق وله 2 له ككى قال فبسيقى. وق قولقة 2 أثا اول المتدلمرق قال« 
من هذه الأمة. و أخرج الحاكم و صبمححه. و ابن مردويه» و البيهقى عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم: ديا فاطمة! قومى فاشهدى أضحيتكك فإنه يغفر لكك بأوّل قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته؛ و قولى: إن صلاتى إلى و أنا 
وَل المسلمين» قلت: يا رسول الله هذا لكك و لأهل بيتكك خاصّة- فأهل ذلكك أنتم- أم للمسلمين عامة؟ قال: لاء بل للمسلمين 
عامة). 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 185 الى 4" ا] 


دل اخ الوا قى رق ررك ل حو واكك كن اس أو قجرلار لا ثرو رن وان اخري © الى ركم واكم 


يتُكُمْ بما كم فيه تَنِْفُونَ (096 و هُوَ الَذِى جَعَلَكمْ حَلائِفَ الأَْض و رَقَع بَعْضَكمْ فَْقَ بَغض دَرَجِاتٍ لِيوَكُمْ فى ما آتاكم 


هو 4 


إِنَ كم سَرِيعٌ العقاب وَ إِنَّه لَعَفُورٌ رَحِيمْ (128) 
الاستفهام فى أ غَئِرَ الله أبغى رَبّا للإنكار. و هو جواب على المشركين لما دعوه إلى عبادة غير الله أى: كيف أبغى غير اللّه ربا 


سقلا و أتركه غبادة الله أو شريكا لله فأعدهها معاةؤ الخال اتدترث كل قي عو« الذى كدعونق إل غادته هو مرخ جملة م 
ل ل ل ل ا ل ل ل 
منصوب بالفعل الذى بعده؛ و ربا: تمييز أو مفعول ثان على جعل الفعل ناصبا لمفعولين قوله: وَ لا َكِب كُلّ نَفْس إَِا ليها أى 
لا يؤاخذ مما أتت عد الامحروزار كتيل االمحصية بو اللاو فكل اكستها. لخر علبي ا واعلاها | ىكيرما نوكتو مطل قرلة الى 
لَّها ما كيمَتٌ و عَلَيِها مَا اكْتَسَبَتْ 073١‏ و قوله: تُجْزى كل نَفْس بما تترعى قوله: لك رازن ورد أخرف صل الازر: الثقل» و 
منه قوله تعالى: وَ وَضَعْا عَنْكك وَرْرَكَ 0 وهو هنا: الذنب 


(0 الأحزات: 3 

(0). البقرة: 182. 

(). الشرح: ؟. 
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وَهُمْ مون أَوْزَارَمُعٍ عَلى ظَهْورِهِمْ قال الأسخفش: يقال: وزر يوزر» و وزر يزر وزراء و يجوز إزراء و فيه ردّ لما كانت عليه 
الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه» و الواحد من القبيلة بذنب الآخر و قد قيل: 

إن المراد بهذه الآيُ فى الآخرة و كذلك التى قبلها لقوله تعالى: و انهُوا فته لا صَيَنٌ الَذِينَ طَلْمُوا مِنْكمْ حََاصّةٌ 01١‏ و مثله قول 
زينب بنت جحش: «يا رسول اللّه! أ نهلك و فينا الصَّالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». و الأولى: حمل الآيه على ظاهرهاء أعنى: 
العتوع وبلا ررمت مومه بادمي الكو كلاد التي كلها الطاقاة وامسر ذلك وتيود قن حك المخصطي نهدا الحيوم ودر 
فى موضعه ولا يعارض هذه لآب قوله تعالى: و لَلنٌ ْله و أَنْقانًا» مع أَنْقَالِهمْ " إن المراد بالأثقال التى مع أثقالهم هى 
أثقال الذين يضلونهم كما فى الآية الأخرى لِيخيُوا أوارَهمْ كاي يو اليا و من أؤارالِينَ بوهم بعلم “/. م إلى 
ربكم هكم يوم القيامة َيتئُكمْ بما كنم فيه مَشْلِفُونَ فى الدنياء و عند ذلكك يظهر بحن لستيي راطل الدع قلخل 
الْنى جَعَلَكمْ تلائفق وض خلائف: جمع خليفة» أى: جعلكم خلفاء الأمم الماضيةٌ و القرون السالفة» قال الشَمَاخ: 

تصيبهم و تخطئنى المناياو أخلف فى ربوع عن ربوع 

أو المراد أنه يخلف بعضهم بعضاء أو أن هذا التوع الإنسانى خلفاء الله فى أرضه و وه بَعضَكُمْ فق بَغض وَرَجَاتٍ فى الخلقه و 
الرزق» و القوة و الفضاء و العلم» و درجات: منصوب بنزع الخافض» أى: إلى درجات لِيْوَكمْ فى ما آتاكم أى ليختبركم فيما 
آتاكم من تلكك الأمورء أو ليبتلى بعضكم ببعض كقوله تعالى: وَ جنا بض كم إبغض ف 6) ثم خوفهم فقال: إِنَّ ربك سَرِيعٌ 
لقاب فإنه و إن كان فى الآخرة فكل آت قريب كما قال: و ما أَمٌْ السَاعَة نا كلمح الْبِص ر أَواقوَ أَقوَت81ا ثم رغك من يستحق 
الترغيب من المسلمين فقال: وَ إِنَّهُ لعَفُورٌ رَحِيمْ أى : كثير الغفران و الرحمة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: وَ لا تَزِرٌ وازرَة قال: لا يؤاخذ أحد بذنب 
غيره. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى قوله وَ ُو اذى جمَلكمْ حَلائْنَ قال: أهلكك القرون الأولى فاستخلفنا 
فيها بعدهم وَ رَهَمْبَْضَكمْ فَوقَ بَغض دَرَجِاتٍ قال: فى الرّزق. 
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اشارة 


هى مكرة إلا ثمان آيات» و هى قوله: وَ شكَلَهُمْ عن الْقَودَةٍ إلى قوله: وَ إِذ تتَقْنَا الْجَملَ فَوْقَهُمْ 1". و قد أخرج ابن الضّريسء و 
النخاس فى ناسخه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل من طرق عن ابن عباسء قال: سورة الأعراف نزلت بمكة. و أخرج ابن 
فرذويد عن غك الله يق ال مين كله . و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن قتادة: قال: آي من الأعراف مدنية» و هى وَ شَْلهُمْ عَنِ 
الْقَيَُ الى كانّتُ حاضدرَةً الْبْخر 7 إلى آخر الآبة» و سائرها مكية. و قد ثبت أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم كان يقرأ بها فى 
المغرب يفرّقها فى الرّكعتين. و آياتها مائتان و ست آيات. 

بشم الل الحم الوّحيم 


[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات ١‏ الى /|] 


بشم الل الرحْمنٍ الرَجيم 

المص )١(‏ تاب أَثْرلَ ليك فلا يكن فى ه رتك عر بن لد به و ذترى للؤمنِينَ (0 ابُوا م أثْرلَ يكم ين ل 
وا من دُونِه أؤلياء فلا م َذَكرُونَ (6) و كمْ من َي أخلكناها جاتها أن تيان هم قاُونَ (6) 

فما كان كرام إِذْ جاءَهُمْ بَأمرنا إل أنْ قاوا إن كنا ظالِمِينَ (0) فشكن الّذِينَ أَْسِلٌ لبهم وَ لنَدِكانٌ الْمرسٍلِينَ (*) فلتقُصَنَّ 
عَلنهِمْ بعلم و ما كنا ائِيينَ (/) 

قوله: المص قد تدم فى فاتحة سورة البقرء هُ ما يغنى عن الاعادة؛ و هو: إما مبتدأ و خبره كتاب» أى: المص حروف كباب أَنْرلَ 
لَك أو هو: خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا المص أى المسمى به و أما إذا كانت هذه الفواتح مسرودة على نمط التعديد فلا 
مخل لهو كتان*خبر المبشدأ على الوجه الأول أو خبر معدا ميخذوق على القاتي: أئ: هو كتات. قال الكساق: أى: هذا 
كتاب» و أنزل إليكك صفة له قلا يَكنْ فى صَدْ رك عَررَجٌ مِنّْهُ الحرج: الضيق» أى: لا يكن فى صدركك ضيق منه من إبلاغه إلى 
الناس مخافة أن يكذبوك و يؤذوك فإن الله حافظك و ناصرك. و قيل: المراد: لا يضق صدركك حيث لم يؤمنوا به ولم 
يستجيبوا لك فَإِنّما عَليِك الْبَلاغ#, و قال مجاهد و قتادة: الحرج هنا: الشكك, لأن الشاكك ضيق الصدرء أى: لا تشكك فى أنه 
منزل من عند اللّهء و على هذا يكون النهى له صلَّى الله عليه و سلّم من باب التعريضء و المراد أمتهء أى: لا يشكك أحد منهم فى 
ذلكء و الضمير فى منه راجع إلى الكتاب» فعلى الوجه الأوّل يكون على تقدير مضاف محذوف. أى: من إبلاغه, و على الثانى 
يكون التقدير, من إنزاله» و الضمير فى لتَنْذِرَ به راجع إلى الكتاب أى: لتنذر الناس بالكتاب الذى أنزلناه إليكك, و هو متعلق 
بأنزل» أى: أنزل إليكك لإنذاركك 
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للناس يف أو متطلق بالنبىة لأن انغاء الشكف فى" كركد ام لامو نك الله أو الققاء الكو من قرمه نشقيه عن الأندان و يت كحفة‎ 
لأن المتيقن يقدم على بصيرة و يباشر بِقوَهُ نفس. قوله: وَ ذكرى لِلْمُؤْمنِينَ الذكرى:‎ 
التذكير. قال البصريون: الذكرى: فى محل رفع على إضمار مبتدأ. و قال الكسائى: هى فى محل رفع عطفا على كتاب» و يجوز‎ 
النصب على المصدرء أى: و ذكر به ذكرىء قاله البصريون. و يجوز الجر حملا على موضع لتنذرء أى: للإانذار و الذكرىء و‎ 
تخصيص الذكرى اموس كنيع الذي شيم قروم ذلك وافيه إشارة إلى سمخصيخيض الإتنذان بالكافرين قولة: الابما نر‎ 
ِلََكمْ مِنْ رَيّكمْ يعنى: الكتاب و مثله السنة لقوله:‎ 
و نحوها من الآيات» و هو أمر للنبى صلَى الله عليه و سلّم و لأمته؛ و قيل:‎ )١١ وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحدُوهُ وَ ما تهاكغ عَنْهُ َانتهُوا‎ 
هو أمر للأمة بعد أمره صلَى الله عليه و سلّم بالتبليغ» و هو منزل إليهم بواسطة إنزاله إلى النبى صلى الله عليه و سلّم وَ لا تَتبِعُوا مِنْ‎ 
دونه أؤلياء نهى للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون اللّه يعبدونهم و يجعلونهم شركاء للّهه فالضمير على هذا فى مِنْ دُونِهِ يرجع‎ 
إل وكه ويجزر ا زرحم إلى نما فى ها ان إليكم آئ: لاقتعا برو .دوه كناب الله أوناد دون فى ديك كنا كان بفعله‎ 
أهتل الجالية امن ذاعنة الرؤساء قيما يداوف لهم أو اتحركوقة علبي قولف قلا ها كذ كووق العمتاب قلي على اند عسفة لمصدر‎ 
محذوف للفعل المتأخرء أى: تذكرا قليلاء و ما: مزيدة للتوكيد أو هو منتصب على الحال من فاعل لا تتبعواء و ما: مصدرية» أى:‎ 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا تذكرهمء قرئ تذكرون بالتخفيف بحذف إحدى التاءين» و قرئ بالتشديد على الإدغام» قوله: وَ كم‎ 
ِنْ قَريَةْ ألكناها كم: هى الخبرية المفيدة للتكثير و هى فى موضع رفع على الابتداء و أَهْلَكناها الخبر» و من قرية: تمبيز» و يجوز‎ 
أن تكون فى محل نصب بإضمار فعل بعدها لا قبلهاء لأن لها صدر الكلام؛ و لولا اشتغال أهلكناها بالضمير لجاز اتتصاب كم‎ 
به» و القرية: موضع اجتماع الناس» أى: كم من قري من القرى الكبيرة أهلكناها نفسها بإهلاكك أهلهاء أو أهلكنا أهلهاء و المراد:‎ 
أردنا إهلاكها. قوله: فُجاءها بسنا معطوف على أهلكنا بتقدير الإرادة كما من لأن ترتيب مجىء البأس على الإهلاكك لا يصح إلا‎ 
بهذا التقدير إذ الإهلاك هو نفس مجىء البأس. و قال الفراء: إن الفاء بمعنى الواو فلا يلزم التقدير» و المعنى: أهلكناها و جاءها‎ 
بأسناء و الواو لمطلق الجمع لا ترتيب فيها؛ و قبل: إن الإهلا-كك واقع لبعض أهل القرية؛ فيكون المعنى: و كم من قرية أهلكنا‎ 
بعض أهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع؛ و قبل المعنى: و كم من قري حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا؛ و قيل: أهلكناها بإرسال‎ 
ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسناء و البأس: هو العذاب. و حكى عن الفراء أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت‎ 
أيهما شئت فيكون المعنى: و كم من قريةُ جاءها بأسنا فأهلكناهاء مثل دنا فقربء و قرب فدنا بياتاً أى:‎ 
ليلاء لأنه يبات فيهء يقال: بات يبيت بيتا و بياتاء و هو مصدر واقع موقع الحال» أى: بائتين. قوله:‎ 
أَوْ هُمْ قائْلُونَ معطوف على بياتاء أى: بائتين أو قائلين» و جاءت الجملة الحالية بدون واو استثقالا لاجتماع الواوين؛ واو العطف و‎ 
واو الحال» هكذا قال الفراء. و اعترضه الزجاج فقال: هذا خطأ بل لا يحتاج إلى الزاه تقول جافاق: رسدوا كا ا وحهاش لأن‎ 
فى الجملهُ ضميرا قد عاد إلى الأول و أو فى هذا الموضع:‎ 
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للتفصيل لا للشكك ك. و القيلولة: هى نوم نصف النهار. و قيل: ف مره اممكر قي ررك الردد لحودة ادر يا 
خص الوقتين لأنهما وقت السكون و الدع فمجىء العذاب فيهما أشدّ و أفظع. قوله: قَما كانَ دَعْواهُمْ كا 
نا كنا ظالِمِينَ الدعوى: الدعاء» أى: فما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم. و مثله: وَ 
دَعْوَاهُمْ 0١١‏ أى: آخر دعائهم؛ وتقكلة التدتهوي هنا مدي الادعاف و الشتي ها كالما بدعونةه امم 
بيطلانه و فساده؛ و اسم كان إلا أن قاُوا و خبرها دَعْواهُمْ و يجوز العكس؛ و المعنى: ما كان دعواهم إلا قولهم: 
إنا كنا ظالمين. قوله: فلن كَلنَّ الّذِينَ أَرْسِلَ إِلتِهُمْ هذا وعيد شديد, و السؤال للقوم الذين أرسل الله إليهم الرسل من الأمم السالفة 
للتقريع و التوبيخ» و اللا-م لا-م القسمء أى: لنسألنهم عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم, و الفاء: لترتيب الأحوال الأخروية على 
الأحوال الدنيوية وَ لَنْمِعَلنَّ الْمُوْسَلِينَ أى: الأنبياء الذين بعثهم الله أى: نسألهم عما أجاب به أممهم عليهم و من أطاع منهم و من 
عصى؛ و قيل: المعنى: فلنسألن الذين أرسل إليهم: يعنى: الأنبياء» و لنسألن المرسلين: يعنى الملائكة؛ و لا يعارض هذا قول الله 
سبحانه: 
وَ لا يِل عَنْ ذْنُوبِهمٌ الْمُجْرِمُونَ «7) لما قدّمنا غير مره أن الآخرة مواطن؛ ففى موطن يسألونء و فى موطن لا يسألون» و هكذا 
سائر ما ورد مما ظاهره التعارض بأن أثبت تارة و نفى أخرى بالنسبة إلى يوم القيامة» فإنه محمول على تعدّد المواقف مع طول 
ذلك اليوم طولا عظيما قَلتَقضَنَّ عَلَتهمْ بعلم أى: على الرسل و المرسل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم لهم بعلم لا بجهل؛ 
أي غالمين تما يسرون وما بعلنون و ما كنا غافيق عنهم فن حال .من الأحوال بحتى يخفى علينا شى مما وقع بيتهنم: 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات. و ابن النجار فى 
تاريخه؛ عن ابن عباس فى قوله: المص قال: أنا الله أفصل. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس: أن هذا و نحوه من فواتح السور: قسم أقسم اللّه به و هى من أسماء الله. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: 
المص قال: هو المصوّر. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى فى قوله: 
المص قال: الألف من الله و الميم من الرحمنء و الصاد من الصمد. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: معناه أنا اللّه الصّادق. 
و لا يخفى عليكك أن هذا كله قول بالظن و تفسير بالحدسء ولا حبْوة فى شىء من ذلككه و الحق ما قدّمنا فى فاتحة سورة 
البقرةٌ . و أخرج عبد بن حميد وابن أ ى انو تين آبن عبناي كل كن فى ع3 راك رع ونه قال المتكةو قال لأمراين ها 
الحرج فيكم؟ قال: اللبس. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: ضيق. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود: ما هلكث قوم حتى يعذروا من أنفسهمء ام قر[ قدا كان كتراقم الأجدوى اخريعة ابن جرم 
عه روماو ارج ابن تير و انح السسد وو إبن أي حضاتم ز :السو عن ابن ناس لقان الذين افرقل: التقةيو لتويان 
الكوفلة قال بال التانى هما كان | المتسلى و تمال الترملة هما بلكو فلتقصة 
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عليهم بعلم قال: يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. و أخرج عبد بن حميد عن فرقد فى الآيةٌ قال: أحدهما 
الأنبياء» و أحدهما الملائكة. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: نسأل الناس عن قول لا إله إلا الله و نسأل جبريل. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 8 الى 18] 


311 بو لكل نفك لقنلا عوزو ةلاكد قر المنرق 0604 وو كتت هر ري تا وليكه انون يوووا اللقتيع ريما كاتا 
يتنا بَطْلِمَونَ (4) وَ قد مكناكم فى الَدْض و تلن لَكمْ فبها معايشٌ فليا ما تشْكَرُونَ 01١‏ و لَقَدْ حَلَفاكُم ثم موونا كم 2 
نا لْمَلانِكَةُ ادا لدم قَسجدُوا إل إئِليس لَمْ يَكنْ مِنّ الصَاجِدِينَ )1١(‏ قال ما متعكك أل جد إذْ أ موتك قال أنَا حَوْد مِْهُ 
َلقِى مِنْ نار و حَلْقنَةُ مِنْ طِينٍ (15) 

قال فَاهيط ئها قَما يون لكك أن تتكِرَ فيه احرج إن مِنَ الصَاغِرِينَ 017 قال أَنْظَِنَى إلى ؤم بيِعُونَ (1) قال نك هن 
الْمَِْينَ (15) قالَ قبما أَغوَيْتى فد لَهُ مدراطّك الْمُسْتَقِيم (19) ثم [ َآينّهُمْ مِنْ بين أَثْد يهم و مِنْ حَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَبمانِهم 3 
عَنْ شَمائِلهِمْ وَلا تَجدُ أَكترَهُةْ م شاكرِينَ (17) 

5052570955 

قوله: وَ الْوَرْنَُ يَوْمَيَذِ الْحَق الوزن: مبتدأ و خبره الحق» أى: الوزن فى هذا اليوم العدل الذى لا جور فيه أو الخبر: يومئذ و الحق: 
وصف للمبتدأء أى: الوزن العدل كائن فى هذا اليوم؛ و قيل: 

إق الحق خبر معدا محذوف: 

و اختلف أهل العلم فى كيفية هذا الوزن الكائن فى هذا اليوم» فقيل: المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنا حقيقياء و 
هذا هو الصحيحء و هو الذى قامت عليه الأدلة؛ و قيل: توزن نفس الأعمال و إن كانت أعراضا فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساما 
كما جاء فى الخبر الصحيح: «إن البقرة و آل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوافٌ». و 
كذلك ثبت فى الصحيح أنه يأتى القرآن فى صورة شاب شاحب اللون و نحو ذلكك؛ و قيل: الميزان: الكتاب الذى فيه أعمال 
الخلق؛ و قيل: الوزن و الميزان: بمعنى العدل و القضاءء. و ذكرهما من باب ضرب المثل» كما تقول: هذا الكلام فى وزن هذا. قال 
الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسان و الأولى أن نتبع ما جاء فى الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيرى: و قد أحسن 
الزْجّاج فيما قال؛ إذ لو حمل الصراط على الدين الحقّء و الجن و النار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد. و الشياطين و 
الجنّ على الأخلاق المذمومة» و الملائكة على القوى المحمودة؛ ثم قال: 

وقد أجمعت الأمهُ فى الصدر الأوّل على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل و إذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر و 
صارت هذه الظواهر نضوصا. انتهى. و الحق هو القول الأؤل: و أما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حثائقها فما يأتون فى 
استبعادهم بشىء من الشرع يرجع إليه» بل غايةُ ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية» و ليس فى ذلكك حجة على أحدء فهذا إذا 
لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هى أقوى 
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من عقولهم من الصحابة و التابعين و تابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم و قال كل ما شاءء و تركوا الذَّرِع خلف ظهورهم 
وليتهم جاءوا بأحكام عقلية ي: يتفق العقلا-ء عليهاء و يتحد قبولهم لهاء بل كل فريق يدّعى على العقل ما يطابق هواه» و يوافق ما 
يذهب إليه هو أو من هو تابع له؛ فتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم؛ يعرف هذا كل منصفء و من أنكره فليصفٌ 
فهمه و عقله عن شوائب التعصب و التمذهب فإنه إن فعل ذلكك أسفر الصبح لعينيه. 

وتدورة ذكر الوزطاو الجرازين في موافع بن العران اكترله: و لح الموازرية القرط ليم القاكزة ذلك طلم لفت شيعا 0١‏ و 
قوله: فَإذا نُفِحّ فى الضُور كلا أنْسات يتنه يَؤْميذٍ و لا يكساءَلُوقٌ 7 و قوله: 


من تَفتْ مَوازِيئه قأوليكك هُمْ الْمَفحُونَ- - وَ مَنْ حَفْتْ مَوازِينهُ اوليك الَِينَ حَدرُوا نْْسَهُْ فى جهنم خالدُونَ «”» و قوله: إِنَ 
لل لا يظْلِمُ مِثْقَالَ دَرّة «» و قوله ام التو - فَهُوَ فى عِيشَّةُ راضِبَةٌ - و أمًا مَنْ حَقّتْ موازيئة- - فَأمُهُ هاويَةٌ «ه»» و الفاء 
فى فَمَنْ تَقَلْتْ مَوازِينُةُ للتفصيل. 

و الموازين: جمع ميزان» و أصله موزان قلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء و ثقل الموازين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من صحائف 
الأعمال؛ و قيل: إن الموازين جمع موزونء أى: فمن رجحت أعماله الموزونة؛ و الأول أولى. 

و ظاهر جمع الموازين ن المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله؛ و قيل هو 
جاتو ع جر يات الخ كا إعار جرع بادر لبي ماقا ل للكالااراوالعانة لجراي 

وليك إلى من. و الجمع باعتبار معناهء كما رجع إليه ضمير موازِينُ باعتبار لفظه؛ و هو ميتادأء خبره ف هُمْ الْمُفِْحُونَ و الكلام فى 
لول 2 كلق نواو نه نازليك ارك وروا المماقة كه و الاوك بتاك انوا يوقا بعلتو سيهةة وما معدو دوعي 
يَظْلِمُونَ يكذبون. قوله: 

وَلَقَد مكناكم فى الََدْض أى جعلنا لكم فيها مكاناء و هيأنا لكم فيها أسباب المعايش. و المعايش جمع معيشة» أى: ما يتعايش به 
: 7 الس وانسرر ويا روني لمان ل يد قال الزجاج: المعيشة ما يتوصلون به إلى 
العكن وو السعهة عمد الأعسشر و كقرا سن التحويية قعلة 

و قرأ الأعرج «معائش» بالهمزء و كذا روى خارجة بن مصعب عن نافع. قال النحاس: و الهمز لحن لا يجوز, لأن الواحدة معيشةٌ و 
الياء أصلية كمدينة و مداين و صحيفة و صحايف. قوله: قَلِبلًا ما تَشْكْرُونَ الكلام فيه كالكلام فيما تقدّم قريبا من قوله تعالى: كَلِيل 
ما تَذكرُون 80 وقوله: و قد خلشاكة ثم صووناكة هذا ذكر تعسة أخرى من نعم الله على عريده. والمختى: خلقناكم نطفاكه 
صوّرناكم بعد ذلكك» و قيل المعنى: خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم فى ظهره؛ و قيل: وَ لَقَّدْ حَلَمَّاكُمْ يعنى: آدمء ذكر بلفظ 
ال الو و م ل ا 
التصوير يفيد أن المخلوق المصوّر آدم عليه السلام. وقال الشخفش: دقفن فاك + بمعنى الواو؛ و قيل: المعنى: 
خلقناكم من ظهر آدم ثم صوّرناكم حين أخذنا عليكم الميثاق. 

قال النحاس: و هذا أحسن الأقوال؛ و قيل المعنى: و لقد خلقنا الأرواح أوّلاء ثم صوّرنا الأشباح. ثم قلنا 
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للملائكة اسجدوا لآدمء أى: أمرناهم بذلكك فامتثلوا الأمرء و فعلوا السجود بعد الأمر إِنَا يس قيل: 

الاستثناء متصل بتغليب الملائكة على إبليس لأنه كان منفردا بينهم أو كما قيل: لأن من الملائكة جنسا يقال لهم الجنّ؛ و قيل 
يز كنيو قن ققدم مسقهه قح ارك قرلا لراك ري القاحة .ع تعيلةمئيية لما قهم مون الاسام ومن تخل الاسسسناء 


منقطعا قال معناه: لكن إبليس لم يكن من الساجدينء و جملة قال ما مَك ألا تَشْجدَ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل فماذا 
قال له الله؟ِ و لا فى ألا تمد زائدة للتوكيد بدليل قوله تعالى فى سورة ص ما مَك أَنْ تَْيْجْدَ ١01؛‏ و قيل: إن منع بمعنى قال» و 
التقدير: من قال لكك أن لا تسجد؟ و قيل: منع بمعنى دعاء أى: ما دعاكك إلى أن لا تسجد؟ 

و قيل: فى الكلام حذفء و التقدير: ما منعكك من الطاعة و أحوجكك إلى أن لا تسجد إِذْ موتك أى: 

وقت أمرتككء و قد استدل به على أن الأمر للفور» و البحث مقرر فى علم الأصولء و الاستفهام فى ما مَنَعَكك للتقريع و التوبيخ» و 
إلا-فهو سبحانه عالم بذلككء و جملة قال أنَا خَيد مِنّهُ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فما قال إبليس؟ و إنما قال فى 
الجواب: أنا خير منه» و لم يقل: منعنى كذاء لأن فى هذه الجملهٌ التى جاء بها مستأنف ما يدل على المانع و هو اعتقاده أنه أفضل 
منه. و الفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه الجملهُ من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. ثم علل ما ادّعاه من 
الخيريةٌ بقوله: 

حَلْفتَنِى مِنْ نار وَ حَلَقَهُ مِنْ طين اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. و قد أخطأ عدو الله فإن عنصر الطين أفضل 
تو عتمي اللاو ادو عير قدو مكو طاول بلا لواح موقل قوط 4 ار لشاف وول ل يو موجود فى الجنة 
دونهاء و هى 1*0 عذاب دونه» و هى محتاجة إليه لتتحيز فيه» و هو مسجد و طهورء و لو لا سبق شقاوته «» و صدق كلمة الله 
عليه لكان له بالملائكة المطيعين لهذا الأأمر أسوة و قدوة. فعنصرهم النورى أشرف من عنصره النارى؛ و جمله قال قاهبط 
استثنافية كالتى قبلهاء و الفاء لترتيب الأمر بالهبوط على مخالفته للأمر» أى: اهبط من السماء التى هى محل المطيعين من الملائكة 
الذين لا يعصون الله فيما أمرهم إلى الأرض التى هى مقر من يعصى و يطيعء فإن السماء لا تصلح لمن يتكبر و يعصى أمر ربه 
متك والهنذا قال :قا يكوث لك أن تكو فبها: ومن التفاسير الباظلة ماقيل إن معت فاقبط .ينها أى احرج من ضور تك 
النارية التى افتخرت بها إلى صورة مظلمة مشوّهة؛ و قيل: المراد هبوطه من الجنة؛ و قيل: من زمرة الملائكة. و جملة فَاخْوُخْ 
لتأكيد الأممر بالهبوط؛ و جملة إِنّكك مِنّ الصَاغِرِينَ تعليل للأثمرء أى: إنكك من أهل الصغار و الهوان على الله و على صالحى 
عباده» و هكذا كل من تردّى برداء الاستكبار عوقب بلبس رداء الهوان و الصغار. و من لبس رداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع» 
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و جملة قالَ أَنْظِوْنَى إلى يَوْم يُتِعَنُونَ استثنافية كما تقدّم فى الجمل السابقة» أى: أمهلنى إلى يوم البعثء و كأنه طلب أن لا يموت» 
لأن يوم البعث لا-موت بعده؛ و الضمير فى يُتَعَكُونَ لآم و ذريتهء فأجابه اللّه بقوله: إنّكك مِنّ اْممْطَرِينَ أى: الممهلين إلى ذلكك 
اليوم» ثم تعاقب بما قضاه الله لككء و أنزله بكك فى دركات النار. قيل: الحكمة فى إنظاره ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه ممن 
بعضيه» و جملة قال قبما أَعْوَينِى مستأنفة كالجمل السابقة واردة جوابا لسؤال مقدّرء و الباء فى قبما للسببية» و الفاء: لترتيب 
الجمله على ما قبلها؛ و قيل: الباء للقسم كقوله: فبعِرّكك ويه أَجْمَعِينَ ٠١‏ أى فبإغوائك إياى لَأَقُوْدَنَ لَهُعْ ود راطك 
الْمَدْمَقِيم و الإ-غواء: الإيقاع فى الغي؛ و قيل: الباء بمعنى اللام» و قيل: بمعنى مع. و المعنى: فمع إغوائكك إياى» و قيل ما فى قَبِما 
أغْوَبْتنِى للاستفهام. و المعنى: فبأى شىء أغويتنى؟ و الأول أولى. و مراده بهذا الإغواء الذى جعله سببا لما سيفعله مع العباد هو 


تركك السجود منه و أن ذلكك كان بإغواء الله لهه حتى اختار الضلالة على الهدى؛ و قيل: أراد به اللعنةٌ التى لعنه الله أى: فبما 
لعنتنى فأهلكتنى لأقعدن لهم, و منه: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيّا 279 أى: هلاكا. و قال ابن الأعرابى: يقال غوى الرجل يغوى غيا: إذا فسد 
أَمْعْدََ لَهُمْ أى لأجهدنٌ فى إغوائهم 
حتى يفسدوا بسيبى كما فسدت بسبب تركى السجود لأبيهم. و الصراط المستقيم: هو الطريق الموصل إلى الجنة. و انتصابه على 
الظرفية» أى: فى صراطكك المستقيم كما حكى سيبويه: ضرب زيد الظهر و البطن» و اللام فى قد لام القسم؛ و الباء يما 
أَغْوَيتِى متعلقة بفعل القسم المحذوفء أى: فبما أغويتنى نى أقسم لأقعدن. قوله: لَآينَّهُْ مِنْ ين أَنْدِيهِْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ 
َيْمانِهم وَ عَنْ شَمائلِهعْ ذكر الجهات الأربع لأنها هى التى يأتى منها العدو عدوّه؛ و لهذا تركك ذكر جهة الفوق و التحت» و عدى 
الفعل إلى الجهتين الأسوليين بمن» و إلى الأخريين بعن» لأنّ الغالب فيمن يأتى من قدام و خلف أن يكون متوجها إلى ما يأتيه 
بكلية بدنه؛ و الغالب فيمن يأتى من جهة اليمين و الشمال أن يكون منحرفاء فناسب فى الأوليين التعدية بحرف الابتداء» و فى 


الأخربين التعدية بحرف المجاورة» و هو تمثيل لوسوسته و تسويله , بمن يأتى حقيقة؛ و قيل المراد مِنْ بين أَمَدِيهغ من دنياهم و 


عليه أمره أو فسد هو فى نفسه. و منه وَّ تحصى 1َمُ رَبَّهُ فَعَوى ى 3١‏ أى: فسد عيشه فى الجنةٌ لأ 


مِنْ خَلْفِهُمْ من آخرتهم وَ عَنْ أَبْمانِهْ من جهة حسناتهم وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ من جهة سيئاتهم؛ و استحسنه النحاس. قوله: وَ لا تَجدٌ 
أَكثْرَهُمْ شاكرينَ أى: و عند أن أفعل ذلك لا تجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوستى فيهم و إغوائى لهم؛ و هذا قاله على الظنّ و 
منه قوله تعالى: وَ لَقَّدْ ص دَّقَ عَلَتِهِمْ إئليسٌ ظَنَّهُ «15. و قيل: إنه سمع ذلكك من الملائكة فقاله» و عبر بالشكر عن الطاعة» أو هو 
على حقيقته و أنهم لم يشكروا الله ببسبب الإغواء» و جملة قال اخْوْج مِنّْها استئناف كالجمل التى قبلهاء أى: من السماء أو الجنة 
أو من بين الملائككة كما تقدّم مَذُؤٌماً أى مذموما من ذأمه إذا ذمه يقال ذأمته و ذممته بمعنى. و قرأ الأعمش «مذموماء. و قرأ 
الزهرى مَذّوْماً بغير همزة؛ و قيل: المذءوم: المنفى» و المدحور: المطرود. قوله: 

لَمَنْ تبك مِنْهُمْ قرأ الجمهور ب فخ اللامغلق انها لذه القلنيه وعوابة لاما هوكم | فين 
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و قيل اللاهم فى لَمَنْ تَبَكك للتوكيدء و فى لَأَملَأَنَ لام القسم. و الأول أولى» و جواب القسم سدّ مسدّ جواب الشرطء لأن من 
شرطية» و فى هذا الجواب من التهديد ما لا يقادر قدره. و قرأ عاصم فى رواية عنه لَمَنْ تبك بكسر اللام» و أنكره بعض 
النحويين. قال النحاس: و تقديره و اللّه أعلم: من أجل من اتبعككء كما يقال: أكرمت فلانا لكك؛ و قيل: هو علة لأخرج؛ و ضمير 
تك ناو لمن نوقلي عي اسان على مهيز القية و الأمتل كك وامنوة: 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: َ الْوَرْنٌَ يَومَئِذٍ الْحَق قال: العدل فَمَنْ نَقَآتْ 
مَوازِينُهُ قال : حسناته وَ مَنْ حََفّثُ مَوازِيئُهٌ قال: : حسناته. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى: توزن الأعمال. و قد ورد فى كيفية 
الميزان و الوزن و الموزون أحاديث كثيرة. و أخرج أحمد و الترمذى و ابن ماجة و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه 
والموقن عور فين اللسيق عرو قال 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «يصاح برجل من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فينشر له تسعة و تسعون سجلاء كل 


سجل منها مدّ البصرء فيقول: أ تنكر من هذا شيئا؟ أظلمكك كتبتى الحافظون؟ فيقول: 

لاء يا ربٌ! فيقول: أ فلكك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لاء يا ربّء فيقول: بلى» إن لكك عندنا حسنة و إنه لا ظلم عليكك 
اليوم» فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله؛ فيقول: يا ربّ! ما هذه البطاقة مع هذه 
التآجلات؟ فيقال: إنكك لا تظلم؛ فتوضع المّجلات فى كفةٌ و البطاقة فى كفَهُ؛ فطاشت السّجلات و ثقلت البطاقة) و قد صححه 
أيضا الترمذى, و إسناد أحمد حسن. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» 
و الحاكم و صبححه؛ و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله: وَ لَقَدْ حَلَفْناكمْ ثم صَوَّرْناكُمْ قال: خلقوا فى أصلاب الرجال و 
صوّروا فى أرحام النساء. و أخرج الفريابى عنه أنه قال: خلقوا فى ظهر آدم ثم صوّروا فى الأرحام. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عنه أيضا قال: أما خلقناكم: فآدمء و أما ثم صوّرناكم: فذريته. 

و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة فى الآيهُ قال: خلق إبليس من نار العزّهُ. و قد ثبت فى الصحيح من حديث عائشة قالت: قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم: «خلقت الملائكة من نور» و خلق إبليس من نار» و خلق آدم مما وصفه لكم». و أخرج ابن جرير عن 
الحسن قال: أوّل من قاس إبليس فى قوله: حَلْقْتَنِى مِنْ نار وَ حَلَقَنَهُ مِنْ طِين و إسناده صحيح إلى الحسن. و أخرج أبو نعيم فى 
لي م ل ا ل 7 0 
إبليسء قال اللّه له: اسجد لآدم, فقال: أنا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين» قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله 
يوم القيامة بإبليس؛ لأنه اتبعه بالقياس. و ينبغى أن ينظر فى إسناد هذا الحديث فما أظنه يصح رفعه و هو لا يشبه كلام النبوّة. 
ل ل ا ا ل ا 0 
أمْعَدََ لَّهُمْ صراطك الْمُسْتَقِيم قال: طريق مكة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير و أبو الشيخ عن ابن مسعود مثله. و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس 
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0 ثم لَآتِنهُْ مِنْ تين أَبْدِبهمْ قال: أشككهم فى آخرتهم وَ مِنْ خَلْفهِمْ قال: أرعّبهم فى دنياهم وَ عَنْ أَيْمانِهغ أشبه عليهم أمر دينهم 
و عَنْ تَائلِهمْ قال: أسنّ لهم المعاصى و أحقّ عليهم الباطل و لا تم أَكترَهُْ شاكرِينَ قال: موتحدين. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عنه ثم لَاتِينّهُمْ مِنْ بين أ يديهم يقول: من حيث يبصرون و مِنْ حَلْفِهِمْ من حيث لا يبصرون و عَنْ أبْمانِهمْ من حيث 
يبصرون وَ عَنْ شَّمائلهغ من حيث لا يبصرون. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عنه أيضا فى الآيهُ قال: لم يستطع أن يقول من 
فوقهم. و فى لفظ: علم أنْ الرّحمة تنزل من فوقهم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

مََلُؤٌماً قال: ملوما مَردُحُوراً قال: مقيتا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد 
كذ ما قال عنقا مدخورا قال ومطروفا: 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 14 الى 74] 


وَيا كم سكو انك [ؤك كم الكلة كاد وغوت حقيا و كنوب هدهاشمو ككر نا وق الطالية 4 تفوت لبقا 
الشَّيطانٌ دِى لَهُما ما وُورىَ عَْهُما مِنْ سَوْآتهما وَ قال ما تَّهاكما ريما عَنْ هِذِه الشَّجَرَة إل أَنْ تكونا مَلَكينِ أَوْ تَكونا مِنّ 
الخالوية قاع فاميهما أن لكها لبك لاسي 10 اهما بعُرُور قَلَمَا ذاقًا السَّجَرَةَبَدَتُْ لَّهُما سَوْآنهُما وَ طَفِقَا بَخْصِ فانٍ 
عَلَئهِما مِنْ وَرَقٍ الْجَنّهْ وَ ناداهما رَبّهّما ألم أَنْهَكما عَنْ َلكُمَا النَّجرَة وَ أل لَكما إِنَّ النّطانَ لَكما عَدُوٌ مين (؟1) قالا َبّنا ظَلَمْنا 


نْفْسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِوْ لَناوَ تَوْحمنا لَنَكوئَنّ مِنَ الْحَاسِرِينَ (9؟) 


قال المبطوا بض كم لتغض عَدُوٌ وَلَكمْ فى الْأَرْضٍ مُ مر وَمَتاحٌ إلى جين (16) قال فيها تَحْيونَ و فيها تَمُوتُونَ و مِنْها تُحْرَجُونَ 
)0 

قوله: ويا آدَمٌ هو على تقدير القول» أى: و قلنا يا آدم. قال له هذا القول بعد إخراج إبليس من الجنة» أو من السماءء أو من بين 
الملائكة كما تقدّم. و قد تقدّم معنى الإسكان. و معنى لا ترا هذِهِ الشَّجَرَةَ فى البقرة. و معنى مِنْ عَدِتٌ شِثّما من أىّ نوع من 
أنواع الجنة شتتما أكله» و مثله ما تقدّم من قوله تعالى: وَ لا مِئْها رَعَداً حَيِتٌ شِّْتّما ١1؛‏ و حذف النون من كنا لكونه معطوفا 
على المجزوم أو منصوبا على أنه جواب النهى. قوله: قَوَسِوَسٌ لَهُمَا السَّنِطانٌ الوسوسة: الصوت الخفىء و الوسوسة: حديث 
النفس» يقال: وسوست إليه نفسه وسوسةٌ و وسواسا بكسر الواوء و الوسوسة بالفتح: 

الاسم مثل الزلزلة و الزلزال» و يقال لهمس الصائد و الكلاب و أصوات الحلى: وسواس. قال الأعشى: 

تسمع للحليّ وسواسا إذا انصرفت 7١‏ 7 

و الوسواس: اسم الشيطان. و معنى وسوس له: وسوس إليهء أو فعل الوسوسة لأجله. قوله: لِيْبدئَ 


(0). البقرة: 0". 

(؟). و عجزه: كما استعان بريح عشرق زجل. 

«عشرق): شجر له حب صغار إذا جف صوّت بمرٌ الريح. 
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لَّهُمَا أى: ليظهر لهماء و اللام للعاقبة كما فى قوله: ليكونّ لَهُعْ عَِدُوًا وَ حرّناً؛ِ و قيل: هى لام كىء أى: فعل ذلك ليتعقبه الإيذاءء 
أو لكى يقع الإيذاء. قوله: ما ؤُورِىَ أى: ما ستر و غطى عَنْهُما مِنْ سَوْآتَهما سمّى الفرج سوءة؛ لأن ظهوره يسوء صاحبه؛ أراد 
الشيطان أن يسوءهما بظهور ما كان مستورا عنهما من عوراتهماء فإنهما كانا لا يريان عورة أنفسهما و لا يراها أحدهما من الآخرء 
و إنما لم تقلب الواو فى وُورىَ همزة لأن الثانية مدة؛ قيل: إنما بدت عورتهما لهما لا لغيرهماء و كان عليهما نور يمنع من رؤيتها 
وَ قال أى: الشيطان لهما ما تّهاكما رَبُكما عَْ أكل هذه الشجرة إِنَّ آَنْ تَكونا ملكي أن فى موضع نصبء و فى الكلام مضاف 
محذوف تقديره: إلا كراهة أن تكو لكر تمك قالما اتفتو رودو كان الكر قو« ادير نر كوا مي د انيه 
الْخالَِدِينَ فى الجنة أو من الذين لا يموتون. قال النحاس: فضل الله الملائكة على جميع الخلق فى غير موضع فى القرآنء فمنها 
هذاء و منها وَ لا أَقُولُ إِنّى ملك و منها وَ لَا لْمَلائِكةٌ الْمُمَرَُونَ قال ابن فوركك: لا حبْدِهُ فى هذه الآية لأنّهِ يحتمل أن يريد: 
ملكين فى أن لا يكون لهما شهوة فى الطعام. 

و قد اختلف الناس فى هذه المسألة اختلافا كثيرا و أطالوا الكلا-م فى غير طائل؛ و ليست هذه المسألة مما كلفنا اللّه بعلمهء 
فالكلا.م فيها لا يعنينا. و قرأ ابن عباس و يحيى بن أبى كثير و الضحاك «ملكين» بكسر اللام؛ و أنكر أبو عمرو بن العلاء هذه 
القزااةاو قال الع :يكق قبل دم ملك :قيضيرا ملكي وهلا حك من قرأ بالكسر بقوك تعالى ااهل اذلكه على مغررة علد و ملكت 
لايبلى قال أبو عبيد: هذه حب بِيِنهُ لقراءة الكسرء و لكنّ الناس على تركهاء فلهذا تركناها. قال الناس: هى قراءة شاذة» و أنكر 


النَاصحِينَ أى: حلف لهما فقال: أقسم إقساما أى: حلفء و منه قول الشاعر: 
و قاسمها باللّه جهدا لأنتماألدٌ من السشلوى إذا ما نشورها )١١‏ 


وضبيغة المفاعلة و إن كانت :فى الأصل كَدل على المشاركة فقث جاءنت كتير لغير :ذلك وقد دما تحقيق هذا فى المائدةءو 
المراد بها هنا المبالغة فى صدور الإقسام لهما من إبليس؛ و قيل إنهما أقسما له بالقبول كما أقسم لهما على المناصحة. قوله: 
َدَلَاهُما بعرُور التدلية و الإدلاء: إرسال الشىء من أعلى إلى أسفل» يقال: 

أدلى دلوه: 5006 أنه أهبطهما بذلكك من الرتبة العليه إلى الأكل من الشجرة؛ و قيل معناه: أوقعهما فى الهلاكك؛ و 
قيل: خدعهماء و أنشد نفطويه: 


إِنْ الكريم إذا تشاء خدعتهو ترى اللثيم مجرّبا لا يخدع 


.)١(‏ «السلوى): العسل. و «شار العسل): اجتناه و أخذه من موضعه. 
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ولقل عض فد لاما 3 انيما مق النالة وى هو ال 61 الى ع اهب عق لمعن قد كا مل :الس 

فؤله ملكا ذاقا الجر كت لقعا اهو توا اق لما ظعياها ظووك ليما عوزاكوا فيضي و انها كاف شاتر ا لهاو اهو سن الور 
الذى كان عليها. و قد تقدّم فى البقرة. قوله: وَ طْفْقا بَحْصّ مان عَلَِهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنّهُ طفق يفعل كذا: بمعنى شرع يفعل كذا. و 
حكى الأخفش: طفق يطفق مثل ضرب يضربء أى: شرعا أو جعلا يخصفان عليهما. قرأ الحسن «يخصفان» بكسر الخاء و تشديد 
الصاد؛ و الأصل: يختصفان فأدغم و كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. و قرأ ابن بريدة و يعقوب بفتح الخاء. و قرأ الزهرى 
«يخصفان» من أخصف. و قرأ الجمهور «يخصفان» من خصف. و المعنى: أنهما أخذا يقطعان الورق و يلزقانه بعورتهما ليستراهاء 
وو خفم عن سمط تروط بوزادامنا رذهما قانا0 ليما 

ألم هكم عَنْ نكما الجر التى نهيتكما عن أكلهاء و هذا عتاب من اللّه لهما و توبييخ حيث لم يحذرا ما حذرهما منه و قل 
لكما معطوف على أَنْهَكما إِنَّ النّطانَ لما عَردُوٌ مُبِينٌ أى مظهر للعداوة . قوله: قالا رَبّنا ظَلَمْنا أَنْقّسَ نا جملة استثنافية مبنية على 
تقدير سؤال كأنه قيل: فماذا قالا؟ و هذا منهما اعتراف بالذنبء و أنهما ظلما أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة ثم قالا: وَ إِنْ 
َم تَِْ لا وحن لون ِنَ لْخارينَ و جملة قال لبوا استثناف كالتى قبلهاء و الخطاب لآدم و حواء و ذريتهماء أو لهما و 
لإبليس» و جملة بَعْضُكُمْ لبغض عَدّوٌ فى محل نصب على الحال وَلَكمْ فِى الَرْض : مُسْتَقَوٌ أى موضع استقرار وَّ لكم متاح تتمتعون 
لالد رن لطم و المشرب و نحوهما إلى جين أى: إلى وقتء و هو وقت موتكم, و جملة قال فيها تَحيوْنَ وَ 
فيها نَمُونُونَ وَ مِنّْها تُحْرَجُونَ استئنافية كالتى قبلهاء أى: فى الأرض تحيون. و فيها يأتيكم الموتء و منها تخرجون إلى دار 
الآدخرة. و مثله قوله تعالى: منهناخلنها كه وها تيد كه و ينها لخر شك غارة أخرى 39 وأإعلم ا#اقدابيطيق تخرح ذه القصة 
مستوفى فى البقرةً فارجع إليه. 

وقد أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن عساكر عن وهب ابن منبه فى قوله: 
لدي لَهُما ما وُورِىَ عَنْهُما مِنْ سَؤْآتهما قال: كان على كلّ واحد منهما نور لا يبصر كل واحد منهما سوءة صاحبه؛ فلما أصابا 
الخطيئة نزع عنهما. و أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أتاهما إبليس فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه 
التنجرة: إلا أن تكونا ملكية علس يعن مدل الله عر بو جل ؛ »فلم يصدّقاه حتى دخل فى جوف الحية فكلمهما. و أخرج أبو الشيخ 
عن ابن عباس فى الآية إن أنْ تكونا ملكي فإن أخطأكما أن تكونا ملكين لم يخطثكما أن تكونا خالدين فلا تموتان فيها أبدا و 
قاسِمَهُما قال: حلف لهما إِنّى لَكما لَمِنَ النَامِِحِينَ و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن محمد بن كعب فى قوله: قََلَاهُما 
ِغْرُورٍ قال: مناهما بغرور. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى شيبة عن عكرمة قال: لباس كل دابة منهاء و لباس الإنسان الظفر, 


فأدركت آدم التوبة عند ظفره. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ وو ابن 
مردويه و البيهقى و ابن عساكر عن ابن 


.)١(‏ طه: 0ه. 
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عباس قال: كان لباس آدم و حواء كالظفرء فلما أكلا من الشجرة لم يبق عليهما إلا مثل الظفر وّ طَفْقا بحص فانٍ عَلَئِهما مِنْ وَرَقِ 
الْجَنّهُ قال: ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: لما أسكن الله آدم الجنة كساه سربالا من 
الظفرء فلما أصاب الخطيئة سلبه الس ربال فبقى فى أطراف أصابعه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عنه نحوه من طريق أخرى. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس بن مالكك قال: كان لباس آدم فى الجنةُ الياقوت» فلما عصى قلص فصار الظفر. 

و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

3 طيقا بخص فاق قاله يرقعان كيف الاربم و لخر ابى الى اق عن السددق و"تاذاقهما يثنا ١‏ ل أتهكبا عق يلكما التجروقال 
آدم: ربٌ إنه حلف لى بككء و لم أكن أعلم أن أحدا من خلقك يحلف بكك إلا صادقا. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن قالا 
ينا طَلّهنا أَنْقُسَنا الآبة قال: هى الكلمات التى تلقى آدم من ربه. و أخرج عبد بن حميد عن الصُتماك مثله. 


[سورة الأعراف (7): الآيات 72 الى /ا] 


0 يُوارى سؤ بكم و ريشا و لياس النَفُوى ذلك حر ذلك من آبات الله لعَهُْ يذَّكَوُونَ (08) يا 
بَنى دم ل َم ليان كما أخوج أبوتك وق البكة يترج عَنهما لياس هما فريهما شؤآتهما إنه تراك حو و يله من يك ل 
تَرَوْنَهُمْ نا جَعَلَْا الشَّياطِينَ أفئاة لفيا بير 617 
عتبر سبحانه بالإنزال عن الخلق: أى خلقنا لكم لباسا يوارى سوآتكم التى أظهرها إبليس من أبويكم. و السَوءة: العورة كما سلفء 
و الكلام فى قدرها و ما يجب ستره منها مبين فى كتب الفروع. قوله: وّ ريشاً قرأ الحسن و عاصم من روايةُ المفضل الضبى و أبو 
عمرو من رواية الحسن بن على الجعفى «و رياشا» و قرأ الباقون «و ريشا و الرياش جمع ريش: و هو اللباس. قال الفراء: ريش و 
رياش كما يقال لبس و لباسء و ريش الطائر ما ستره الله به. و قيل المراد بالريش هنا: الخصب و رفاهية العيش. قال القرطبى: و 
الذى عليه أكثر أهل اللغهُ أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. و حكى أبو حاتم عن أبى عبيدة: و هبت له دابة و ريشهاء أى: و 
ماعليها من اللباس. و قيل المراد بالريش هنا: لباس الزيئة لذكره بعد قوله: قد أَْرّنا عليِكمْ ِياساً و عطفه عليه. قوله: و لِباسٌ 
النَُوى قرأ أهل المدينة و ابن عامر و الكسائى بنصب لباس. و قرأ الباقون بالرفع؛ فالنصب: على أنه معطوف على لباس الأول و 
الرفع: على أنه مب دأء و جملة ذلكك حَرٌ خبره؛ و المراد بلباس التقوى: لباس الورع و اتقاء معاصى الله و هو الورع نفسه و 
الخشية من الله فذلكك خير لباس و أجمل زينة؛ و قيل: لباس التقوى: الحياء؛ و قيل: العمل الصالح» و قيل: هو لباس الصوف و 
الخشن من الثياب لما فيه من التواضع للَه؛ و قيل: هو الدرع و المغفر الذى يلبسه من يجاهد فى سبيل اللّهء و الأول أولى. 
وهو يصدق على كل ما فيه تقوى لله فيندرج تحته جميع ما ذكر من الأمقوالء و مثل هذه الاستعارة كثيرة الوقوع فى كلاسم 
العرب, و منه: 
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التَقَى تقلب عريانا و إن كان كاسيا 
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و مثله: 

تغط بأثوات الشخاء فاتق أرى كل عيبو الشيكاء غطاؤه 

و الإشارة بقوله: ذلتكك إلى لباس التقوى: أى هو خير لباسء و قرأ الأعمش و لباس التُقوى خير و الإشارة بقوله: ذلكك مِنْ آياتِ 
الله إلى الإنزال المدلول عليه بأنزلنا: أى ذلكك الإنزال من آيات الله الدالة على أن له خالقاء ثم كرّر الله سبحانه النداء لبنى آدم 
تحذيرا لهم من الشيطان فقال: يا يَنى 551 لا يَفْينّكُمُ الشَِّطانٌ أى لا يوقعنكم فى الفتنة» فالنهى و إن كان للشيطان فهو فى 
الحقيقة لبنى آدم بأن لا يفتتنوا بفتنته و يتأثروا لذلككء و الكاف فى كما أَخْرَجَ نعت مصدر محذوفء أى: لا يفتنتكم فتن مثل : 
إخراج أبويكم من الجنةء و جملة بَنْزِحٌ عَنْهُما لِبِاسَهُما فى محل نصب على الحالء و قد تقدَّم ته تفسيره» و اللام فى لِيُرِيَهُما سَوْ هما 
لام كى, أى: لكى يريهماء و قد تقدّم تفسيره أيضاء قوله: إِنّهُ يراكم هُوَ وَ كبيلهُ مِنْ حَيِتٌ لا تَروَْهُمْ هذه الجملة تعليل لما قبلها مع 
ما تتضمنه من المبالغة فى تحذيرهم منه. لأن من كان بهذه المثابة- يرى بنى آدم من حيث لا يرونه- كان عظيم الكيد» و كان 
حقيقا بأن يحترس منه أبلغ احتراس و قَبِلَهُ أعوانه من الشياطين و جنوده. 

وقد استدلٌ جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤيةُ الشياطين غير ممكنة» و ليس فى الآيهُ ما يدل على ذلككء و غايةٌ ما 
فيها أنه يرانا من حيث لا نراه» و ليس فيها أنا لا نراه أبداء فإن انتفاء الرؤية منا له فى وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقاء ثم 
أخبر الله سبحانه بأنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون من عباده و هم الكفار. 

وقد أحرم حيد رو حية والح حبرو ابن المتقورو ايها ب حاقيو ارا العية عي جامد تق تران يا ب 2417 33 11لا ميك 
لاما قارف قوا ركم فال كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة» و فى قوله: 

وَ ريشا قال: المال. و أخرج ابن جرير عن عروة بن الزبير فى قوله: إياساً يُوارى سَوْآيَكُمْ قال: 

الثياب و ريشاً قال: المال وَ لِباسٌ النَقُوى قال: خشية الله. و اوجرن أن عاق عو فيج طلنا في قولنة ليان واو 2 ك1 
قال: لباس العامة وَ ريشاً قال: لباس الزينة وَ لِبِاسٌ الَُوى قال: الإسلام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَّ ريشاً قال: المال و اللباس و العيش و النعيم» و فى قوله: وَ لِبِاسٌ الَْقُوى قال: الإيمان و 
العمل الصالح ذلِكك حَيِرٌ قال: الإيمان و العمل خير من الريش و اللباس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: و رياشا 
يقول: المال. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 
يَْرِعَ عَنْهُما لِبِاسَهُما قال: التقوى؛ و فى قوله: 

نه يَراكمْ هُوَ وَ قله قال: الجنّ و الشياطين. 
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[سورة الأعراف (/7): الآيات 74 الى ]"٠‏ 


د ل ل أ تَُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعلمُونَ (08 قل مر 
بى بِالْقِسْطِ موا وجوقكع عد كل منجد و الذغوة مخلحد ين أ له الدين ” كما رَدَأْكمْ تَعُودُونَ (19) قرِيقاً تدى وَ قَرِيقاً حقَ 

0 َع الْكَذُوا العّاطينَ أؤلياة من دون الله و يَحْسَبوق ألْهُعْ مَهقدٌون 0:١‏ 

الفاحشة: ما تبالغ فى فحشه و قبحه من الذنوب. قال أكثر المفسرين: هى طواف المشركين بالبيت عراة. 

و قيل: هى الّرك, و الظاهر أنها تصدق على ما هو أعم من الأمرين جميعاء و المعنى: أنهم إذا فعلوا ذنبا قبيحا متبالغا فى القبح 


اعتذروا عن ذلك بعذرين: الأول: أنهم فعلوا ذلكك اقتداء بآبائهم لما وجدوهم مستمرين على فعل تلكك الفاحشة؛ و الثانى: أنهم 
مأمورون بذلكك من جهة الله سبحانه. و كلا العذرين فى غايةُ البطلان و الفساد, لأنّ وجود آبائهم على القبح لا يسوّغ لهم فعله. 
و الأسمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاءء بل أمرهم باتباع الأنبياء و العمل بالكتب المنزلة و نهاهم عن مخالفتهماء و مما 
نهاهم عنه: فعل الفواحشء و لهذا ردّ سبحانه عليهم بأن أمر نبيه صلَى الله عليه و سلّم أن يقول لهم: إِنَّ الله لا يَأمْرٌبِالْمَحْساءِ 
فكيف تدّعون ذلكك عليه سبحانه» ثم أنكر عليهم ما أضافوه إليهء فقال: أ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعلَمُونَ و هو من تمام ما أمر 
النبى صلَى الله عليه و سلّم بأن يقول لهمء و فيه من التقريع و التوبييخ أمر عظيمء فإن القول بالجهل إذا كان قبيحا فى كل شىء 
فكيف إذا كان فى التقوّل على اللّه؟ و إن فى هذه الآبة الشريفة لأ-عظم زاجر و أبلغ واعظ للمقلدة الذين يتبعون آباءهم فى 
المذاهب المخالفة للحقء فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحقء فإنهم القائلون نا انا آباءنا على أَمّة وَ إن عَلى 
آثارهِم مُفْتَدُونَ ١١‏ و القائلون وَجَدُنا عَلَئِها آباءَنا وَ اللهُ أَمَرَنا بها و المقلد لو لا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلكك المذهبء مع 
اعتقاده بأنه الذى أمر اللّه به. و أنه الحق لم يبق عليه» و هذه الخصلة هى التى بقى بها اليهودىٌّ على اليهودية و النصرانى على 
النصرانية و المبتدع على بدعته» فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم فى اليهودية و النصرانية أو البدعية و 
أحسنوا الظنّ بهم بأن ما هم عليه هو الحق الذى أمر الله به و لم ينظروا لأنفسهم, و لا طلبوا الحق كما يجب و بحثوا عن دين الله 
كما ينبغى» و هذا هو التقليد البحت و القصور الخالص. فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لكك النذير 
المبالغ فى التتحذير من أن تقول هذه المقالة و تستمر على الضلالة فقد اختلط الشرٌ بالخير و الصحيح بالسقيم و فاسد الرأى 
بصحيح الرواية. و لم يبعث الله إلى هذه الأمةُ إلا نبيا واحدا أمرهم باتباعه و نهى عن مخالفته فقال: وَ ما آتاكمٌ الوَسُولٌُ فَحُذُوه وَ 
ما تَهاكم عَنْهُ فَائتَهُوا «”» ولو كان محض رأى أئمة المذاهب و أتباعهم حَبّدَهُ على العباد. لكان لهذه الأمه رسل كثيرون 
متعدّدون بعدد أهل الرأى المكلفين للناس بما لم يكلفهم الله به. و إن من أعجب الغفلة و أعظم الذهول عن الحق اختيار 
المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب اللّهء و وجود سنّةُ رسوله؛ و وجود من يأخذونهما عنه. و وجود آله الفهم لديهم و ملكة 
العقل عندهم. قوله: قَلَ أَمَرَ رَبّى بِالْقَسِطٍ القسط: العدل و فيه أن الله سبحانه يأمر بالعدل لا كما زعموه من أن اللّه أمرهم 
بالفحشاء؛ و قيل: القسط 


()). الزخرف: 737. 

(0). الحشر: /,. 
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هنا هو لا إله إلا اللّهه و فى الكلام حذف» أى: قل أمر ربى بالقسط فأطيعوه. قوله: و أَقِيمُوا وُجُومَكمْ عَذْدَ كل مَشجدٍ معطوف 
على المحذوف المقدّر: أى توجهوا إليه فى صلاتكم إلى القبلكُ فى أى مسجد كنتم, أو فى كل وقت سجود. أو فى كل مكان 
سجود. على أن المراد بالسجود الصلاة وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ أى ادعوه أو اعبدوه حال كونكم مخلصين الدعاءء أو العبادة 
له؛ و قيل: وحدوه و لا تشركوا به. 

قوله: كما بَدَأكع تَعُودُوْنَ الكاف: نعت مصلار محذوف. :و قال الزجاج: هو متغلق يمآ قبله. و المعتى: 

كما أنشأكم فى ابتداء الخلق يعيدكمء فيكون المقصود الاحتجاج على منكرى البعث» فيجازى المحسن بإحسانه؛ و المسىء 
بإساءته؛ و قيل: كما أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلكك ليس معكم شىء؛ فيكون مثل قوله تعالى: وَ لَقَدْ جَتَتُمُونا 
فُرادى كما خَلَفْناكمْ أَوّلَ مَرّهْ و قيل: كما بدأكم من تراب تعودون إلى التراب قَرِيقاً مَّدى منتصب بفعل يفسره ما بعده؛ و قيل: 


منتصب على الحال من المضمر فى تعودون: أى: 

تعودون فريقين: سعداء و أشقياء و يقويه قراءة أب «فريقين فريقا هدى». و الفريق الذى هده الله هم المؤمنون باللّه المتبعون 
لأنبيائه» و الفريق الذى حقت عليه الضلالة: هم الكفار. قوله: نه انك دُوا الشَّاطِينَ أَوْلِيا مِنْ دُونِ اللَِّ تعليل لقوله: وَ فَريقاً حي 
عَلَيهُمُ الصَّلالّة أى: ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين فى معصية الله و مع هذا فإنهم يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ و لم يعترفوا على 
أنفسهم بِالصَلالةُ وهذا أشدٌ فى تمرّدهم و عنادهم. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ الَّذِينَ إذا فَعلُوا فاحِشَةً قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة» 
فنهوا عن ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى مثله. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى الآيهُ قال: و الله ما أكرم الله عبدا قط على 
معصيته و لا رضيها له كه 50 الا ل 
وا اليل تمطوان عباس فى قوف: كم رهم توكو ليذ قال إن اي لق ل راو ااال هو الذي 
كلذك تنكو كاف وارتكد زوق لق وده يرم الثبائة كمتيدا علقي جومنا و كافرا. و أخرج ابن جرير» عن جابر فى 
الآيه قال: يبعثون على ما كانوا عليه: المؤمن على إيمانه و المنافق على نفاقه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عنه أنه ذكر 
القدرية فقال: قاتلهم الله أليس قد قال الله تعالى: كما بَدَأَكمْ تَعُودُونَ- قرِيقاً قدى وَ قَرِيقاً حقَّ عَليِهمُ الضّلالَةُ. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه أيضا فى الآيهُ: يقول: كما خلقناكم أوّل مرّهُْ كذلكك تعودون. 


(1). التغاين: 1 
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اينى 51م حدُوا زيتتكم سِنْدَ كُلّ جد و كلو وَ اشرَبُوا و لا تُرقوا إنَّهُ لا يْحِتٌ الْمَِرِفِينَ (1) قل مَنْ حَرّمَ زيمَة الل الى 
أَخْرَج لِعبادِهِ وَ الطَيْباتِ مِنَ الَرْقٍ قل هى لِلّذِينَ لدي ابو ع ا ا 
(؟) شل إِنّما حَرّمَ رَبّ الْمَواحِش ما طَهَرَ مِئّْها وَ ما بَطنّ و الِْنم وَ الْبغْى بعر الْحَنَ وَ أَنْ شر كواائلينها كو قزل يدش لطن و أذ 
تثراواا عل" اللدين لوا تتتية زعم 

هذا خطاب لجميع بنى آدم و إن كان واردا على سبب خاصء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و الزينة: ما يتزين به 
الثاين هق الملوس» أمروابالة بن عكك الحضوز إلى الناتجحد للفاذة و الطوافكينو قف اتهر ل جالآبة على توجوبة شر العورة ف 
الصلاة» و إليه ذهب جمهور أهل العلم» بل سترها واجب فى كل حال من الأ-حوال و إن كان الرجل خاليا كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة. و الكلاسم على العورة و ما يجب ستره منها مفصل فى كتب الفروع. قوله: وَ كلوا وَ اشْرَبُوا ولا تُشرقُوا أمر 
اللّه سبحانه عباده بالأكل و الشربء و نهاهم عن الإسراف فلا زهد فى تركك مطعم و لا مشربء و تاركه بالمرّةٌ قاتل لنفسه و هو 
من أهل النار كما صح فى الأحاديث الصحيحة: و المقلل منه على وجه يضعف به بدنه و يعجز عن القيام بما يجب عليه القيام 
يدمح طاعة أو مس على للسهو على د :يدول منخالقا لما أمز الله يقبو أرشد الضى الفسرت فى اتقاقه على وحه لذأ بقمله إلا 


أهل السفه و التبذير. مخالف لما شرعه الله لعباده واقع فى النهى القرآنى؛ و هكذا من حرّم حلالا أو حلل حراماء فإنه يدخل فى 
المسرفين و يخرج عن المقتصدين. و من الإسراف الأكل لا لحاجة و فى وقت شبع. قوله: قل مَنْ عَوْمَ زيئَة اللّه الى أَخْرَج 
لِعبِادِهِ الزينة: ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحهٌ كالمعادن التى لم يرد نهى عن التزين بها و الجواهر و 
نحوها؛ و قيل: الملبوس خاصة و لا وجه له. بل هو من جملة ما تشمله الآية؛ فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة 
إذا لم يكن مما حرّمه اللّهه و لا حرج على من تزيّن بشىء من الأشياء التى لها مدخل فى الزينة و لم يمنع منها مانع شرعىء و من 
زعم أن ذلكك يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا. و قد قدّمنا فى هذا ما يكفى» و هكذا الطيبات من المطاعم و المشارب و 
نحوهما مما يأكله الناس فإنه لا زهد فى ترك الطيب منهاء و لهذا جاءت الآيهُ هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من 
حوّم ذلك على نفسه أو حرّمه على غيره. و ما أحسن ما قال ابن جرير الطبرى: 

و لقد أخطأ من آثر لباس الشعر و الصوف على لباس القطن و الكتان مع وجود السبيل إليه من حله» و من أكل البقول و العدس 
و اختاره على خببز البرّه و من تركك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة» و قد قدّمنا نقل مثل هذا عنه مطوّلا و الطيبات: 
المستلذات من الطعام؛ و قيل: هو اسم عام لما طاب كسبا و مطعما. قوله: 

ل هى لِلَّذِينَ آمنُوا فى الْحياةْ الدَّئْيا أى: أنها لهم بالأصالة و إن شاركهم الكفار فيها ما داموا فى الحياة خالِص د يَوْمَ الْقِيامَة أى: 
مختصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار. و قرأ نافع «خالصة) بالرفع» و هى قراءة ابن عباس على أنها خبر بعد خبر. و قرأ 
اللافوة بالتصيقلق: النعا لقان ٠و‏ علو لكا دهن و الختيقزوة الوفلك قن النتياء اماما ادها علق قولة لد تر سيت 
بتقدير: قل: هى ثابتة 
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للذين آمنوا فى الحياة الدنيا فى حال خلوصها لهم يوم القيامة. قوله: كذلِكك تُمَصّلٌ الْآياتٍ لِقَوْم يَعْلْمُونَ أى: مثل هذا التفصيل 
نفصل الآيات المشتملهُ على التحليل و التحريم. قوله: قُلْ إنّما عَوّمَ رب الْمُواحِشَ جمع فاحشة. و قد تقدّم تفسيرها ما طَهَرَ مِنْها وَ 
ما بَطنَ أى ما أعلن منها وما أسرّء و قيل: هى خاصة بفواحش الزنا ولا وجه لذلكك. والإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها 
الإثم؛ و قيل هو الخمر خاصة» و منه قول الشاعر: 

شربت الإثم حتّى ضل عقلى كذلكك الاثم تذهب بالعقول 

و مثله قول الآخر: 

نشرب الإثم بالضّواع جهارا 1١‏ 52008 

وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل الإثم خاصا بالخمر. قال النحاس: فأما أن يكون الاثم الخمر فلا يعرف ذلك و 
حقيقة أنه جميع المعاصىء كما قال الشاعر: 

إلنّْ وحدات الآمن أرهده تقو الإله و شرّه الإثم 

قال الفراء: الإثم ما دون الحق و الاستطالة على الناس. انتهى. و ليس فى إطلاق الإثم على الخمر ما يدل على اختصاصه به. فهو 
أحد المعاصى التى يصدق عليها. قال فى الصحاح: و قد يسمّى الخمر إثماء و أنشد: 

شربت الإثم .. الببت و كذا أنشده الهروى قبله فى غريبه. قوله: وَ الْبَغْىَ بِمَبِر الْحَتيِ أى: الظلم المجاوز للحدء و أفرده بالذكر بعد 
دخوله فيما قبله لكونه ذنبا عظيما كقوله: وَ يَنْهَى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمُكر وَ الْيِغْى 019 و أَنْ تُشْركوا باللّه ما َم يَتَرّلَ به سُلْطاناً أى: و 
أن تجعلوا الله شريكا لم ينزل عليكم به حتجة. و المراد التهكم بالمشركينء لأنّ الله لا ينزل برهانا بأن يكون غيره شريكا له وَ أَنْ 
تكرلوا عل اللهاعاالا تعلكز ن يحقنفقة و أن اللهاقالدز و عدا نكل بها كانوا ترق إلن الل سسا من ايلات و السريمات الى 


لم يأذن بها. 

وقد أخرج ابن أبى شيبهُ و مسلم و النسائى و غيرهم عن ابن عباس: أن النساء كنّ يطفن عراة؛ إلا أن تجعل المرأة على فرجها 
خرقة و تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كلهو ما بدا منه فلا أحله 

فتزلت حَُدُوا زِيتكك عِنْدَ كل مَشرجدٍ. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآيهُ قال: كان الرجال يطوفون 
بالبيت عراةً فأمرهم الله بالزينة. و الزينة: اللباس و ما يوارى السَوءهُ و ما سوى ذلكك من جيد البرٌّ و المتاع. و أخرج ابن عدى و 


أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول 


.)١(‏ وعجزه: واترى المسكك بيئنا مستعارا. 

.4١ النحل:‎ .)0( 
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الله صلى الله عليه و سلّم: «خمذوا زينة الصلاة قالوا: و ما زينة الصلاة؟ قال: البهوا لعالكم تصارا فيهاقرو العرج لفقت و ابر 
شوخ و ابن سروه و ]ىعسا كر عق أن هو التق على الله غلية وسار :فى وك الله دوا زيككه عزد كل فجن قال «صلوا 
فى نعالكم). و الأحاديث فى مشروعيه الصلاه فى النعل كثيرة جدّاء و أما كون ذلك هو تفسير الآية كما روى فى هذين 
الحديثين فلا أدرى كيف إسنادهما. و قد ورد النهى عن أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء» و هو فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب 
عن ابن عباس قال: أحلٌ الله الأكل و الشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إن لا 
بحب الْمِرفِينَ* قال: فى الطعام و الشراب. و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن ماجةٌ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبى صلّى الله عليه و سلّم قال: «كلوا و اشربوا و تصدّقوا و البسوا فى غير مخيلة 
ولا سرفء فإنّ الله سبحانه يحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده). و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت و هم عراة يصفرون و يصفقونء فأتزل الله قَلْ مَنْ حَرّمَ زِيئة الله فأمروا 
بالثياب أن يلبسوها قل هِى لِنِّينَ آمنُوا فى الحا الدَّنْيا خالِض د يَوْمَ الْقِيامَةُ قال: ينتفعون بها فى الدّنيا لا يتبعهم فيها مأثم يوم 
لقيامة. و أخرج عبد ابن حميد و أبو الشيخ عن الضحاكك قبل مت لِلَذِينَ آمَُوا فى الحا لديا قال: المشركون يشاركون 
المؤمنين فى زهرة الدّنيا و هى خالصة يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين. و أخرج أبو الشيخ عن امام الا 
الوق قال: الودكك و اللحم و السمن. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها اللّه من 
القجان و وهاه وهو قزل الله فل 1را” م ما َال لك مِنْ رذْقٍ ميلم مه خراماً و حلانًا »1١‏ و هو هذاء فأنزل الله كل من 
عَوَمَ زيَةً الله الى أَخْرَجٍ لِعبِادِهِ وَ الطَيِباتِ مِنّ الوق قل عي لذو عاق الحعياة الد نا عدن شاركك المسلمون الكفار فى 
الطيبات فى الحياةً الدنيا فأكلوا من طيبات طعامها و لبسوا من جياد ثيابها و نكحوا من صالحى نسائهاء ثم يخلص الله الطيبات فى 
الآخرة للذين آمنوا و ليس للمشركين فيها شىء. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: ما ظهر منها: العرية؛ و ما بطن: الزناء و 
كانوا يطوفون بالبيت عراةً. و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى الآيهٌُ قال: ما ظهر منها: 

طواف الجاهلية عراة» و ما بطن: الزنا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: 

وَالْإِنّم قال: المعصية وَ الْبَغْىَ قال: أن يبغى على الناس بغير حقّ. 


[سورة الأعراف (/07): الآيات 6 الى 4"] 


و ِكل مذ أجل وَإذا جاه أََلُّع ل د كأعِرُونَ سار و لا يَدمفدِمُونَ 806 يا ببى آ5م إِمَا نكم ِل منكم يَقُضُونَعليكم 
آباتى فَمَنٍ انّقى و أَْلَح قلا توف عله و لا مم يَْرنُونَ (05) و الذي كذَبُوا آيتنا و انتكبزوا ها وليك أَصْحابُ النَارٍ مُ 
لسرا ره في ا احم ضرت سا مم سه 
يتوفوْنُْ قاو ين ما كتمع تَدعونَ من دون الل الوا كوا عن وَ َهدُوا على نهم نهم كاثوا كافرِينَ 50 قال الوا فى 

د َل بن فيكم م الجن و انس فى الا كلّما َل أمَْ لَعَث أختها 7 عتّى ذا اذَارَكُوا فيها مجميعا قالَتْ أَخْراهمْ 5 
ينا هؤلاء أَصلُونا بهم َذاباً ضغفاً من ارقا لكل ضِعْفٌ و لكن لا تَعمُونَ (00) 


وَقَالتْ ولام أَخْراهُمْ قَما كان لم عَلَينا ِنْ فَضْلٍ كذُوقُوا الْذاتٍ بما كثقع تَكيربُونَ (.) 


.44 يونس:‎ .)١( 
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قوله: وَ لكل أَمَد أَجلّ أى: ومين مره وول ومشتاروم مو زنك اوبحي لدوييز أداتخيل الا نعطي ماهو سرون 
الأخروي تحماةز الفسو فى ١‏ 51 لكل أمةء أى: إذا جاء أجل كل أمه من الأمم كان ما قدّره عليهم واقعا فى ذلك الأجل لا 
يستأخرون عنه ساعة و لا يستقدمون عنه ساعة. 

قال أبو السعود ما معناه: إن قوله: وَ لا يَستَقْدِمُونَ عطف على يَسَْأَخِرُونَ لكن لا لبيان انتفاء التقدّم مع إمكانه فى نفسه كالتأخر بل 
للمبالغة فى انتفاء التأخر بنظمه فى سلكك المستحيل عقلا؛ و قيل: المراد بالمجىء: الدنوٌ بحيث يمكن التقدّم فى الجملة كمجىء 
اليوم الذدى ضرب لهلاكهم ساعة منه و ليس بذاك. و قرأ ابن سيرين «آجالهم» بالجمع و خصٌ الساعة بالذكر لأنها أقل أسماء 
الأوقات» :و قد اسعدل بالآبة الجمهرن على أن كل فيت يموت باجلة و :إن كان موكه بالققل أو التردى أو تعز ذلكك ةو البحث فى 
ذلك طويل جداء و مثل هذه الآيهُ قوله عالق ها كدو و از أعلها وما بعك حزوقاه .١١‏ قوله: يا يَنى آدَمَ ما بيتك الآبة 
إن: هى الشرطية و ما: زائدة للتوكيد, و لهذا لزمت الفعل النون المؤكدة» و القصص قد تقدَّم معناه؛ و المعنى: إن أتاكم رسل 
كائنون منكم يخبرونكم بأحكامى و يبينونها لكم قَمَنِ انّقَى وَ أَضد لح أى: اتقى معاصى الله و أصلح حال نفسه باتباع الرسل» و 
إجابتهم فلا حَْفٌ عَلَتِهِمْ و لا هُمْ يَحْرَتُونَ و هذه الجملة الشرطية هى الجواب للشرط الأوّل؛ و قيل: جوابه ما دل عليه الكلام؛ 
أى: إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى فأطيقرهع: 5 أولى» و به قال الزجاج وَ الَّذِينَ ك دَّبُوا بآياتنا التى يقصها 
عليهم رسلناوَ ا َكبُوا عن إجابتها و العمل بما فيها وليك أَضْحابُ اَارِهُمْ فيها خالِدُونَ لا يخرجون منها بسبب كفرهم 
بتكذيب الآبات و الرسل قَمَنْ أَظْلَمْ مم افترى عَلَى اللِّ كدب أو كَذَّبٌ بآباته أى: لا أحد أظلم منه. و قد تقدّم تحقيقه» و 
الإشارة بقوله: أُولئِك إلى المكذبين المستكبرين يَنالّهُم نَصَيِبهُمْ مِنَ الكتاب أى: مما كتب الله لهم من خير و شْرٌ؛ و قيل: ينالهم 
من العذاب بقدر كفرهم؛ و قيل: الكتاب هنا القرآن لأن عذاب الكفار مذكور فيها؛ و قيل: هو اللوح المحفوظ. قوله: عَتَّى إذا 
جاءَتْهُمْ رُسْْلَنا أى: إلى غاية هى هذه و جملة يَتَوَفُوْنَهُمْ فى محل نصب على الحال. و المراد بالرسل هنا: ملكك الموت و أعوانه؛ 
و قيل: حتى هنا: هى التى للابتداء» و لكن لا يخفى أن كونها لابتداء الكلام بعدها لا ينافى كونها غايةُ لما قبلهاء و الاستفهام فى 
قوله: أَيْنَ ما كم تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله للتقريع و التوبيخ» أى: أين الآلهة التى كنتم تدعونها من دون الله و تعبدونهاء و جمله قالّوا 
قلراع ضاف بتقدير سؤال وقعت هى جوابا عنه» أى: ذهبوا عنا و غابوا فلا ندرى أين هم؟ 


.)١(‏ الحجر: ه. 
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وَ كَهِدُوا عَلى أَنْقيهِغْ أَنّهُمْ كانُوا كافرِينَ أى أقرُوا بالكفر على أنفسهم. قوله: قالَ ادْخلُوا فى أمم قد حلت من فيكم القائل: هو 
الله عزّ و جلء و فِى بمعنى معء أى: مع أمم؛ و قيل: هى على بابهاء و المعنى: ادخلوا فى جملتهم؛ وقيل: جرقرل مالكاحاين 
النار» و المراد بالا مم التى قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس: هم الكفار من الطائفتين من الأمم الماضية كلما لت أَمةٌ من 
الأمم الماضية لَعَنَتْ ل أى الأمه الأخرى التى سبقتها إلى النار. و جعلت أختا لها باعتبار الدين» أو الضلالة» أو الكون فى النار 
ع إِذَا 1 فيها أى: تداركواء و التداركك: التلاحق و التتابع و الاجتماع فى النار. و قرأ الأعمش «تداركوا» على الأصل من 
دون إدغام. و قرأ ابن مسعود «حتى إذا أدركوا» أى: أدرك بعضهم بعضا. و روى عن أبى عمرو أنه قرأ بقطع ألف الوصل» 
فكأنه سكت على إذا للتذكر» فلما طال سكوته قطع ألف الوصل كالمبتدئ بهاء و هو مثل قول الشاعر: 

يا نفس صبرا كل حى لاقو كل اث ثنين إلى افتراق 

قالّث أَحْرامُمٍ ولاهُمْ أى: أخراهم دخولا لأولاهم دخولاء و قيل: أخرا أى:سقلتهه و أتباعهم [أولاقة لرؤساتهم و كاري 
نهذ أرق كبا بان عله 01 هر نار امد ارافان لشفي هم الرؤساء. و يجوز أن يراد أنهم أضلوهم لأنهم تبعوهم و اقتدوا 
بدينهم من بعدهمء فيصح الوجه الأول لأن أخراهم تبعت دين أولاهم, قوله: َآتهِمْ عَرذاباً ضد خفاً مِنَ انار الضعف: الزائد على 
مثله مره أو مرات؛ و مثله قوله تعالى: رَيّنا آنه ضد عْمَئن مِنَ الاب و الْعَنّْهُمْ لَغناً كبيراً 2١١‏ و قيل الضعف هنا الأفاعى و الحيات» 
و مله قال زكل عدقش ١‏ نشاف جوانا لسر المقد وو لمعت لكل طلائة مك عنعف من العدايه أن الطائقية الأولئ» "و 
الطائفة الأآخرى و لكنْ لا َعلعُونَ بسا لكل نوع من العذاب و قال أولام حرام أى: قال السابقون للاحقين أو المتبوعون 
للتابعين سا كان لكم عَلنا مِنْ َل بل نحن سواء : فى الكفر باللّه و استحقاق عذابه قَدَُوقُوا عذاب النار كما ذقناه بما كنم 
حوور امي اندز لقره 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و الخطيب و ابن النجار عن أبى الدرداء قال: 

تذاكرنا زياد العمر عند رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقلنا: من وصل رحمه أنسئ فى أجله فقال: إنه ليس بزائد فى عمرهء قال 
الله تعالى: فَإِذا جاء أَجَلّهُْ لا يِيَأَحِوُونَ ساعرةٌ و لا يشِتَقْدِمُونَ و لكن الرجل يكون له الذرية الصالحة؛ فيدعون الله من بعده 
فيبلغه ذلكء فذلكك الذى ينسأ فى أجله. و فى لفظ: فيلحقه دعاؤهم فى قبره» فذلكك زيادة العمر. و هذا الحديث ينبغى أن 
يكشف عن إسناده ففيه نكارة؛ و قد جاءت الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين و غيرهما بخلافه. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن أبى عروبة قال: كان الحسن يقول: ما أحمق هؤلاءء القوم يقولون: اللهم أطل عمره و الله يقول: قَإِذا جاء أَجَلّهُمْ لا 


يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةُ وَ لا يَسْتَقَدِمُونَ و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر من طريق 
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الزهرى عن ابن المسيب قال: لما طعن عمر قال كعب: لو دعا الله لأخر فى أجله, فقيل له: أليس قد قال اللّه: فَإذا جاءَ أََلّهُمْ لا 
َنتَأخِرُونَ ساعد وَل يش تَقِمُونَ فقال كعب: و قد قال الله: و ما مر ِنْ مُعَمّرٍ و لا ينْقَصُ مِن عُمُرِهِ ا نفى كتاب .01١‏ و 
الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: أُولئِكٌ يناه نَِيبهُمْ من الكتاب قال: ما قدّر لهم من 


خير و شرّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: من الأعمال من عمل خيرا جزى به و من عمل شرًا 
جزى به. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عنه أيضا قال: نصيبهم من الس تَاوهُ و الس عادة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: ما سبق من الكتاب. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب 
فى الآيةُ قال: رزقه و أجله و عمله. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى صالح فى 
رزاع لعجيو اخرى عدن حب عل لصولل و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدىٌ فى 
ل ا 0 
المشركين. و اليهود اليهود والنصارى النصارىء و الفعادو الصابئين» و المجوس المجوسء تلعن الآدخرة الأأولى عتى ! 
ل ل ل 
تذاباً غةشفاً مَِ النَّارِ قالَ لِكلُ ضدَخْفٌ الأمولى و الآخرة وَ قات ولام لأَحْراهُمْ قَما كان لَكُمْ عَلَينامِنْ َضْلٍ و قد ضللتم كما 
و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: عَذابا ف غفاً قال: مضاعفا قال 
ِكل ضِعْفُ قال: مضاعفء و فى قوله: قَما كان لَكمْ عَلينا من َل قال: تخفيف من العذاب. 


[سورة الأعراف (7): الآيات 5٠‏ الى 67] 


إِنَّ الّذِينَ كَذّبُوا يآياتنا وَ اش ككبرُوا عَنْها لا نه تلخ لمع أبراث العنماء و لا هذ غلوة العلة عتى يلع الجتمل فى سَم الْخِياطٍ واكذلك 
نز لخن 5.٠‏ لمعن جع بها ون ته َو ودع تجزى الاين 00) ينثا و بلا الشالحات 
لا نْكلْتُ فسا إلا وؤشعها أوليكك أَصْحابُ الجن هم فيها حالِدُونَ (61) و ترَغنا ما فى دُورِجم ِنْ ِل تَجرى من تَخيهم م الأنهاد 
وَقانُوا الحم د لله الى قددانا لهذا وَ ما نكا لِهددِيَ لو لاد أَنْ تدان الل لد جاءث رُسِْلٌ ربّنا باحق وَ بُودُوا أن تلك الث 
أوز ققوغا بنا كقم عكر لم 

قوله لا تُمَتّح لهم أبُوابٌ الشسماء قرأ ابن عباس و حمزة و الكسائى بفعح التحتية لكون تأنيث الجمع غير حقيقى فجاز تذكيره. و قرأ 
الباقون بالفوقية على التأنيث. و قرأ أبو عمرو و حمزة و الكسائى تفتح بالتخفيف. و قرأ الباقون بالتشديدء و المعنى: أنها لا تفتح 
أبوات السماء لأرواحهم ذا ماتواه وقد اذل على هذا النعى و أنه الفراد فخ الآآنة مياد فى الأحادية الضصحيحة: أن البلافكة 
إذا انتهوا بروح الكافر إلى السماء 
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الدنيا يستفتحون فلا تفتح لهم أبواب السماء؛ و قيل: لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعواء قاله مجاهد و النخعى؛ و قبل 
لأعمالهم؛ أى: لا تقبل؛ بل ترد عليهم فيضرب بها فى وجوههم؛ و قيل المعنى: أنها لا تفتح لهم أبواب الجنة يدخلونهاء لأن الجنة 
فى السماءء فيكون على هذا القول العطف لجملة وَ لاي دْحُلُونَ الْجَنَةَ من عطف التفسيرء و لا مانع من حمل الآية على ما يعم 
الأرواح و الدعاء و الأعمال؛ ولا ينافيه ورود ما ورد من أنها لا تفتح أبواب السماء لواحد من هذه؛ فإن ذلكك لا يدل على فتحها 
لغيره مما يدخل تحت عموم الآبة. قوله وَّ لا دْحُلُونٌ الْجَنّةٌ حنّى باح الْجَمَل فى سَمٌ الْخِياطٍ أى أن هؤلاء الكفار المكذبين 
المستكبرين لا يدخلون الجنه بحال من الأحوالء و لهذا علقه بالمستحيل؛ فقال عَتَّى بَلِجَ الْجَمَلَ فى سَمٌ الْخباطٍ و هو لا يلج أبداء 


و خص الجمل بالذكر لكونه يضرب به المثل فى كبر الذات؛ و خص سم الخياط» وهو ثقب الإمبرة بالذكر لكونه غايهُ فى 
الضيق» و الجمل الذكر من الإبل و الجمع جمال و أجمال و جمالات» و إنما يسمى جملا إذا أربع. و قرأ ابن عباس الْجَمَلُ بضم 
الجد وحت ]لم مشا وبح هل نطق اذم يفا زاله القلمن وع و يخال مجموطة 6لا نفل ال الاليطيوى القنت: 
وقيل الحبل الذى يصعد به فى النخل. و قرأ سعيد بن جبير الْجَمّلُ بضم الجيم و تخفيف الميم: و هو القلس أيضا. و قرأ أبو 
السمال الْجَمَل بضم الجيم و سكون الميم. و قرئ أيضا بضمهما. و قرأ عبد الله بن مسعود «حتى يلج الجمل الأصغر فى سم 
الكياطه ونويع قر عه والعرتا قا لايع واو كا او تدا روا شري الخريه و لخن علدنا شاط ها الخياط و 
مخيط و ذلك نَجْزى الْمُجْرِمِينَ أى مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى المجرمين» أى: جنس من أجرم و قد تقدّم تحقيقه. و 
المهاد: الفراش» و الغواش: جمع غاشية» أى: 

نيران تغشاهم من فوقهم كالأغطية وَ كَذَلِك تَجِزِى الطَالِمِينَ أى: مثل ذلكك الجزاء العظيم نجزى من اتصف بصفة الظلم. قوله لا 
تُكلّتُ نَفْسا إن وْسْعَها أى: لا نكلف العباد إلا بما يدخل تحت وسعهم و يقدرون عليه» و لا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم, و 
هذه الجملهُ معترضة بين المبتدأ و الخبر» و مثله لا يُكُلّفُ الله تفْساً نا ما آتاها 0٠١‏ و قرأ الأعمش تكلف بالفوقيُ و رفع نفسء و 
الإقارة وله اولك رن المرصوله وغره القت الله والغيل تس الموضول هو عله وخ اولقن بعل تين 
على الحال. قوله وَ تَرَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غل هذا من جملة ما ينعم اللّه به على أهل الجنة» أن ينزع الله ما فى قلوبهم من الغل 
فل بكو فنا سن لسر لازي ور ومسي ودطناة تإكا لد روني فى فقو زرا اك اشن ا حتاي تلاك لكك 
تنغيص لنعيم الجنة. لأسن المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخره و الغل: الحقد الكامن فى الصدور؛ و قيل: نزع 
الغلّ فى الجنة أن لا يحسد بعضهم بعضا فى تفاضل المنازل و قالُوا الْحَمدُ لِلَِّ الى مّدانا لهذا أى: لهذا الجزاء العظيم» و هو 
الخلود فى الجن و نزع الغلّ من صدورهم. و الهداية لهذا هى الهداية لسببه من الإيمان و العمل الصالح فى الدنيا وَ ما كنا 
َِهْتَدِىَ قرأ ابن عامر بإسقاط الواوء و قرأ الباقون بإثباتهاء و ما كنا نطيق أن نهتدى لهذا الأمر لولا هداية اللّه لناء و الجملة مستأنفة 
أو حالية» و جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله» أى: لولا هداية الله لنا ما كنا لنهتدى. قوله لَقَدْ جاءَثُ رُسْلَ رَبّنا بالْحَقٍ 
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اللام لام القسمء قالوا هذا: لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم اغتباطا بما صاروا فيه بسبب ما تقدّم منهم؛ من تصديق 
الرسل و ظهور صدق ما أخبروهم به فى الدنيا من أن جزاء الإيمان و العمل الصالح هو هذا الذى صاروا فيه. قوله: وَ نُودُوا أَنّْ 
كم الْجنّةُ أورُمُوها بما كنع تَعْمَلُونَ أى وقع النداء لهؤلاء الذين آمنوا و عملوا الصالحات, فقيل لهم تلكم الجنة أورثتموها: 
أى: ورثتم منازلها بعملكم. 

قال فى الكشاف: بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما تقوله المبطلة انتهى. 

أقول: يا مسكين! هذا قاله رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فيما صح عنه «سدّدوا و قاربوا و اعلموا أنه لن يدخل أحد الجنّةُ بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّردنى الله برحمته»» و التصريح بسبب لا يستلزم نفى سبب آخرء و لو لا 
التفضّل من اللّه سبحانه و تعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن عمل أصلاء فلو لم يكن التفضّل إلا بهذا الإقدار لكان 
القائلون به محقة لا مبطلة» و فى التنزيل ذلك الْقَضْلٌ مِنّ الله ١١‏ و فيه فَسَيَدْخِلَهُمْ فى رَحْمَةُ مِنّْه وَ قَضْل .7١‏ 


92 


وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله لا تفتّحْ لَهُمْ أَبُوابٌ السَّماءِ يعنى لا يصعد إلى الله من عملهم شىء. 


و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قال: 

تفتح لهم لعمل و لا لدعاء. را 0 
لأ-رواحهم؛ و هى تفتح لأ-رواح المؤمنين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا عََّى يَجَ العضل قال: ذو القوائم فى مح 
لْخِياطٍ قال: فى خرت ”3 الإبرة. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 7 و 
الطبرانى فى الكبير و أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله عَتَّى يَلِج الّْجَمَلُ قال: زوج الناقة. و أخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور و 
عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و أبو الشيخ من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ الجمل بضم الجيم و تشديد الميم و 
قال: 
هو الحبل الغليظ أو هو من حبال السفن. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عمر أنه سثل عن سم الخياط فقال: 
الجمل فى ثقب الإبرة. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: المهاد: الفراش» و الغواش: اللحف. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ 
عن محمد بن كعب مثله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال: 
- و الله أهل بدر- نزلت هذه الآية وَ تَرَْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ و أخرج النسائى و ابن جرير و ابن مردويه عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
«كل أهل النار يرى منزله من الجنةٌ يقول لو هدانا الله فيكون حسرة عليهم؛ و كلّ أهل الجنةُ يرى منزله من النار فيقول لو لا أن 
هدانا الله فهذا شكرهم). و أخرج ابن أبى شيبةُ و أحمد و عبد بن حميد و الدارمى و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه عن أبى سعيد و أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم: 
و3 توكو أنْ يلم الْجَنّةُ أورِكمُوها بما كنم َعمَلُونَ قال: امؤكواء أن سكين قاذ كمادق اتعهدا 


./٠١ النساء:‎ .)١( 
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(). قال فى القاموس: الخرت: الثقب فى الأذن و غيرها. 
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قلا تبأسواء و شنوا فلا تهرمواء و اخلدوا فلا تموتوا». 


[سورة الأعراف (7): الآيات 85 الى 69] 


آذ 


4 


وَنادى اتبحاك الجن يعات اقار أن فد وَجَدّْنا ما وَعَدَنا رَبّنا حَمَا فَهَل وَحَدْنُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا قالُوا نعم فَأَذنَ مُوّذْنُ يتنه 
أن لغ للَِّ على الطَلِمِينَ (06) الَِينَ يه دون عَنْ سل الله و يَِعُوها عوَجأوَ هم الحو كاؤرٌونَ (68) و يتما جاب وَعَلَى 
الْأَغْرافِ رجال يَعرفُونَ كل يمام و ناقذا أشحات ال 4 أن تلام علبكم لم وَدُخَلُوها وَهُمْ مون (68) وَ إذا صِرِفَتْ 
أَنصارمُم تلقاء أَضْ حاب النَارِ قالُوا كال 2 مع القَؤم الكلالمرق [/68) و فادعن يعات الأغراف رجالا يَعْرِفونَهُْ بسيمامُع قالُوا 


ا 


مناداةٌ مسد لبن تساف انار اك كان نهد لاك ار ومين نادرق به بل لقصد تبكيتهم و إيقاع الحسرة فى قلوبهم؛ و 
231 و2 كاهو شين النداء أى: إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم فهل وصاتم إلى ما وعدكم الله مين العداتب 


الأليم» و الاستفهام هو للتقريع و التوبيخ» و حذف مفعول وعد الثانى لكون الوعد لم يكن لهم بخصوصهم. بل لكل الناس 
كالبعث و الحساب و العقابء و قيل: حدق لانفاط الكفاز عم رع ةالتقريق العطاث عند الرعن هارا 6 نَعَمْ أى: وجدنا ما وعدنا 
ربّنا حقا. و قرأ الأعمش و الكسائى نعم بكسر العين. قال مكى: من قال نعم بكسر العين فكأنه أراد أن يفرّق بين نعم التى هى 
جواب و بين نعم التى هى اسم للبقر و الغنم والإبل» و المؤذن: المنادى» أى: فنادى مناد بينهم» أى: 

بين الفريقين؛ قيل: هو من الملائكة أَنْ لَغنة اللِّعَلَى الطَالِمِينَ قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى و البزى بتشديد أن و هو الأصل. و 
قرأ الباقون بالتخفيف على أنها المخففة من الثقيلةُ أو المفسرة. و قرأ الأعمش بكسر همزة إن على إضمار القول» و جملة الّذِينَ 
ل ل 
سلوك سبيل الحق و يَبِعُونَها عِوَجاً أى: يطلبون اعوجاجهاء أى: ينفرون الناس عنها و يقدحون فى استقامتها بقولهم: إنها غير حق 
واسا ف شور مع الخعرى لماك زااع لطا وق نفدم عاو كديا اج رتل ٠‏ 
هُمْ بالْآخِرَهْ كافِرُونَ فى محل نصب على الحال. قوله وَ بَينَهُما ججابٌ أى: بين الفريقين أو بين الجنة و النار. و الحجاب: هو السور 
المذكور فى قوله تعالى فَضَرِبَ َتنْهُمْ بشور "١‏ قوله وَعَلَى الأَغْرافٍ رجال الأعراف: جمع عرفء و هى شرفات السور المضروب 
بينهم؛ و منه عرف الفرس و عرف الديكك و الأعراف فى اللغ: المكان المرتفع؛ و هذا الكلام خارج مخرج المدح كما فى قوله 
رجالٌ لا لهم تجارَةٌ ولا بي عَنْ ذِكر اللّهِ .5١‏ 

و قد اختلف العلماء فى أصحاب الأعراف من هم؟ فقيل: هم الشهداءء, ذكره القشيرى و شرحبيل بن سعد؛ و قيل: هم فضلاء 
المؤمنين فرغوا من شغل أنفسهم و تفرّغوا لمطالعة أحوال الناس» ذكره مجاهد؛ و قيل: 


.17 الحديد:‎ .)١( 
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فتح القدير» ج 7 ص: 771 

هم قوم أنبياء» ذكره الزجّاج؛ و قيل: هم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم, قاله ابن مسعود و حذيفة بن اليمان و ابن عباس و 
الشعبى و الضححاك و سعيد بن جبير؛ و قيل: هم العباس و حمزة و على و جعفر الطيار يعرفون محبيهم ببياض الوجوه. و 
مبغضيهم بسوادهاء حكى ذلكك عن ابن عباس؛ و قيل: هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم و هم فى كل أمة 
واختار هذا القول النحاس؛ و قيل: هم أولاد الزناء روى ذلكك عن ابن عباس؟ وقل: هم ملائكة موكولون بهذا السور يميزون 
الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة و النار ذكره أنومجلزة وإيضلة يعرفوق كلا ريكينام طنفة الرجال. و السيما: العلامة؛ 
أى: يعرفون كلا من أهل الجنة و النار بعلاماتهم كبياض الوجوه و سوادهاء أو مواضع الوضوء مق المر ميق أو علوي تعلها للد 
لكل فرق فى لكك الموقيتعة تفرك وعضال الأعراف مية اللكتدة فين الأ تساف اكوا ايعان الْجَنَة أى: نادى رجال الأعراف 
أفيكات العذ حي راو اماق غلك امنا وهو كز ليع لدم ليك انه و كزاما وافيواة أو روه لاتيم من 
العذاب. قوله لَمْ يَدُخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ أى: 

لم يدخل الجنة أصحاب الأ-عراف و الحال أنهم يطمعون فى دخولها؛ و قيل: معنى يَطْمَعُونَ يعلمون أنهم يدخلونها و ذلك 
معروف عند أهل اللغدء أى: طمع بمعنى علم؛ ذكره النحاس. و هذا القول أعنى كونهم أهل الأعراف مروىٌ عن جماعة منهم ابن 
عباس و ابن مسعود. و قال أبو مجلز: هم أهل الجنة. أى: أن أهل الأعراف قالوا لهم سلام عليكم حال كون أهل الجنة لم 
يدخلوها و الحال أنهم يطمعون فى دخولها. قوله وَ إذا صرِفْتُ أَبصارّمُعٍ تلقاءً أُضحاب النَار أى: إذا صرفت أبصار أهل الأعراف 


تلقاء أصحاب النارء أى: 
عه امصاض ير مر بن ا لحا جين الحا بوي دي انارق وم دصار عار ينال وكير | احير سمت رين 
أحدهما: هذاء و الآدخر: تبييان» و ما عداهما بالفتح قالُوا أى قال أغل الأعراق رتنا لا تشعلنا م مع الْقَوْم الطَالِمينَ سألوا الله أن لا 
يجعلهم منهم وَ نادى أَضْرحابُ الْأَعْرافٍ رجالا من الكفار يعقُوتهُْ بيتيماهم أى: بعلاماتهم قاُوا دل من نادى ما أَغْنى نكم 
جَمكمْ الذى كنتم تجمعون للصدّ عن سبيل الله و الاستفهام: للتقريع و التوبيخ؛ قوله و ما كنم تَشتكيرُونَ 
ما مصدرية: أى و ما أغنى عنكم استكباركم أ هؤّلاءِ الَِّينَ أَقْس متم لا يَنالّهمُ الله برَحْمَةٌ هذا من كلام أصحاب الأعراف: أى: 
قالوا للكفار مشيرين إلى المسلمين الذى صاروا إلى الجنهُ هذه المقالة. و قد كان الكفار يقسمون فى الدنيا عند رؤيتهم لضعفاء 
المسلمين بهذا القسمء و هذا تبكيت للكفار و تحسير لهم. 
قوله ادْخُلُوا اله لا حَؤْفٌ عَلْكُمْ وَ لاد أَنُمْ تَخْرّيُونَ هذا تمام كلام أصحاب الأعرافء أى: قالوا للمسلمين ادخلوا الجنة» فقد 
انتفى عنكم الخوف و الحزن بعد الدخول. و قرأ طلحةُ بن مصرف «أدخلوا» بكسر الخاء. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن ابن عافن ل قولة أن كدنع ناننا اق نا د اقافان: 

ع القع وناك انه نهل وذ قورنا وعد ركو تست هان :دن تعر الوواة واسدايت 2 ارت ابن اب شما اراسي ان 
مردويه عن ابن عمر: أن النبى صلَى الله عليه و سلّم لما وقف على قليب بدر تلا هذه الآية. و أخرج 
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ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله وَ بَتِنهُما ججابٌ قال: هو السور و هو الأعرافء و إنما سئّمى الأعراف 
لآنّ أصحابه يعرفون الناس. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن حذيفةٌ قال: 
الأعراف: سور بين الجنة و النار. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى البعث و النشور عن ابن عباس قال: الأعراف: هو الشىء المشرف. و أخرج الفريابى و 
عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عنه قال: الأعراف: سور له عرف كعرف الديكك. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: الأعراف: جبال بين الجن و النار فهم على أعرافهاء يقول: على ذراها. و أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس أنها تل بين الجنة و النار حبس عليه ناس من أهل الذنوب. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: زعموا أنه 
الصراط. 
و أخرج ابن جرير عن حذيفة قال: أصحاب الأعراف قوم كانت لهم أعمال أنجاهم الله بها من الناره و هم آخر من يدخل الجنةء 
قد عرفوا أهل الجنة و أهل النار. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود: أنهم من استوت حسناتهم و سيئاتهم يقفون على الصراط. و 
أخرج ابن جرير عن حذيفة نحوه. و كذا أخرج نحوه عنه عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن جابر بن عبد الله نحوه. و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن أبى زرعة بن عمرو ابن جرير قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن أصحاب الأعراف؟ فقال: «هم آخر 
من يفصل بينهم من العباد» فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار و لم تدخلوا 
الجنة» فأنتم عتقائى» فارعوا من الجنه حيث شئتم). قال ابن كثير: و هذا مرسل حسن. و أخرج البيهقى فى البعث عن حذيفة أراه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجن إلى الجن و يؤمر بأهل النار إلى النان ثم 
يقال لأصحاب الأ-عراف: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمركء فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها و حالت 


بينكم و بين الجن خطاياكم فادخلوا بمغفرتى و رحمتى). 


و أخرج سعيد بن منصور و ابن منيع و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه؛ و البيهقى 
فى البعث» عن عبد الرحمن المزنى قال: سثل رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم عن أصحاب الأعراف؟ فقال: 

«هم قوم قتلوا فى سبيل الله فى معصية آبائهم؛ فمنعهم من النار قتلهم فى سبيل الله و منعهم من الجنة معصيتهم آباءهم). و 
أخرج الطبرانى و ابن مردويه بسند ضعيف عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه و البيهقى فى البعث عن 
أبى هريرة مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج الحارث بن أبى أسامة فى مسنده و ابن جرير و ابن مردويه عن عبد الله بن مالكك الهلالى 
عن أبيه مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن رجل من مزينة 
مرفوعا نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار أنه سئل عن قوله لَمْ بَدُخُلُوها وَ هُمْ يَظْمَعُونَ قال: سلمت 
عليهم الملائكة و هم لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها حين سلمت. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن السدّى قال: 
أصحاب الأعراف يعرفون الناس بسيماهم أهل النار بسواد وجوههم, و أهل الجنةُ ببياض وجوههم. 
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فإذا مرّوا بزمرة يذهب بهم إلى الجن قالوا سلام عليكم و إذا مرّوا بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس و نادى أَصْحابُ الْأَغْرافٍِ رجانًا قال : فى النار. َعرفُوتَهُعْ بسِيمامُم قَالُوا 
ما أَعْنى عَنْكمْ جَمْفُكؤْ وَ ما كم نَم كَكبرُوقَ قال الله لأهل التكبر: أ هؤُّلاءِ الّذِينَ َف ممع لا يَنالَهُمْ الله يحمي يعنى أصحاب 
الأعراف ادْخُلُوا الْجَةَ لا ححَؤْفٌ عَلَيكئْ وَ لا أنتم تَخْرنُوقٌ 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 4١‏ الى ٠ه]‏ 


وَ نادى أَضْحَابُ انار أصْحاتَ الْجنّهُ أَنْ أَفِِضُوا عَلَينا مِنَ الْماءِ أو متا رَرْفَكُمْ الله قالُوا إنَّ الله حرّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ (00) الَّذِينَ 
المتراوام انوا ر لواو لزاه الحياة اذا بره اباق حما وا إن يروو بهذا ويا كارا او 11118101 
ع مام سكا ل ع ا ا تى ويل بقُولَ لين نسو ون قبل 
ث وُسْل وبنا بلح هَل لنا م شَمَعاء يفوا لنا أ ثرو كتغل خَيرَ اذى كنا تعمل قد يدوا أَنفّتهُمْ و ضَلَ عنم ما 
ارا ب مر رار ري ل ترات و1 شر بر ا نم اشتوى عَلّى الْعؤش يُغْشِى اللَّيلَالّهارَ يَطْلبَهُ حَدينا 
وَالمَّمْسَ وَالْقَمَرَوَ الجَُومَ م مُسَكراتٍ بِأمرِهٍ ألا لَه الْحلقُ وَ امو , تبارَك الله رَثٌ الْعالميق (88) 
فؤله أن أَفِضُوا عَلَينا مَك المناء الأقاضة التوضحة# يقال: آفاض عليه تعسه طلزوا متهم :أن بزاسوهم يش ومن الماء أو بشى مهما 
رزقهم اللّه من غيره من الأشربة أو الأطعمة, فأجابوا بقولهم: إنَّاللَّهَ حَرّمَهُما أى: الماء و ما رزقهم الله من غيره عَلَى الْكافرِينَ فلا 
نواسيكم بشىء مما حرّمه الله عليكم؛ و قيل: 
إن هذا النداء من أهل النار كان بعد دخول أهل الأعراف الجنةء و جملة الَِّينَ انَكدُوا دِيَهُعْ لَهُواوَ لبا فى محل جر صفة 
الكافرين. و قد تقدّم تفسير اللهو و اللعب و الغرور. قوله قَاليَومَ تَنْساهُمْ أى نتركهم فى النار كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا الكاف: 
نعت مصدر محذوفء وما: مصدرية» أى: نسيانا كنسيانهم لقاء يومهم هذا. قوله: وّ ما كانُوا بآياتنا يَتْحَدُونَ معطوف على ما 
نسواء أى: كما نسواء و كما كانوا بآياتنا يجحدونء أى: ينكرونهاء و اللام فى وَ لَقَدُ جِنْنَامُمْ جواب القسم. و المراد بالكتاب: 
الجنسء إن كان الضمير للكفار جميعاء و إن كان للمعاصرين للنبى صِلَى اللّه عليه و سلم, فالمراد بالكتاب القرآنء و التفصيل 
التبيين» و عَلى عِلْمِ فى محل نصب على الحال أى: عالمين حال كونه هدي للمؤمنين وَ رَحْمْةٌ لهم . قال الكسائى والغراضو 
يجوز هردىٌ ووخمة لوو قال الكسائق و الأرادت و يحول قد و زعم بالحنفى على المت لكتات قوله: َلْ يَنْظرُونَ إِنَا ويه 


بالهمز من آلء. و أهل المدينة يخفون الهمزة. و النظر: الانتظارء أى: هل ينتظرون إلا ما وعدوا به فى الكتاب من العقاب الذى 
يؤول الأمر إليه؛ و قيل تأويله: جزاؤه؛ و قيل عاقبته. و المعنى متقارب. و يوم: ظرف ليقولء أى: يوم 
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بأ تأويله: وهو يوم القيامة فول الَدينَ تشوة ون قذل أى: تركوه من قبل أدرياتى تاويلة فد جادت رُمَل ركنا بالق الدئ 
أرسلهم الله به إلينا فَهَلُ لَنا مِنْ شفَعاءَ استفهام منهم, و معناه التمنى فَيِشْفَعُوا نا منصوب لكونه جوابا للاستفهام. قوله أَوْ بُرَدُ قال 
الفراء: المعنى أو هل نرد فَتَعْمَلَ َيِرَ الّذِى كنا تَعْمَلُ و قال الزجاج: ئرة: عطف على المعنى» أى: هل يشفع لنا أحد أو نرة. 

و قرأ ابن أبى إسحاق أو برد ْمَل بنصبهماء كقول امرئ القيس: 

فقلت له: لا تبكك عينككء إنُمانحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

و قرأ الحسن برفعهماء و معنى الآيهُ: هل لنا شفعاء يخلصونا مما نحن فيه من العذابء أو هل نردٌ إلى الدنيا فنعمل صالحا غير ما 
كنا تحمل من المغاطدن قد يدوو اقم هه أى: الخ يعوا بها فكانت العتهم بلاء علبهمتوانسة فكاتف عسروها كما تخسر 
الاجر وأس ماله؛ وقيل: خسروا النعيم و حظ الأننفس وَ مَل عَنْهُعْ ما كانُوا يَفْتَدُونَ أى: افتراؤهم أو الذى كانوا يفترونه. و 
المعنى: أنه بطل كذبهم الذى كانوا يقولونه فى الدنيا أو غاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله فلم ينفعهم و لا حضر معهم. 
قوله إنَّ ربكم اللَهُ اذى خَلَقَ السّماواتٍ وَ الأَوْض فِى بِنَهُ يام هذا نوع من بديع صعع اللّه و جليل قدرته و تفرّده بالإيجاد الذى 
يوجب على العباد توحيده و عبادته. و أصل ستهُ سدسة أبدلت التاء من أحد السينين و أدغم فيها الدال» و الدليل على هذا: أنكك 
تقول فى التصغير: سديسة؛ و فى الجمع: أسداسء و تقول: جاء فلان سادسا. و اليوم: من طلوع الشمس إلى غروبهاء قيل: هذه 
الأيام من أيام الدنيا؛ و قيل: من أيام الآخرة» و هذه الأيام الست أولها: الأحدء و آخرها: الجمعة. و هو سبحانه قادر على خلقها 
فى لحظة واحدة؛ يقول لها كونى فتكونء و لكنه أراد أن يعلم عباده الرفق و التأنى فى الأمورء أو خلقها فى ستة أيام لكون شىء 
عتنة أجل واف آنه أخرى تقذ حلفا الكشاوات: وإناقض: وها ما ف 12 أ 


و 
ع 
3 9 


يام و ما مَسّنا مِنْ لَُوب .١١‏ قوله ثمْ اشتوى 
لك فقت :لاخر الفساء ف سي عن ريع عل رو | نياك | راعسال رات ْ 

مذهب التّدلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف على الوجه الذى يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه و الاستواء فى لغة 
العرب: هو العلو و الاستقرار. قال الجوهرى: استوى على ظهر دابته» أى: استقرٌء و استوى إلى السماءء أى: صعدء و استوىء أى: 
استولى و ظهرء و منه قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراقمن غير سيف و دم مهراق 

واستوى الرخل» أى: انتهى شيابة :و استوىء أعن: الشق نواعتل واشحكى .عن أبى:غييدة أن مقنئ (استورى )"هناه علذة و دل فقول 
الشاعر: 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرةو قد حلق النَجم اليمانى فاستوى 

أى علا و ارتفع. و العرش: قال الجوهرى: هو سرير الملكك. و يطلق العرش على معان أخر منها عرش 


(1). ق: لم 


فتح القدير» ج "2 ص: ضرف 
البيت: سقفه» و عرش البثر: طيها بالخشبء و عرش السمااكك: أربعة كواكب صغارء و يطلق على الملكك و السلطان و العرٌّ و منه 


قول زهير: 


تذا ركسا عدا وقد كل عزشهار ذياة إذ زلت بأفدانها تفلن 

و قول الآخر: 

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهمبعتيبة بن الحرث بن شهاب 

و قول الآخر: 

رأوا عرشى تثلّم جانباءفلا أن تثلّم أفردونى 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن و إحاطته بالسموات و الأرض وما بينهما و ما عليهماء و هو المراد هنا. 
قوله يُفيدَى الليِلَ النّهارَ أى: يجعل الليل كالغشاء للتهار فيغطى بظلمتة ضياءه. وقرأ عاضم و حهزة و الكسائى يغشى بالتشديدة و 
قرأ الباقون بالتخفيف و هما لغتان» يقال: أغشى يغشىء و غشى يغشىء و التغشية فى الأصل: إلباس الشىء الشىء؛ و لم يذكر فى 
هذه الآيهٌ يغشى الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر كقوله تعالى وزايل فك الخو و وتراسميه بو مر دسق 
لَلَ اهار على إسناد الفعل إلى الليل» و محل هذه الجملة النصب على الحالء و التقدير: استوى على العرش مغشيا الليل النهار, 
و هكذا قوله يَطلْبَهُ حئيئاً حال من الليل» أى: حال كون الليل طالبا للنهار طلبا حثيثا لا يفتر عنه بحال» و حثيئا صفةُ مصدر 
محذوفء أى: يطلبه طلبا حثيثا؛ أو حال من فاعل يطلب. و الحث: 

الاستعجال و السرعة» يقال: و لى حثيثاء أى: مسرعا. قوله وَ الَّمْس وَالْقَمَرَ وَ الجُومَ مُسَحراتٍ بِأمْرِهِ قال الأخفش: معطوف على 
السموات. و قرأ ابن عامر برفعها كلها على الابتداء و الخبر. و المعنى على الأوّل: و خلق الشمس و القمر و النجوم حال كونها 
مسخرات. و على الثانى: الإخبار عن هذه بالتسخير. 

قوله ألا لَه الْحَقُ وَ اَْمْرٌ إخبار منه سبحانه لعباده بأنهما له و الخلق: المخلوق» و الأمر: كلامه؛ و هو كن فى قوله: إنّما قَولّنا لَِيْءٍ 
ذا اوكا ]د سول لك كن مكرك «7). أو المراد بالأمر ما يأمر به على التفصيلء أو التصرّف فى مخلوقاته» و لما ذكر سبحانه فى 
هذه الآيهُ خلق السموات و الأرض فى ذلك الأمد اليسير ثم ذكره استواءه على عرشه و تسخير الشمس و القمر و النجوم, و أن 
له الكلق :الأ مو قال تتاركه اللةارت العالميق أن كارك كو ليع و مطريور كك الغ سو ا يور كف قدا كذ قال :ابه غزفة: 
و قال الأزهرى فى تَبارَك معناه: تعالى و تعاظم. و قد تقدم تفسير رَبّ الْعَالَمِينَ فى الفاتحة مستكملا. 

وقد أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله و نادى 
أطياك النَار أَصْحاتَ الْجَنَهْ الآية قال: ينادى الرجل أخاه فيقول: يا أخى أغثنى فإنى قد احترقت» فأفض علي من الماءء فيقال: 
أجبه» فيقول: إنّ الله حرّمهما على الكافرين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله أَفِيضُوا عَلَينامِنَ 


و 
- 


الماع أو كاد فك اللفاقال؛ 


./١ النحل:‎ .)( 

.5٠ النحل:‎ .)0( 

فتح القدير» ج 7 ص: 757 

من الطعام. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى الآيهُ قال: يستسقونهم و يستطعمونهم, و فى قوله إِنَّ الله حَرّمَهُما 
عَلَى الْكافِرِينَ قال: طعام الجنة و شرابها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن 
عباس فى قوله فَالْيَوْمَتَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهمْ هذا يقول: نتركهم فى النار كما تركوا لقاء يومهم هذا. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله فَالْيَومَ تَنْساهُمْ قال: نؤخرهم. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 


قتادة فى قوله هَل ينون نا وله قال: عاقبته. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
واآبو القتيد عو مصافك قال يوم وى لاو بللا جراؤه. و أغرج ابو جرزيرو ابن أبى سافر غن انق عباس وه ياي تاورلة قال يرع 
القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ما كانُوا يَفْتَرَونَ قال: ما كانوا يكذبون فى الدنيا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
انق عرهوية هق اب عباس فى قولة دن الكتماوات وال قاض قن ردقه أكاء كاله كل وو مقتداوه الك عفر الخرج ابن شردويه 
عن أم سلمة قالت فى قوله اشتوى عَلَى الْعرْش الكيف غير معقولء و الاستواء غير مجهولء و الإقرار به إيمانء و الجحود به كفر. 
و أخرج اللالكائى عن مالكك أن رجلا سأله كيف استوى على العرش؟ فقال: 

الكيف غير معقول و الاستواء منه غير مجهولء و الإيمان به واجبء و السؤال عنه بدعة. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الدعاء 
و الخطيب فى تاريخه عن الحسن بن على قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آيهُ فى كل ليله أن يعصمه الله من كل سلطان 
ظالم؛ و من كل شيطان مريد و من كل سبع ضار و من كل لص عاد: آية الكرسى؛ و ثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله 
الى خَلَقّ الّماواث وَ الْوْضَ 0١١‏ و عشرا من أوّل الصافات» و ثلادث آيات من الرحمن. أولها يا مَغْثَرَ الْجنٌّ وَ الْإِنْس "١‏ و 
خاكبة احضو وأفرج ابوالشيع بو سيديق أبى مرؤوق قالمن قرأ عد نويه إث وتكه الله الدى خاق العساوات و الأض 
الآية. بسط عليه ملكك جناحه حتى يصبح و قد عوفى من السرق. و أخرج أبو الشيخ عن محمد ابن قيس صاحب عمر بن عبد 
العزيز قال: مرض رجل من أهل المدينة فجاءه زمرة من أصحابه يعودونه» فقرأ رجل منهم إِنَّ وتكواللة تر قن ارات 1 
الأَوْض الآبة كلهاة و قد أصمت الرجل فتحزكك ثم استوئ جالساء ثم سجد يومه و ليلته حتى كان من الغد من الساعة الى سيد 
فيهاء قال له أهله: الحمد لله الذى عافاك. قال: بعث إلى نفسى ملكك يتوفاهاء فلمًا قرأ صاحبكم الآية التى قرأ سجد الملكك و 
سجدت بسجوده. فهذا حين رفع رأسه. ثم مال فقضى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: 
يَقْشِى اللِّلَ الْنّهارَ قال: يغشى الليل النهار فيذهب بضوئه و يطلبه سريعا حتى يدركه. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادةٌ قال: يلبس الليل النهار. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: حثيثاً قال: سريعا. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن سفيان بن عيينة فى قوله: ألا لَهُ الْحَلُقُ وَالَْمْدْ قال: الخلق: 

ما دون العرشء و الأمر: ما فوق ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم و البيهقى عنه قال: الخلق هو المخلوقء و الأمر هو الكلام. 


.)١(‏ الآيات: عه- عه. 


(؟). الآيات: م مم 


فتح القدير» ج 21 ص: إزفرفا 
[سورة الأعراف (/7): الآبات 04 الى /4] 


اذغوا ربكم تق رعاو ف ُّ لا بْحبُ الْمغِينَ (00) و لا نف ذوا فى الْضٍ بغ إط. لاجها و اذوه تحؤفاًوَطَمَعا إن تخت 
ال قَِيبٌ مِنَ الْمحنِينَ (09) و هُوَالَذِى يُْسِلٌ الرياح شرا ؛ بِيِنّ يَدَىْ رَحْمَيِهِ حتَّى إذا أَقَلّتْ سَحاباً ثقالاً سُفْناُ للد مَيِتٍ فَنْرلنا به 
الما سنا بهم كلّالدّمراتِ ك ذلك ترج الْمؤتى لَعلّكمْ تَذَكرُونَ 000) وَ الْبَدَ الِب يرج تباثة ادن رب وَ الى حَمِتَ 
لا بَخْرْجٌ إلا تكداً كذلك ” نُصَرُّ الآباتِ لِقّؤم يَشْكرُونَ (0) 

أمرهم اللاسيهناته بالثضات وفك لكف نكرة: الداع متدوغا دان فقي لقو انضات القوعا و خف ؛ خلن الحال» أ" 


متضرّعين بالدعاء مخفين له أو صفة مصدر محذوف» أى: ادعوه دعاء تضرّع و دعاء خفية» و التضرّع: من الضراعة. وهى الذلة 


و الخشوع و الاستكانة و الخفية: الإسرار به» فإن ذلكك أقطع لعرق الرياء» و أحسم لباب ما يخالف الإخلاصء ثم علّل ذلكك 
فونه نه لأ امد ا 

المجان دوع لها أمووااية فق الدع ةواقن 5 جحي مع شنا وويها أمرم الله هاف بطم وزني الأخباء ققد اعندئ وو ]لله لاعف 
المعتدين» و تدخل المجاوزة فى الدعاء فى هذا العموم دخولا أوليا. و من الاعتداء فى الدعاء أن يسأل الداعى ما ليس له 
كالخلود فى الدنياء أو إدراك ما هو محال فى نفسه. أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء فى الآدخرة؛ أو يرفع صوته بالدعاء 
صارخا به. قوله وَ لا يدوا فى الَْدْض بَغردَ إطه لاجها نهاهم الله سبحانه عن الفساد فى الأرض بوجه من الوجوه؛ قليلا كان أو 
كثيراء و منه قتل الناس, و تخريب منازلهم؛ و قطع أشجارهم و تغوير أنهارهم. و من الفساد فى الأرض: الكفر باللّه و الوقوع فى 
معاصيه؛» و معنى: 

بَعْدَ إِض لاجها: بعد أن أصلحها اللّه بإرسال الرسل و إنزال الكتب و تقرير الشرائع. قوله وَ ادْعُوهٌ حَؤْفاً وَ طْمَعاً إعرابها يحتمل 
الوجهين المتقدمين فى تَضَّ دٌعاً وَ حفيَةً وفيه: أنه يشرع للداعى أن يكون عند دعائه خائفا وجلا طامعا فى إجابة الله لدعائه فإنه 
إذا كان عند الدعاء جامعا بين الخوف و الرجاء ظفر بمطلوبه. و الخوف: الانزعاج من المضار التى لا يؤمن من وقوعهاء و الطمع: 
توقع حصول الأمور المحبوبة. 

قوله إِنَّ رَحْمَتٌ اللِّ كَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ هذا إخبار من الله سبحانه بأن رحمته قريبة من عباده المحسنين بأى نوع من الأنواع كان 
إحسانهم» و فى هذا ترغيب للعباد إلى الخير و تنشيط لهمء فإن قرب هذه الرحمة التى يكون بها الفوز بكل مطلب مقصود لكل 
عبد من عباد الله. 

وقد اختلف أثمة اللغة و الإعراب فى وجه تذكير خبر رحمة الله حيث قال قريب و لم يقل قريبة» فقال الزجاج: إن الرحمة مؤوّلة 
بالرحم لكونها بمعنى العفو و الغفران» و رجح هذا التأويل النحاس. و قال النضر ابن شميل: الرحمة مصدر بمعنى الترحمء و حقّ 
المضيدو التذ كين وافال الأحققن فيد ادال سمةا هيا المطرة ند كن فقن المو فق جانوة و انفد 

فتح القديرء ج ؟» ص: ع9" فلا مزنةٌ ودقت و دقهاو لا أرض أبقل إبقالها )١١‏ 

وقال أبو عبيدة: تذ كير قريب غلى تذ كير المكان» أى: مكان قريب. قال على بن سليمان الأخفش: 

وهذا خطأء ولو كان كما قال لكان قريب منصوبا كما تقول: إن زيدا قريبا منكك. و قال الفراء: إن القريب إذا كان بمعنى 
المسافة فيذكر و يؤنثء و إن كان بمعنى النسب فيؤنث بلا اختلاف بينهم. و روى عن الفراء أنه قال: يقال فى النسب قريبة فلان» 
وت طبر لسن بصو انعد كينو التأفاك فيغا ترك عنا لازيتي و فونه منا :ريت قال "الله قعانى ونا بد ريك لعل القاقة تكون 
فنا 75 وبمنة قول اموع الفيسن: 

له الويل إن أمسى و لا أمّ هاشمقريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 

و روى عن الزيجاج أنه خطأ الفراء فيما قاله و قال: إن سبيل المذكر و المؤنث أن يجريا على أفعالهما؛ و قيل: 

إنه لما كان تأنيث الرحمة غير حقيقى جاز فى خبرها التذكيرء ذكر معناه الجوهرى. قوله و هُوَ الى يُْسِلُ الرياح بُشراً ب ِئْنّ يَدَى 
رَحْمَتِه عطف على قوله يُمْئدَى اللَبلَ الّهارَ يتضمن ذكر نعمة من النعم التى أنعم بها على عباده مع ما فى ذلكك من الدلالة على 
وحدانيته و ثبوت إلاهيته. و رياح: جمع ريح, و أصل ريح: 

روح. و قرأ أهل الحرمين و أبو عمرو نشرا بذ ل ا ل ل د 
ابن عامر نشرا ,ذخ بضم النون و إسكان الشين من نشر. و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى نشرا بفة بفتح النون و إسكان الشين على 
المصدرء و يجوز أن يكون مصدرا فى موضع الحالء و معنى هذه القراءات يرجع إلى النشر الذى هو خلاف الطىّ فكأن الريح 


مع سكونها كانت مطوية ثم ترسل من طيها فتصير كالمنفتحة. و قال أبو عبيدة: معناه متفرقة فى وجوهها على معنى ننشرها هاهنا 
و هاهنا. و قرأ عاصم بُشْراً بالباء الموحدة و إسكان الشين جمع بشيرء أى: الرياح تبشر بالمطرء و مثله قوله تعالى وَ مِنْ آياتِه أَنْ 
يُؤِسِتَلَ الترياح مُبَشَّراتِ «. قوله بَيْنَ رَدَىْ رَحْمَتِهِ أراد بالرحمة هنا المطرء أى: قدّام رحمته؛ و المعنى: أنه سبحانه يرسل الرياح 
ناشرات أو مبشرات بين يدى المطر. قوله حَتَّى إذا أَقَلْتْ سَحاباً ْانًا أقلّ فلان الشىء: حمله و رفعه. و السحاب ا 
المعنى: حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا بالماء الذى ضاوت تجيلةه دناه أى: السحاب ل م مقت أى: ل د 
نه الماء أ بالبلك الدى سقتاء لأجله أو البتعداك» أى :]زو لنا"بالستحاث اليناء الى تحمله أو بالريح» أى: فأنزلنا بالريح المرسلة 
: ووادى لكر المادارو دن إن الباايهن يمني بوه أى: 
552000 بالمنادية كل اللعرك أى: من جبيع أنواعها. . قوله ك5 ذلك ُخْرِجٌ الْؤتى أغ: مغل ذلك 
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الإخراج؛ و هو إخراج الثمرات نخرج الموتى من القبور يوم حشرهم لَعَلَكُمْ كوه 


40 لبيك لعامن الطاتي. 

«المزنة): السحابة. «الودق)»: المطر. 

(5). الأحزاب: 68. 

("). الروم: عع. 
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أى: تتذكرون فتعلمون بعظيم قدرة الله و بديع صنعته؛ و إنه قادر على بعذكم كما قدر على إخراج الثمرات التى تشاهدونها. قوله 
وَ الْبََدُ الطب بَحْرْج تَباهُ بإذْنِ رَيّهِ أى: التربة الطيبة يخرج نباتها بإذن الله و تيسيره إخراجا حسنا تاما وافيا وَ الى حَمْتٌ لا بَحْوْج 
إلا تكداً أى: و التربة الخبيئة لا يخرج نباتها إلا نكداء أى: لا خير فيه. و قرأ طلحة بن مصرّف تكداً بسكون الكاف. و قرأ ابن 
القعقاع نكدا بفتح الكاف: أى ذا نكد. و قرأ الباقون تكداً بفتح النون و كسر الكاف. و قرئ يخرج أى يخرجه البلد؛ قيل: معنى 
الآيةٌ التشبيه. شبه تعالى السريع الفهم بالبلد الطيبء و البليد بالبلد الخبيث» ذكره النحاس؛ و قيل: هذا مثل للقلوب؛ فشي القاب 
القابل للوعظ بالبلد الطيبء و النائى عنه بالبلد الخبيث, قاله الحسن؛ و قيل: هو مثل لقلب المؤمن و المنافق» قاله قتادة؛ و قيل: هو 
مثل للطيب و الخييث من بنى آدم؛ قاله مجاهد > لِك نص رَفٌ الآبات أى: مثل ذلكك التصريف لِقَوْم يَشْكرُونٌ الله و يعترفون 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس اذْعُوا رَبَكُمْ تَفّ عا وَ حُفوِةُ قال: السر إِنّهُ لا بْحبٌ الْمَُْدِينَ فى 
العا داعيم وأخرج أو التي بين ناذه قال الب :جل باق الب دسو واخوج ابن يجام من سيد ين جز 
فى قوله ادْعُوا رَبَكمْ تَصَرٌعاً وَ حَفْيةً بعنى : 

مستكيناء و خفية: يعنى فى خفض و سكون فى حاجاتكم من أمر الدنيا و الآدخرة إِنّهُ لا يْحِبٌ الْمُعْمَدِينَ يقول: لا تدعوا على 
المؤمن و المؤمنة بالشرّ: اللهم اخزه و العنه و نحو ذلكك؛ فإن ذلكك عدوان. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى مجلز فى 
قوله إِنَّهُ لا يْحِبٌ الْمُعَْدِينَ قال: لا تسألوا منازل الأنبياء. 

و أخرج ابن المبارك و ابن جرير و أبو الشيخ عن الحسن قال: لقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء و ما يسمع لهم صوت إن 
كان إلا همسا بيتهم و بين ريهم»:و ذلكك أن الله يقول ادْعُوا رككع كف دعا وََفوَةٌ و ذلك أن الله ذكر عبذا الحا فرضئ قوله 


فقال إِذْ نادى رَبَهُ نتداء ََفِيًا و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن صالح فى قوله وَ لا تُفتدُوا فى الَْرْض بَغْردَ إِضْ لاجها قال: بعد ما 
أصلحها الأنبياء و أصحابهم. و أخرج أبو الشيخ عن أبى سنان فى الآيهُ قال: أحللت حلالى و حرّمت حرامى و حدّدت حدودى 
فلا. تفسدوها. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله وَادْعُوهٌ حَوْفاَ وَطْمَعاً قال: خوفا منه» و طمعا لما عنده إِنَّ رَحْمَتٌ الل 
قَرِيبٌ مِنَ الْمَحْبدَنِينَ يعنى: المؤمنين» و من لم يؤمن باللّه فهو من المفسدين. و أخرج ابن جريج و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
السدى فى قوله وَ هُوَ الى يرْسِل الرّياح قال: إن اللّهِ يرسل الريح فيأتى بالترحاب من بين الخافقين- طرف السماء و الأرض من 
حيث يلتقيان- فيخرجه من ثم, ثم ينشره فيبسطه فى السماء كيف يشاءء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحابء ثم 
يمطر السحاب بعد ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله بُشْرا بين رَدَىْ رَحْمَتِهِ قال: يستبشر بها 
الناس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله بَيْنّ رَدَْ رَحْمَتِهِ قال: هو المطر» و فى قوله كذ لكك ” ُخْرِج المؤتى 
قال: كذلكك تخرجونء و كذلك النَشور كما يخرج الزرع بالماء. و أخرج 
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ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله كذلكك تُخْرِجُ الْمَؤتى 
قال: إذا أراد اللّه أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى يشقق عنهم الأرضء ثم يرسل الأمرواح فيهوى كل روح إلى جسده. 
فكذلكك يحيى الله الموتى بالمطر كإحيائه الأعرضء و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس فى قوله و 
الَْلَدُ الطيِبُ الآية قال: هو مثل ضربه الله للمؤمن» يقول: 

هو طيب» عمله طيب» كما أن البلد الطيب ثمرها طيب و الَّذِى حت ضرب مثلا للكافر كالبلد السبخة المالحة التى لا تخرج منها 
البركة» فالكافر هو الخبيث و عمله خبيث» و قد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين. 


[سورة الأعراف (7): الآيات 04 الى 6٠م]‏ 


ََ سنا نوحاً إلى قَْمه َقَالَ با قَؤمٍ ابدوا الل ما كم من إل َرة إنَى خا عَليكم عَذاتٍ يم عَظِيم (55) قال الم من قو 
ارك ورك ارقي 0اماقادا لو ورين تسلا و الى ترا ول رن اللي 01 لتحم لات الى ل انق 
لك و أغله يع اللَه مالا تفلتوة (68 | و قي عَحكُمْ أَنْ جا كم ذِكر مِنْ رَبَكمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكم لِينذِرَكمْ و لَِقُواوَ ون 
إفريفة 

كَذَّبُوه فَأَنْجيناه وَ الَِّينَ مَعهُ فى الْقُلَكِ وَ أَعْرَقُنا الَِّينَ كَذّبُوا بآياتنا إِنّهُمْ كانُوا قَؤْما عَمِينَ (6©) 

لما بتّن سبحانه كمال قدرته و بديع صنعته فى الآيات السابقة؛ ذكر هنا أقاصيص الأمم و ما فيها من تحذير الكفار و وعيدهم. 
لتنبيه هذه الأمة على الصضَوابء و أن لا يقتدوا بمن خالف الحق من الأمم السالفة. و اللام: 

جواب قسم محذوف. وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم؛ وقد تقدّم ذكر نوح فى آل عمران فأغنى عن الإعادهٌ هناء و 
ما قيل من أن إدريس قبل نوح. فقال ابن العربى: إنه وهم . قال المازرى: فإن صح ما ذكره المؤرخون كان محمولا على أن 
إدريس كان نبيا غير مرسل» و جملة قَقَالٌ يا ْم اغيدُوا اللَّ استثنافية؛ جواب سؤال مقدر. قوله ما لَكمْ مِنْ إِلهِ غَيرُهُ هذه الجملة 
فى حكم العلة لقوله اعْبَّدُوا أى: اعبدوه لأنه لم يكن لكم إله غيره» حتى يستحقٌ منكم أن يكون معبودا. قرأ نافع و أبو عمرو و 
عاصم و حمزةٌ وابن كثير و ابن عامر برفع غيره على أنه نعت لاله على الموضع. و قرأ الكسائى بالخفض فى جميع القرآن على 
أنه نعت على اللفظ. و أجاز الفراء و الكسائى النصب على الاستثناء: يعنى: ما لكم من إله إلا إياه. و قال أبو عمرو: ما أعرف الجر 


ولا النصبء و يردّه أن بعض بنى أسد ينصبون غير فى جميع الأحوال؛ و منه قول الشاعر :١‏ 


لم يمنع الشّرب منها غير أن نطق تحمامة فى غصون ذات أوقال "١‏ 
و جملة إِنّى أخاف عَلَِكمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم جمله متضمنة لتعليل الأمر بالعبادة» أى: إن لم تعبدوه 


(؟). «أوقال)»: ثمار. 
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فإنى أخاف عليكم عذاب يوم القيامة) أو عذاب يوم الطوفان. قوله قَالَ الْمَلَأْ مِنْ قَوْمِهِ جملة استثنافية جواب سؤال مقدّرء و الملا: 
أشراف القوم و رؤساؤهم؛ و قيل: هم الرجالء و قد تقدّم بيانه فى البقرة» و الضلال: العدول عن طريق الحق و الذهاب عنه» أى: 
إنا لنراكك فى دعائكك إلى عبادة الله وحده فى ضلال عن طريق الحق» و جملة قالَ يا قَوْم استثنافية أيضا جواب سؤال مقدّر لَئِسَ 
بى ضَ لاله كما تزعمون و لكنّى رَمْولَ مِنْ رَبٌ الْعالمِينَ أرسلنى إليكم لسوق الخير إليكم و دفع الشرّ عنكم؛ نفى عن نفسه 
وشا امد سا ل ل الس 1 ب 
أنها صفهٌ لرسولء» أو هى مستأنفة مبينة لحال الرسول. و الرسالات: ما أرسله الله به إليهم مما أوحاه إليه وَ أ نْصَحٌ لَكُمْ عطف على 
أبَلفُكُمْ يقال: نصحته و نصحت له و فى زيادة اللام: دلالُ على المبالغةُ فى إمحاض النصح. قال الأصمعى: الناصح: الخالص من 
الله و كل خنونء خلض :فقن نض » فمعتق ‏ أتصح هذا أخلضن اليه لكم عن شوائب الفسادة و الأب «النضيحة و تجملة و غلم 
مِنّ اللهِ ما لا تَعلْمُونَ معطوفة على الجملة التى قبلها مقررةُ لرسالته و مبينة لمزيد علمه؛ و أنه يختصٌّ بعلم الأشياء التى لا يعلمونها 
بإخبار الله له بذلكك. قوله أ وَ عَجِبُْمْ فتحت الواو لكونها العاطفة و دخلت عليها همزة الاستفهام للإنكار عليهم. و المعطوف عليه 
طاو كاداقلاستعلنع وعتية أو كلبق وععفم أ ادكرتي و عتيني أذ كام كرون ربكم اواو وبموعطة علي 
رج مِنْكمْ أى: على لسان رجل منكم تعرفونه» و لم يكن ذلك على لسان من لا تعرفونه أو لا تعرفون لغته» و قيل على بمعنى 
مع» أى: 

مع رجل منكم لأجل ينذركم به وَ لِتشَّمَُوا ما يخالفه وَ لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ بسبب ما يفيده الإنذار لكم و التقوى منكم من التعررض 
لرحمة اللّه سبحانه لكم و رضوانه عنكم فَكَذَّيُوة أى فبعد ذلك كذبوه و لم يعملوا بما جاء به من الإنذار فَأَنْجيناة وَ الّذِينَ مَعَهُ 
من المؤمنين به المستقرين معه فِى الْقُلْكِ وَ أَعْرَقَا الّذِينَ ك َّبُوا بآياتنا و استمروا على ذلكك و لم يرجعوا إلى التوبة» و جملةٌ 
إِنّهُمْ كانوا قَؤماً حَمِينَ عله لقوله وَ أَعْرََنَا أى: أغرقنا المكذبين لكونهم عمى القلوب لا تنجح فيهم الموعظة و لا يفيدهم التذكير. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه وابن عساكر عن أنس أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «أوّل نبى أرسل 
نوح). و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و أبو نعيم و ابن عساكر عن يزيد الرقاشى قال: إنما سمى نوح عليه السلام نوحا لطول 
ما ناح على نفسه. و أخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس قال: كان 
بين ل لم ال 
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و إلى عاد أََامعْ هودا قال با َم ُو اله ما لَكُمْ من له عير ألا َقُونَ (د*) قال ماين كفَوا من قومِ إن لراك نى 
سارف وَإِنَا نُك بن الكاؤِينَ (68 قال يا قَؤم لت بى ساق و لكنّى رَسَولَ بن رب الْالّمِينَ 0/0 أبلفكمْ رسالات رَبَى و 
أنا كم ناصح أَمِينٌ (20) أوَ عَجكمْ أن جاء كم ذِكر مِنْ ربكم على رَجلٍ نكم ليدذِرَكمْ و اأكزوا إذْ جعلكم ُلفاء مِنْ بَغْد قَؤم 
ُوح و زاةكم فى الْحَقٍ بَضطَة فَاذْكرُوا آلاء الل لم فون (09) 

او أ جتنا لد الله دده و نَذَّرَ ما كان يعد آباونا نا بم دنا إن كنت مِنَ الصَاِقِينَ (1) قال قوقع عَليَكمْ من ربكم 
جْسٌ و عَضَبٌ أ تجاُونى فى أنرماء م مَيمُوها َنم و آباؤكم ما تر الل بها مِنْ شر لطان فَاَْظُِوا إنَى معكم ون الْمنظرينَ 
(0/1 فَأَنْجيناءٌ وَ الَّذِينَ مَحَهُ مَعَهُ برَحْمَدُ مما وَ قطنا داب الَّذِينَ كَذّبُوا آياتتنا وَ ما كانُوا مُؤْمِنِينَ (0/7 

قوله وَ إلى عاد أَخَاهُمْ هُوداً أى: و أرسلنا إلى قوم عاد أخاهم, أى: واحدا من قبيلتهم أو صاحبهم و سمناه أخا لكونه ابن آدم 
مثلهم» و عاد هو من ولد سام بن نوح. قيل: هو عاد بن عوص بن إرم , يو اطع ان رخدي سام بوترع وعودهو اميد 
الله بن رباح بن الخلود بن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح؛ و مُوداً عطف بيان. قالَ يا قَْم اعيدُوا الل ما 
لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيرهُ قد تقدّم تفسير هذا قريباء و الاستفهام فى أ قلا تتُونَّ للإنكار. و قد تقدّم أيضا تفسير الملأه و السفاهة: الخفة و 
الحمق. و قد تقدّم بيان ذلكك فى البقرة» نسبوه إلى الخفة و الطيشء و لم يكتفوا بذلكك حتى قالوا إن لنَنَك مِنَ الْكاذِيينَ 
توكنو لهي كدرديا اوصادرمن الرإعالا تم جاو علوي وى لكام صتدر رز جار انرون « لكلا )© وسرلك ري العالمين 
و قد تقدّم بيان معنى هذا قريباء و كذلكك سبق تفسيرأَبَُْكمْ رسالات رَبّى و تقدّم معنى الناصح. و الأمين: المعروف بالأمانة» و 
ع العا سير و عَجِبدُْ أَنْ جاء كغ ذِكْرٌ مِنْ رَبُكُمْ على ر ل مِنْكمْ لِينْذِرَكُمْ فى قصة نوح التى قبل هذه القصة. قوله و 
نيوا عاك تناه رن يترا لح كرس نيذه ين ع ااه طوس وبع ليله طاناة و بعد قر تيجا أن 
جعلهم سكان الأرض التى كانوا فيهاء أو جعلهم ملوكاء و إذ منصوب باذكر و جعل الذكر للوقت. و المراد: 

ما كان فيه من الاستخلاف على الأرض لقصد المبالغة. لأنّ الشىء إذا كان وقته مستحقا للذكر فهو مستحقّ له بالأولى وَ زاكع 
فى الْكَلْقٍ بَصْطَةً أى: طولا فى الخلق و عظم جسم زيادة على ما كان عليه آباؤهم فى الأبدان. و قد ورد عن السلف حكايات عن 
عظم أجرام قوم عاد. قوله قَاذكرُوا آلاء اللَِّ الآلاء: 

جمع إلى و من جملتها نعمة الاستخلاف فى الأرضء و البسطة فى الخلق و غير ذلكك مما أنعم به عليهم؛ و كرر التذكير لزيادة 
القترين و الكل لنت لتلكع الأرقورك إن قراف :ذلكك لأن الاك ادس مسد رافك تاعاق الانكرماردو برق تكن فقا فاخت اقول 
قانُوا أ جِمنا تعد الله وَحْدَهٌ هذا استنكار منهم لدعائه إلى 
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عبادة الله وحده دون معبوداتهم التى جعلوها شركاء للهه و إنما كان هذا مستنكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما 
دعم الدونا يه كيج اإزناأى: نتركك الذى كانوا يعبدونه» و هذا داخل فى جملةهُ ما استنكروه :أقوله كأينا بما دنا إن 
كنْتَ من الصَادقِينَ هذا استعجال منهم للعذاب الذى كان هود يعدهم بهء لشدة تمرّدهم على الله و نكوصهم عن طريق الحق» و 
بعذهم عن اتباع الصواب» فأجابهم بقوله: قد وَكَعْ علبكع ين ربكم رج و عضب جعل ما هو متوقغ كالواقع تنييها على تحقق 
وقوعه» كما ذكره أئمة المعانى و البيان» و قيل: مني ددج وجب. و الرجس: العذابء و قيل: هو هنا الرين على القلب بزيادة 
الكفر» ثم استنكر عليهم ما وقع منهم من المجادلة» فقال أ تُجادِلُورنِى فى أَشْماءِ يعنى : أسماء الأصنام التى كانوا يعبدونها جعلها 


اساي أن مسمانيا لاسي حقيقة لها بل تسميتها بالآلهة باطلةء فكأنها معدومة لم توجد بل الموجود أسماؤها فقط سَمَيكُمُو 2 ها أَنتْمْ و 
آباوْكمْ أى: سميتم بها معبوداتكم من جهة أنفسكم أنتم و آباؤكم و لا حقيقة لذلكك ما ترَّلَ له بها مِنْ سلْطانٍ أى: من حجة 
تحتجون بها على ما تدّعونه لها من الدعاوى الباطلة ثم توعدهم بأشد وعيد فقال فَلْمْظِوُوا إِنّى مك مِنّ الْمَنَْظِرِينَ أى: فانتظروا 
ما طلبتموه من العذاب فإنى معكم من المنتظرين له و هو واقع بكم لا محالة و نازل عليكم بلا شكك؛ ثم أخبر الله سبحانه أنه 
نيجى هودا و من معه من المؤمنين به من العذاب النازل بمن كفر به و لم يقبل رسالته و أنه قطع دابر القوم المكذبين» أى: 
أستأصلهم جميعا. و قد تقدّم تحقيق معنا و جملة وَ ما كانّوا مُؤْمِنِينَ معطوفة على كذبواء أى: استأصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين 
التكذيب بآياتنا و عدم الإيمان. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله وَ إلى عاد أَحَاهُمْ مُوداً قال: ليس بأخيهم فى الدّينء و لكنه أخوهم فى النسب لأنه 
منهم؛ فلذلكك جعل أخاهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن خيثم قال: 

كانت عاد ما بين اليمن إلى الشام مثل الذرٌ. و أخرج ابن عساكر عن وهب قال: كان الرجل من عاد ستين ذراعا بذراعهم؛ و كان 
هامة الرجل مثل القَدَهُ العظيمة» و كان عين الرجل لتفرخ فيها السّباع» و كذلكك مناخرهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: 
ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر ذراعا طولا و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأ-صول عن ابن عباس قال: كان الرجل منهم 
فاب عر كاتا جوم ككيا لتر امون رجا ا والعلة ولطلاتى ارقا اعطارة احرواو اخوى ان أبوى ساته او ابو انق عنم 
وَ زادكم فى الْحَلْقٍ بَططَةُ قال: شدة. و أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أبى حاتم عن أبى هريرةٌ قال: إن كان 
الرجل من قوم عاد ليتَخذ المصراع من الحجارة لو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلُوه »1١‏ و إن كان 
أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
آلاءَ الله قال: نعم الله و فى قوله رمس قال: سخط. 

و أخرج ابن عساكر قال: لما أرسل الله الريح على عاد اعتزل هود و من معه من المؤمنين فى حظيرة ما يصيبهم 


لقال فى القافوين قلدى أئله ةرق 
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من الريح إلا ما تلين عليه الجلود و تلتذ به الأنفسء و إنها لتمرٌ بالعادى فتحمله بين السماء و الأرض و تدمغه بالحجارة. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله وَ قَطَعنا دابر الّذِينَ كَذّبُوا قال: 

استأصلناهم. و أخرج البخارى فى تاريخه و ابن جرير و ابن عساكر عن على بن أبى طالب قال: قبر هود يحضر موت فى كثيب 
أحمر عند رأسه سدرة. و أخرج ابن عساكر عن عثمان بن أبى العاتكة قال: قبل مسجد دمشق قبر هود. و أخرج أبو الشيخ عن 


أبى هريرةُ قال: كان عمر هود أربعمائة سنة و اثنتين و سبعين سنة. 
[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 7 الى 1/4] 


َ إلى نَمو أَحاهُمْ صالحاً قال يا قوم ُو الل ما كم مِنْ إل َي قد جاءئك ع م هذ اق الل كم آي قَذَرُوها 
َكل فى أزْض الله وَلاتََصُوها بسوء كَبأحدَكُمْ ترداب ليم 006 و اذْكروا إِذْ ملك خلفاء ء من بغ عاد وَ بَوَكُمْ فى الَْْضٍ 


و 


الخدذؤة ين شؤوليا نشورا ب اترة الجال عونا كاذ عرزا آلاء الل و لا تَغمَوا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ (00 قال الْملا الذي اشتكيدوا 


مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْقض هِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُ أتَعلونَ أَنَّ صالحاً مُرْسَ ل مِنْ رَيّهِ قالوا إنَا بما أَْسلَ به مُؤْمنُونَ (0/) قالَ الَذِينَ 
اشتكبرُوا إِنَا الى آمَمعمْ به كافِوُونَ (008 فَعَفَُوا النَاقَة وَعَتَوَا عَنْ أَمْر رَيّهمْ وَ قالُوا يا صالِح الّتنا يما تَعدّنا إِنْ كُنْتٌ مِنّ الْموْسَلِينَ 
“44 

تادهم الأجنة دأطزيقوا فى دارج جاقيق 010 مَوَلَى عَنْهْ كال بانوم لقذ اتلشكة رشالة وق و تخت لك ولك ةل 
تُحِبُونَ النّاصِحِينَ (0/8 ْ 

قوله وَ إلى تَّمُودَ أَخَاهُمْ صالحاً معطوف على ما تقدّمء أى: و أرسلنا إلى ثمود أخاهم؛ و ثمود: 

قبيلة سموا باسم أبيهم؛ و هو ثمود بن عاد بن إرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. و صالح عطف بيان» و هو صالح بن 
عبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود, و امتناع ثمود من الصرف لأنه جعل اسما للقبيلة. و قال أبو حاتم: لم 
يتصرف لأنه أعجمى قال التتحاس: و هو غلط لآنه من الشمذ» وهو الماء القليله :و قد قرأ القراء ألا إن ثموذا كفروا يهم 019 على 
أنه اسم للحئ و كانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز و الشام إلى وادى القرى . قوله قال يا ؤم اعبِدُوا الل ما لَكمْ من إله عَرُ 
وم مره ف قصة نوج قن جاء نك كن نونكم أى: معجزة ظاهرة» و هى إخراج الناقةُ من الحجر الصلد, و جملةُ هِذِهِ 
اقَةٌ الله لَكُمْ وه مشتملة على بيان البينة المذكورة؛ و انتصاب آية: على الحالء و العامل فيها معنى الإشارة» و فى إضافة الناقة 
إلى الله تشريف لها و تكريم. قوله قَذَّرُوها تَأكلٌ فِى أَْض اللِّ أى: دعوها تأكل فى أرض الل فهى ناقة الله و الأرض أرضه 
لاسرع به اماك وو اك بم َمَشُوها بشىء من السوءء أى: لا تتعرّضوا لها بوجه من الوجوه التى تسوؤها. قوله 
بكم ترداب أَلِيم هو جواب النهى: أى إذا لم تتركوا مسها بشىء ء من السوء ء أخذكم عذاب أليم »أى: شديد الألم . قوله وَ 


اذْكرُوا إذْ جَملَكعْ حُلَفاءَ مِنْ بَغْدٍ عادٍ أى: استخلفكم فى الأرض أو جعلكم ملوكا فيهاء كما تقدَّم 
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فى قصه هود وَ بَوَأَكُمْ فى الْأَرْض أى: جرال وواجياة موس المارك الي كوه 7 كك نون شود ليلا فخغوراً أى: 
قدو من سوولة الا وض هيو اف ارتشله لخدا صيكة الحملة: وَبَوَأَكُمْ فى الَْرْضِ و سهول الأرض ترانها؟ عدون من اللن 3 
الآ-جر و نحو ذلكك فيبنون به القصور و تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بوتا أى تتخذون فى الجبال التى هى صخور بيوتا تسكنون فيهاء و قد 
كانوا لقوّتهم و صلابة أبدانهم ينحتون الجبال فيتخذون فيها كهوفا يسكنون فيها؛ لأنّْ الأبنية و السقوف كانت تفنى قبل فناء 
أعمارهم؛ و انتصاب بيوتا على أنها حال مقدّرة؛ أو على أنها مفعول ثان لتنتحون على تضمينه معنى تتخذون. قوله فَاذْكرُوا آلا 
للَِّ تقدّم تفسيره فى القصة التى قبل هذه. قوله و لا تََْوَا فى الَْوْض مُفْسِدِينَ العثى و العثو لغتان و قد تقدم تحقيقه فى البقرة 
مناه عد الأعادة قال الملا الذي اكد واامة وه 

أى: قال الرؤساء المستكبرون من قوم صالح للمستضعفين الذين استضعفهم المستكبرون. و لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بدل من الذين 
استضعفوا بإعادة حرف الجر بدل البعض من الكل» كت مسحت ويم ار دزي بعد على عره الاير وتام إلى لين 
استضعفواء فإن عاد إلى قومه كان بدل كل من المستضعفين» و مقول القول: أ تَعْلْمُونَ أن استالتها نه وق وتو قالوا نةا عل 
طرق الاشغي ابسو لمر قر ان 

قالُوا الا ل ل أجابوهم بأنهم مؤمنون برسالته» مع كون سؤال المستكبرين لهم إنما هو عن العلم منهم» هل تعلمون 
برسالته أم لا؟ مسارعة إلى إظهار ما لهم من الإيمان» و تنبيها على أن كونه مرسلا أمر واضح مكشوف لا يحتاج إلى السؤال عنه» 


فأجابوا تمردا و عنادا بقولهم إِنّا بالّذِى آمَنْتَمْ به كافِرُونَ و هذه الجمل المعنوية يقال مستأنفة لأنها جوابات عن سؤالات مقدرة 
كما سبق بيانه. قوله فَعَمَرُوا النَاضَةَ العقر: الجرح, و قيل: قطع عضو يؤثر فى تلف النفس؛ يقال: عقرت الفرس: إذا ضربت قوائمه 
بالسيفء و قيل أصل العقر: كسر عرقوب البعير» ثم قيل للنحر عقر؛ لأنّ العقر سبب النحر فى الغالب» و أسند العقر إلى الجميع مع 
كون العاقر واحدا منهم لأنهم راضون بذلك موافقون عليه. و قد اختلف فى عاقر الناقهُ ما كان اسمه فقيل قدار بن سالف؛ و 
قيل غير ذلك وَ عَتَْا عَنْ أمْر رَبّهُمْ أى: استكبرواء يقال عتا يعتو عتوا: استكبر و تعتى فلان: إذا لم يطع» و الليل العاتى: الشديد 
الظلمة وَ قانُوا يا صالِحُ اننا بما تَعدّنا من العذاب إِنْ كنت مِنّ الْمَوْسِلِينَ هذا استعجال منهم للنقمة و طلب منهم لتزول العذاب و 
حلول البلية بهم تَأحََلَّتهُمْ الَجْفَةُ أى الزلزلة» يقال رجف الشىء يرجف رجفاناء و أصله حركة مع صوت. و منه يَوْمَ تَوجتُ 
الَاجِفَةٌ ١1؛‏ و قيل كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم فَأَصْبُوا فى دارِهِم أى بلدهم جائِمِينَ لاصقين بالأرض على ركبهم و 
وجوههم كما يعالطا ود مدن الجثوم للأأرنب و شبههاء و قيل للناس و الطير. و المراد أنهم طيخا في دووف نكن لا 
حراك بهم ة نوَلّى عَنْهُعْ صالح عند اليأس من إجابتهم وَ قالَ لهم المقالة: لفك لكك رطالة و او شيف لكه وَلكنْ لا تَحِبُونَ 
النَاصٍِحِينَ و يحتمل أنه قال لهم هذه المقالهُ بعد موتهم على طريق الحكايةٌ لحالهم الماضية كما وقع من النبى صَلَى اللّه عليه و 
سلّم من التكليم لأهل قليب بدر بعد موتهم, أو قالها لهم عند نزول العذاب بهم و كأنه كان مشاهدا لذلكك فتحسر على ما 
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فاتهم من الإيمان و السلامة من العذابء ثم أبان عن نفسه أنه لم يأل جهدا فى إبلاغهم الرسالة و محض النصح, لكن أبوا ذلكك 
فلم يقبلوا منه فحق عليهم العذاب» و نزل بهم ما كذبوا به و استعجلوه. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى وابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى الطفيل قال: 
قالت ثمود لصالح: اثتنا بيه إن كنت من الصادقين» قال: اخرجواء فخرجوا إلى هضبه من الأرض فإذا هى تمخض الحاملء ثم 
إنها انفرجت فخرجت الناقةُ من وسطهاء فقال لهم صالح: 

هذه ناقة الله لكم آيهُ فلما ملوها عقروها فَقَالَ تَمَنعْو انفى دا ركم مَلانةَ ام و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ عن قتادة: أن صالحا قال لهم حين عقروا الناقة: تمبّعوا نلاقة أيام + ثم قال لهم: آيهُ هلاككم أن تصبح وجوهكم غدا 
مصفرّة» و تصبح اليوم الثانى محمرّة» ثم تصبح اليوم الثالث مسودّة؛ فأصبحت كذلك. فلما كان اليوم الثالث أيقنوا بالهلاكك 
فتكفنوا و تحنطواء ثم أخذتهم الصيحة فأخمدتهم. و قال عاقر الناقة: لا أقتلها حتى ترضوا أجمعين» فجعلوا يدخلون على المرأة 
فى خدرها فيقولون: 

أترضين؟ فتقول: نعم» و الصبيئّ» حتى رضوا أجمعونء فعقرها. و أخرج أحمد و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و الطبرانى فى الأوسط و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لما نزل الحجر قام فخطب فقال: «يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات. فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آيهُ فبِعث 
الله لهم الناقة» فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها و يحتلبون من لبنها مثل الذى كانوا يأخذون من مائها يوم غبها 
و تصدر من هذا الفج, فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام» و كان وعد من الله غير مكذوب, ثم 
جاءتهم الصيحة فأهلكك الله من كان منهم تحت مشارق الأرض و مغاربهاء إلا رجلا كان فى حرم الله فمنعه حرم اللّه من عذاب 


الله فقيل: يا رسول اللّه! من هو؟ فقال: أبو رغال؛ فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه). 


قال ابن كثير: هذا الحديث على شرط مسلم. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه من حديث أبى الطفيل مرفوعا مثله. و 
أخرج أحمد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و هو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعدّبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» و أصل الحديث فى الصحيحين من غير وجه. 
و فى لفظ لأحمد من هذا الحديث قال: لما نزل رسول الله صلَى الله عليه و سلم على تبوكك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود. و 
أخرج أحمد وابن المنذر نحوه مرفوعا من حديث أبى كبشة الأنمارى. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله وَ لا تَمسُوها 
بسُوءٍ قال: لا تعقروها. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله وَ تَنْحُِونَ مِنَ الْجبالٍ بُيُوتاً قال: كانوا ينقبون فى الجبال البيوت. 
و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ عََوا عَنْ أَمْرِ 
رَبّهُمْ قال: غلوا فى الباطل أَحَدَْهُم لَجْفَةَ قال: الصيحة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن زيد َأَصْبحُوا فى 
دارهمّ جاثمينَ قال: ميتين. و أخرج عبد بن حميد عن قتادةٌ مثله. 
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وَ أُوطا إذْ قال لِقَوْهِ أتأنُونَ لْفَاحمَةَ ما مَدمِمَكمْ بها مِنْ أحدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (60 إِنّكعْ لَأَنُونَ الرّجالَ شَهْوَة مِنْ دُونٍ النّساءِ بَلْ أَتمع 
َوْمٌ مُسرقُونَ (41 وَ ما كان جوات قَوْمهِ إل أنْ انوا أَخْرجَومُم مِنْ قَريَيكم نه أناس يَتطَهَرُونَ (65 فَأنْجيناة و أَمْلهُ إل امرأئة 
كانت مِنَ الَْابرِينَ (85) و أَمْطَوّنا عَلَتِهمْ مطراً كان كيف كان عاقِبَة الْمجْرمِينَ (؟8) 

كولةاق اوقا معطو على ما ستيه أ و أ سنا لوظاه أو عسوت ينها عقر اعقو لكر لويلا قف كال لقريف قال القوات لوك 
مشتق من قولهم: هذا أليط بقلبى؛ أى: ألصقء قال الرَّجَاجٍ: 

زعم بعض النحويين أن لوطا يجوز أن يكون مشتقًا من لطت الحوض إذا ملسته بالطين» و هذا غلط. لأن الأسماء الأعجمية لا 
تشتق. و قال سيبويه: نوح و لوط أسماء أعجمية إلا أنها خفيفة» فلذلكك صرفت,. و لوط هو ابن هاران بن تارخ» فهو ابن أخى 
إبراهيم» بعثه الله إلى أنه فى ميلوم | كأثرة القلية أى: 

الخصلة الفاحشة المتمادية فى الفحش و القبحء قال ذلكك إنكارا عليهم و توبيخا لهم ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحدٍ مِنَ الْعالَمِينَ أى: لم 
يفعلها أحد قبلكمء فإن اللواط لم يكن فى أمهُ من الأمم قبل هذه الأمة» و «من» مزيدة للتوكيد للعموم فى النفى» و إنه مستغرق 
لما دخل عليه و الجملة مسوقة لتأكيد النكير عليهم و التوبيخ لهم. قوله نغ لَتَنُونَ الإجالٌ طَّهْوَةٌ قرأ نافع و حفص على الخبر 
بيعزة والحدة مكسوزة وقرا الناقرة بهمزتين على الاستفهام المقتضى للتوبيخ و التقريع و اختار القراءة الأأولى ادعيكة 
الكنات بو عير هسانو امار الهلنل وأسميوة القراء» النافية على القرزية الأول ألكرة هنك الجيلة ميفة لقره أ الورك الماسقةو 
كذلك على القراءة الثانية مع مزيد الاستفهام و تكريره المفيد للمبالغة فى التقريع و التوبيخ» و انتتصاب شهوة على المصدرية؛ 
أى: تشتهونهم شهوة؛ و يجوز أن يكون مصدرا فى موضع الحال» أى: مشتهين» و يجوز أن يكون مفعولا له أى: لأجل الشهوة. 
و فيه أنه لا-غرض لهم بإتيان هذه الفاحشة إلا مجرد قضاء الشهوة من غير أن يكون لهم فى ذلكك غرض يوافق العقل» فهم فى 
هذا كالبهائم التى تنزو بعضها على بعض لما يتقاضاها من الشهوة مِنْ دُونِ الْنْساءِ أى: متجاوزين فى فعلكم هذا للنساء اللاتى هن 
محل لقضاء الشهوة و موضع لطلب اللذة» ثم أضرب عن الإنكار المتقدّم إلى الإخبار بما هم عليه من الإسراف الذى تسبب عنه 
إتيان هذه الفاحشة الفظيعة. قوله و ما كان جاب قَوْمِهِ الواقعين فى هذه الفاحشة على ما أنكره عليهم منها إلا أَنْ قالُوا أَخْرجومَغْ 
أى: لوطا و أتباعه مِنْ قَرئتكُمْ أى: ما كان لهم جواب إلا هذا القول المباين للإنصاف المخالف لما طلبه منهم و أنكره عليهم؛ و 


جملة إِنَهُمْ أناسسٌ يَتَطَهَرُونَ تعليل لما أمروا به من الإدخراج؛ و وصفهم بالتطهر يمكن أن يكون على حقيقته. و أنهم أرادوا أن 
هؤلاء يتنزهون عن الوقوع فى هذه الفاحشة فلا يساكنونا فى قريتناء و يحتمل أنهم قالوا ذلكك على طريق السخرية و الاستهزاء» ثم 
أخبر اللّه سبحانه أنه أنجى لوطا و أهله المؤمنين له و استثنى امرأته من الأهل لكونها لم تؤمن له. و معنى كانّتٌ مِنّ الَْابرِينَ أنها 
كافك دخ الباقين فى عذات الله يقال طن القى ة إذا مقي واظير: اذا بقى اقيق هن الأغنداك. بو .حك 
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ابن فارس فى المجمل عن قوم أنهم قالوا: الماضى عابر بالعين المهملة» و الباقى غابر بالمعجمة. و قال الزجاج: 

مِنَّ الْغَابِرِينَ أى: من الغائبين عن النجاة. و قال أبو عبيد: المعنى مِنّ الْغابرِينَ أى: من المعمرين و كانت قد هرمتء و أكثر أهل 
اللغة على أن الغابر: الباقى. قوله وَ أَمْطَْنا عََتِهمْ مَطَراً قيل: أمطر بمعنى إرسال المطر. و قال أبو عبيدة: مطر فى الرحمة و أمطر فى 
العذاب و المعنى هنا: أن الله أمطر عليهم مطرا غير ما يعتادونه و هو رميهم بالحجارة كما فى قوله وَ أَمْطَرْنا عَلَِهعْ حجارَةٌ مِنْ 
سيجيل ١١‏ فَانْظوْ كيف كانّ عاقبَةُ لْمَجْرِمِينَ هذا خطاب لكل من يصاح له؛ أو لمحمد صلَّى الله عليه و سلّم؛ و سيأتى فى هود 
ا انه 

وقد أخرج ابن أبى الدنيا و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و البيهقى فى شعب الإيمان» و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: أ 
تَأَنُونَ الْفاحكّةٌ قال: أدبار الرجال. و أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: إنما كان بدء عمل قوم لوط: أن إبليس جاءهم فى 
هيئهُ صبىئ» أجمل صبىّ رآه الناس» فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جسروا على ذلكك. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير وابن 
المدذر عنه فى قوله هم نامل ُو قال: من أدبار الرجال و من أدبار النساء. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن 
جرير وابن أ بى حاتم عن قتادة فى قوله: إلا امْرَأَتَهُ كانت مِنّ الْغابِرِينَ قال: من الباقين فى عذاب اللّه. و أخرج أبو الشيخ عن 
سعيد بن أبى عروبة قال: كان قوم لوط أربعة آلاف ألف. 
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وَ إلى مَذَيَنَ ن أخاهم شُعيبا قال با قَؤم عدوا الل ما لَكمْ مِنْ إله برذ جاء نكم يبن بكم كوا الكل 3 الميزاتٌ ولا تبحقوا 
النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فى الْدْض بَعْدَ إِضْء لاجها ذلكم حَيد لكم إِنْ كم مُؤْمِنِينَ (هه) وَلا تَفْعدُوا بكلّ صراطٍ تُوعِدُونٌ و 
تصْدُُونَ عَنْ سيل اللِّ م آمَنَ به وَ تَبعُوَها وجا وَ اذْكروا إذْ كتمع فليا فكتركم وَ انوا كيت كان عاقبة الْمُفْسِدِينَ (68 وَإِنْ 
كان طق نكم آمنوا الى أذي لت به و طانِقةٌ لم يُؤُْوا فَاضبرُوا حتّى يكم اللّهُ تيناو مُوَ حر اْحاكبِينَ (00) قالَ الملا 
اين اشكبروا من قَوْمه لتك يا شعَيبُ و الَذِينَ آمُوا معكك مِنْ قَزتنا أ لَعُودنَ فى مِلينا قال أو لو كنا كارجِينَ (04) قد 
ينا على اللَِّكذبا إن عُذنا فى يكم بغت إِذْ تا اله ئها و ما حون لنا أن غود فيه إل أن يَشاء الل ينا وبع رَبنا كل شَئءٍ 
عِلْماً عَلَّى الله توَكذنا ريا ايخ ينا وَ بَنَ كَؤمنا الح وَ أَنْت حير الْفاتجِينَ (45) 
َ قال الملأ اين كفَُوا من قوم لين اَم شعياً نكم إذاتخايزونَ (:4 فَأَحَدَنهُمْ الَقةٌ فض نوا فى دارم جائِمِين (41) 
لين كذَبُوا شُعيباً كأن لَم بخ فِهَا الِينَ دوا شيا كاثواهُمْ الْاسرِينَ (45 قَولَى عَنْهُمْ وَقالَ يا كوم لقَذ كم رسالاتٍ 
سوس م 

وَ إلى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ سُعَئياً معطوف على ما تقدّم؛ أى: و أرسلنا. و مدين: اسم قبيلة 
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و قيل: اسم , بلد و الأوّل أولى و سميت القبيلة باسم أبيهم: و هو مدين بن إبراهيم كما يقال بكر و تميم. قوله: 

أخاق لعا شح عطف بيان» و هو شعيب بن ميكائيل بن مدين بن إبراهيم» قاله عطاء و ابن إسحاق و غيرهما. و قال الشرقيىٌ 

بن القطامى: إنه شعيب بن عيفاء بن يوبب بن مدين بن إبراهيم. و زعم ابن سمعان أنه شعيب بن جزى بن يشجب بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. و قال قتادة: هو شعيب ابن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيم. قوله: قال يا قَوْم إلى 
قوله: لذي 1ك فل سيق ريح فى قطن اوت . قوله : فَأَؤْقُوا الْكعلَ وَالْعيْرَانٌ أمرهم بإيفاء الكيل و الميزان لأنهم كانوا أهل 
معاملة بالكيل و الوزنء و كانوا لا يوفونهماء و ذكر الكيل الذى هو المصدرء و عطف عليه الميزان الذى هو اسم للالة. 

و اختلف فى توجيه ذلكك. فقيل: المراد بالكيل: المكيال» فتناسب عطف الميزان عليه؛ و قيل: المراد بالميزان الوزن فيناسب 
الكيل؛ و الفاء فى فَأَوْقُوا للعطف على اعبدوا. قوله: وَ لا تَتِحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ البخس: النقص و هو يكون بالتعييب للش لعة أو 
التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها و الاحتيال عليه؛ و كل ذلكك من أكل أموال الناس بالباطل و ظاهر قوله: أَشْياءَهُمْ أنهم كانوا 
يبخسون الناس فى كل الأشياء» و قيل: كانوا مكاسين يمكسون كل ما دخل إلى أسواقهم؛ و منه قول زهير: 

أفى كل أسواق العراق إتاوثو فى كل ما باع امرؤ مكس در 

قوله: و لا يدوا فى الْأْض بَعْدَ إِضْم لاجها قد تقدّم تفسيره قريبا و يدخل تحته قليل الفساد و كثيره و دقيقه و جليله» و الإشارة 
قولف ذلكع إلى العمل نما أمرهم ه وعرعه نا تهنافم خف و المراه باللخيرية ها الؤيادة النطلفة لأند له حيو فوج عدم إنفاء 
الكيل و الوزن» وفى بخس الناسء و فى الفساد فى الأرض أصلا. 

قوله: وَ لا تَفْدُوا كل صدراطٍ تُوعِدُونَ ال راط: الطريق» أى: لا تقعدوا بكل طريق توعدون الناس بالعذابء قيل: كانوا يقعدون 
فى الطرقات المفضية إلى شعيبء فيتؤعدون من أراد المجىء إليه» و يقولون: 

إنه كذَّابٍ فلا تذهب إليه؛ كما كانت قريش تفعله مع النبى صلَى الله عليه و سلمء قاله ابن عباس و قتادة و مجاهد و السدّى و 
غيرهم؛ و قيل: المراد القعود على طرق الدين و منع من أراد سلوكهاء و ليس المراد به القعود على الطرق حقيقة» و يؤيده و 
تَصْدُونَ عَنْ سَبِيل الل مَنْ آمَنَّ به و قيل: المراد بالآية: النهى عن قطع الطريق و أخذ السلبء و كان ذلكك من فعلهم؛ و قيل: إنهم 
كانوا عشارين يأخذون الجباية فى الطرق من أموال الناس» فنهوا عن ذلكك. و القول الأوّل أقربها إلى الصواب مع أنه لا مانع من 
حمل النهى على جميع هذه الأقوال المذكورة. 

وجملة تُوعَدُونَ فى محل نصب على الحال» و كذلك ما عطف عليهاء أى: لا تقعدوا بكل طريق موعدين لأهله صادّين عن 
سبيل الله باغين لها عوجاء و المراد بالصدّ عن سبيل اللّه: صدّ الناس عن الطريق الذى قعدوا عليه و منعهم من الوصول إلى 
شعيب؛ فإن سلوك الناس فى ذلكك السبيل للوصول إلى نبئّ الله هو سلوك سبيل الله و مَنْ آمَنَ به مفعول تصدّونء و الضمير 
فى آمن به يرجع إلى اللّهء أو إلى سبيل الله أو 
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إلى كل صراط أو إلى شعيبء و تَبِعُونَها عِوَجاً أى: تطلبون سبيل الله أن تكون معوجة غير مستقيمة» و قد سبق الكلام على 
العوج. قال الزجاج: كسر العين فى المعانى و فتحها فى الإجرام وَ اذْكرُوا اذ كقع الاريك كه عدوا كرك بالنسل؛ و 

قيل: كنتم فقراء فأغناكم وَ انْظوُوا كيِفَ كانَ عاقرة الْمَفْتدِينَ من الأمم الماضيةء فإن الله أحلكهم و أنزل بهم من العقوبات ما 
ذهب بهم و محا أثرهم و إِنْ كان طافةً كع آمنُوا اذى أَرْيفْتٌ به إليكم من الأحكام التى شرعها الله لكم وَ طائفةً منكم لم 

بُؤْمُِوا قَاصْبرُوا حَّى يشكع اللّهُ ينا وَ هُوَ تر الْحاكمِينَ هذا من باب التهديد و الوعيد الشديد لهم. 


و ليس هو من باب الأنمر بالصبر على الكفر. و حكم الله بين الفريقين: هو نصر المحقين على المبطلين؛ و مثله قوله تعالى: 
كيصوا نامكم مُتْريضُونَ ٠١‏ أو هو أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحلّ بهم من أذى الكفار حتى ينصرهم الله عليهم قال ْم 
الذي الى تك وا فونه أ : قال الأشراف المستكبرون لَنُخْرِجَنّك يا شعَيِبٌ وَ الَّذِينَ آمَُوا مَك لم يكتفوا بتركك الإيمان و 
التمرّد عن الإجابة إلى ما دعاهم إليه» بل جاوزوا ذلكك بغيا و بطرا و أشرا إلى توعد نبيهم و من آمن به الإخراج من قريتهم أو 
عوده هو و من معه فى ملتهم الكفرية؛ أى: لا بد من أحد الأ-مرين: إما الإسخراجء أو العود. قال الزجاج: يجوز أن يكون العود 
بمعنى الابتداءء يقال: عاد إلى من فلا-ن مكروه؛ أى: صارء و إن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلكك. فلا يرد ما يقال: كيف يكون 
شعيب على ملتهم الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولا-؟ و يحتاج إلى الجواب بتغليب قومه المتبعين له عليه فى الخطاب بالعود 
إلى ملتهم. وجذلة كن و زو كا كارهِينَ مستأنفة» جواب عن سؤال مقدّرء و الهمزة: لإنكار وقوع ما طلبوه من الإ-خراج أو 
العودء و الواو للحالء أى: أ تعيدوننا فى ملتكم فى حال كراهتنا للعود إليهاء أو: أ تخرجوننا من قريتكم فى حال كراهتنا للخروج 
منهاء أو فى الحال كراهتنا للأسمرين جميعاء و المعنى: إنه ليس لكم أن تكرهونا على أحد الأمرين ولا يصح لكم ذلك فإنّ 
المكره لا اختيار له ل ل ا 
المفسرين فى هذا المقام؛ حتى تسبب عن ذلكك تطويل ذيول الكلام قد ْنا َلَى الل كبا إن تنا فى بِليكمْ التى هى 
الشركك بَغْر إِذْ انا اله ئها بالإيمان فلا يكون منا عود إليها أصلا وَ ما يَكونٌ لَنا أى: امتح لناء ولا يمنت أن تقورة يها 
بحال من الأحوال إِلَا أنْ يَساء اللَّهُ أى: إلا حال مشيئته سبحانه فإنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن. قال الرّجَاج: أى إلا بمشيئة 
الله عزّ و جل قال: و هذا قول أهل التدنّ و المعنى: أنه لا يكون منا العود إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلكء فالاستثناء منقطع؛ و 
قيل: إن الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عزّ و جلّ كما فى قوله: وَ ما تَوْفِيقَى إلا باللِّ 179 و قيل: هو كقولهم: لا أكلمكك حتى 
يبيض الغراب» و حتى يلج الجمل فى سمٌّ الخياطء و الغراب لا يبيضء و الجمل لا يلج فهو من باب التعليق بالمحال. وَسِعَ رَبنا 
كل كوو عل اه أحاط عليه يكل السالومات قل يكرت عن ينها تى ‏ وتغزنا تسوب على الشسيرة و قبل لمحتن فم يكوة 
ناث تقو نبها أ 

القريةُ بعد أن كرهتم مجاورتنا لهم إلا أَنْ يَساء اللَّهُ عودنا إليها عَلَى الله ؛ بوَكلْنا أى: عليه اعتمدنا 


.50 التوبة:‎ .)١( 

(0). هود: 8 
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فى أن يثئتنا على الإيمان» و يحول بيننا و بين الكفر و أهله؛ و يتم علينا نعمته» و يعصمنا من نقمته. قوله: رَيَنَا افتح بَيّنا وَ بين قَوْمِنا 
باحق و أنْتَ حير الْفَاتِحِينَ الفتاحة: الحكومة؛ أى احكم بيتنا و بين قومنا بالحق و أنت خير الحاكمين؛ دعوا الله سبحانه أن 
يحكم بينهم» و لا يكون حكمه سبحاته إلا ب بنصر المحقين على المبطلين؛ كا حرا مق عاورو ع عو قل لانو در 
عع ل و م ل ل ل د 
يكون هؤلاء هم أولئتك. و يحتمل أن يكونوا غيرهم من طوائف الكفار الذين أرسل إليهم شعيب. و اللام فى لَْنِ اتبعْتُمْ ثب 
موطئة لجواب قسم محذوف» أى: دخلتم فى دينه و تركتم دينكم ال 0 
0 نهم: هلاكهم أو ما يخسرونه بسبب إيفاء الكيل و الوزن و تركك التطفيف الذى كانوا يعاملون الناس به قَأَعَدَنْهُمَ الَجَفَة 
أى: الزلزلة؛ و قيل: الصيحةُ كما فى قوله: 


وَ أَحَدَتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّئِحَةٌ 1١‏ فَأَصْبحُوا فى دارِهِم جاثِمِينَ قد تقدم تفسيره فى قصهُ صالح. 

لذ الذيق كذيو تيا كاد له مكو كه تع التعطلة اندها ئفة ميته لمااضل روم دل النسمةة رو الموصولة 

مبتدأء و كأن لم يغنوا: خبره؛ يقال: غنيت بالمكان إذا أقمت به وغ غنى القوم فى دارهم أى: طال مقامهم فيهاء و المغنى: المنزل؛ 

و الجمع: المغانى. قال حاتم الطائى: 

غنينا زمانا بالتصعلك و الغنى كما الدّهر فى أيامه العسر و اليسر 

كسبنا صروف الدّهر لينا و غلظةو كلا سقاناه بكأسهما الدّهر 

فما زادنا بغيا على ذى قرابةغنانا و لا أزرى بأحسابنا الفقر 

و معنى الآبة: الذين كذّبوا شعيبا كأن لم يقيموا فى دارهم؛ لأنّ الله سبحانه استأصلهم بالعذاب» و الموصول فى الذين كذبوا 

شعيبا مبتدأء خبره كانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ و هذه الجملة مستأنفة كالأولى» متضمنة لبيان خسران القوم المكذبين وَل عَنْهُمْ أى: 

تيج لما قاف لول الحداتم زه 'واتكان يا توم قد ا متفكة ونالاف رق الى اولاق يدها لتك و تمركدة لكو يوان ناقه 

سلامة دينكم و دنياكم فَكَيِفَ آسى أى: أحزن عَلى قَوْم كافِرِينَ بالل مصرّين على كفرهم متمردين عن الإجابة أو الأسى: شد 

العزن الس عل لكن عزو الى فال قفي هده المقالة سير علق عدم اإنيان زمه تر نان ينه رايد كيلك قد سه الأ 

على قوم ليس بأهل للحزن عليهم لكفرهم باللّه و عدم قبولهم لما جاء به رسوله. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن عساكر عن عكرمة و السدى قالا: ما بعث اللّه نبيا مرتين إلا شعيبا: مره إلى مدين فأخذتهم الصيحة 

و مره إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لا تَبِحَسُوا النّاسَ أَشْياءَمُعٍ قال: 
لذ تظلموا الثاسن: و احرج عند ون تممه ونانن حيراو أب السيخ عن فاده وال تبخهوا الثات أخياءقة فال لاتظلمرهه زلا 

تَفْعُدُوا كل مد راط تَوعِدُونَ قال: كانوا يوعدون من أتى شعيبا و أراد الإسلام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 

عن ابن عباس و لا تَمَعُدُوا بِكلّ صِراطٍ تَوعِدُونَ قال: كانوا يجلسون فى الطريق فيخبرون من أتى عليهم 


.45 هود:‎ .)١( 

0 ص: للدكنا 

ال 0 تَوعَدُونَ قال: كل سيل كقأوة عن عل ادل تاوق أهلها 2 عدر نيا عو جا قاله: 
تلتمسون لها الزيغ. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى وَ لا ته تفعْدُوا كل صراطٍ تُوعِدُونَ قال: هو العاشر و 
23 فيل اللداقال: تصدّون عن الإسلام و تَبعُونَها عِوَجاً قال: هلاكا. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: هم العشار. و 
أخرج ابن جرير عن أبى العالية عن أبى هريرة أو غيره- شكك أبو العالية- قال: أتى النبى صلَّى الله عليه و سلّم ليله أسرى به على 
حنية على الطريق ماري نرت ااا ورا حي ار لووقا ل ما فوا احم لال علدا بال الام بمو اص تعره 
على الطريق فيقطعونه ثم تلا و لا تَفعدُوا كل صراطِ تُوحدُونَ و أخرج اتير واوا عاتمواا القت عن الشدي يد 
قوله: وكا مكون لكان كوه قبا فال: ما ينبغى لنا أن نعود فى شرككم بعد إذ نتجانا الله إِنَّا أنْ يشاءَ الله رَبّنا و الله لا يشاء 
لحن اجا لا تك لو 0 ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن 


0 0 


قال 0 تعال أقاضيكك القضاء قال: تعال 000 ابن ال 0 100" 
يعيشوا فيها. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادةٌ مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فكيِفٌ آسى قال: أحزن. و أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: فى المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهماء قبر إسماعيل و قبر 
شعيب» فقبر إسماعيل فى الحجرء و قبر شعيب مقابل الحجر الأسود. و أخرج ابن عساكر عن وهب بن منبه أن شعيبا مات بمكة و 
من معه من المؤمنين» فقبورهم فى غربى الكعبة بين دار الندوة و بين باب بنى سهم. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم عن ابن 
إسحاق قال: ذكر لى يعقوب ابن أبى مسلمة «أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم كان إذا ذكر شعيبا قال: ذاكك خطيب الأنبياء 


لحسن مراجعته قومه فيما يريدهم به» فلما كذّبوه و توتدوه بالرّجم و النفى من بلادهم و عتوا على اللّه أخذهم عذاب يوم الظلة». 
[سورة الأعراف (/7): الآيات 45 الى ]٠١٠١‏ 


و ما أَْسَْنا فى قَِيَة من نبي إل أَحَذنا أخلها بالأساء وَ الضّراء للم يضَرَعُونَ (45) ثم بَدَلْنَا مكان الي الْحَسَةُحتّى عَفَوا و قالُوا 
ل ال وَ الوا فَأحَذْناُع به وَهُمْ لا يَشمُوُونَ (45) و لَو أن أل القُرى آعنُا واوا لتنا لهم بتركاتٍ مِنّ 
اتصماء وَالَدْضٍ و لكن كَدَبوا َأحَذْناهَمْ بما كانُوا يدون (42 أ َأمِنَ أَهل القرى أن بيهم بَأشرنا تياتًوَهُم ناموت (87) أو 
أَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ بَأتِهُع بَأسنا ضُكى وَ هُمْ يَلْعبُونَ (40) 

أغأيئو مكر لقلا يام مكو الو إل لوم الحايتوون (45)أ و أم فد لين ترئوة الوص من بحي أفيها أن لو تهاء أ امع 
ذْنُوبِهِمْ وَ نَطيعٌ على قُلوبهغ فَهُمْ لاي: يَسْمَعُونَ )0٠٠١(‏ 
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قوله: وَ ما أَرْسلْنا فى قَْيَة مِنْ نَِى لما فصل الله سبحانه أحوال بعض الأنبياء مع أممهم؛ و هم المذكورون سابقا أجمل حال سائر 
الألمو«الترمكل التيناء العف ونه | ربكلنا قن لزيا تعن القرق باعي من الأبيات وق الكاقم مرق تكلا أهدها إلا 
أخذناهم, و الاستثناء مفرّغء أى: ما أرسلنا فى حال من الأحوال إلا فى حال أخذنا أهلهاء فمحل أخذنا: النصب. و البأساء: البؤس 
و الفقر و الضراء: الضيّ و قد تقدم تحقيق معنى البأساء و الضراء لَعَلهُعْ يَصَّرَعُونَ أى: لكى يتضرّعوا و يتذلّاواء فيدعوا ما هم عليه 
من الاستكبار و تكذيب الأنبياء. قوله: ثُمَ رَدَّلْنا معطوف على أخذناء أى: ثم بعد الأخذ لأهل القرى بدّلناهم مَكانّ السَيمَةْ التى 
أصبناهم بها من البلاء و الامتحان الْحَسَدِنَةَ أى: الخصله الحسنة؛ فصاروا فى خير وسعة و أمن عَنَّى عَفَوَا يقال عفا: كثرء و عفا: 
قرس عقيل مق أسماء الأضداد و البراد هنا: 

أنهم كثروا فى أنفسهم و فى أموالهم, أى: أعطيناهم الحسنة مكان السيئة حتى كثروا وَ الوا قَدْ م فق آباعكا الفكاةو القكاء أ 
قالوا هذه المقالهُ عند أن صاروا فى الحسنة بعد السيئةء أى: أن هذا الذى مسّنا من البأساء و الضراء؛ ثم من الرخاء و الخصب من 
بعدء هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله» فم .هم من البأساء و الضَّرَاء ما مسنا و من النعمة و الخير ما نلناه» و معناهم: أن هذه العادة 
الجارية فى الت للف و الخلفء و أن ذلكك ليس من الله سبحانه ابتلاء لهم و اختبارا لما عندهم؛ و فى هذا من شِدَّهُ عنادهم و قوةٌ 
تمردهم و عتؤّهم ما لا يخفى» و لهذا عاجلهم الله بالعقوبة و لم يمهلهم فقال: فَأَحَذْنامُعْ بَغْتَةٌّ أى: فجأة عقب أن قالوا هذه المقالة 
من دون تراخ ولا إمهال وَ الحال أن هُمْ لا يَشْعْرُونَ بذلكك ولا يترقبونه» و اللام فى الْقرَئ للعهده أى: و لو أن أَهلَ الْقَرى التى 
أرسلنا إليها رسلنا آمَنُوا بالرسل المرسلين إليهم وَ انّقَوْا ما صمموا عليه من الكفر و لم يصرّوا على ما فعلوا من القبائح لَمَتَحَنا 
عَلَيهْ بَركاتٍ مِنَ السّماءِ وَالَْدْض أى: يسرنا لهم خير السماء و الأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها؛ قيل: 


الكراد حضو النشماء: 
المطرء و خير الأرض: النباتء و الأولى حمل ما فى الآيهُ على ما هو أعت من ذلكك؛ و يجوز أن تكون اللام فى القرى للجنسء و 
المراد: لو أن أهل القرى أين كانواء و فى أىّ بلاد سكنواء آمنوا و اتقوا إلى آخر الآيُ وَ لكنْ كَذَّبُوا بالآآيات و الأنبياء و لم يؤمنوا 
ولا اتقوا قَأَحَذَنامُمْ بالعذاب بسبب ما كابُوا يَكبدَيُونَ من الذنوب الموجبة لعذابهم و الاستفهام فى أ كَأمِنَ أَهْلٌ الْقَرى للتقريع و 
التوبيخ» و أهل القرى هم أهل القرى المذكورة قبله؛ و الفاء للعطف» و هو مثل أ فتك الْجاجِلِية يَعُونَ 401١‏ و قيل:. 

المراد بالقرى مكة و ما حولها لتكذيبهم للنبى صلَى الله عليه و سلّم و الحمل على العموم أولى. قوله: أَذباصهة باه نا تيا 


وقت بيات» و هو الليل على أنه منصوب على الظرفية» و يجوز أن يكون مصدرا بمعنى: تبيتاء أو مصدرا 


ا 


أى 


.2١ المائدة:‎ .)١( 
"2٠ فتح القدير» ج "0 ص:‎ 
فى موضع الحال: أى مبيتين؛ و جملة وَ هُمْ نائِمونَ فى محل نصب على الحالء و الاستفهام فى أ وَ أَمِنَ أَهْل الْقرى أَنْ يَأْصِهُع‎ 
يمينا ضح وه يَلْعَِوكَ كالاسغهام الذى قبله و الفنحى: ضخوة التهاره زهو فى الأصل اسم لضوء الشمس ]ذا أشرقت و‎ 
ارتفعت. قرأ ابن عامر و الحرميان أ وَ أَمِنَ بإسكان الواو و قرأ الباقون بفتحهاء و جملة وَ هع يَلْعَيُونَ فى محل نصب على الحال»‎ 
أى: يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة» و الاستفهام فى أ كَأمنُوا مَكرَ الله للتقريع و التوبيخ و إنكار ما هم عليه من أمان ما لا يؤمن‎ 
من مكر الله بهم و عقوبته لهم و فى تكرير هذا الاستفهام زيادة تقرير لإنكار ما أتكره عليهم ثم بين حال من أمن مكر الله‎ 
فقال : قَلا يَأْمَنُ مكر اللّ َِا اَم الخايدون أ الذين أفرطوا فى الخسرانء و وقعوا فى وعيده الشديد, و قيل: مكر الله هنا هو‎ 
استدراجه بالنعمة و الصحة. و الأولى: حمله على ما هو أعم من ذلكك. قوله: أو لَْ يه لين َرنونَ لض مِنْ بعد أَهليها قرئ‎ 
انهدا بالتون و بالتحتية فعلى القراءة بالنون يكون فاعل الفعل هو الله سبحانه. و مفعول الفعل أَنْ لو نَاء أَص نام بدنُوبهِْ أى‎ 
أن الشأن هو هذاء و على القراءة بالتحتية يكون فاعل بهد هو أن لو نَشاء أصبناهُم بدنوبهم م أى: أخذناهم بكفرهم و تكذيبهم و‎ 
الهداية هنا بمعنى التبيين» و لهذا عديت باللام. قوله: وَ تَطَبعٌ على فُلْوبِهم أى:‎ 
و نحن نطبع على قلوبهم على الاستئناف, و لا يصحٌ عطفه على أصبنا لأنهم ممن طبع اللّه على قلبه لعدم قبولهم للإيمان؛ و قيل:‎ 
هو معطوف على فعل مقدّر دل عليه الكلام؛ كأنه قيل: يغفلون عن الهداية و نطبع؛ و قيل:‎ 
معطوف على يرثونء قوله: فَهُمْ لا يَشِمَعُونَ جواب لوء أى: صاروا بسبب إصابتنا لهم بذنوبهم و الطبع على قلوبهم لا يسمعون ما‎ 
بتلوه عليهم من أرسله الله إليهم من الوعظ و الإعذار و الإنذار.‎ 
5507007070 
حَنَّى عَفَوا قال: كثروا و كثرت أموالهم. و أخرج ابن أبى شيبةٌ وعبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو‎ 
و‎ .)١١ الشيخ عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: عَنَّى عَفْوْا قال: جموا‎ 
أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: قد مس آباءنًا الضَرَا َ الراك قال: قالوا: قد أتى على آبائنا مثل هذا فلم‎ 
يكن شيا َأحَذْناُع بك وَهُمْ لا يَشْعوُونَ و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لو أن أقل الفرى اعثو ا قالة نما‎ 
أتزل الله وَانَقَوَا قال: ما حرّمه الله لتنا عَلَِهِمْ بركاتٍ مِنَ السّماءِ وَ الْأَرْض يقول: أعطتهم السماء بركتها و الأرض نباتها. و‎ 
أخرج ابن أبى حاتم من طريق معاذ بن رفاعة عن موسى الطائفى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «أكرموا الخبز إن‎ 
الله أنزله من بركات التّد.ماء و أخرجه من بركات الأرض». و أخرج البزار و الطبرانى» قال السيوطى بسند ضعيف عن عبد الله بن‎ 


أمّ حرام قال: 
صليت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم» و سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «أكرموا الخبز فإن الله أنزله 


من 


.)١(‏ قال فى القاموس: الجمٌ: الكثير من الشىء. 
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بركات السماء و سحر له بركات الأرضء و من تتبع ما يسقط من السدفرة غفر له). و أخرج ابن أبى شيبةُ عن الحسن قال: كان 
أهل قري أوسع اللّه عليهم حتى كانوا يستنجون بالخبز فبعث الله عليهم الجوع. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس )١١‏ 
فى قوله أو لم يود قال: أو لعاثبين.و أحرج ابن أبئ شيبة وعبد ابن سعميد و ابن رين و أبن المتذو و ابق أبى سناتم عق 


مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: لِلَذِينَ يَرِتُونَ الأَرْض مِنْ بَعْدِ أَهْلها قال: المشركون. 
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َك الْقرى نَقُصٌ عَلَوِكك مِنْ أَنْبائها وَ لَقَّدْ جاَتْهُمْ رُسِلَهُمْ بالْبيِناتٍِ قما كانوا لِيؤْمُِوا بما كذَّبُوا مِنْ قبل ك ذلك يَطَبعُ اللهُ على 
ُو الْكافِرِينَ )1١١(‏ وَ ما وَجَدا لأَكتَرِهمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَذنا أكترهُمْ لَفاسِقِينَ (؟١01)‏ 

قوله: تلك الْقٌرى أى: التى أهلكناهاء و هى قرى قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعيب المتقدّم ذكرها نَقصٌ عَلَيِكَ أى: نتلو 
عليكة وق ألبانها أن + مق أخبارهاة وعذه'قلية لرسول الله ضلى الله عليه و سكو أو للمؤمنيةء او نقض إما فى مدل تسب علق أنه 
حالء و يلك الْقُرى مبددأ و خبر» أو يكون فى محل رفع على أنه الخبرء و الْقُرى صفة لتلككء و من فى مِنْ أَنْبائِها للتبعيض» أى: 
نقصّ عليكك بعض أنبائهاء و اللام فى لَقَّدُْ جاءَنْهُمْ رُسِلْهُمْ اينات جواب القسم. و المعنى: أن من أخبارهم أنها جاءتهم رسل 
اللهييعانا كماسيق يانه فى تصن الأبياء الن د كووين كل هنذا نما كاثوا لتؤ موا عند ميجن ء الرسل يما كذثوا بهن قبل 
مجيئهم, أو فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل فى حال من الأحوال و لا فى وقت من الأوقات بما كذبوا به قبل مجيئهم بل 
هم مستمرون على الكفرء متشبثون بأذيال الطغيان دائماء و لم ينجع فيهم مجىء الرسل و لاظهر له أثرء بل حالهم عند مجيئهم 
كحالهم قبله؛ و قيل المعنى: فما كانوا ليؤمنوا بعد هلا-كهم بما كذبوا به لو أحييناهم» كقوله: وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا و قيل: سألوا 
المعجزات. فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤيتها. و الأول أولى؛ و معنى تكذيبهم قبل مجىء الرسل: 

أنهم كانوا فى الجاهلية يكذبون بكل ما سمعوا به من إرسال الرسلء و إنزال الكتب. قوله: كذ لكك يَطَيَع الله عَلى قُلُوبٍ الْكافِرِينَ 
أى: مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب الكافرين» فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير ولا ترغيب ولا ترهيب. 
قوله وَ ما وَحَدُنا َِكتْرِهِمْ مِنْ عَهْدِ الضمير يرجع إلى أهل القرى المذكورين سابقاء أى: ما وجدنا لأكثر أهل هذه القرى من 
عهد, أى: عهد يحافظون عليه و يتمسكون به» بل دأبهم نقض العهود فى كل حال؛ و قيل: الضمير يرجع إلى الناس على العموم؛ 
أى: 

ما وجدنا لأكثر الناس من عهدء و قيل: المراد بالعهد: هو المأخوذ عليهم فى عالم الذرٌ؛ و قيل: الضمير يرجع إلى الكفار على 
العموم من غير تقييد بأهل القرى؛ أى: الأكثر منهم لا عهد و لا وفاءء و القليل منهم قد يفى 


... فى ابن جرير الطبرى (07/4): أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد‎ .)١( 


فتح القدير» ج 7 ص: 72817 

بعهده و يحافظ عليه» و إن فى وَ إِنْ ل لسار محذوفء أى: أن الشأن 
وجدنا أكثر هم لفاسقين» أو هى النافية و اللام فى لَفَاسِقِينَ بمعنى إلا: أى إلا فاسقين» خارجين عن الطاعهٌ خروجا شديدا. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أب بن كعب فى قوله: قُما كانوا لِيَؤْنُوا بما كذَبُوا مِنْ قبل 
قال: كان فى علم الله يوم أقرّوا بالميثاق من يكذّب به ممن يصدّق به. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: ما كانوا لِيؤيُوا بما كدَبُوا ِنْ قبل قال: مثل قوله: وَ لَوْ رُدُوا لَّعادُوا لما نهُوا عَنْهَ و 
أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: وَ ما وَحَدْنا لَكتَرِمْ مِنْ عَهْدٍ قال: الوفاء. و أخرج ابن أبى حاتم فى الآيهُ قال: هو ذاكك 
العهد يوم أخذ الميثاق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: وَ إِنْ وَحَدْنا أكترَهُمْ لَفاسِقِينَ قال: ذاكك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به. 


[سورة الأعراف (/): الآيات ٠١7“‏ الى 1717] 


م بعنا م بيجم ُوسى بآيائنا إلى فزعؤن و علائ موا يها ار كب كان حاف الْمَفْسدِينَ 01١١9‏ و قال موسى با فزعؤة 
إن رَسُولَ مِنْ رب الْعالِينَ 01١5(‏ عو عحقِيقٌ على أن لا أَقُولَ عَلَى الل إل لحي قَّ قد جشكع بيطت ون رتك كأذسل مون بتى إشرائيلَ 
)٠١(‏ قال إن منت جلت باب أت يه إن نت من الشادقين (008 أنْى عصاة قدا جى غبانٌ مي 01010 

ل سن "٠١‏ قال امن قم فِعَنَ إن هذا لسار عَلِيم (* )كريد أن يخرجكع ين أذضِكع كنا 
ذا تَأَمْدونَ ( قالُوا رجه و أخاة وَأَرْسِلٌ فى الْمَدائنٍ حاشِرِينَ 01١‏ ينوك بل ساجر عَلِيم (115) 

وعدا لكك فْعَْنَ هالو إن دا را إن نا تح الاين (117) قال َعَم و نكم لمن الْمَرَِ غ (0115) قالوا يا ُوسى إن أن 
اوري حر ادي 1807ل 1ل رست انز مير تين لاني واسرضي از وسار يعر يي 201127 ارضيدا 
إلى مُوسى أَنْ أل عَصاك فَإذا هى َل تلقن ها بأفكرة 1117 

َك الْحَق قبطل ها كانوا تععلر 5 ١١10‏ كثايرا شتالكه وَالْقَيُوا صاغِرِينَ )١15(‏ و أَلْقَى الشَحَرةٌ ساجدِينٌ ( ٠‏ قالوا آنا بوب 
العالميق 1813) وت قوسي و عاووة:1 09 

قوله: نَم بَعَنّدا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى أى: من بعد نوح و هود و صالح و لوط و شعيبء أى: ثم أرسلنا موسى بعد إرسالنا لهؤلاء 
الرسل؛ و قيل الضمير فى مِنْ بَعْدِهِمْ راجع إلى الأمم السابقة» أى: من بعد إهلاكهم إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فرعون: هو لقب لكل من 
يملك أرض مصر بعد العمالقة» و ملأ فرعون: 

أشراف قومه؛ و تخصيصهم بالذّكر مع عموم الرسالة لهم و لغيرهم؛ لأنّ من عداهم كالأتباع لهم. قوله: 
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َظَلَمُوا بها أى كفروا بهاء و أطلق الظلم على الكفر لكون كفرهم بالآيات التى جاء بها موسى كان كفرا متبالغا لوجود ما يوجب 
الإيمان من المعجزات العظيمة التى جاءهم بهاء و المراد بالآيات هنا: هى الآيات التسع» أو معنى فَظَلّمُوا بها ظلموا النانى وكيا 
لما صِدّوهم عن الإيمان بهاء أو ظلموا أنفسهم بسببها فَانْظهَ كيف كانّ عاقدَة الْمَفْيددِينَ أى: المكذّبين بالآيات الكافرين بها و 
جعلهم مفسدين؛ لأنَّ تكذيبهم و كفرهم من أقبح أنواع الفساد. قوله: وَ قالَ مُوسى يا فِرْعَوٌْ إنّى رَسُولَ مِنْ رَبّ الْعَالّمِينَ أخبره 
بأنه مرسل من الله إليه» و جعل ذلكك عنوانا لكلامه معه. لأنْ من كان مرسلا من جه من هو ربّ العالمين أجمعين؛ فهو حقيق 
بالقبول لما جاء به» كما يقول من أرسله الملكك فى حاجة إلى رعيته: أنا رسول الملكك إليكم, ثم يحكى ما أرسل به فإن فى 


دلكقرس رقة المهاحة و اإخال الروعيا لا مادو فدرم قزل حون على أن لا أمر ل على الله لا الع قرع تحت علع كال 
أقول». أى: واجب علي و لازم لى أن لا أقول فيما أبلغكم عن اللّهِ إلا القول الحّء و قرئ حَحقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ بدون ضمير فى 
على؛ قيل فى توجيهه أن على بمعنى الباء. أى: حقيق بأن لا أقول؛ و يؤيده قراءة أبيَ و الأعمش فإنهما قرءا: «حقيق بأن لا أقول)؛ 
و قبل: إن حَقِيقٌ مضمن معنى حريص؛ و قيل: إنه لما كان لازما للحق كان الحقٌّ لازما له» فقول الحق حقيق عليه» و هو حقيق 
على قول الحق؛ و قيل: إنه أغرق فى وصف نفسه فى ذلك المقام؛ حتى جعل نفسه حقيقة على قول الحق؛ كأنه وجب على الحق 
أن يكون موسى هو قائله. و قرأ عبد الله بن مسعود: 

احقيق أن لا أقول؛ بإسقاط على» و معناها واضح ثم قال بعد هذا قَدْ جتتكم مين ِنْ َبُمْ أى بما يتين به صدقى و أنّى رسول 
وت ] لنالتسين راق لازرى ته 3 كرناداريتهدا من المخاررة كما فى #تومع أخرو أناقالة تروف كمق رلكما ايا اونش 0١١‏ ثم 
قال بعد جواب موسى وَ ما َب الْالَمِينَ الآيات الحاكية لما دار بينهما. قوله: فَأَرْسِلْ معي بَنِى إشرائِيلَ أمره بأن يدع بنى إسرائيل 
ادحو وعدن الى (رطاجم برسي اد رفي الحقة عا ور قد كار بورق اعبط مدر فخ وف الركرق الى هيم 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فلما قال ذلكك قَالَ له فرعون: إن كنْتَ جِنْتٌ بِآيَهُ من عند الله كما تزعم كَأتِ بها حتى 
نشاهدها و ننظر فيها إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ فى هذه الدعوى التى جئت بها. قوله: كَأَلْقَى تصاهً فَإذا هى تُعبانٌ مُبِينٌ أى وضعها 
على الأرض فانقلبت ثعباناء أى: 

حية عظيمة من ذكور الحيات» و معنى مُبِينٌ أن كونها حية فى تلكك الحال أمر ظاهر واضح لا لبس فيه وَ تَرَحَ يَدَهٌ أى أخرجها و 
أظهرها من جيبه أو من تحت إبطه؛ و فى التنزيل و أَدْخِلٌ رَدَك فى جيك تَخْرْخِ بيضاء مِنْ غَثِرِ سُوءِ «7. قوله: فَإِذا هِى بَنِضاءٌ 
لِلنَاظِرِينَ أى: فإذا يده التى أخرجها بيضاء تتلالا نورا يظهر لكل مبصر قالَ ْمَل أى: الأشراف مِنْ قوم فدعَوْنَ لما شاهدوا انقلاب 
العسااحة وكشي يده معاد مخز شه ]3ه أى: عرسي ناح غلم أ كبر الملم لحرو لذ فى يفن سي رهلا القرن 
إلى الملأ هنا و إلى فرعون فى سورة الشعراءء فكلّهم قد قالوه» فكان ذلكك مصتمحا لنسبته إليهم تارة و إليه أخرىء و جملة يُرِيدٌ 
أذ تترجكة ين أرضكه وصقف امور الأرض المنسوبة 


.89 طه:‎ .)١( 
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إليهم هى أرض مصر: و هذا من كلام الملأف و أما فما ذا تَأْمْرُونَ فقيل: هو من كلام فرعونء قال للملأ لما قالوا بما تقدّمء أى: 
بأى شىء تأمروننى؟ و قيل: هو من كلام الملأ؛ أى: قالوا لفرعون: فبأى شىء تأمرنا؟ و خاطبوه بما تخاطب به الجماعة تعظيما له 
كما يخاطب الرؤساء أتباعهم, و ما: فى موضع نصب بالفعل الذى بعدهاء و يجوز أن تكون ذا بمعنى الذى كما ذكره النحاءٌ فى: 
ماذا صنعت» و كون هذا من كلام فرعون هو الأولى بدليل ما بعده و هو قَالُوا أَرْجهُ وَ أخاهٌ قال الملا جوابا لكلام فرعون حيث 
استشارهم؛ و طلب ما عندهم من الرأى: أرجه. أى: أخره و أخاهء يقال: أرجأته و أرجيته: أخرته. قرأ عاصم و الكسائى و حمزة و 
أهل المدينة «أَرْجِةً) بغير همزهء و قرأ الباقون بالهمزء و قرأ أهل الكوفة إلا الكسائى أَرْجِه بسكون الهاء. قال الفرّاء: هى لغهُ للعرب 
يقفون على الهاء فى الوصلء و أنكر ذلكك البصريون؛ و قيل: معنى أرجه: احبسه؛ و قيل: هو من رجا يرجو: أى أطمعه و دعه 
برحجر كم كاه التشاى غة محمد بن يزيد الميزد ف أذيل فى الم كان حاف رين أى: أرما جماعة حاضونة فى النتدائق الت 
فيها السحرة» و حاشرين 


مفعول أرسل؛ و قيل: هو منصوب على الحالء و يَأنُوك جواب الأمرء أى: يأتوكك هؤلاء الذين أرسلتهم بكل ساجر عَلِيم أى: 
بكل ماهر فى السحر كثير العلم بصناعته. قرأ أهل الكوفة إلا عاصم: 

«سحار» و قرأ من عداهم: املع قرله وجاء الك فِوْعَوْنَ فى الكلام طىّ» أى: فبعث فى المدائن حاشرين, و جاء السحرة 
َرَعَون أقوله: قالوا إنَّ نا لاخر أعة قلما خاءوا فرعؤة قالوا له وق لا لأجراء و الحمكة امشافية عجرا سوال مقن كأتداقيل أي 
ف قالوا ةلم جاموة؟ و الاجر 

الجائزة و الجعلء الزموا فرعون أن يجعل لهم جعلا إن غلبوا موسى بسحرهم. قرأ نافع و ابن كثير: «إِنَّ لَناه على الإخبار» و قرأ 
الباقون: ااي الوقن الامكياب اتسسودر ا ترعوة عو ادل الى سيجعاه اينم على القادة واسنى انها القتري ودام علي 
القراءة الأولى فكأنهم قاطعون بالجعل و أنه لا بد لهم منهء فأجابهم فرعون بقوله: نغ وَ نك لَمَِالْمَقَريَ نَ أى: إن لكم لأجراء و 
إنكم مع هذا الأجر المطلوب منكم لمن المقرّبين لدينا. قوله: قالُوا يا مُوسى إِما أَنْ تلْقَى وَ إِم أَنْ تَكُونَ نحن الْمَلْقِينَ هذه الجملة 
مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فما قالوا لموسى بعد أن قال لهم فرعون: نعم و إنكم لمن المقرّبين. و المعنى: 

أنهم خيروا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يلقيه عليهم أو يبتدئوه هم بذلكك تأدّبا معه و ثقة من أنفسهم بأنهم غالبون و إن 
تأخرواء و أن فى موضع نصب. قاله الكسائى و الفراء: أى: إما أن تفعل الإلقاء أو نفعله نحن. 

فأجابهم موسى بقوله: أَلْقَوا اختار أن يكونوا المتقدّمين عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم و لا هائب لما جاءوا به. قال الفراء: فى 
الكلام حذف. المعنى: قال لهم موسى إنكم لن تغلبوا ربكم و لن تبطلوا آياته؛ و قيل: هو تهديدء أى: ابتدئوا بالإلقاء فستنظرون 
ما يحل بكم من الافتضاحء و الموجب لهذين التأويلين عند من قال بهما أنه لا يجوز على موسى أن يأمرهم بالسحر قَلَمَا ألقَوا 
أى: حبالهم و عصيهم سَحَرُوا أَغْيّنَ النّاس أى قلبوها و غيروها عن صحةٌ إدراكها بما جاءوا به من التمويه و التخييل الذى يفعله 
المشعوذون و أهل الخفة وَ اسْتَرْمَبُوهُمْ أى أدخلوا الرهبة فى قلوبهم إدخالا شديدا وَ جاو بسخر عَظِيم فى أعين 
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الناظرين لما جاءوا به» و إن كان لا حقيقة له فى الواقع اودرو افع إل زاكر ار وات ادر زان بعرنا لايع ايز 
السحرة بما جاءوا به من السحر أن يلقى عصاه فإذا هى أى: الي اندها انكرة 1 ل تَلَقَفْ بإسكان اللام و تخفيف 
القاف من لقف يلقف. و قرأ الباقون: بفتح اللام و تشديد القاف من تلقف يتلقّفء يقال: لقفت الشىء و تلقّفته؛ إذا أخذته أو 
بلعته. قال أبو حاتم: 

و بلغنى فى بعض القراءات تلقّم بالميم و التشديد, قال الشاعر: 

أنت عصا موسى التى لم تزل تلقم ما يأفكه الشاحر 

ا نكو ل وس ا ل ل 
تمويه و شعوذة فَوَقَعَ الْحَق أى: ظهر و تبين لما جاء به موسى و بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ من سحرهم, أى: تبين بطلانه فَعلبُوا أى: 
البجعرة مالك أ: 

فى الموقف الذى أظهروا فيه سحرهم و الْقَلَبُوَا من ذلكك الموقف صاغرينَ أذلاء مقهورين و أَلْقَىَ السَحَرَةٌ ساجدِينَ أى: خروا 
ساجدين كأنما ألقاهم ملق على هيئة السجودء أو لم يتمالكوا مما رأوا فكأنهم ألقوا أنفسهم, و جملة قَالوا آمَنّا برب الْعالَمِينَ- 
رَبِّ مُوسى و هارُونَ مستأنفة» جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ما ذا قالوا عند سجودهم أو فى سجودهم. و إنما قالوا هذه المقاله و 
صرّحوا بأنهم آمنوا بربٌ العالمين» ثم لم يكتفوا بذلكك حتى قالوا: ربٌ موسى و هارون لثلا- يتوهّم متوهّم من قوم فرعون 
المقرّين بإلهيته أن الَجود له. 


و قد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: نم بَعثّنا مُوسى قال: إنما سمى موسى؛ لأنه ألقى بين ماء و شجرء فالماء بالقبطية مو 
و الشجر سى. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد: أن فرعون كان فارسيا من أهل إصطخر. و أخرج أيضا عن ابن لهيعة. أنه كان 
من أبناء مصر. و أخرج أيضا و أبو الشيخ عن محمد ابن المنكدر قال: عاش فرعون ثلاثمائة سنة. و أخرج ابن أبى حاتم عن علىٌ 
بن أبى طلحة أن فرعون كان قبطيا ولد زنا طوله سبعة أشبار. و أخرج أيضا عن الحسن قال: كان علجا من همذان. و أخرج أبو 
الشيخ عن إبراهيم بن مقسم الهذلى قال: مكث فرعون أربعمائة سنة لم يصدع له رأس. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن 
قتاده فى قوله: كَأَلْقَى تَصاءٌ قال: ذكر لنا أن تلك العصا عصا آدم أعطاه إياها ملكك حين توجه إلى مدين» فكانت تضىء بالليل و 
يضرب بها الأرض بالنهار فتخرج له رزقه و يهشٌ بها على غنمه فإذا هى تُعْبانٌ مُبِينٌ قال: حية تكاد تساوره. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: لقد دخل موسى على فرعون و عليه «زرمانقة» من صوف ما تجاوز مرفقيه» فاستأذن على فرعون فقال: 
أدخلوه» فدخل فقال: إن إلهى أرسلنى إليكك. فقال للقوم حوله: ما علمت لكم من إله غيرى» خذوه. قال: إنى قد جئتكك بآية 
قال: فائت بها إن كنت من الصادقين» فألقى عصاه فصارت ثعبانا بين لحبيه ما بين السْد مف إلى الأرضء و أدخل يده فى جيبه 
فأخرجها مثل البرق تلتمع الأبصارء فخرّوا على وجوههم, و أخذ موسى 
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عصاهء ثم خرج ليس أحد من الناس إلا نفر منه» فلما أفاق و ذهب عن فرعون الروع قال للملأ حوله: 

ماذا تأمرونى قَالُوا أَوْجِهُ وَ أخاهٌ و لا تأتنا به و لا يقربنا وَ أَرْسِلُ فِى لمان حاشرينَ و كانت السحرهُ يخشون من فرعونء فلما 
أرسل إليهم قالوا: قد احتاج إليكم إلهكم؛ قال: إن هذا فعل كذا و كذاء قالوا: إن هذا ساحر سحر إنَّ لنا لجرا إِنْ كنا نَحنٌ 
العانو ع ةلقرو الك ادو التقويقر المرج ابن ا حاف سد فالا عا عرست اميا ماعاوى ارب فبلاين عفد ران 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ من طرق عنه فى قوله: فَإذا هى تُعْبانٌ مين قال: الحية الذكر. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: فَإِذا هي تُعبانٌ مُبِينٌ قال: الذكر من الحيات فاتحة فمها واضعة لحيها الأسفل فى الأرض و 
الأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه؛ فلما رآها ذعر منها و وثبء, فأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك. 
عدا ا اي حدما واس رقي كدر ويا تداك فى بجر 320 حدما واس قد ارك هوا او اخ يعور ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فق أرق اعبائن :فى قولنه أوعة فالا أخود: و أخرج عبد بن حميد عن قتادهٌ قال: احبسه و أخاه. 
و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس من طرق فى قوله: وَ 
أَرْسِلُ فى الْمَدائْن حاشِِرِينَ قال: الشرط. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: 
فعاف القع د قال كانوا سه وخلة اميه اليد قل اموا شفداء. 

وقد اختلفت كلمة السلف فى عددهم؛ فقيل: كانوا سبعين كما قال ابن عباسء و قيل: كانوا اثنى عشرء و قيل: خمسة عشر ألفاء و 
قيل: سبعةُ عشر ألفاء و قيل: تسعهُ عشر ألفاء و قيل: ثلاثين ألفاء و قيل: 

سبعين ألفاء و قيل: ثمانين ألفاء و قيل: ثلاثمائة ألفء و قيل: تسعمائة ألف. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى 
قوله: إِنَّ ّنا لَأَجراً أى عطاء. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: قَلَمَا ألا قال: ألقوا حبالا غلاظا و خشبا طوالاء فأقبلت 
يختل إليه من سحرهم أنها تسعى. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى قال: ألقى موسى عصاه فأكلت كل حيّةُ لهم, 
فلما رأوا ذلكك سجدوا. 

بلحس سيط وا رو ماسوو ا لم 0 


جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: تله تلقف ما يَأفِكونَ قال: : تسترط )١١‏ حبالهم و عصيهم. و أخرج ابن جرير و 
أبو الشيخ عن ابن مسعود و ناس من الصحابةٌ قال: 

التقى موسى و أمير السحرة» فقال له موسى: أ رأيتكك إن غلبتكك أ تؤمن بى و تشهد أن ما جئت به حق؟ 

فقال الساحر: لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحرء فو الله لئن غلبتنى لأومننٌ بكك و لأشهدنٌ أنه حق, و فرعون ينظر إليهماء و هو قول 
فرعون إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرْتُمُوهُ فى الْمَدِيئ. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأوزاعى قال: لما خرٌ السحرة ستجدا رفعت لهم الجن حتى 
نظروا إليها. 


.)١(‏ تسترط: أى تبتلع. 
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قال عن آمتم به قل أن آدَنَ لَكمْ إن هذا لمك مكزئئروة فى الْمَدِيَة لُخْرِجوا ينها أهلها قسَؤْ تَعْلمُونَ (010 لطع 
ند م و أَرْجلكمْ بن خلافٍ ثم لصَاه 6 م أَْمعِينَ (175) الوا إن إلى رين منْقِِونَ (055) و ما تَنْقِمْ ينا إلا أْ آنا بآياتٍ رَبنا 
لاسجاء تنا نا زا فرع ينا برأ توا لمي (119) و هال الَأ قوم فوت كذ توسى و قوم ليف ُو فى لض 
يدك و آلِهَتكك قال تقل اهم و نُشتخيى نساءهُغ و إن ْتَهُْ فاون (157) 

قالَ موسى لِقَْعِِ انوا بال و اضيروا إنَّالَوْض لله بُوئها من يشاء من عبادِهٍ و الْعاقِةلِلمَسّقِينَ (118) قالُوا أوذينا من قبل أذ 
تَأتينا وَ م بن فد عاجتتاقال ع رلك أن يؤلك عَذوك وَ يَستَخْلِفَكمْ فى الْأَدْض فَِنْطرَ كيف تَعْمَلُونَ (179) 

قوله: آمَنْتُمْ به قرئ بحذف الهمزة على الإخبار و بإثباتها. أنكر على السحرة فرعون إيمانهم بموسى قبل أن يأذن لهم بذلكك, ثم 
قال بعد الإنكار عليهم مبينا لما هو الحامل لهم على ذلك فى زعمه إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرْتمُوةَ فى الْمَدِيئةُ أى: حيلة احتلتموها أنتم 
و موسى عن مواطأة بينكم سابقة لِمُخْرِيجُوا من مدينة مصر أَهْلّها من القبطء و تستولوا عليهاء و تسكنوا فيها أنتم و ينو إسرائيل. و 
معنى فِى الْمَدِيدَةْ أن هذه الحيلة و المواطأة كانت بينكم و أنتم بالمدينة مدينة مصر قبل أن تبرزوا أنتم و موسى إلى هذه 
الصحراء؛ ثم هدّدهم بقوله: فَسَؤْفٌ تَعْلَمُونَ عاقبة صنعكم هذا و سوء مغتته؛ ثم لم يكتف بهذا الوعيد المجمل بل فصله فقال: 
انك ادكه و | مويه خلدق عه الردل التدنى بو اليد السرى» أو الإبجل اعرف :واليد النعو ثم الم كفت تعدة الله 
بهذاء بل جاوزه إلى غيره فقال: َم لَص ينَكُمْ فى جذوع النخل؛ أى أجعلكم عليها مصلوبين؛ زيادة تنكيل بهم و إفراطا فى 
تعذيبهم» و جملة قالُوا إِنّا إلى رَبّنا منْقَِيُونَ استثنافية» جواب سؤال كما تقدّمء و معناه: إنكك و إن فعلت بنا هذا الفعل فتعدة يوم 
الجزاءء سيجازيك الله بصنعكك و يحسن إلينا بما أصابنا فى ذاته» فتوئّودوه بعذاب اللّه فى الآخرة لما توتٌدهم بعذاب الدنيا. و 
يحتمل أن يكون المعنى: إِنّا إلى رَبّنا متْمَُِونَ بالموت: أى لا بد لنا من الموت و لا يضرّنا كونه بسبب منكك. 

قوله: وَ ما تَنْقَمُ مِنّا قرأ الحسن بفتح القاف . قال الأخفش: هى لغة و قرأ الباقون بككسرهاء يقال: 

نقمت الأنمر: أنكرته» أى: لست تعيب علينا و تنكر منا إلا أن آمَنا بآاتِ رَبّنا لَمَا جاءَئْنا مع أن هذا هو الشرف العظيم و الخير 
الكاملء و مثله لا يكون موضعا للعيب و مكانا للإنكار» بل هو حقيق بالثناء الحسن و الاستحسان البالغ» ثم تركوا خطابه» و قطعوا 
الكلا-م معه و التفتوا إلى خطاب الجناب العليّء مفوّضين الأممر إليه» طالبين منه عزّ و جل أن يثبتهم على هذه المحنة بالصبر 
قائلين: رَبّنا أفْرِعٌ عَلَئِنا صَبراً الإفراغ: الصبٌ؛ أى: اصببه علينا حتى يفيض و يغمرنا. طلبوا أبلغ أنواع الصبر استعدادا منهم لما سيتزل 


بهم من العذاب من عدو الله و توطينا لأنفسهم على التصلّب فى الحق و ثبوت القدم على الإيمان» ثم قالوا: 

3 واد لمك أن توفنا إليكك حال ثبوتنا على الإسلام غير محرّفين و لا مبدّلين و لا مفتونين» و لقد كان ما هم عليه من الشحر 
و المهارة فى علمه مع كونه شرًا محضا سببا للفوز بالسعادة» لأنهم علموا أن هذا 
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الذى جاء به موسى خارج عن طوق البشرء و أنه من فعل الله سبحانه» فوصلوا بالشرٌ إلى الخير» و لم يحصل من غيرهم ممن لا 
يعرف هذا العلم من أتباع فرعون ما حصل منهم من الإذعان و الاعتراف و الإيمان» و إذا كانت المهارة فى علم الشرٌ قد تأتى 
لس و اما ا ل ب و لوس از موسي 
م 8 تشتيت الشمل. د أرض مصر. قوله: 50 
نعيم بن ميسرة «و يذركك» بالرفع على تقدير مبتدأء أى: و هو يذركك أو على العطف على أ تَذَّرُ ُوسى 

أى: أ تذره و يذركك. و قرأ الأشهب العقيلى وَ رَدَّرَك بالجزم: إما على التخفيف بالسكون لثقل الضمة» أو على ما قيل فى و 
أكنْ مِنَ الصَالِْحِينَ فى توجبه الجزم. و قرأ أنس بن مالكك «و نذركث» بالنون و الرفع» و معناه: أنهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم 
سيذرونه و آلهته. و قرأ الباقون «و يذرك» بالنصب بأن مقدّرُ على أنه جواب الاستفهام و الواو نائبة عن الفاء أو عطفا على 
لبْفْسِدُوا أى: ليفسدوا و ليذرك, لأنهم على الفساد فى زعمهم, و هو يؤدّى إلى تركك فرعون و آلهته. 

و اختلف المفسرون فى معنى و آلِهَتَكك لكون فرعون كان يدّعى الربوبية كما فى قوله: ما عَلِمْتٌ لكمْ مِنْ إِلهِ غَئِرى و قوله: أنَا 
رَبُكمْ* فقيل معنى و آلهتك: و طاعتكك. و قيل معناه: و عبادتكك, و يؤيده قراءة على و ابن عباس و الضحاكك «و إلهتكك) و فى 
حرف أبى «أ تذر موسى و قومه ليفسدوا فى الأرض و قد تركوكك أن يعبدوكك» و قيل: إنه كان يعبد بقرة» و قيل: كان يغبذ 
النجوم؛ و قيل: كان له أصنام يعبدها قومه تقرّبا إليه فنسبت إليهء و لهذا قال: أنّا رَبُكمٌ الْأعْلى قاله الزجاجء و قيل: كان يعبد 
التمسل: 

فقال فرعون مجيبا لهم و مثبتا لقلوبهم على الكفر: سَمُقَتل أَبْنَاءَهُمْ قرأ نافع و ابن كثير «سنقتل» بالتخفيفء و قرأ الباقون بالتشديد 
أى: سكقيل”الأداء وتم الساءه أئ: نتركهنٌ فى الحياة و لم يقل سنقتل موسى لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه وَ إِنَا قَْقَهُْ 
قاهرُونَ أى: مستعلون عليهم بالقهر و الغلبة» أو هم تحت قهرنا و بين أيديناء ما شئنا أن نفعله بهم فعلناه» و جملة قال مُوسى لِقَوْمِهِ 
مستأنفة جواب سؤال مقدّر. بما بلغ موسى ما قاله فرعون أمر قومه بالاستعانة باللّه و الصبر على المحنة» ثم أخبرهم إِنَّ الأض 
يعنى أرض مصر لِلهِ يُورِثْها مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِهِ أو جنس الأرضء و هو وعد من موسى لقومه بالنصر على فرعون و قومه. و أن 
الله سيورثهم أرضهم و ديارهم. ثم بشرهم بأن العاقبة للمتقين» أى: 

العاقبةُ المحمودةٌ فى الدنيا و الآخرة للمتقين من عباده» و هم موسى و من معه. و عاقب كل شىء آخره. و قرئ «و العاقبة» بالنصب 
قطنا على الأرض) وعملة فالا أود ينا مق قبل أن امنا وا تقن اما ها متا ئقة: حرات مال مقر عالق قلهاة أى اود فا م 
قبل أن تأتينا رسولا و ذلكك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدكك لما أخبر بأنه سيولد مولود يكون زوال ملكه على يده و مِنْ بَعْد ما 
جتنا رسولا بقتل أبنائنا الآن؛ و قيل المعنى: أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا فى الأعمال الشاقة بغير جعل و مِنْ بَعْدِ ما جِتّتنا بما 
صرنا 
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فيه الآن من الخوف على أنفسنا و أولادنا و أهلنا؛ و قيل: إن الأذى من قبل و من بعد واحدء و هو قبض الجزية منهم؛ و جمله قال 


تسى رَبُكمْ أَنْ يَهْلِك عَدُوَكُمْ مستأنفة كالتى قبلهاء وعدهم بإهلاك الله لعدوّهم, و هو فرعون و قومه. قوله: وَ يش مَخْلِفَكُمْ فى 
لأرْضِ هو تصريح بما رمز إليه سابقا من أن الأرض لله. 

و قد حمّق الله رجاءه؛ و ملكوا مصر فى زمان داود و سليمان, و فتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون و أهلكك فرعون و قومه 
بالغرق و أنجاهم قَبنْظرَ كتفٌ تَعْمَلُونَ من الأعمال بعد أن يمنّ عليكم بإهلاكك عد وكم و َس تَخْلِفَكُمْ فى الَْرْض فيجازيكم بما 
عملتم فيه من خير و شرٌ. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى قوله: إنَّ هذا لَمَكرٌ مكو تَمُوهُ فى الْمَدِيِئَهْ إذ التقيتما لتظاهراء فتخرجا منها 
أهلها لطن أَزْدِيَكم الآية قال: فقتلهم و قطعهم كما قال. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
كان أوَّل من صلب فرعون. و هو أوّل من قطع الأيدى و الأرجل من خلا-ف. و أخرج عبد بن حميد عن قتاده فى قوله: مِنْ 
افق فازذ يندا من مساو رتتالا من هاعقاء تو الخرية سين ستيتة وال متزير نو لوق انع جات .عو مداقلافى قلات ارقينا رق 
قبل أَنْ َتنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جتنا قال: من قبل إرسال اللّه إياكك و من بعده. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
وها بن مسد فى الآرة قال؛ قال شر إسرافل لموسن كان قرعوق يكلفنا اللبن قبل أن تأتناء قلما جنك كلفنا اللبي مع التبن أيضاء 
فقال موسى: أى ربّ! أهلكك فرعون حتى متى تبقيه؟ 

فأوحى الله إليه أنهم لم يعملوا الذنب الذى أهلكهم به. و أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ فى الآيهُ قال: 

حزا 01١‏ لعدو الله حاز أنه يولد فى العام غلام يسلب ملكككء قال: فتتبع أولادهم فى ذلكك العام بذبح الذكر منهم؛ ثم ذبحهم 
أيضا بعد ما جاءهم موسى. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: إن بناء- أهل البيت- يفتح و يختم» ولا بدّ أن تقع دولة 
لبنى هاشم فانظروا فيمن تكونوا من بنى هاشم؟ و فيهم نزلت عسى رَيُكعْ أَنْ يلك عَدُوَكمْ وَ يَستَخْلِفَكم فى الْأَرْض فَينْظرَ كيت 
تَعْمَلُونَ و ينبغى أن ينظر فى صِحةُ هذا عن ابن عباسء فالآيةُ نازل فى بنى إسرائيل لا فى بنى هاشم واقعةٌ فى هذه القصةٌ الحاكية 


لما جرى بين موسى و فرعون. 
[سورة الأعراف (/7): الآيات 1*٠‏ الى ع" ]١‏ 


وَلقَد أَحَ ْنا آلَ عون اسن وَ نَقْص بن النّمراتِ لَعَلُّْ يذّكرُونَ )1١‏ كَإذا جاءنهم اله قاو لنا هذه و إن تُصِبِهم سيت 
يوا بمُوسى و من ممه ألا نما طائرهمْ عند الل وَ لكنّأكْترَهُمْ لا يَعَلَمُونَ (11) و قالُوا مهما تأتنا به مِنْ آي نينا بها قما 
لحتح لي 0ل روات [للرعر الحرردو كرو الفا وإراام اررض اقيض نا حون و كانو] توما 
مُجْرِمِينَ (07) و لَما وَقَْ عَلَيِهمُ الرَجْرُ قالُوا يا مُوسى ادْحٌ لنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَك لَئِنْ كَدَ خْتَ عَنًا الرّخْرٌ لنَؤْدَنَ لك و لَدوْسِآَنَ 
مَعَكك يَنِى إشرائِيلَ (1) 

ما كطَمنا عَنهُمْ الرَجْرٌ إلى أي هُمْ بِالِعُوهُ إذا هُعْ يَنْكتُوقَ (190) فَالتقَمنا متْهع فأعْرَفْناهُمْ : فى الْيمٌ بِأنّهُعْ كذَّبُوا بآياتنا وَ كانُوا 
عَنْها غافليَ (12) 


.)١(‏ قال فى القاموس: حزا: تكهن. 
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المراد بآل فرعون هنا: قومه» و المراد بالسنين: الجدب, و هذا معروف عند أهل اللغة» يقولون أصابتهم سنة: أى جدب سنةء و فى 
الحديث «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف».. و أكثر العرب يعربون السنين إعراب جمع المذكر السالم؛ و من العرب من 


يعربه إعراب المفرد و يجرى الحركات على النونء و أنشد الفراء: 

أرى مر السَنين أخذن منّىكما أخذ السّرار من الهلال 

بكسر النون من السنين. قال النحاس: و أنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون. 
أقول: قد ورد ما لا احتمال فيه و هو قول الشاعر: 

و ماذا تزدرى الأقوام منّىو قد جاوزت حدّ الأربعين 

و بعده: 

أخو خمسين مجتمع أشدّىو نيجدنى مداورة الشّؤون 

فإن الأنات قله وببعده مكسوزة..زؤ أول :هذه الأسات: 

أنا ابن جلا و طلاع التّنايامتى أضع العمامة تعرفونى 

و حكى الفرّاء عن بنى عامر أنهم يقولون: أقمت عنده سنيناء مصروفاء قال: و بنو تميم لا يصرفونه؛ و يقال أسنت القوم: أى 
أجدبواء و منه قول ابن الزبعرى: 


2 


و رجال مكة مسنتون عجاف و نَقْص مِنّ النّمَراتِ بسبب عدم نزول المطر و كثرة العاهات كَعَلَّهُْ يَذَّكرُودَ فيتعظون و يرجعون 
عو عر كيي فزله فياه الع عالو) اناس ,الى التتصرة الفيحة من الشعبب زازه المطز و مساح التمزات و اوقفاء 
الأسعار قالُوا لَنا هذِهِ أى: أعطيناها باستحقاق و هى مختصة بنا وَ إِنْ نص بِهُمْ سَيْكةٌ أى: خصلة سيئة من الجدب و القحط و كثرة 
الأمراض و نحوها من البلاء يََيْرُوا بمُوسى و مَنْ مَعَهُ أى: يتشاءموا بموسى و من معه من المؤمنين به و الأصل يتطيروا أدغمت 
الناء فى الطاء. و قرأ طلحة تطيروا على أنه فعل ماضء و قد كانت العرب تتطير بأشياء من الطيور و الحيوانات» ثم استعمل بعد 
ذلكك فى كل من تشاءم بشىء؛ و مثل هذا قوله تعالى وَ إِنْ تُصِبِهُمْ سَيكةُ يَقُولُوا هذ مِنْ عِنْدِك ١١‏ قيل: 


.)١(‏ و صدره: عمرو العلا هشم التُريد لقومه. 

(؟). النساء: 8/. 
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و وجه تعريف الحسنة أنها كثير الوقوع» و وجه تنكير السيئة ندره وقوعها. قوله ألا إنّما طائِرَهُمْ عِنْدَ الله أى: سبب خيرهم و 
شرهم بجميع ما ينالهم من خصب و قحط من عند الله ليس بسبب موسى و من معه. و كان هذا الجواب على نمط ما يعتقدونه و 
بما يفهمونهه'و لهذا عبر بالطائر عن الخير و الشر الذى يجزى بقدر الله و حكمته و منشيقته و لكي أَكْترَمُ لا يعقوت بهذا بل 
تتسبوق الغير و الشر إلى عير الله تجهلك متهم قرأ الحدين طيرهم قؤله وهالو مهنا تأننا يوام آ2ة لت خرنا بها قما تفخ لك 
بِمُؤْمِنِينَ قال الخليل: أصل مهما «ما» الشرطية زيدت عليه «ما» التى للتوكيد» كما تزاد فى سائر الحروف مثل: 

حيثما و أينما و كيفما و متى ماء و لكنهم كرهوا اجتماع المثلين فأبدلوا ألف الأولى هاء. و قال الكسائى: أصله مه؛ أى: اكفف ما 
تأتينا به من آية» و زيدت عليها «ماه الشرطية؛ و قيل: هى كلمه مفردة يجازى بهاء و محل مهما الرفع على الابتداء» أو النصب 
بفعل يفسره ما بعدهاء و من آيةٌ: لبيان مهماء و سموها آيهُ استهزاء بموسى كما يفيده ما بعده» و هو لِتَسَْرّنا بها أى: لتصرفنا عما 
نحن عليه كما يفعله السحرةٌ بسحرهم, و الضمير فى به عائد إلى مهماء و الضمير فى بها عائد إلى آيَِةْ؛ و قيل: إنهما جميعا 
عائدان إلى مهماء و تذكير الأول باعتبار اللفظء و تأنيث الثانى باعتبار المعنى فَما نحن لَك بمَُؤْمِنِينَ جواب الشرطء أى: فما نحن 


لكك بمصدّقين» أخبروا عن أنفسهم أنهم لا يؤمنون بشىء مما يجىء به من الآيات التى هى زعمهم من السحرء فعند ذلكك نزلت 
بهم العقوب من الله عزّ و جل المبينة بقوله قَأَرْسَْنا لهم الطوفاتٌ و هو المطر الشديد. 

قال الأخفش: واحده طوفانة» و قيل: هو مصدرء كال رجحان و النقصان فلا واحد له و قيل: الطوفان: 

الموت. و قال النّحاس: الطوفان فى اللغهُ ما كان مهلكا من موت أو سيلء أى: ما يطيف بهم فيهلكهم و الْيجَرادَ هو الحيوان 
المعروف أرسله اللّه لأكل زروعهم فأكلها وَ الْقَمَلَ قيل: هى الدباء؛ و الدباء: الجراد قبل أن تطير» و قيل: هى السوسء و قيل: 
البراغيث» و قيل: دواب سود صغارء و قيل: 

ضرب من القردان» و قيل: الجعلا.ن. قال النحاس: يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم. و قرأ الحسن القمل بفتح 
القاف و إسكان الميم. وقرأ الباقون بضم القاف و فتح الميم مشددة. و قد فسّر عطاء الخراسانى «القمل) بالقملء وَ الصَّفادِحَ جمع 
ضفدع و هو الحيوان المعروف الذى يكون فى الماء وَّ الدَّمَ روى أنه سأل النيل عليهم دماء و قيل: هو الرعاف. قوله آياتٍ 
مُمَصَّلاتِ أى: مبيناتء قال الزَّجَاج: هو منصوب على الحال. و المعنى: أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال كونها آيات بينات ظاهرات 
فا تَكبَرُوا أى: رفوا عن الإسان نائله وَ كانُوا قَؤْماً مُجْرِمِينَ لا يهتدون إلى حق و لا ينزعون عن باطل» قوله وَ لَمَا وَقعَ عَلَيِهمُ 
الرَجْرُ أى: العذاب بهذه الأمور التى أرسلها اللّه عليهم» و قرئ بضم الراء و هما لغتان» و قيل: كان هذا الرجز طاعونا مات به من 
القبط فى يوم واحد سبعون ألفا قالُوا يا مُوسَى ادْحٌ لَنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَكَ أى: بما استودعكك من العلم» أو بما اختضّكك به من 
النبوّة؛ أو بما عهد إليكك أن تدعو به فيجيبك. و الباء متعلقة بادع» على معنى: أسعفنا إلى ما نطلب من الدعاء» بحق ما عندكك 
من عهد الله أو ادع لنا متوسلا إليه بعهده عندككء و قيل: إن الباء للقسمء و جوابه لتؤمنن؛ أى: أقسمنا بعهد 
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الله عند كك لَيْنْ كس هت عَنّا الجر لَنَؤْمئَنٌّ نّ لكك على أن جواب الشرط سدّ جواب القسم, و على أن الباء ليست للقسم تكون اللام 
فى لَيْنْ كش فت عَنَا الرَجْرٌ جواب قسم محذوفء و لَنُؤْئَنَ جواب الشرطء ساد مسدّ جواب القسم و ليون مْكك بَنِى إشرائيلٌ 
معطوف على لتؤمننء و قد كانوا حابسين لبنى إسرائيل عندهم يمتهنونهم فى الأعمال فوعدوه بإرسالهم معه قَلمَا كط هنا عَنْهُم 
الرَجْرٌ إلى أجل هُْ بالِقُوه أى: زنضا عه اداج عه اواررايهرا إلى انرسي ونالودا سالرة لكو را وها رونا ورا منية 
بغاية هى الأجل المضروب لإهلا-كهم بالغرق» و جواب لما إذا مُمْ يَنْكُونَ أى: ينقضون ما عقدوه على أنفسهم. و إذا: هى 
الفجائيةء لع بالوزيوا كرون ادرو والتحضا ونوع أي أردا الااتعام وتوم نا كارا ووتبي ما تدع الوويس اذوب الوتعدهة 
َأعْرَفاهُمْ فى اليم أى: فى البحرء قيل: 

هو الذى لا يدرك قعره؛ و قيل: هو لجته و أوسطه. و جملة بِنّهُْ كذَّبُوا بآياتنا تعليل للإغراق وَ كانُوا عَنّْها غافِلِينَ معطوف على 
كذبواء أى: كانوا غافلين عن النقمة المدلول عليها بانتقمناء أو عن الآيات التى لم يؤمنوا بها بل كذبوا بها و كانوا فى تكذيبهم 
بمنزلة الغافلين عنهاء و الثانى أولى لأن الجملتين تعليل للاغراق. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود وَ لَقَدَ أَكَذّنا آلَ فِوْعَوَْ بِالسنِينَ 
قال: السّنين الجوع. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: 
النين: الجوائح. و نَقْص مِنّ النّمَراتِ دون ذلكك. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال: لما أخذ اللّه آل فرعون بالسنين يبس كل شىء لهمء و ذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصرء و اجتمعوا إلى فرعونء فقالوا: 
إن كنت كما تزعم فائتنا فى نيل مصر بماءء قال: غدوهُ يصبحكم الماء فلما خرجوا من عنده قال: أى شىء صنعت إن لم أقدر 
على أن أجرى فى نيل مصر ماء غدوةُ كذبونى؟ فلما كان جوف الليل قام فاغتسل و لبس مدرعة صوف ثم خرج حافيا حتى أتى 


نيل مصرء فقال: اللهم إنكك تعلم أنى أعلم أنكك تقدر على أن تملأ نيل مصر ماء فاملأه ماء. فما علم إلا بجزر الماء يقبل» فخرج 
يفل االإإررو والعاب لها اراد رينم بن الماك لو خوج اب الى عباتو علا بن ميا واو سريرر إن الطدووان ابي 
حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله فَإذا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَةُ قال: العافية و الرخاء قالوا نا هله نحن أحقّ بها وَإِنْ نصِبهُمْ سَينَُ قال: 
بلاء و عقوبة يَطيرُوا بمُوسى قال: يتشاءموا به. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ألا إنّما طَائِرُهُمْ عنْدَ الَِّ قال: الأمر من 
قبل اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عائشة قالت: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «الطوفان الموت؛ قال ابن كثير: هو حديث غريب. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن 
ابن عباس قال: الطوفان الغرق. و أخرج هؤلاء عن مجاهد قال: الطوفان الموت على كل حال. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الطوفان: مطروا دائما بالليل و النهار ثمانية أيام» و القمل: الجراد الذى له 
أجنحة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: الطوفان أمر من أمر ربكك. ثم قرأ قَطافٌ عَلَيها طائِثٌ مِنْ رَبك .0١‏ و 


(1): القلم: 15: 
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أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: الطوفانٌ الماء و الطاعون 0١١‏ وَ الْجَرادٌ. قال: يأكل مسامير رتجهم؛ يعنى أبوابهم, و ثيابهم» 
وَ الْعَمَلَ الدباء وَ الصَفادٍ تسقط على فرشهم و فى أطعمتهم. وَ الدَّمَ يكون فى ثيابهم و مائهم و طعامهم. و أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: القمل: الدباء. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن ابن عباس قال: كانت الضفادع بِرَيكُ فلما أرسلها اللّه على آل فرعون سمعت و أطاعت فجعلت تقذف نفسها فى القدر 
ل ل ل ا ا 
الإسرائيلى يستقى ماء طيباء و ؛ بستني الفرعوتى ساهو يشتركان فى إإنادواحد» فيكون ما يلى الإثير الى بمناء طييا و ما يلى 
الشيخ عن ابن عباس قال: مكث موسى فى آل فرعون بعد ما غلب السرحرة أربعين سنهُ يريهم الآيات و الجراد و القمل و 
الضفادع. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله آياتٍ مُفََّلادتٍ قال: كانت آيات مفضٌ لات يتبع بعضها بعضا ليكون لله الحبجة 
عليهم. و أخرج ابن المنذر عنه قال: يتبع بعضها بعضا تمكث فيهم سبتا إلى سبت ثم ترفع عنهم شهرا. و أخرج ابن مردويه عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «الرّجز: العذاب». و أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: الرّجز: الطاعون. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن ن عباس فى قوله إلى أجل هُمْ بالِعُوه قال: الغرق. و أخرج ابن أبى حاتم من طرق عن ابن 
عباس قال: الي البحر. و أخرج أيضا عن السدّى مثله. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات /11 الى 181] 


وَ رثا لْقَْمَ الِّينَ كاثوا يُسمَضْ عَهُونَ مشارق الْأَرْضِ و مَعارِبَهَا التى باركنا فيها وَ تَمَتْ كلِمَتٌ رَبك الى عَلى بنى إشرائيل 
يما صََرُوا وَدَمََونا ما كان يَصْ تع فرَعَوْنٌ وَ قَوْمُةُ وَ ما كاثوا يَعْرِشُونَ 0 جاوذنا ينى إشر اليل لبخ ا على قزم يَفْكفُونَ 


على أضناء لَه قالُوا يا مُوسى الكل نا إلهاً كما لهم آِهَة قال نّم قم تَجهلُونَ (098 إِنَّ حؤلاء ؛ كير ما هم فيه و باطل ما كانوا 
20 (199) قال أ غير الله أنغيك ع إلها وَ مُوَ فَضَّلَكْع عَلَى الْعالَمِينَ (00 و إِذْ أنجيناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يسوم وئكغْ سُوءَ 


الْعذاب يُقتَلُونَ أثناكم وَ يَسْتَشْيُونَ نساءكم وَ فى ذَلِكم بَلاءٌ مِنْ رَبَكمْ عَظِيمٌ )1©١(‏ 

قوله و أَورَثنا القَومَ بعنى: بنى إسرائيل الَِّينَ كانُوا يَمْنَضْ عَقُونَ أى يذلُون و يمتهنون بالخدمة لفرعون و قومه مَشارِقَ الَرْض و 
مَغاربَّعٌا منصوبان بأورثنا. و قال الكسائى و الفراء: إن الأصل: فى مشارق الأرض و مغاربهاء ثم حذفت فى فنصباء و الأوّل أظهر 
لأنه يقال أورثته المال» و الأرض: هى 


.)١(‏ قال فى القاموس: الطاعون: الوباء. 
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مصر و الشام؛ و مشارقها: جهات مشرقها. و مغاربها: جهات مغربهاء و هى التى كانت لفرعون و قومه من القبط؛ و قيل: المراد 
لح لمر ١‏ مح ع ان دا لد لم جر اس جك ١‏ را لد 
وجااحم اراك اح ار ار تم ما يكون و أنفع ما ينفع» قوله تَمْتُْ كلمت كن ليق 
نيكب و اسشرت على القدامة واالكلسة هى :وريد أن / تن على اين اط وفوا فى الأرض و كلقع أب 00 
تلو هذاوعن من اللتسبحانه بالتصر و :الظفن بالأعداء و الاستيلا-ء على أملا-كهم؛ و الحسنى: صفة للكلمة؛ و هى تأنيث 
الأحسنء و تمام هذه الكلمة عَلى بَنِى إش.رائيل بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون و قومه. قوله وَ دَمَّوْنَا ما كانّ يَصدِتَحُ 
فِرِعَوْنٌ وَ قَوْمُهُ التدمير: الإهلاك, أى: أهلكنا بالخراب ما كانوا يصنعونه من العمارات وّ ما كانُوا يَعْرِشُونَ قرأ ابن عامر و أبو بكر 
عن عاصم يَعْرشُونَ بضم الراء. قال الكسائى: هى لغة تميم. و قرأ إبراهيم بن أبى عبلة بَعْرشُونَ بتشديد الراء و ضم حرف 
المقبا رعنه وافرا اناتور كس الا ميهف أ تيا انوا يدوه وق مق التنانة و مله فؤله اها ل و و اللي لد تساك 1و اك 
وَ غَبِرَ مَعْرُوسْاتٍ "١‏ و قيل معنى يعرشون: يبنون» يقال: عرش يعرش» أى: بنى يبنى. قوله وَ جاوَرْنا بَِنى إشرائِيلٌ الْبَحْرَ هذا شروع 
فى بيان ما فعله بنو إسرائيل بعد الفراغ مما فعله فرعون و قومه. 
و معنى جاوزنا ببنى إسرائيل البحر: جزناه بهم و قطعناه. و قرئ جوزنا بالتشديد. و هو بمعنى قراءة الجمهور نا على قم 
يَعكفُونَ على أطنام لَهُْ قرأ حمزة و الكسائى « «يعكفون» بكسر الكافه و قرأ الباقون بضمهاء يقال عكف يعكفء و يعكف 
بس اهام علق لدت مو ارسوى الممحدي ننيقا مكيف م مزلا القره النين اتاهويدر إسرائيل هم من لخم كانوا نازلين 
بالرقة» كانت أصنامهم تماثيل بقر؛ و قيل كانوا من الكنعانيين قالُوا أى: بنو إسرائيل عند مشاهدتهم لتلكك التماثيل يا مُوسى 
الجعل لَنا إلهاً أى: 
صنما كائنا كالذى لهؤلا-ء القوم؛ فالكاف متعلق بمحذوف وقع صفة لإلهاء فأجاب عليهم موسىء و قال إِنُكمْ قَْمْ تَجهَلُونٌ 
وصفهم بالجهل لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله و لكن هؤلاء القوم» أعنى: بنى 
إسرائيل أشد خلق الله عنادا و جهلا-و تلوّنا. وقد سلف فى سورة البقرهُ بيان ما جرى منهم من ذلككء ثم قال لهم موسى: إِنَّ 
هؤّْلاءٍ يعنى القوم العاكفين على الأصنام مُكرٌ ما هّمْ فيه التبار: الهلاككء و كل إناء منكسر فهو متبر» أى: أن هؤلاء هالك ما هم 
فيه مدمّر مكسرء و الذى هم فيه: هو عبادة الأصنامء أخبرهم بأن هذا الدين الذى هؤلاء القوم عليه هالكك مدمّر لا يتم منه شىء. 
قوله وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَُونَ أى ذاهب مضمحل جميع ما كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام. قال فى الكشاف: و فى 
إيقاع هؤلاء اسما لإن و تقسديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبرا لهاء و سم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرّضون للتبار» و أنه لا 
يعدوهم ألبتة» و أنه لهم ضربةُ لا-زب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا و يبغض إليهم ما أحبوا قوله أَغَبِرَ اللّه نيكم إلهاً الاستفهام 
للإنكار و التوبييخ» أى: كيف أطلب لكم غير الله إلها تعبدونه و قد شاهدتم من آياته العظام ما يكفى البعض منه؟ و المعنى: أن 


هذا الذى طلبتم لا يكون 


.)١(‏ القصص: ه. 
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أبداء و إدخال الهمزه على غير للإشعار بأن المنكر هو كون المبتغى غيره سبحانه إلهاء و غير مفعول للفعل الذى بعده. و إلها 
قوز أو حال وق وتو تملك فى العالييق فى ملل تصن على اللخال: أكة و الجا الو«فهشك على النالميق عو آمل 
عص ركم بما أنعم به عليكم من إهلاكك عدوكم و استخلافكم فى الأرضء و إخراجكم من الذل و الهوان إلى العزّ و الرفعةء 
فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره؟ قوله وَ إِذْ أَنْجَتِنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ أى: و اذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون 
بعد أن كانوا مالكين لكم يستعبدونكم فيما يريدونه منكم و يمتهنونكم حدم هذا الكلام محكيىّ عن 
موسىء وأما ادق عكر لخدا ب الجهارالمويطوه فى مب مجه فيو بمعنى اذكروا إذ أنجينا درك من آل 
فرعون» و جملة يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعوذَابٍ فى محل نصب على الحال» أى: أنجيناكم من الت عوقاصال كرتي عراز كدوه 
الاب و يجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما كانوا فيه مما أنجاهم منهه و جملة بُفتلُونَ أبناة كُمْ وَ يَسِتَشيُونَ نساءكم مفسرة للجملة 
الى لواحاو علاله ينها وقد سيق بيان ذلككء و الإشارة بقوله وَ فى ذَلِكُمْ إلى العذاب» أى: فى هذا العذاب الذى كنتم فيه بلا 
عليكم مِنْ رَبَكُمْ عد عَظِيمٌ و قيل: الإشارةٌ إلى الإنجاء, و البلاء: النعمة. و الأوّل أولى. 

واه ازج ذا ارران وعيه او جدية را زور ابن لحرو إن بى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله مَشارِقَ الَْوْضِ 

وَ مَغْاربَعا الَتى بارَكنا فيها قال: الشام. و أخرج هؤلاء عن قتادة مثله. و أخرج ابن عساكر عن زيد بن أسلم نحوه. و أخرج 2 
الشيخ عن عبد الله بن شوذب قال: هى فلسطين؛ و قد روى عن النبى صلى الله عليه و سلّم فى فضل الشام أحاديث ليس هذا 
موضع ذكرها. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله و 
تَعَث كُلعتٌ ريك الْحُسْنى قال: 

ظهور قوم موسى على فرعون و تمكين الله لهم فى الأرض و ما ورثهم منها. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله وَ ما كانُوا يَعْرِشُونَ قال: يبنون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى عمران الجونى مثله 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج فى الآيهُ قال: تماثيل بقر من نحاسء فلما كان عجل السامرى شبه لهم أنه من تلكك 
البق فذلكك كان أوّل شأن العجل ليكون لله عليهم الحجة فينتقم منهم بعد ذلكك. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و الترمذى و 
صححه و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا رسول الها اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات 
أنواط و كان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة و يعكفون حولهاء فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّم: «اللّه أكبر» هذا كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». و أخرج نحوه ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن 
مردويه من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جدّه مرفوعاء و كثير: ضعيف جدًا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله مُتَبَرٌ قال: خسران. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قال: هلاكك. 

فتح القدير. ج 7 ص: 717/2 


[سورة الأعراف (/7): آية 167] 


وَ واعَدْنا مُوسى نَلائينَ لَه وَ أَنْمئناها بعَشْر َنم ميقاتٌ رَبِّ أزَعِينَ ليلو قال مُوسى لِأَيه هارُونَ اْلفْنِى فِى قَوْمِى و أضلِخ وَ لا 
بع سَبيل الْمَفْسِدِينَ (؟؟1) 

هذا من جملهُ ما كرم الله به موسى عليه السلام و شرفه. و الثلاثين: هى ذو القعدهٌ و العشر هى عشر ذى الحجة. ضرب الله هذه 
المدةٌ موعدا لمناجاة موسى و مكالمته؛ قيل: و كان التكليم فى يوم النحرء و الفائدة فى كَكَمْ ِيقاتٌ رَبّهِ أرْبَعِينَ ليله مع العلم بأن 
الثلاثين و العشر أربعون لثلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منهاء فبين أن العشر غير الثلاثين» و أربعون ليله منصوب على 
الحال» أى فتم حال كونه بالغا أرسيق الله 

قولهنؤقال فورسى اعه غازوة اخللن فى لز أ كن حرف فبهي قال فورسى غنذًا لما آراة البنضيى إلى المنائعاة 3 أض بع 
أمر بنى إسرائيل بحسن سياستهم و الرفق بهم و تفقد أحوالهم وَ لا تتَبعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ أى: لا تسلك سبيل العاصين و لا تكن 
عونا [لظالميرة. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ من طرق عن ابن عباس فى قوله و وَاعَدْنا مُوسى الآبهُ قال: ذو القعدة» و عشر 
من ذى الحجة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن مجاهد مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآبةٌ 
قال: إن موسى قال لقومه: إِنّ رّى وعدنى ثلاثين ليلة أن ألقاه و أخلف هارون فيكمء فلما فصل موسى إلى ربّه زاده الله عشراء 
فكانت فتنتهم فى العشر الذى زاده الله فلما مضى ثلاثون ليلة كان السامرى قد أبصر جبريل» فأخذ من أثر الفرس قبضة من 


تراب» ثم ذكر قصةهٌ السامرى. 
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و 2و 


لمالا لاو ل لال ابي نظو إلَوك قال لَنْ ترانى وَ لكن الْظْرْ إِلَى الْجبِل فَِنِ اس مَمَرَ مكائة فَمَؤْفَ 
انى كلما تَلّى رَهُ ِْجوِي جَعَلَةُ دكا وَ حو مُوسى ص قا لما أفاق قال س بحائك ‏ بت إليك و أنا أَوَلُ الْمَؤْمِنِينَ (7؟1) قال يا 
وسى إلى افك على الا برسالاتى وبكلاب كذ ما تك ون من فين 0580 و تال ى الأو ين حل 
شَىْءِ مَوْعِطَةٌ وَ تَنْصديلا لِكلّ د يْءِ فَحَذّها بِقوَهْ وَ أَمُو قَؤمَكك بأغذرا ,غضيها ما ريكع واو الفاقق (05 ماشرت عن اياي 
الَِّينَيتكبِرُونَ فى الْأَدْض بَِير الْحَقَّ وَ إِنْ يرَوا كل آمدْ لا يؤْمنُوا بها وَ إنْ يَرَوا سَبِيلَ الوَشْدِ لا دوه سبيلاوَ إِنْ يرا سَبِيلَ الي 
يك دوه سيلا ذلك بِأَنّهُعْ كذَّبُوا بآياتنا و كانُوا عَنْها غافليَ (9؟0) و الّذِينَ كدَّبُوا بآياتنا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةْ حبطث أَعْمالهُعْ هَل 
يُْرَّوْنَ إل ما كانوا بَعمَلُونَ (187) 
الام فى لووقا ينا لصاوي ايو ليسي نضا بالماتاءظ ليد كرو يعي الجا فى الواقث البوعوة و كلمة رثه أى: 
أسمعه كلامه من غير واسطة. قوله رقن نظ لَك أى: أرنى نفسكك أنظر إليكك؛ أى سأله النظر إليه اشتياقا إلى رؤيته لما 
أسبن كالاب ويه اموت للروية يدل على الواساء: 
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عندة فى الجملة و لو كانت مستحيلة عنده لما سألهاء و الجواب بقوله لَنْ ترانى يفيد أنه لا يراه هذا الوقث الذى طلب رؤيته فيه؛ 
أو أنه لا يرى ما دام الرّائى حيا فى دار الدنياء و أما روه فى الدخرة فقد ثبتتث بالأحاديث المثوائرة ثوائرا لأد يخفى على من 
يعرف السنة المطهرة» و الجدال فى مثل هذا و المراوغة لا تأتى بفائدة» و منهج الحقّ واضح, و لكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان 


عليه و أدركك عليه آباءه و أهل بلده؛ مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرةٌ يوقع فى التعصبء و 
المتعصّب و إن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء» و أذنه عن سماع الحق صمّاءء يدفع الحقّ و هو يظنّ أنه ما دفع غير الباطل» و 
يحسب أن ما نشأ عليه هو الحقٌّ؛ غفلة منه و جهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح, و تلقى ما جاء به الكتاب و السنة 
بالإذعان و التسليمء و ما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب فى الأصول و الفروعء فإنه صار بها باب الحقٌّ مرتجاء و طريق 
الأسيافك مغوهرة والاس المسححاتة ل اليذانة ننه 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوىو منهج الحقّ له واضح 

جملة قال ل ثرائق سعاتفة :لكوكها جوايا لوال مقتازء كأنداقيل «فما قال اللدالة بو الاستد ركف يقولة:و لكو الطله إلى الجتل فاك 
اسَِقَوَ مكائهُ فَسَؤْفٌ تَرانِى معناه أنكك لا تثبت لرؤيتى و لا يثبت لها ما هو أعظم منكك جرما و صلابة و قو وهو الجبل فانظر 
إليه فَِنٍ اسْتَمَرٌ مَكانَهُ و لم يتزلزل عند رؤيتى له فَسَوْفٌ تَرانى و إن ضعف عن ذلكك فأنت منه أضعفء فهذا الكلام بمنزلة ضرب 
المثل لموسى عليه السلام بالجبل؛ و قيل: هو من باب التعليق بالمحال؛ و على تسليم هذا فهو فى الرؤيةٌ فى الدنيا لما قدّمنا. 

وقد تمسكك بهذه الآيه كلا طائفتى المعتزلة و الأشعرية؛ فالمعتزلة استدلوا بقوله لَنْ ثَرانِى و بأمره بأن ينظر إلى الجبل» و 
الأشعرية قالوا: إِنَّ تعليق الرؤية باستقرار الجبل يدل على أنها جائزة غير ممتنعة و لا يخفاكك أن الرؤية الأخروية هى بمعزل عن 
هذا كله. و الخلاف بينهم هو فيهاء لا فى الرؤية فى الدنيا فقد كان الخلاف فيها فى زمن الصحابة و كلامهم فيها معروف. قوله 
ظهرء من قولكك جلوت العروس: أى أبرزتها. و جلوت السيف: أخلصته من الصدأء و تجلى الشىء: 

انكشف. و المعنى: فلما ظهر ربه للجبل جعله دكاء و قيل المتجلى: هو أمره و قدرته؛ قاله قطرب و غيره» و الدك: مصدر بمعنى 
المفعول» أى: جعله مدكوكا مدقوقا فصار ترابا. هذا على قراءة من قرأ دكا بالمصدرء وهم أهل المدينة و أهل البصرة. و أما 
على قراءة أهل الكوفة جَعَلَهُ دَكَاءَ على التأنيث» و الجمع دكاوات كحمراء و حمراوات؛ و هى اسم للرابية الناشزة من الأرض أو 
للأرض المستوية» فالمعنى: أن الجبل صار صغيرا كالرابيةُ أو أرضا مستوية. قال الكسائى: الدكك: الجبال العراض» واحدها أدكك. 
و الدكاوات جمع دكاء؛ و هى رواب من طين ليست بالغلاظ. والد كادكث: ما التبد من الأرض فلم يرتفع» و ناقة دكاء: لا سنام 
لياو + توق دعقا أى "معشباعلة ماخوذا من الساعقة و المض + أنه ضار جالهلنا عت كله كحال مق بغشى .عليه علد 
فنا العناعفة لف كال ميق التصل فيو صنعق و ممعحوق» ذا املاظ العاهقة قلق أفاق نيت #عيع قال ستاك أ انز حك 
تنزيها من أن أسأل شيئا لم تأذن لى به تبت إليك 
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عن العود إلى مثل هذا السؤال. قال القرطبى: و أجمعت الأمهٌ على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية فإن الأنبياء معصومون؛ و 
قيل: هى توبة من قتله للقبطى» ذكره القشيرىء و لا وجه له فى مثل هذا المقام وَ أن أَوَلُ الْمُؤْمينَ بكك قبل قومى الموجودين فى 
هذا العصر المعترفين بعظمتكك و جلالك, و جملة قال يا مُوسى مستأنفة كالتى قبلهاء متضمنة لإكرام موسى و اختصاصه بما 
اختصه الله به. و الاصطفاء: الاجتباء و الاختيار» أى: اخترتكك على الناس المعاصرين لكك برسالتى كذا قرأ نافع و ابن كثير 
بالإفراد» و قرأ الباقون بالجمع. و الرسالة مصدر و الأصل فيه الإفراد» و من جمع فكأنه نظر إلى أن الرسالة هى على ضروب. 
فجمع لاختلا.ف الأنواع, و المراد بالكلام هنا: التكليم. امتن اللّه سبحانه عليه بهذين النوعين العظيمين من أنواع الإكرام؛ و هما: 
الرسالة و التكليم من غير واسطة؛ ثم أمره بأن يأخذ ما آتاهء أى: أعطاه من هذا الشرف الكريمء و أمره بأن يكون من الشاكرين 
على هذا العطاء العظيم و الإكرام الجليل. قوله وَ تنا لَهُ فى الْألُواح مِنْ كل شَيْءٍ مَؤْعِطَة وَ تَفْدِينَا ِكل شَْءِ من كل شىء: أى 


من كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل فى دينهم و دنياهم؛ و هذه الألواح: هى التوراة» قيل: كانت من زمردة خضراء؛ و قيل: من 
ياقوتةُ حمراء» و قيل: 

من زبرجدء و قيل: من صخرة صماء. و قد اختلف فى عدد الألواح و فى مقدار طولها و عرضهاء و الألواح: 

جمع لوح و سمى لوحا لكونه تلوح فيه المعانى؛ و أسند الله سبحانه الكتابة إلى نفسه تشريفا للمكتوب فى الأ-لواح؛ و هى 
مكتوبة بأمره سبحانه؛ و قيل: هى كتابة خلقها الله فى الألواح؛ و مِنْ كل شَيْءِ فى محل نصب على أنه مفعول كتَئنا و مَوِْطَةوَ 
تَفْصِِنًا بدل من محل كل شىء؛ أى: موعظة لمن يتعظ بها من بنى إسرائيل و غيرهم و تفصيلا للأحكام المحتاجة إلى التفصيل 
فَحَذّْها بِقَوّْ أى: خذ الألواح بقوَةُء أى: بجدّ و نشاطء و قيل: الضمير عائد إلى الرسالاتء أو إلى كل شىء. أو إلى التوراة» قيل: و 
هذا الأمر على إضمار القول» أى: فقلنا له: خذهاء و قيل: إن فَحَذُها بدل من قوله فَحَذّ ما آتَتَك و أُمْن قَؤمَك يَأحَدُوا بأَحْسَديها 
أىابافم نا ها بين جره اكتر مغو ونشو مكل قوله مانا افوا اونا الزل اليك بون ريك ار قوله متكوة 
أن ة ومن الأحيد الصبر على الغير» و العفو عنه. و العمل بالعزيمة دون الرخصة. و بالفريضة دون النافلة» و فعل المأمور به و 
ترك لفق لل قولة اها ردك كال االقاي ةفق قل تن رض معن القن كانت لوعو و قوسد واقبل امازل عادو شوك وقل: 
هى جهنم, و قيل: منازل الكفار من الجبارة و العمالقةٌ ليعتبروا بهاء و قبل الدار: الهلاكك. و المعنى: 

سأريكم هلاكك الفاسقين. و قد تقدّم تحقيق معنى الفسق. قوله سَأَضْ رِفُ عَنْ آياتى الَّذِينَ يتكبِرُونَ فى الْأَدْض بَِِر التق قيل: 
معلى مَأطرف عن بات لَِّينَ يتكبرُونَ سأمنعهم فهم كتابى» و قيل سأصرفهم عن الإيمان بهاء و قيل سأصرفهم عن نفعها 
مجازاه على تكبرهم كما فى قوله قَلَمّا زاعُوا أزاغ الله فلْوبَهُمْ 5 و قيل: سأطبع على قلوبهم حتى لا يتفكروا فيها و لا يعتبروا بها. 
و اختلف فى تفسير الآيات» فقيل: هى المعجزاتء و قيل: الكتب المنزلة» و قيل: هى خلق السموات و الأرضء و صرفهم عنها: أن 
لا يعتبروا بهاء و لا مانع من حمل الآيات على جميع ذلكء و حمل الصرف على 


.)١(‏ الزمر: 0ه. 

(؟). الصف: 0. 
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جميع المعانى المذكورة و بِغَيِر الْحَقٍ إما متعلق بقوله يَتَكيْرُونَ أى: يتكبرون بما ليس بحقء أو بمحذوف وقع حالاء أى: يتكبرون 
متلبسين بغير الحق. قوله وَ إِنْ يَرَْا كَلَّ آَدْ لا يُؤْمِبُوا بها معطوف على يَتَكبرُونَ منتظم معه فى حكم الصلة. و المعنى سأصرف 
عن آياتى المتكبرين التاركين للايمان بما يرونه من الآيات» و يدخل تحت كل آية الآيات المنزلة» و الآيات التكوينية» و 
المعجزاتء أى: لا يؤمنون بآيةُ من الآيات كائنة ما كانت. و قرأ مالكك بن دينار يروا بضم الياء فى الموضعينء و جملة وَ إِنْ يَرَوا 
سَبيِلَ الوّشْدِ لا يدوه سَبِيلًا معطوفة على ما قبلها داخلة فى حكمهاء و كذلكك جملة وَ إِنْ يَرَوَا سَبيلَ العَيٌ يتح دُوةُ سبِيلًا و 
المعنى: أنهم إذا وجدوا سبيلا من سبل الرشد تركوه و تجنبوه. و إن رأوا سبيلا من سبل الغ سلكوه و اختاروه لأنفسهم. قرأ 
أهل المدينة و أهل البصرة الرَّشْدِ بضم الراء و إسكان الشين. و قرأ أهل الكوفة إلا عاصما بفتح الراء و الشين. قال أبو عبيدة: فرق 
أبو عمرو بين الرشد و الرشدء فقال: الرشد الصلاح, و الرشد فى الدين. قال النحاس: سيبويه يذهب إلى أن الرشد كالسخط و 
السخط. 

قال الكسائى: و الصحيح عن أبى عمرو و غيره ما قال أبو عبيدة. و أصل الرشد فى اللغة: أن يظفر الإنسان بما يريد» و هو ضدٌ 
الخيبة» و الإشارة بقوله ذلِكك إلى الصرفء أى: ذلكك الصرف بسبب تكذيبهم أو الإشارة إلى التكبر و عدم الإيمان بالآيات» و 


تجنب سبيل الرشدء و سلوكك سبيل الغى» و اسم الإشارة مبتدأء و خبره جملة بأَنّهُعْ كَذَّبُوا بآياتنا و كانُوا عَنّها عافلِينَ أى: بسبب 
تكذيبهم بالآيات و غفلتهم عنهاء و الموصول فى و الّذِينَ كَذّبُوا يآياتنا وَلِقاءِ الْآخِرَةْ مبتدأ. و خبره حبطت أَعْمالّهُمْ و المراد بلقاء 
الآخرة: لقاء الدار الآخرة. أى: لقائهم لها أو لقائهم ما وعدوا به فيها على أن الإضافةٌ إلى الظرفء و حباط الأعمال» بطلانهاء أى: 
بطلا-ن ما عملوه مما صورته صورة الطاعة كالصدقة و الصلهُ و إن كانوا فى حال كفرهم لا طاعات لهم و يحتمل أن يراد أنها 
تبطل بعد ما كانت مرجَوَة النفع على تقدير إسلامهم لما فى الحديث الصحيح «أسلمت على ما أسلفت من خير». هَلْ يُجرَوْنَ إن 
وكاتوا تقعاو لطن الكقرها باد و الفكدين راسو سكن بل الحو جار كه سعل. اليد 

وقد أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن كعب قال: لما كلّم الله موسى قال: يا ربّ! أ هكذا كلامكك؟ قال: يا موسى 
إنما أكلمك بِقَوّهْ عشرة آلا-ف لسان و لى قوة الألسن كلهاء و لو كلمتكك بكنه كلامى لم تكك شيئا. و أخرج البزار و ابن أبى 
حاتم» و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الأسماء و الصفات» من حديث جابر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم «لما 
كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذى كلمه به يوم ناداه فقال له موسى: يااربٌ! أ هذا كلامكك الذى كلمتنى به؟ قال: 
يا موسى! إنما كلمتكك بِقَوَهْ عشرة آلاف لسان و لى قَوَّة الألسن كلها و أقوى من ذلككء فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا: 
يا موسى! صف لنا كلا-م الرحمن» فقال: لا تستطيعونه» أ لم تروا إلى أصوات الصواعق التى تقتل» فى أحلى حلاوة سمعتموه 
فذاك قريب منه و ليس به). و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن أبى الحويرث عبد الرحمن 
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ابن معاوية قال: إنّما كلم الله موسى بقدر ما يطيق من كلامه؛ و لو تكلم بكلامه كله لم يطقه شىء» فمكث موسى أربعين ليلة لا 
يراه أحد إلا-مات من نور ربّ العالمين. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله قال رَبٌّ 9 نر إتيى يقول: 
أعطنى أنظر إليك. راع ما ساو و الى الحكد رع 5د وي اذه وار لما اتيم اكد علق في اوري ار جرع ات 
الشيخ عن ابن عباس قال: قال موسى لربه تباركك و تعالى: رَبّ أَرنى أَنْظرْ ليك قال الله: يا موسى! إنكك لن ترانى» قال يقول: 
ليس ترانى و لا يكون ذلكك أبداء يا موسى! إنه لن يرانى أحد فيحياء قال موسى ربٌ إنى أراكك ثم أموت أحبّ إلى من أن لا 
أراكك ثم أحياء فقال الله لموسى: يا موسى! انظر إلى الجبل العظيم الطويل الشديد فَإِنِ اسمَمَرٌَ مكاَهُ يقول: فإن ثبت مكانه لم 
يتضعضع و لم ينهد لبعض ما يرى من عظمتى فُسَؤْفٌ تَرانى أنت لضعفكك و ذلتكك. و إن الجبل انهدٌ بقوته و شدته و عظمته 
فأنت أضعف و أذل. و أخرج أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و ابن 
عدى فى الكامل؛ و أبو الشيخ» و الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه» و البيهقى فى كتاب الرؤية» من طرق عن أنس بن مالكك: أن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم قرأ هذه الآية قَلَمَا تَجلّى رَبْه لْجبلٍ جَعلَه دكا قال هكذاء و أشار بإصبعيه و وضع طرف إبهامه على 
أنملة الخنصرء و فى لفظ على المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل وَ حَحرٌ مُوسى صَيقاً و فى لفظ فساخ الجبل فى الأرض 
فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة» و هذا الحديث حديث صحيح على شرط مسلم. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الجبل 
الذى أمره الله أن ينظر إليه الطور. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى كتاب الرؤية عن ابن عباس قَلْمَا 
َحَلَى رَبهُ للْجَلٍ قال: فااتجلى ابت إل قدو اللختصر جعلة :5 كافال: ترابا وَ كَرٌ مُوسى صَعِقَاً قال: مغشيا عليه. و أخرج ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية و الديلمى عن أنس أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «لما تجلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستهُ أجبلء فوقعت ثلاثة بالمدينة و ثلاثة بمكة, بالمدينة: أحد و ورقان و رضوىء و بمكة: حراء و ثبير و ثورا. و 
أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «لما تجلى الله لموسى تطايرت سبعة أجبل» ففى 


الحجاز خمسة منهاء و فى اليمن اثنان» فى الحجاز: أحد و ثبير و حراء و ثور و ورقان» و فى اليمن: حضور و صبرا. و أخرج ابن 


جرير» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس أن موسى لما كلمه ربه أحبّ أن ينظر إليه فسأله فقال لَنْ تَرانى وَ لكن 
الْظوْ إِلَى الْجبل قال: فحضٌ حول الجبل الملائكة و حفّ حول الملائكة بنار؛ و حف حول النار بملائكة؛ و حفٌ حولهم بنار ثم 
تجلى ربّه للجبل تجلى منه مثل الخنصرء فجعل دكا و خرٌ موسى صعقاء فلم يزل صعقا ما شاء الله ثم أفاق فقال: سبحانكك تبت 
إليكك و أنا أوّل المؤمنين من بنى إسرائيل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال: كتب الله 
الألواح لموسى و هو يسمع صريف الأقلام فى لوح. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن النبى صلَى اللّه عليه و سلم قال: «الألواح التى أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة» كان طول اللوح اثنى 
عشر ذراعا». و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانوا يقولون: كانت الألواح 
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من ياقوتة. و أنا أقول: إنما كانت من زمرّد و كتابها الذهبء كتبها الله بيده فسمع أهل السموات صريف الأقلام. 

أقول: رحم الله سعيدا ما كان أغناه عن هذا الذى قاله من جهة نفسه. فمثله لا يقال بالرأى و لا بالحدسء و الذى يغلب به الظنّ 
أن كثيرا من السلف- رحمهم اللّه- كانوا يسألون اليهود عن هذه الأمور» فلهذا اختلفت و اضطربت»ء فهذا يقول من خشبء و هذا 
يقول من ياقوت» و هذا يقول من زمرّدء و هذا يقول من زبرجدء و هذا يقول من برد» و هذا يقول من حجر. و أخرج أبو الشيخ 
عن السدى و كتبنا لَه فى الُواح مِنْ كل شَّئْءٍ كل شىء أمروا به و نهوا عنه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن مجاهد مثله. وقد اخعلق السلتنافى المكتوب فى الألواح اتلافا كثبراة ولا مائع من تحمل المكتوب على بيميع 3لكن لعدم 
التنافى. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس كَحذْها بو قال بجدّ و حزم سأَرِيكُمْ دار الْفَاَقِينَ قال: دار الكفار. و 
أخرج ابن جرير عنه وَ أَمُو كَوْمَك بَأُُوا بأحْسَنِها قال: أمر موسى أن يأخذها بأشدٌّ مما أمر به قومه. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
أبى حاتم عن الربيع بن أنس فح دُها بِمَوّهْ قال: بطاعة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى قوله فَحَذّها بِقَوّةْ يعنى: 
بجذاو لجتهاد.ق أمو قؤمك َأَخذُوا بأخترهها قال: بانحسين ها يجدوة منهاء و أخرج عبد بن تميق و ابن المنذنو اين أبى اقم و 
أو ايع حو مجاهه ها ررك ذا النارة لاع #الة يرهم فى الاتركرى اخرت عبد الزراق وح بن حصي وان أن اد عن 
قتادةٌ قال: منازلهم فى الدنيا. و أخرج اب أب حاتم و أبو الشيخ عن الحسن قال: جهنم. و أخرج أبو الشيخ عن قتادهٌ قال: مصر. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى فى قوله سَأَصِرِفُ عَنْ آياتى قال: عن أن يتفكروا فى آياتى. و أخرج ابن المنذر و 
أبوالفيخ عن ابو جريج عق آباتن قال غن خلق الفيموات و الأرض :و الآبنات الى فيهناة سأضرفهى عن أن يشكروافيها أو 
يعتبروا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سفيان بن عبينة فى الآيه قال: أنزع عنهم فهم القرآن. 


[سورة الأعراف (/): الآيات 164 الى ]14١‏ 


0 


وَ انَحكُ ْم مُوسى مِنْ بَثردِهِ مِنْ يهم عملا بجسداً 1 خوك ) لم يزذا أنه لا كلمل و لا يَهْدِيهمْ سيبلا انحَذُوهُ وَ كانثوا ظالِِينَ 
8 و قات تقِط فى أزد يهم و وَأَوا أنه دض وا قاُوا لينل بهن وبا وَ يَف ّنا ُو َِ الخابرِينَ (159) و لما وج 
ُوسى إلى قَؤمِهِ خَطْبانَ أسفا ال بنسما حَلفتْمُونى من تغدى أ عَجِكُمْ أهر ربك راك ارو راك واي اوس لوقل 
اب أمَ إنَ اَم اشتط عَفُونى و كاذو بَْتوتَى فلا ميث بى الأغِداء و لا مََايى : مع الهم الطَالِمِينَ (:15) قَالَ د ب اغْفِْوْ لى و 
ِأَخى و أَدْخِلنا فى رخحهيكك و أَنْتَ أَرْحم الرَاحَمِينَ (101) 
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قوله وَانّحَدَ كَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ أى: من بعد خروجه إلى الطور مِنْ حُلِيهِمْ متعلق ب: 


اتتخذ أو بمحذوف وقع حالاء و من للتبعيضء أو للابتداءء أو للبيان» و الحلى: جمع حلىء و قرأ أهل المدينة و أهل البصرة مِنْ 
خُلِيهُمْ بضم الحاء و تشديد الياء. و قرأ أهل الكوفة إلا عاصما بكسر الحاء. و قرأ يعقوب بفتح الحاء و تخفيف الياءء» قال النحاس: 
جمع حلى و حلى و حلى مثل ثدى و ثدى و ثدىء و الأصل حلوى أدغمت الواو فى الياء فانكسرت اللام لمجاورتها الياء و 
تكسر الحاء لكسرة اللام و ضمها على الأصلء و أضيفت الحلى إليهم و إن كانت لغيرهم لأن الإضافة تجوز لأدنى ملابسة» و 
عِْلًا مفعول اتخذء و قيل: هو بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين ثانيهما محذوفء أى: اتخذوا عجلا إلهاء و جَمّداً بدل من 
عجلاء و قيل: 

وصف له و الخوار: الصياح؛ يقال: خار يخور خوارا إذا صاح و كذلكك جأر يجأر جؤارا. و نسب اتخاذ العجل إلى القوم جميعا 
مع أنه اتخذه السامرىٌ وحده لكونه واحدا منهم؛ و هم راضون بفعله. روى أنه لما وعد موسى قومه ثلاثين ليله فأبطأ عليهم فى 
العشر المزيدة» قال السامرى لبنى إسرائيل» و كان مطاعا فيهم: 

إِنّ معكم حليا من حلى آل فرعون الذى استعرتموه منهم لتتزينوا به فى العيد و خرجتم و هو معكم, و قد أغرق الله أهله من 
القبط فهاتوهاء فدفعوها إليه فاتخذ منها العجل المذكور. قوله أ لَمْ يرا أنه لا يُكلُمَهُمْ الاستفهام للتقريع و التوبيخ» أى: ألم 
يعتبروا بأن هذا الذى اتخذوه إلها لا يقدر على تكليمهم» فضلا عن أن يقدر على جلب نفع لهم, أو دفع ضرٌ عنهم وَ لا يَهْدِيِهِمْ 
سَبِيلًا أى: طريقا واضحة يسلكونها انََحَذُوهٌ و كانُوا ظَالِمِينَ أى: اتخذوه إلها وّ كانُوا ظَالِمِينَ لأنفسهم فى اتخاذه أو فى كل شىء. 
ومن جمله ذلكك: هذا الاتخاذ. قوله وَ لما سقط فى أَبْدِيهِمْ أى: ندموا و تحبروا بعد عود موسى من الميقات؛ يقال للنادم 
المتحير: قد سقط فى يده. قال الأخفش: يقال سقط فى يده و أسقطء و من قال: سقط فى أيديهم على البناء للفاعل» فالمعنى 
عنده: سقط الندم؛ و أصله أن من شأن من اشتدٌ ندمه و حسرته أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيهاء لأن فاه قد وقع فيها. و 
قال الأزهرى و الزجاج و النحاس و غيرهم: معنى سقط فى أيديهم: أى فى قلوبهم و أنفسهم. كما يقال: حصل فى يده مكروه؛ و 
إن كات محال أن يكون فى اليذه نشيها لما يحضّل فى القلبع و النفس نما يخمن فى البد؛ لآن ماشرة الأشياء فى الغالب باليدة 
قال اللّه تعالى: ذلك بما قَدَّمَتْ يداك و أيضا الندم و إن حل القلب فأثره يظهر فى البدن. لأن النادم يعض يده و يضرب أحدى 
يديه على الأخرىء قال الله تعالى: فَأَصْبِحَ يُقَلْتُ كه على ما أَنْقَقَ فيها 3١‏ و منه وَ يَوْمَ يَعضٌ الطَّالِمُ على يَدَيْهِ 059 أى: من الندم» 
وأأيضا التادع يضع تذقنة فى بده ف رأوا هع قد م لوا معطوف على سقطء أى: تبينوا أنهم قد ضلوا باتخاذهم العجل و أنهم قد 
ابتلوا بمعصية الله سبحانه قالّوا لَيِنْ لَمْ يَدْحَمْنا رَبّنا وَ يَغْفْْ ّنا قرأ حمزة و الكسائى بالفوقية فى الفعلين جميعاء و قرأ الباقون 
بالتحتية» و اللادم للقسمء و جوابه لََكودَنٌ ِنَ الْحَابِرِينَ و فى هذا الكلام منهم ما يفيد الاستغائة بالل و التضرع و الابتهال فى 
السؤال» و سيأتى فى سورة طه إن شاء الله ما يدل على أن هذا الكلام المحكى عنهم هنا وقع بعد رجوع موسىء و إنما قدم هنا 
على رجوعه لقصد حكايةُ ما صدر عنهم من القول و الفعل فى موضع واحد. قوله وَ لَمَا رَحَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ عَضْبانَ أسِفا 


.8” الكهف:‎ .)١( 

(؟). الفرقان: /اا. 
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هذا بيان لما وقع من موسى بعد رجوعه؛ و انتتصاب غضبان و أسفا: على الحال» و الأسف: شديد الغضب. قيل: هو منزلةُ وراء 
الفقضي أ شل مهو وهو سر امننو و اسنات و اوفك فاك ادم جرب الطروي: أخبره الله قبل رجوعه بأنهم قد فتنواء فلذلكك 


رجع و هو غضبان أسفا قال بِنْسَما حَلفتْمُونِى مِنْ بَعْدِى هذا ذم من موسى لقومه؛ أى: بئس العمل ما عملتموه من بعدى؛ أى: من 


بعد غيبتى عنكم» يقال: خلفه بخير و خلفه بشرّء استنكر عليهم ما فعلوه و ذمهم لكونهم قد شاهدوا من الآيات ما يوجب بعضه 
الاتزنجان و الإنماث بالله وده والكن هنذا شأن بى إشرائيل فى قلون خالهم و اضطرات أفعالهه» فم قال مدكرا عليهم أ عَبلكةٍ 
أخروككع والعجلة التقدم بالقىء قبل وقعهة يقال عجلت الشىء: سبقعةة و أغجلت الرجل جملته :على اللفجلة؛ و المعتى: أ عجاتم 
عن انتظار أمر ربكم: أى ميعاده الذى وعدنيه» و هو الأربعون ففعلتم ما فعلتم» و قيل معناه: تعجلتم سخط ربكم؛ و قيل معناه: أ 
عجان تياد العؤل اديانكم ابوريكم َ أَلَى الواح أى: طرعتها لما اعتزاةنن:شدة الفضن:والأست حين: أشرف عل قومة 
و هم عاكفون على عبادة العجل. قوله و أَتَهكٌ بِرَأس أَخِيه يده إِلَيِِ أى: أخذ برأس أخيه هارون أو بشعر رأسه حال كونه بجرّه 
العم ا كاري الى امامو ايم مارآ ءامن عيادة يقن سراق للقجل فقال غاروف متقرا منةفاتن امار 
الْقَوْمَ اسْتَضْ عَفُونِى وَ كادُوا يَقتلُوَنِى أى: إنى لم أطق تغيبر ما فعلوه لهذين الأمرين: استضعافهم لىء و مقاربتهم لقتلى؛ و إنما قال 
ابن أَمَ مع كونه أخحاه من أبيه و أمه. لأنها كلمة لين و عطفء و لأنها كانت كما قيل مؤمنة. و قال الزجاج: قيل كان هارون أخا 
بوسى لأن الا لأس قرى انق اء ابنقد الق تعبيية له دين عو يان حقو كك را بعسينة عار افبلوادز قإل الكينائق و العراء و 
أبو عبيد: 

إن الفتح على تقدير يا ابن أمّ و قال البصريون: هذا القول خطأء لأن الألف خفيفة لا تحذفء و لكن جعل الاسمين اسما واحدا 
كخمسة عشرء و اختاره الزجاج و النحاس. و أما من قرأ بكسر الميم فهو على تقدير اب بن أمى» ثم حذفت الياء و أبقيت الكسرة 
لتدل عليها. و قال الأخفش و أبو حاتم: ابن أمّ بالكسرء كما تقول يا غلام أقبل» و هى لغ شَادَة و القراءةً بها بعيدة. و إنما هذا 
فيما يكون مضافا إليكك. و قرئ ابن أمى بإثبات الياء. قوله فلا تَشْمِتُ بى الأَعْداءَ القكاتة الى وق الأغلداء نذا يو هن 
يعادونه من المصائبء و منه قوله صلى اللّه عليه و سلّم «اللهم إنى أعوذ بكك من سوء القضاءء و درك الشقاءء و جهد البلاء» و 
شماتةُ الأعداء» و هو فى الصحيح, و منه قول الشاعر: 

إذا ما الدّهر جرٌ على أناس كلاكلة أناخ بآخرينا 

فقل للشّامتين بنا أفيقواسيلقى الشّامتون كما لقينا 

و المعنى: لا تفعل بى ما يكون سببا للشماتة منهم. و قرأ مجاهد و مالكك بن دينار «فلا تشمت بى الأعداء» بفتح حرف المضارعة 
وفتح الميم و رفع الأعداءء؛ على أن الفعل مسند إليهم» أى: لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله بى. و روى عن مجاهد أنه قرأ 
(تشمت) كما تقدّم عنه مع نصب الأعداء. قال ابن جنى: و المعنى فلا- تشمت بى أنت يا ربٌ! و جاز هذا كما فى قوله الله 
يَسْتَهْزٌِ بِهِمْ و نحوهء ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا 
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نضب به الأعداء كأنه قال: و لا تشمت يارت بى الأعداء؛.وما أبعد هذه القراءة عن الصوات» و أبعد تأويلها عن وجوه الإعرات: 
قوله و لا تجعلنى : مع القّؤمِ الَالِمينَ أى: لا تجعانى بغضبكك على فى عداد القوم الظالمين» يعنى : الذين عبدوا العجل أو لا تعتقد 
أنى منهم. قوله قال رَبٌّ اغْفْوْ لى وَ لِأخى هذا كلام مستأنف: جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال موسى بعد كلام هارون 
هذا؟ فقيل قال َب اغْفِرْ إلى وَ لِأخى طلب المغفرة له أوّلاء و لأخيه ثانيا ليزيل عن أخيه ما خافه من الشماتة» فكأنه تذمم مما فعله 
بأخيه» و أظهر أنه لا-وجه له. و طلب المغفرةً من الله مما فرط منه فى جانبه» ثم طلب المغفرة لأخيه إن كان قد وقع منه تقصير 
فيما يجب عليهم من الإنكار عليهم و تغيير ما وقع منهم؛ ثم طلب إدخاله و إدخال أخيه فى رحمة الله التى وسعت كل شىء؛ فهو 
وضع الوالحميق 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله وَ انَحَذَّ قَْمُ مُوسى الآية» قال: حين دفنوها ألقى عليها 


السامرى قبضهُ من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى 
الآية قال: استعاروا حليا من آل فرعون» فجمعه السامرى فصاغ منه عِجْلًا فجعله حَسَداً لحما و دما لَهُ وارٌ. و أخرج ابن أبى حاتم 
غن عكرمة قن وله واو فال#الصوت: و أخرج ابن ابن جاتو عن اكاك قال :عار التجل عورة لمن لتر أن اللدقال أ 
لَمْ يرا أنه لا يُكلْمَهُمْ و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله سيط فِى أَيْدِيهمْ قال: ندموا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
اق أى ساقم يو ابو السيه من طرق حون ابو رفاس ينها #المسروابو أخرع أو القع عن أنى اللرةاعقالةالأسضة سرنةوراء 
الغضب أشدّ من ذلكك. و أخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب قال: الأسف: الغضب الشديد. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: لما ألقى موسى الألواح تكسرت فرفعت إلا سدسها. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: 
رفع اللّه منها ستة أسباعها و بقى سبع. و أخرج أبو نعيم فى الحلية عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال: 

لما ألقاها موسى ذهب التفصيل و بقى الهدى. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانت تسع رفع منها لوحان و بقى سبعة. و 
أخرج ابن أبى شيب وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله وَ لا تَجِعََنِى مَعَ الْقَوْم الطَالِمِينَ قال: مع 


أصحاب العجل. 
[سورة الأعراف (/7): الآيات 1417 الى 188] 


إنَّ الَّذِينَ انَحَذُوا الْعِجِلَ سَينالَهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبّهمْ وَ ذِلَةَ فى الْحَاذِ الدَّنْا وَ كذلك نَزى الْمَفْثَرِينَ (101) و الَّذِينَ عَمِلُوا السَيْئاتِ 
م تابُوا مِنْ بَغدها وَ آمَنوا إن رَبك مِنْ بَغردها لََفُورٌرَحِيمْ (107) و لَمَا سركت عَنْ مُوترى الْعَضَبٌ أَحَدَ الواح وَ فِى نش متها 
هُدىَ وَ رَحْمَةٌ ِلَذِينَ هُمْ لَِبّهمْ يَرْهبُونَ (158) 

الغضب: ما نزل بهم من العقوبة فى الدنيا بقتل أنفسهم., و ما سينزل بهم فى الآخرة من العذاب. و الذَلَة: 

هى التى ضربها الله عليهم بقوله ُرِبَتْ عَلَِهمُ اذَه 1١‏ و قيل: هى إخراجهم من ديارهمء و قيل هى الجزية» و فيه نظر لأنها لم 
تؤخذ منهم, و إنما أخذت من ذراريهم. و الأولى: أن يقيد الغضب و الذلة بالدنيا 
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لقوله فِى الْحَياءُ الدَّنْا و إن ذلكك مختص بالمتخذين للعجل إلها لا لمن بعدهم من ذراريهم, و مجرّد ما أمروا به من قتل أنفسهم 
هو غضب من الله عليهم» و به يصيرون أذلا-ء. و كذلك خروجهم من ديارهم هو من غضب الله عليهم, و به يصيرون أذلاء» و 
أما ما نال ذراريهم من الذلة فلا يصمح تفسير ما فى الآية به إلا إذا تعذر حمل الآيهُ على المعنى الحقيقى» و هو لم يتعذر هنا وَّ 
كذلكه تقرف المتتريق أ دما قعلنا بيؤلاء تقعل بالمقترين» فز الأقراء مكل : الكذنقمن اقترى على الله اله من الله ضب و 
ذلهُ فى الحياٌ الدنياء و إن لم يكن بنفس ما عوقب به هؤلاء» بل المراد: ما يصدق عليه أنه من غضب الله سبحانه و أن فيه ذل 
بأى نوع كان وَ الَّذِينَ عَملُوا التَيْئاتِ أى سيئة كانت ثُمْ تابُوا عنها من بعد عملها وَ آمَنُوا بالله إن ربك مِنْ بَغريها أى من بعد 
هذه التوبة» أو من بعد عمل هذه السيئات التى قد تاب عنها فاعلها و آمن بالله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ أى: كثير الغفران لذنوب عباده» و 
كثير الرحمة لهم. قوله وَ لَمَا سدكت عَنْ مُوسَى الْعَضَّبُ أصل السكوت: السكون و الإمساكك؛ يقال: جرى الوادى ثلاثا ثم سكن؛ 
أى: أمسكك عن الجرى: قيل: هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل» و يقول له قل لقومكك كذاء و ألق الألواح و جر 
برأس أخيكك فترك الإغراء و سكت؛ و قيل: هذا الكلام فيه قلب؛ و الأصل سكت موسى عن الغضبء كقولهم أدخلت الأصبع 


الخاتم؛ و الخاتم الأصبع» امعيك التسيوة ‏ اسى نوراب القلدمرة: 

واقرا معاومة بن قية والمااسكو طح حوس القضي واقرئ بسكتو اليكك الخد" لالررخ [لتى القالما تعد خضي وف لد خنها 
هدي وَ رَحْمَة النسخ: نقل ما فى كتاب إلى كتاب آخرء و يقال للأصل الذى كان النقل منه» نسخة. و للمنقول: نسخة أيضا. قال 
القشيرى: و المعنى: وَ فِى تُشْحتها: أى فيما نسخ من الألواح المتكسرة و نقل إلى الألواح الجديدة هُدىٌ وَ رَحْمَةُ و قيل المعنى: و 
فيما نسخ له منهاء أى: من اللوح المحفوظ؛ و قيل المعنى: و فيما كتب له فيها هدى و رحمة؛ فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه و 
هذا كما يقال: أنسخ ما يقول فلان» أى: أثبته فى كتابكك و النسخةٌ فعلة بمعنى مفعولة كالخطبة. و الهدى 

ما يهتدون به من الأحكام؛ و الرحمة: ما يحصل لهم من اللّه عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة؛ و اللام فى لِلَّذِينَ هُمْ متعلقة 
بمحذوفء. أى: كائنة لهم أو لأجلهم. و اللام فى لِرَبّهُمْ يَرمَبُونَ للتقوية للفعلء لما كان مفعوله متقدّما عليه فإنه يضعف بذلكك 
بعض الضعف. و قد صرح الكسائى بأنها زائدة. و قال الأخفش: هى لام الأجل أى لأجل ربهم يرهبون. و قال محمد بن يزيد 
المبرد: هى متعلّقة بمصدر الفعل المذكورء و التقدير: للذين هم رهبتهم لربهم يرهبون. 

وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أيوب قال: تلا أبو قلابة هذه الآيه إِنَّ 
الَّذِينَ انح دُوا الْمخِلَ إلى قوله وَ كذلك نَجزى الْمَفثَرِينَ قال: هو جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يذله الله. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: أعطى موسى التوراه فى سبعة ألواح من زبرجدء فيها تبيان لكل شىء و موعظة؛ و لما جاء فرأى 
بنى إسرائيل عكوفا على العجل رمى التوراة من يده فتحطمتء و أقبل على هارون فأخذ برأسه فرفع الله منها ستة أسباع و بقى 
2 

فتح القدير» ج 7 ص: 5/8 

و قاس كك عن كوه ى الَْضَبُ أَتَدَ الواح و فى تُنمنتها دي وَ رَحْمَةً قال: فيما بقى منها. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد أو 
بعك دك عي قال : كانت الألواح من زمرد فلما ألقاها موسى ذهب التفصيلء و بقى الهدى و الرحمة» و قرأ وَ كتبنا لَه فى الواح 
بق كا لود واتؤعطة و تفمديا رك طن برو قراةو لنامكة عن ترس لفقت اعد الالراخ وى تنكهها كلق ووشمة فالذ.ى 
لم يذكر التفصيل هاهنا. 


[سورة الأعراف (7): الآيات 144 الى ]١41/‏ 


وَ امار مُوسى قَوْمَهُ تين رجلا مقتنا فلم أَََدَنْهُمَ الرَقَةٌ قالَ رَبٌ لَوْ يدت أشلكتهم , مِنْ كَقِل وَ إِيَاىَ أ تُؤلِكنا بما فَعَلّ 
الشقَهاءٌ نا إن ى إلأم تمك تفل بها من تشاء و تَفويدى من تّشاء أَنْت وَلينافَاْفَِ نا ازححفناوَ نت حي الافِِينَ (150) و 


مر 


اكت لا نفى هذه الدئيا حترمةُ وَفِى الآِرَة نا مُذنا لِك قالَ حذابى أوديبُ به مَنْ أشاء و رَخمتى وَبعَتْ كل طن عء فُسَأكتبها 
َِّنَ يَقُوتَ و يمون الرّكاً و الّذِينَ هم بآباتنا ينون (108 اين يعون الرَسُولَ الى الم اذى يجدُوته كوبا نْدَهُمْ فى 
لتَْراهٍ وَ الْإِنْجِيلٍ َأْمُرْمُعْ الْمَْرُوتٍ وَ يَنْهِاهُمْ عن الْمَْكرِ وَ َل لَهُم الَاتِوَ وَ بحر م عله البائِتٌ و يضَحُ عَنْهُْ إطْررَهُمْ و 
الأَعْلالَ الى كانت عَلَيِهم َالَّذِينَ آمنّوا به وَ عَزَّرُوه وَ نصَرُوه وَ انبعُوا الور اذ أَنْرلَ مع أولئِكٌ هُمْ الْمفْحُونَ (151) 

قوله وَ تار مُوسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رجلا لميقاتنا هذا شروع فى بيان ما كان من موسى و من القوم الذين اختارهم. و سبعين: مفعول 
اختار» و قومه منصوب بنزع الخافضء أى: من قومه على الحذف و الإيصالء و مثله قول الرّاعى: 

اخترتكك النّاس إذ رنّت خلائقهمو اختل من كان يرجى عنده الول 

يريد اخترتكك من الناسء و معنى لِمِيقاتنا للوقت الذى وقتناه له بعد أن وقع من قومه ما وقع, و الميقات: الكلام الذى تقدم ذكره 


لأخراللة أموه اثت أ إلى الظطوو رق تاد هن رقن إشد اقل يتقدووق اله تتحا دف عاد العم كذاقيا ان الحم فن اللعةه 
الزلزلة الغذيدة قبل نهم زلزلوا حت ماتزاءفلما رأى موسى أخذ الرجفة لهم قال وب لَوْ يدت أخْلكتهع من قبل وَ ياي قاه 
اسم تحسرا و تلهفاء لأن سبب أخذ الرجفة لهم ما حكى الل عنهم من قولهم و إِذ فم يا ُوسى لَنْ تؤْمِنَ لكك ع َرَى 
الله جَهرَةَ كَأَتَذَتَكُمُ الصَّاعِفَةٌ على ما تقدّم فى البقرة؛ و قيل: هؤلاء السبعون غير من قالوا نا الله جَهْرَة ١‏ بل أخذتهم الرجفة 
بسبب عدم انتهائهم عن عبادةٌ العجل؛ و قيل: إنهم قوم لم يرضوا بعبادة العجل و لا نهوا السامرىٌ و من معه عن عبادته, فأخذتهم 
الرجفة بسبب سكوتهم. و المعنى: لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل هذا الوقت اعترافا منه عليه السلام بالذنبء و تلهفا على 
ما فرط من قومه» و الاستفهام فى قوله: أ تهْلِكنا بما فَعَلَ الشُقَهاءٌ مِنّا للجحد. أى: لست ممن يفعل ذلككء قاله ثقهُ منه برحمة الله 
و المقصود منه الاستعطاف و التضرّعء و قيل معناه الدعاء و الطلب» أى: لا تهلكنا. قال المبرد: المراد بالاستفهام استفهام الإعظام 
كأنه 
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يقول: و قد علم موسى أنه لا يهلكك أحد بذنب غيره؛ و لكنه كقول عيسى إن تُعََبِهُمْ َإِنّهُْ بادك ١1؟‏ و قيل: المراد بالسفهاء: 
السبعون, و المعنى: أ تهلكك بنى إسرائيل لما فعل هؤلاءء السفهاء ء فى قولهم: أرنًا الله جهْرَةِ و قيل: المراد بهم: السامرى و 
أصحابه. قوله إِنْ مِى إِلَا فتك أى: ما الفتنةٌ التى وقع فيها هؤلاء السفهاء إلا فتنتكك التى تختبر بها من شئت و تمتحن بها من 
أردت» و لعله عليه السلام استفاد هذا من قوله سبحانه ا كك من َك 1٠‏ تُضِلٌ بها من تشاء و تَدى من تشاء أى: 
تضلّ بهذه الفتنة من تشاء من عبادكك, و تهدى بها من تشاء منهم و مثله لَك أَيُكمْ أَخْسَنٌ عَمَلاه ااام رخوراني 
الاستعطاف و الدعاء فقال أَنْتَّ وَثِِنا أى: التعاك الأخوونا فاحقة. لخانهة ا ذتناء 1 فعا اسيك القن وفك كز شان لك علد 
الْافرِينَ للذنوب و اكّبِ لَنا فى هذه الذَّنْيا حَسَدِمَةُ بتوفيقنا للأعمال الصّالحة؛ أو تفضل علينا بإفاضة النعم فى هذه الدنيا من العافية 
وسعة الرزق وَفِى الْآخْرَهْ أى: و اكتب لنا فى الآخرة الجنة بما تجازينا به» أو بما تتفضّل به علينا من النعيم فى الآخرة» و جملة إِنَا 
مُدْنا لكك تعليل لما قبلها من سؤال المغفرة و الرحمة و الحسنة فى الدنيا و فى الآخرة» أى: إنا تبنا إليكك و رجعنا عن الغواية 
اعى وقتف كن مد ]ارافان و الهودة التوياة وق تفلم يق النقزةةؤيطكئلة إن عذابى اديت 3 أهاة ننه كتطارها فيا 
تقدّم» قيل: المراد بالعذاب هنا: الرجفة» و قيل: أمره سبحانه لهم بأن يقتلوا أنفسهم, أى: ليس هذا إليك يا موسىء بل ما شئت 
كانء و ما لم أشأ لم يكن. و الظاهر أن العذاب هنا يندرج تحته كل عذابء و يدخل فيه عذاب هؤلاء دخولا أُوَّليا؛ و قيل: المراد 
ذا انامس امتح القداهه آوتطع أقاء أن ادير أمسده لودع ونقي ررقف 1 تورنمى الأحاتمه المكلفيوة 
غيرهم؛ ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة لِلَّذِينَ يَتَقُونَ الذنوب و يُوْنُونَ الزّكاةً المفروضة عليهم وَ الَّذِينَ هُمْ 
أبائنا ازضوه أى برع قوك هاو يدعتو لهاء«اثم بن شماه تهولاء الذي كت زيم هذه الريعمة يان أوضح هنا قبله وأصرح 
قال الذي يت تالكرلا الب لات عر امعد عه الطياقة وان اكت م تيك الور و اللعتارى سات العلا و الأمن: إن 
سبة إلى الأنة الأمنةالقى لا نكي ولا تحسي ةو لو ا ل ا ا 
يكتب ولا يقرأ المكتوب؛ و قيل: نسبة إلى أمّ القرى» و هى مك الى يَجِدُوئَةُ ب يعنى اليهود و النصارى. أى: 

يجدون نعته مكتُوباً عِنْدَهُمْ فى النَوْاذْ وَ الْإِنْجيلٍ و هما مرجعهم فى الدين» و هذا الكلام منه سبحانه مع موسى هو قبل تزول 
الإنجيل فهو من باب الإخبار بما سيكونء ثم وصف هذا النبئ الذى يجدونه كذلكك بأنه يأمر بالمعروفء أى: بكل ما تعرفه 


القلوب و لا تنكره ه من الأشياء التى هى من مكارم الأخلا.ق و بَنْهاهُعْ عَنِ الْمُنْكرِ أى: ما تنكره القلوب و لا تعرفه» و هو ما كان 
من مساوئ الأخلاق» قيل: إن قوله يَأْمْرْهُمْ بالْمَْرُوفٍ إلى قوله ولك هُمْ المُْلحُونَ كلام يتضمن تفصيل أحكام الرحمة التى 
وعذ يها ذ كز مسساة الإجاع» واقيل: هو فى مل نصب علق الحال من النين» و قبل: عو مفسر لقوله مكتوباً قوله نحل لهم 
الطيبات أى: المستلذات» و قيل: يحل لهم ما حَرّم عليهم من الأشياء التى حزمت عليهم بسبب 


(1). المائدة: 118. 

(5). طه: ه3. 

(9). هود: ل. 
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ذنوبهم وَ يُحَرّمُ عَلَئِهِمُ الْحَبِائْت أى: المستخبثات كالحشرات و الخنازير وَّ يَضَحٌ عَنْهُمْ إصْْرَهُمْ الإصر: الثقل» أى: يضع عنهم 
التكاليف الشاقة الثقيلة. و قد تقدّم بيانه فى البقرة وَ الْأَعْلالَ الْتى كانَتُ عَلَئِهُمْ أى: و يضع عنهم الأغلال التى كانت عليهم. 
الأغلال مستعارة للتكاليف الشاقة التى كانوا قد كلفوها فَالَّذِينَ آمنُوا بِهِ أى: بمحمد صلَّى اللّهِ عليه و سلّم وَ انَّْعُوهٌ فيما جاء به من 
الشرائع وَ عَزَّرُوهٌ أى: عظموه و وقروه قاله الأخفش.ء و قيل: معناه منعوه من عدّوه؛ و أصل العزر: المنع» و قرأ الجحدرى وَ عَزَّرُوهُ 
بالتخفيف و نَصَ روه أى: قاموا بنصره على من يعاديه و الّبِعُوا النُورَ اذى أنْزلَ مَعَهٌ أى: اتبعوا القرآن الذى أنزل عليه مع نبوّته؛ و 
قبل المعنى: و اتبعوا القرآن المنزل إليه مع اتباعه بالعمل بسنته مما يأمر به و ينهى عنه, أو اتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه» و 
الإشارة ب أولئِك إلى المتصفين بهذه الأوصاف هُّمْ الْمَفِْحونَ الفائزون بالخير و الفلاح لا غيرهم من الأمم. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ اختارٌ مُوسى قَوْمَهُ الآية. 

قال: كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم؛ فكان فيما دعوا اللّه أن قالوا: اللهم 
أعطنا ما لم تعط أحدا من قبلنا و لا تعطه أحدا بعدناء فكره الله ذلكك من دعائهم, فأخذتهم الرجفة قال موسى رَبٌَّ لَوْ شعت 
اكلكهم ون جل الذدوى إلا اتكم بتولة لاع إلإدقدكه تمجبا نم ثقاد ار تصافه عدن ماة, واأخرج عبد بن سميداد 
انق المكدو و ابنأ بى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد لِمِيقَاتنا قال: لتمام الموعد, و فى قوله: لما أَحَدَتهُمْ الوَجْفَةُ قال: 

ماتوا ثم أحياهم. و أخرج ابن أبى شيبة و أبو الشيخ عن أبى العالية فى قوله: إِنْ هئ إِنَّا فشك قال: 

بليتكك. ل ا ا ن عباس قال: 
الب 7 يل الاو او ل ا 00 
الْمُفْلِحُونَ و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله وَ اكدثِ لّنا فى هذه الدَّنْيا حَتدنَةٌ وَ فى الْآخْرَهْ قال: فكتب الرحمة يومئذ 
لهذه الأمة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله إِنّا هُدْنا إليكك قال: 
تبنا إليكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى وجرة 
السعدى.- و كان من أعلم الناس بالعربية- قال: لا و الله ما أعلمها فى كلام العرب هدنا؛ قيل: فكيف؟ قال: هدنا بكسر الهاء؟ 
يقول: ملنا. و أخرج عبد الرزاق و أحمد فى الزهد وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن و قتادهٌ فى قوله وَ 
عي ورك 6 ند عْءٍ قال: وسعت رحمته فى الدنيا البرّ و الفاجر. و هى يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. و أخرج مسلم و غيره 
عن سلمان عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال «إن لله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق؛ و بها تعطف الوحوش على 


أولادهاء و أخر تسعهُ و تسعين إلى يوم القيامة». و أخرج نحوه أحمد و أبو داود و الطبرانى و الحاكم و الضياء المقلسى من 
عاد و 
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جد ينعي الله البعرى و أخرج أبى الشيد غى الندى #الادلجانرلت و زعي ويفيف كل شوو قال ابسن ذو أناامن الشئومة 
فسكها الله قات كنا كهها للديى كتزة إلى اس الآيةرو أعرجابق المارو أبو القيخ عو ابن أريح فال لما نرلت و وعمق 
وَسِعَت كل شَينْء قال إبليس: أنا من الشئءه قال الله تعالى قسأكتها ِلدِينْ يكَقُونٌ وَبَؤْنُونَ الزّكاء قالث اليهود: فتحن نتقى و توثى 
الركاف قال الله الدوق كبقرة الوقرك اقيق الأتى قله اللدعق إبلبسس عق النهودة وسعتها لأمة ميحد صا الله عليهبو سلم. 
و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و أبو الشيخ عن قتادةٌ نحوه. و أخرج البزار فى مسنده و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: سأل موسى ربه مسألة فأعطاها محمدا صلّى الله عليه و سلّمء قوله: وَ اتا مُوسى قَوْمَهُ إلى قوله فَسَأكتبها ِلّذِينَ تود 
فأعطى محمدا كل شىء سأل موسى ربّه فى هذه الآية. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله كَسَأْكتبها لِلّذِينَ يتّقُونَ قال: كتبها الله لهذه الأمة. و أخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال: يتقون 
اللاركفيو انزع ابن أنى حاتي و انو الف عن التتضى فى قزله ا ليج الى قال كان لأرقرا وله يكسيو اخريع سياه ين جين 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى الآيهُ قال: هو نبيكم صِلَى الله عليه و سلّم كان أميا لا يكتب. و أخرج ابن جرير وو ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله الى بَجِدُوئَهُ مكتُوباً عِنْدَهُعْ قال: يجدون نعته و أمره و نبوته مكتوبا عندهم. و أخرج 
ابن عدو البخارف واابق ععريرهنو البيق في الدلةنا عم غطاء ري يمان قال: 

لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء فقلت له: أخبرنى عن صِفْهُ رسول الله قال: أجلء و الله إنه لموصوف فى التوراة ببعض 
صفتة فى القرآن ابا أيها النبى إثا أرسلتاكك شاهدا و ميشراو تذيراءؤ عرزا للآميين أنك غبدى و وسولى سقتكه المتوكل» لبس 
بفظ ولا-غليظ ولا صحًاب فى الأسواق ولا تجزى بالسيئة السيئة و لكن تعفو و تصفح. و لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله و يفتح به أعينا عميا و آذانا صما و قلوبا غلفا». و أخرج ابن سعيد و الدارمى فى مسنده و 
البيهقى فى الدلائل و ابن عساكر عن عبد الله بن سلام مثله. و قد روى نحو هذا مع اختلاف بعض الألفاظ و زياد و نقص فى 
بعض عن جماعة. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله وَ يِل لَهُمْ الات قال: الحلال وَ يَضَّعٌ عَنْهُعْ إِطررَمْ وَ الأَعْلالَ الى كانت عَلَيهْ 
قال: التثقيل الذى كان فى دينهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى ستنه عن ابن عباس فى قوله وَ بُكرّمُ عَلَيِهِمُ 
الْحَبِائْتَ قال: كلحم الخنزير و الربا و ما كانوا يستحلونه من المحرّمات من المآكل التى حرمها الله و فى قوله وَ يَضَعُ عَنْهُمْ 
إِصِرَهُْ وَ الْأعْلالَ الى كانّتُ عَلَهمْ قال: هو ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله وَ يَصعٌ عَنْهُمْ إصرَهُمْ قال: ما غلظ على بنى إسرائيل 
من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم و نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ عَزَّرُوهُ 
يعنى: عظّموه و وقروه. 
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[سورة الأعراف (7): آية /ها] 


قل يا أَيّهَا النّاسٌ إِنّى رَسُولُ اللّهِ ليك جَمِيعاً الّذِى لَهُ مُلك السّماوات وَ الْأَرْض لا إلهَ إلا هُوَ يُحيى وَ يميت قَآمنُوا الله وَ رَسُوله 


النّبِيَ الْأميَ الى يُؤْمِنّ بالله و كلماته وَ اتَعُوهُ لَعَلْكم نَم نَهْتَدُونَ (108) 

لما تقدّم ذكر أوصاف رسول الله صلى الله عليه و سلم المكتوبة فى التوراةً و الإنجيل» أمره سبحانه أن يقول هذا القول المقتضى 
لعموم رسالته إلى الناسء جميعاء لا كما كان غيره من الرسل عليهم السلام؛ فإنهم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة. و جَمِيعاً 
منصوب على الحال» أى: حال كونكم جميعاء و الَذِى لَه مُلُك السّماواتٍ وَ الَرْضٍ إما فى محل جر على الصفةٌ للاسم الشريف 
أو منصوب على المدح؛ أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفء و جملة لا إِله إلا هُوَ بدل من الصلة مقرر لمضمونها مبين لهاء 
أن من ملكك السموات و الأرض وما فيهما هو الإله على الحقيقة» و هكذا من كان يحيى و يميت هو المستحقٌّ لتفرّده بالربوبية 
و نفى الشركاء عنه؛ و الأمر بالإيمان باللّه و برسوله متفرع على ما قبله» و قد تقدّم تفسير النبيّ الأمّى» و هما وصفان لرسوله و 
كذلك الْذِى بن باللِوَ كلماته وصف له و المراد بالكلمات ما أنزله اللّه عليه و على الأنبياء من قبله أو القرآن فقطء و جملة 
و ا لخر قرو لتيئلة لاموا باللورو لمتكم 11 َهْتَدُونَ عله للأمر بالإيمان و الاتباع. 

وقد أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: بعث الله محمدا صلَى الله عليه و سلم إلى الأحمر و الأسود فقال: 

ا أي لاس إِنّى رَسُولَ ال م مجميعا و الأحاديث الصحيحة الكثيرة فى هذا المعنى مشهورة فلا نطيل بذكرها. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن جرير و ابن المررزيايه رك مداتى ري يُؤْمِنٌُ الله و كلماتِهِ قال: آياته. و أخرج أبو عبيد وابن 


[سورة الأعراف (7): الآيات 149 الى يي ا] 


و من قَؤم موسى مه يَْدُونَ بالْحقٌ َب يَعدِلُونَ (109) و قَطَغناهم اثنن عَشْرَةَ أشباطاً أمماً و أَوْحَينا إلى مُوسى إِذ اشتشقة قوم 
أن اضرب بغصاك لتر فَاببجتث به اثنا عَشْرَة يا هذ علِم كل أناس مَشْرَبَُ وَ لا عَم الما َ أَنْرلنا لهم الْمَنّ و 
وى كوا مِنْ يات ما رَرَفْاكُمْ و ما طَلمُونا و لكن كاثوا سه َْلِمُونَ (0120 وَإِذْ قل لَهُْ اشكثوا هذه اَي وَكلُوا ينها 
يت باتع و ُولُوا حطةُ و الوا البات سر جد تفز لَكمْ تجلينايكم سرتزيك الْمَشينِين 0181 فَودَلَ اين لّوا نهم كؤلا غير 
الى قبل لَهُْ سنا علهمْ رجزاً مِنَ التسماء بما كانوا َطْلِمُونَ (11) و سْتَلهُمْ عن الْمَيَ الى كانت حاضِرة البخر إذْ يْدُونَ فى 
ات إِذْ نيهم يتاه ؤم سبتهم شُرّعاًوَيَوْ لا يون لا تأنه كذلك بَبلُوهُمْ بما كاوا يَفْمْقُونَ (190) 

وَإِذْ قل أمة نهم لم تون قَؤما الل ملكهع أو معذِهُْ رذابا يدا قالوا مره إلى ربكم وَ لله يَتَقَونَ (؟18) قَلَمَا نَسُوا 
دا ذكرواببو اننا لذن هوك غن: الشوء و أن 1 الذي ظَلَمُوا بعذا بيس بها كائوا يَذْذِ مُو3َ (د١)‏ قلكا نا عن ما ثهُوا عن 
نا لَه وتوا قَرَةٌ خحاسِئِينَ (198) 000 
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قوله: وَ مِنْ قَومِ مُوسى لما قصّ الله علينا ما وقع من السامرئ و أصحابه؛ و ما حصل من بنى إسرائيل من التزلزل فى الدين» قص 
علينا سبحانه أن من قوم موسى أمة مخالفة لأولئكك الذين تقدّم ذكرهمء و وصفهم بأنهم يَهُدُونَ بِالْحَتقَ أى: يدعون الناس إلى 
الهداية حال كونهم متلبسين بالحق و بِ أى: بالحق يَعْلِلُونَ بين الناس ذ فى الحكم؛ و قيل: هم الذين آمنوا بمحمد صِلَى اللّه عليه و 
سلّم منهم. قوله: و تَطْعْنامع الت عَشْرَةٌ أشباطاً الضمير يرجع إلى قوم موسى المتقدّم ذكرهمء لا إلى هؤلاء الأمةٌ منهم الذين 
يهدون بالحق و به يعدلون, و المعنى: صيرناهم قطعا متفرّقةُ و ميزنا بعضهم من بعضء و هذا من جملة ما قضّه الله علينا من النعم 
التى أنعم بها على بنى إسرائيل؛ و المعنى: أنه ميز بعضهم من بعض حتى صاروا أسباطاء كل سبط معروف على انفراده» لكل 
سبط نقيب, كما فى قوله تعالى: وَ بَعَثّنا مِنْهُمُ الى عَشَّرَ تَقيباً 0١‏ و قد تقدّم. و قوله: 


1 عت مؤكانى شعر نه تابه للدت مدعت اللعسيين و أمتاظاة فنون لله أن كل ستاو | كن تمق سما اراي ل 
الأسباط: جمع سبط: و هو ولد الولد. صاروا اثتتى عشرة أمهُ من اثنى عشر ولداء و أراد بالأسباط: القبائل» و لهذا أنث العدد كما 
فى قول الشاعر: 

و إن قريشا كلها عشر أبطنو أنت برىء من قبائلها العشر 

أراد بالبطن: القبيلة» و قد تقدّم تحقيق معنى الأسباط فى البقرة» و روى المفضّل عن عاصم أنه قرأ قَطَعَْاهُمٌ مخففاء و سماهم 
أمماء لأمن كل سبط كان جماعة كثيرة العدد» و كانوا مختلفى الآراء يوم بعضهم غير ما يؤمه الآخر و أَوْعَِنا إلى مُوسى إِذ 
اتش قا قَوْمُهُ أى: وقت استسقائهم له لما أصابهم العطش فى التيه أَنِ اضْرِبْ بعصاك الْحَجَرَ تفسير لفعل الإيحاء فَانْبْجَمتْ 
عطف على مقدّر يدل عليه السياق» أى: فضرب فانبجست. و الانبجاس: الانفجار» أى: فانفجرت مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَئناً بعدد الأسباط 
لكل سبط عين يشربون منها قَد عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهُمْ أى: كل سبط منهم العين المختصة به التى يشرب منهاء و قد تقدّم فى 
البقرة ما فيه كفاية مغنية عن الإعادة وَ طَلَنا َلتِهمُ الْعَمامَ أى: جعلناه ظللا عليهم فى التيه» يسير بسيرهم. و يقيم بإقامتهم و أَنْرلّنا 
عَلَتِهمُ الْمَنّ وَ السَأُوى أى: الترنجبين و السمانى» كما تقدّم تحقيقه فى البقرة كلوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَقناكمْ أى: و قلنا لهم كلوا من 
المستلذات التى رزقناكم وَ ما ظَلّمُونا بما وقع منهم من المخالفة و كفران النعم و عدم تقديرها حق قدرها وَ لكنْ كانوا نمه 
يَظْلِمُونَ أى: كان ظلمهم مختصا بهم مقصورا عليهم؛ لا يجاوزهم إلى غيرهم وَ إِذْ قِلَ لَّهُمُ أى: و اذكر وقت قيل لهم هذا القول 
ا هذه التونة أق ممت امقس او رحاب و 3 


١ الماقنة:‎ 00 

فتح القدير» ج 7 ص: 597 

غير ذلكك مما تقدم بيانه وَ كلُوا مِنْها أى: من المأكولات الموجودة فيها عدت شييُمْ أى: فى أىّ مكان شئتم من أمكنتها لا مانع 
لكم من الأكل فيه وَ قُولُوا حِطَّةٌ قد تقدم تفسيرها فى البقرة وَ ادْخَلُوا الْبات أى: باب القرية المتقدمة حال كونكم سُيجداً أمروا بأن 
يجمعوا بين قولهم حطة: و بين الدخول ساجدينء فلا يقال كيف قدّم الأمر بالقول هنا على الدخول و أخره فى البقرة؟ و قد 
تقدّم بيان معنى السجود الذى أمروا به َف لَكُمْ حَطِيَاتكُمْ جواب الأمر. و قرئ خطيتكم ثم وعدهم بقوله: سَتَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ أى: 
سنزيدهم على المغفرة للخطايا بما يتفض لى به عليهم من النعم» و الجملة استثنافية جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فماذا لهم بعد 
المغفرة؟ فَِدَّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِْهعْ قَونًا غير الّذِى قِيلَ لَّهُعْ قد تقدّم بيان ذلكك فى البقرة فَأَرْسَ نا عَلَتِهمْ رجزاً مِنَ السّماءِ أى: عذابا 
كائنا منها بما كاُوا يَظْلِمُونَ أى: بسبب ظلمهم. قوله: وَ ستلْهُ عَن الْقَِيَةْ الى كان حاضِرَةَ اأبخر معطوف على عامل إذ المقدّر, 
أى: اذكر إذ قبل لهم و اسألهم» و هذا سؤال تقريع و توبيخ, و المراد من سؤال القرية: سؤال أهلهاء أى: اسألهم عن هذا الحادث 
الذى حدث لهم فيها المخالف لما أمرهم الله به. وفى ضمن هذا السؤال فائدة جليلة» و هى تعريف اليهود بأن ذلكك مما يعلمه 
رسول الله صلى اللّه عليه و سلّمء و أن اطلاعه لا يكون إلا بإخبار له من اللّه سبحانه» فيكون دليلا على صدقه. 

و اختلف أهل التفسير فى هذه القرية: أىّ قرية هى؟ فقيل: أيله» و قيل: طبرية» و قيل: مدين» و قيل: 

إيلياء و قيل: قريةٌ من قرى ساحل الشام التى كانت حاضرة البحر؛ أى: التى كانت بقرب البحرء يقال كنت بحضرة الدار؛ أى: 
بقربها. و المعنى: سل يا محمد هؤلاء اليهود الموجودين عن قصة أهل القرية المذكورة. قرئ «و اسألهم» و قرئ «سلهم,. إِذْ 
يَعْدُونَ أى: وقت يعدونء و هو ظرف لمحذوف دلّ عليه الكلام» لأن السؤال هو عن حالهم و قصتهم وقت يعدون؛ و قيل: إنه 
ظرف لكانت أو لحاضرة. 


و قرئ «يعدّون) بضم الياء و كسر العين و تشديد الدال من الإعداد للآلهُ. و قرأ الجمهور يَعْدُونَ بفتح الياء و سكون العين و ضم 
الدال مخففة» أى: يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت الذى نهوا عن الاصطياد فيه» و قرئ «يعدّون» بفتح الياء و العين و ضم 
الدال مشدّدة» و بمعنى يعتدون» أدغمت التاء فى الدال. و السبت: هو اليوم المعروفء و أصله السكون, يقال سبت إذا سكن و 
سبت اليهود تركوا العمل فى سبتهم؛ و الجمع أسبت» و سبوت» و أسبات» و قرأ ابن السميقع فى «الأسبات» على الجمع إِذ تبه 
حِبتانَهُْ ظرف ليعدون. و الحيتان: جمع حوت و أضيفت إليهم لمزيد اختصاص لهم بما كان منها على هذه الصفة من الإتيان 
يوم السبت دون ما عداه؛ و يَوْمَ سَيِتِهُمْ ظرف لتأتيهم. و قرئ «يوم أسباتهم» و شُرّعاً حال» و هو جمع شارع؛ أى: ظاهرة على الماءء 
و قبل: رافعة رؤوسهاء و قيل: إنها كانت تشرع على أبوابهم كالكباش البيض. قال فى الكشاف: يقال: شرع علينا فلان: إذا أدنى 
تناه ىا أشترق عليسا» و اتترعة على فلانة فى بيغا قر أبعه يفعن كد العوى ومو لايك يكز لا تأنهة: أى: لآ يفعلونالسنيت ةو 
ذلكك عند خروج يوم السبت لا تأتيهم الحيتان كما كانت تأتيهم فى يوم السبت كذلك نتلوم أى: 
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مشل ذلك البلادء العظيم نبلوهم بسبب فسقهمء و الابتلا.ء: الامتحان و الاختبار وَ ِذْ الت أَمَةٌ معطوف على إذ يعدون معمول 
لعامله داخل فى حكمه. و الأمهٌ: الجماعة» أى: قالت جماعة من صلحاء أهل القرية لآخرين ممن كان يجتهد فى وعظ المتعدّين 
ف اسيك عون أفموا من قوله الموغظةة و [فاذعي عن التغضية ها تعظرة قوسا الله فؤلكهة أ :«مسستامل لهم بالعتوية أذ 
مُعَذَّهُعْ عَذَاباً شّدِيداً بما انتهكوا من الحرمة» و فعلوا من المعصية؛ و قيل: إن الجماعة القائله لم تعظون قوما؟ هم العصاة الفاعلون 
للصيد فى يوم السبتء قالوا ذلكك للواعظين لهم حين وعظوهم. و المعنى: إذا علمتم أن الله مهلكنا كما تزعمون فلم تعظوننا قالُوا 
مَعْذِرَةٌ إلى رَبكُمْ أى: قال الواعظون للجماعة القائلين لهم لم تعظونء و هم طائفة من صلحاء القرية على الوجه الأوّل» أو الفاعلين 
على الوجه الثانى مَعْردِرَةٌ إلى رَبُكُمْ قرأ عيسى بن عمر و طلحة بن مصرف عمَعْذِرَةٌ بالنصب» و هى قراءة خفص عن عاصم. و قرأ 
الباقون بالرفع. قال الكسائى: و نصبه على وجهين: أحدهما على المصدر: و الثانى: على تقدير فعلنا ذلكك معذرةء أى: لأجل 
المعذرة. والرفع على تقدير مبتدأء أى: بوعطننا معد رة إلى اللدعك " لآدوو ا جد نا كر كك الس بالسعروف :و اللي عن المكر 
اللذين أوجبهما عليناء و لرجاء أن يتعظوا فيتقوا و يقلعوا عما هم فيه من المعصية. 

حيري اللشتورى: (دابني بابل البردك لاك ذاو إن عوك رادت ور اكات بحر أبعي الفاكن زره فريك ملرانب 
ور حار وكرام لور ا رواراك كلكو لزي لج بورع لكزي الار ل م تَعِظُونَ قَؤماً يريدون: الفرقة 
العاصية الله مهلكو أو مُعَذَبهُمْ قالوا ذلكك على غلبة الظنَ لما جرت به عادة الله من إهلاكك العصاةً أو تعذيبهم من دون 
استئصال بالهلاككء فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله و لعلهم يتقون, و لو كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصية؛ و عاصية. 
لقال: لعلكم تتقون. 

قوله: قلعا نشوا ما ذُكرُوا به أى: لما تركك العضاة من أهل القربة ما ذكرهم به الصالحون الناهون عن المنكر ترك الناسى للشىء 
المعرض عنه كلية الإعراض أَنْجَينا الِّينَ َنْهَوْتَ تحن الُوءِ أى: الذين فعلوا النهى, و لم يتركوه و أَحَذْناالَذِينَ طَلَمُوا و هم العصاة 
المعتدون فى السبت بعذاب بَئيس أى: 

مك يق بويع الفتى ع عدب .اننا [ذ لنب كيه حادق عط وز اليم بر طترعته ونا كان ابقة تون ىواسي لقي از 
الجار و المجرور متعلق بأخذنا قَلَمَا عَتَوْا عَنْ ما نّهُوا عَنْهُ أى: تجاوزوا الحد فى معصية الله سبحانه تمرّدا و تكبرا قُلنا لَّهُمْ كوتُوا 
ِرَدَة أى: أمرناهم أمرا كونيا لا أمرا قولياء أى: 

مسخناهم قردة» قيل إنه سبحانه عذبهم أوّلا بسبب المعصية فلما لم يقلعوا مسخهم قردة؛ و قيل إن قوله: 


َلَمَا عَتَْا عَنْ ما نهُوا تكرير لقوله: لما نَمُوا ما ذكرُوا به للتأكيد و التقرير» و أن المسخ هو العذاب البئيسء و الخاسهئ: الصاغر 
الذليل أو المباعد المطرود» يقال: خسأته فخسئ» أى: باعدته فتباعد. و اعلم أن ظاهر النظم القرآنى هو أنه لم ينج من العذاب إلا 
مره تاوت الى ا فضي وك نجنا الّذِينَ َنْهَوْنَ عَنِ السو ءِ و أنه لم يعذب بالمسخ إلا الطائفة العاصية لقوله: فَلَمّا عَتَوْا عَنْ 
ما نّهُوا عَنْهُ نا لَهُمْ كُونُوا قرَدَةّ حَاسِئِينَ فإن كانت الطوائف منهم ثلاثا كما تقدّم فالطائفة التى لم تنه و لم تعص يحتمل 
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أنها ممسوخة مع الطائفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النهى وعتت عما نهاها الله عنه من تركك النهى عن 
المنكر. و يحتمل أنها لم تمسخ لأنها و إن كانت ظالمة لنفسها عاتية عن أمر ربها و نهيه لكنها لم تظلم نفسها بهذه المعصية 
الخاصة؛ و هى صيد الحوت فى يوم السبتء و لا-عتت عن نهيه لها عن الصيد؛ و أما إذا كانت الطائفة الثالثة ناهية كالطائفة 
الثانية» و إنما جعلت طائفة مستقلة لكونها قد جرت المقاولةٌ بينها و بين الطائفة الأخرى من الناهين المعتزلين» فهما فى الحقيقة 
طائفة واحدة لاجتماعهما فى النهى و الاعتزال و النجاه من المسخ. 

وقد أخرج الفريابى و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال موسى: يا ربّ! أجد أمة أناجيلهم فى قلوبهم, قال: تلكك أمهُ تكون 
بعدكك؛ أمهُ أحمد. قال: يا ربٌ! أجد أمهُ يصلون الخمس تكون كفارات لما بينهنّ» قال: تلكك أمهُ تكون بعدكك؛ أمهُ أحمد» 
الا وت! أجد أمة بيحطون صدقات الهم ثم ترج نمع افيا كلون»اقال. تلكك بعدكك؛ أمهُ أحمدء قال: يا ربٌ! اجعلنى من أمة 
أحمدء فأنزل الله كهيئة المرضاةً ١١‏ لموسى: من قوم مُوسى أَمَةُ يَهْدُونَ بالْحَقَ وَ به يَعْدِلُونَ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: وَ مِنْ قَوْم مُوسى عد اليل قانه بلغي أن ب اإسرافل لها كارا أنبياءهم و كفروا و كانوا اثنى 
مسر ينيط يرا سيط هيو نا م هوا و عساوو ادو الوا اللهاأن يفرق بينهم و بينهم» ففتح الله لهم نفقا فى الأرض فساروا فيه 
حريحي مره المي فيو مراك اجزا اساي مكار اا . قال ابن جريج: قال ايح غاسن كذلكك قولد و فلنا نع 
فو ريز اي للرح ور الجادوفة الاجير يفرعم ليدا اورمد لكيه : عيسى بن مريم. قال ابن عباس: ساروا 
فى السرب سنة و نصفا 

أقول: و مثل هذا الخبر العجيب و النبأ الغريب محتاج إلى تصحيح النقل. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال: افترقت بنو إسرائيل بعد موسى إحدى و سبعين فرقة كلها فى النار 
إلا فرقة» و افترقت النصارى بعد عيسى اثنتين و سبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة» و لتفترقن هذه الأمهُ على ثلاث و سبعين فرقة 
كلها فى النار إلا فرقة: فأما اليهود فإن الله قو 

وَ مِنْ قَوْم مُوسى أ يَدُونَ الح وَ به يَعْدِلُونَ فهذه التى تحويدي اما الصاو قافن اللة يقول: : مه أَمَةُ مفْقصِدَةٌ فهذه التى 
تنجوء و أما نحن فيقول: لان يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ «©» فهذه التى تنجو من هذه الأمة. وقد قدّمنا: أن زيادة 
كلها فى النار لم تصح لا مرفوعة و لا موقوفة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: فَانْبجَسَتْ 
قال: فانفجرت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس» و هو يقرأ 
هذه الآية وَ سلْهمْ عَن الْمَوْيَ الى كائّتُ حاخدرَةً الْبخرِ قال: يا عكرمة! هل تدرى أىّ قرية هذه؟ قلت لاء قال: هى أيلة. و أخرج 


ابن أبى حاتم عن الزهرى قال: هى طبرية. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 


.)١(‏ أى: ترضية له. 
(؟). الإسراء: .1١©‏ 
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فى قوله: إِذ يَعْدُونَ فى السَيِتِ قال: يظلمون. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: شُرّعاً يقول: 
من كل مكان. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: ظاهرة على الماء. و أخرج ابن المنذر عنه قال: واردة. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: هى قرية على شاطئ البحر بين مصر و المدينة يقال لها أيلة 
فحرّم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم فكانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليهاء 
فمكثوا كذلكك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان ونشنم دعو اق يادي إلاغيا. فقالت طائفةٌ من النهاة 
يعلمون أن هؤلا قوم حق عليهم العذاب لِم تَعطُونَ قَؤماً الل مُْلكهُْ و كانوا أشدّ غضبا من الطائفة الأخرى و كل قد كانوا 
ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لِمَ تَعَظُونَ و الذين قالوا مَعْذِرَةٌ إلى د م وأهلك الله أهل معصيته 
الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه أنهم ثلادث فرق: فرقةٌ العصاة و فرقة 
الناهونء و فرقة القائلون لم تعظون؛ فما نجا إلا الذين نهوا و هلك سائرهم؛ فأصبح الذين نهوا ذات غداهً فى مجالسهم يتفقدون 
الناس لا يرونهم؛ و قد باتوا من ليلتهم و غلقوا عليهم دورهم. فجعلوا يقولون إن للناس لشأنا فانظروا ما شأنهم؟ فاطلعوا فى 
دورهم فإذا القوم قد مسخوا يعرفون الرجل بعينه و إنه لقرد» و المرأة بعينها و إنها لقردة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة. و فى آخرها أنه قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا و لا أرى 
الآخرين ذكرواء و نحن نرى أشياء ننكرها و لا نقول فيها. قال عكرمة: فقلت: جعلنى الله فداكك, ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم 
عليه و خالفوهم. و قالوا: لم تَعِظُونٌ قَؤْما الله مهلِكَهُمْ قال: 
فأمر بى فكسيت ثوبين غليظين. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس أيضا 
قال: نجا الناهون و هلكك الفاعلون و لا أدرى ما صنع بالساكتين. و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عنه قال: و الله لأن أكون 
علمت أن القوم الذين قالوا لِمَ تَعِظونَ قَؤْماً نجوا مع الذين نهوا عن السوء أحبٌ إلى مما عدل به. و فى لفظ: من حمر النعم. و 
لكن أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم جميعا. 

واخروضدي كيه ب لوجر وان الستو عي كرد وال #قال.ابن غباس: اسه 
ِم تَعِظون كَوْما الله مُهلكهعْ أ أم لا؟ قال: فما زلت أبضره حتى عرف أنهم قد نجوا فكسانى حلة 
و أخرج عبد بن حميد عن ليث بن أ أبى سل قال: مسخوا حجارة لذن قلا لع تون مله فلح و أخوج عبد الرزاق و 


ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: بَذاب تيس قال: أليم وجبع. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات /121 الى ]1١7١‏ 


20 


وتان بك تمن َه إلى يَوْم القِيامَه مَنْ يَرِومَهُْ روءَ الَْذَاب إِنَّ لكك َمرِيعٌ البقاب و إِهُ َعَفُورٌ رَحِيمٌ (187) و 
َطَْنَاهُمْ فى الْأدْض أقساً نم الصَالحُونَ و ينه دُون ذيكك وَبَلؤْناُم بالْمرناتٍ و و الكىء ينات تلع بَْجعُونَ (188) فَحَلَ من 
عد داو رارلقيات دون موف 0 سِيَغَْرُ َناوَ إِنْ يهم عَرَضٌ مله يَأْحدُوة أَلَمْ يون 1 عَلَبِهْ 
مياق اللكتاب أَنْ لا يَقُونُوا عَلَى اللَِّ إل الْحَدىَّ وَ دَرَسُوا ما فيه وَ الدَّارٌ الْآخرَةٌ حَرْ للّذِينَ يَقُونَ أ قَلا- تَْقِلُونَ (184) و الَذِينَ 
يُمَسكُونَ بالكتاب و أَقامُوا الصّلاة إِنَّا لا نُضِيعٌ أَجْرَ الْمصْلِحِينَ )17١(‏ 
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قوله: وَ إِذْ تَأَذّنَ رَبك معطوف على ما قبله» أى: و اسألهم وقت تأذن ربككء و تأذن: تفعل» من الإيذان» و هو الإعلام. قال أبو 
على الفارسى: آذن بالمد: أعلم, و أذّْنْ بالتشديد: نادى. و قال قوم: 

كلاهما بمعنى أعلم كما يقال أيقن و تيقّن. و المعنى فى الآية: و اسألهم وقت أن وقع الإعلام لهم من ربكك لَيَتِعتَنَّ عَلَيِهِمْ قيل: و 
فى هذا الفعل معنى القسم كعلم الله و شهد الله و لذلكك أجيب بما يجاب به القسم حيث قال: بعتن عَلَيهِمْ أى: ليرسلنٌ عليهم 
ويسلطن كقوله ناليم بادا نا أولى بَأْس شَّدِيدٍ 01١‏ إلى يَوْمالْقيائَِ غاية لسومهم سوء العذاب ممن يبعثه الله عليهم؛ و 
قد كانوا أبقاهم الله هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بأيدى أهل الملل» و هكذا هم فى هذه الملهً الإسلامية فى كل قطر من أقطار 
الأأرض فى الذلة المضروبةُ عليهم و العذاب و الصغار. يسلمون الجزيةٌ بحقن دمائهم و يمتهنهم المسلمون فيما فيه ذلهُ من 
17ح سور سي ب لحي مسو و إِنَ 
ربك لَمَرِيعٌ اللهقاب يعاجل به فى الدنيا كما وقع لهؤلاء و إن لمُور رَحِيم أى : كثير الغفران و الرحمة و قَطّعْناهُمْ فى الَوْض 
موف ادرو ا امار د ل ل 
بروجلا قر رودق لور حر ار انرا يي مل لدعي ور بورك تاتيل لاوما 
غير مبدّل» و قيل: هم الذين سكنوا وراء الصين كما تقدّم بيانه قبل هذا وَ مِنْهُمْ 3و3 ذلك أ 

دون هذا الوصف الذى اتصفت به الطائفة الأولى و هو الصلاح؛ و محل دُونَ ذلك الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء و التقدير: 
و منهم أناس دون ذلكء و المراد بهؤلاء: هم من لم يؤمن» بل انهمكك فى المخالفة لما أمره الله به. قال النحاس: دون منصوب 
على الظرفء و لا نعلم أحدا رفعه وَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَس نات وَ السَيئاتِ أى: امتحناهم بالخير و الشرٌ رجاء أن يرجعوا مما هم من الكفر 
و المعاصى فَحَلفَ مِنْ ع بَعْدِهِمْ خَلْفٌ المراد بهم أولاد الذين قطعهم الله فى الأرض. قال أبو حاتم: الخلف يسكون اللام: الأولاد. 
الواحد و الجمع سواء. و الخلف بفتح اللاسم: البدل ولدا كان أو غيره. قال ابن الأعرابى: الخلف بالفتح: الصالحء و بالسكون: 
الطالح. قال لبيد: 

ذهب الّذين يعاش فى أكنافهمو بقيت فى خلف كجلد الأجرب 

و منه قبل للردىء من الكلام خلف بالسكونء و قد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر و منه قول حسان بن ثابت: 

لنا القدم الأولى إليك و خلفنالأوّلنا فى طاعة اللّه تابع 


وَرِنُوا الكتابَ أى: التوراة من أسلافهم يقرءونها ولا يعملون بها يَأحَدُونَ عَوَض هذدًا الَدنى 


0 الإسراء:‎ .)١( 
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أخبر اللّه عنهم بأنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدَّهُ حرصهم و قَوُّ نهمتهم, و الأدنى: مأخوذ من الدنق وهو 

القربء أى: يأخذون عرض هذا الشىء الأدنى؛ و هو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرشاء و ما هو مجعول لهم من السّحت فى مقابلة 

تحريفهم لكلمات الله و تهوينهم للعمل بأحكام التوراة و كتمهم لما يكتمونه منها؛ و قيل: إن الأندنى مأخوذ من الدناءة و 

السقوطء أى: إنهم يأخذون عرض الشىء الدنىء الساقط و يَقُولونَ سَِيْغْفَرُ ّنا أى: يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم فى 

0 إلى الحق» و جملة َأدُونَ يحتمل أن تكون مستأنفة لييان حالهم أو فى محل نصب على الحال؛ و 
يَقُولُونَ معطوفة عليهاء و المراد بهذا الكلام: التقريع و التوبيخ لهم. و جملة وَ إن بأَتِِم عَرَضٌ مِثلهُ يَأْحَذُوهُ فى محل نصب 


على الحال» أى: يتعللون بالمغفرة؛ و الحال أنهم إذا أتاهم عرض مثل العرض الذى كانوا يأخذونه أخذوه غير مبالين بالعقوبةُ و 
لا خائفين من التبعة؛ و قيل: الضمير فى بِأتِهِمْ ليهود المدينة» أى: و إن يأت هؤلاء اليهود الذين هم فى عصر محمد صلَى الل 
عليه و ملم عرض مثل العرض الذى كان يأخذه أسلافهم أخذوه كما أخذه أسلافهم ألَع يوذ َه ِيثاق الكتاب أى: التوراة 
أن لوا قُوُوا عَلَى الل إلا الّحَقّ و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» و جملة وَ دَرَسُوا ما فيه معطوفة على يُوْحَذْ على المعنى» و قيل: على 
وَرِنُوا اللكتابَ و الأولى أن تكون فى محل نصب على الحال بتقدير قد. و المعنى: أنهم تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم فى 
الكتاب, و الحال أن قد درسوا ما فى الكتاب و علموه؛ فكان التركك منهم عن علم لا عن جهلء و ذلكك أشدٌ ذنبا و أعظم جرما. 
و قيل: معنى دَرَسُوا ما فيه أى: محوه بتركك العمل به و الفهم له. من قولهم درست الريح الآثار: إذا محتها وَ الدَّارٌالْآخْرَةٌ حَيِرٌ من 
ذلك العرض الذذى الندوه و آثروه غليها للدي يمون الله ويجتيون معاضيه | قلا تعقلوث فتعلمون بهذاو تفهدونه: و فى هذا 
من التوبيخ و التقريع مالا يقادر قدره قوله: وَ الَّذِينَ يُمَسَكُونٌَ بالْكتاب قرأ الجمهور يُمَسّكُونٌ بالتشديد من مسك و تمسككء 
أى: استمسكك بالكتاب: و هو التوراة. و قرأ أبو العالية و عاصم فى رواية أبى بكر بالتخفيف من أمسكك و يمسكك. و روى عن 
أبىَ بن كعب أنه قرأ مسكوا و المعنى: أن طائفة من أهل الكتاب لا يتمسكون بالكتاب و لا يعملون بما فيه مع كونهم قد درسوه 
و عرفوه وهم من تقدّم ذكره و طائفة يتمسكون بالكتابء أى: التوراة و يعملون بما فيه و يرجعون إليه فى أمر دينهم؛ فهم 
المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله و الموصول: مبتدأء و إنًا لا نضِيمٌ أَخِرَ الْمُصْلِحِينَ خبره» أى: لا نضيع أجر المصلحين 
منهم؛ و إنما وقع التنصيص على الصلاهً مع كونها داخلة فى سائر العبادات التى يفعلها المتمسكون بالتوراة لأنها رأس العبادات و 
أعظمهاء فكان ذلكك وجها لتخصيصها بالذكر؛ و قيل: لأنها تقام فى أوقات مخصوصة و التمسكك بالكتاب مستمرٌ فذكرت لهذاء 
وفيه نظر. فإن كل عبادةٌ فى الغالب تختصٌ بوقت معين» و يجوز أن يكون الموصول معطوفا على الموصول الذى قبله و هو 
للذين يتقون» و لكون أ فَلا تَعقَلُونَ جملة معترضة. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابٍ قال: محمد و أمته 
إلى يوم القيامة» و سوء العذاب: الجزية. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
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عنه قال: سُوءَ الاب الخراج و فى قوله: وَ قَطْعنَاهُمْ قال: هم اليهود بسطهم الله فى الأرضء فليس منها بقعة إلا و فيها عصابة 
منهم و طائفة. و أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى قوله: لَِعتَنَّ عَلَيِهمْ قال: على 
اليهود و التصارى إلى يَوْم الْقيامَه مَنْ يصُومُهُمْ سُوء الَْدَابٍ فبعث الله عليهم أمة محمد صلى الله عليه و سلّم يأخخذون منهم 
الجزية وهم صاغرون و قَطَفنَاهُمْ فى الَْوْض أَمماً قال: يهود مِنّْهُمُ الصَّالِحُونَ وهم مسلمة أهل الكتاب وَ مِنّْهُمْ دُونَ ذلك قال: 
اليهود وَ بَلَونَاهُمْ بِالْحَسّناتٍ قال: الرخاء و العافية وَ السَّيّئاتِ قال: البلاء و العقوبة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس و بَلوْناهُمْ بِالْحَسَناتٍ وَ السيّئاتِ بالخصب و الجدب. و أخرج أبو الشيخ عنه أنه سئل عن هذه الآيُ فَخَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ 
وَرِنُوا اكات دوه قرم هذا اناق قال 
أقوام يقبلون على الدنيا فيأكلونها و يتبعون رخص القرآن و يَقُولُونَ سَيَغْمَوْ نا و لا يعرض لهم شىء من الدنيا إلا أخذوه. و أخرج 
ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: فَحَلَسَ مِنْ بَْدِهِمْ خَلفْ قال: 
النصارى يَأَخَذُونَ عَرَضٌ هدًا الأَذْنى قال: ما أشرف لهم من شىء من الدنيا حلالا أو حراما يشتهونه أخذوه و يتمنون المغفرة» و 
إن يجدوا آخر مثله يأخذوه. 


و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فَخَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ الآية» يقول: يأخذون ما أصابوا و يتركون ما شاؤوا من حلال أو حرام 


وَ يَقُولُونَ مَيْغمَو لنا. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: أ لم يُوْنَهذُ عَلِهمْ ميثاق الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله نا الْحَقَ 
فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون إليها ولا يتوبون منها. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى 
زيد فى قوله: وَّ دَرَسُوا ما فيه قال: علموا ما فى الكتابء لم يأتوه بجهالة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: 
وَالِّينَ يُمَسَكُونَ باْكتابٍ قال: هى لأهل الإيمان منهم. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ الَّذِينَ كوه بالْكتاب قال: من اليهود و النصارى. 


[سورة الأعراف (١؟١1):‏ آية ١/ا١]‏ 


َ د ْنا الْحبِلَ فَْقَهُ كانه ل وَطَنُوا أَنّهُ وام بهم دوا ما آميناكم بهو وَ اذْكرُوا ما فيه لَعلَكُمْ تقُونَ (101) 

قوله: وَ إِذْ منصوب بفعل مقدر معطوف على ما قبله» أى: و اسألهم إذ نتقنا الجبل؛ أى: رفعنا الجبل فَوْقَهُعْ و كانه ظلَةُ أى: كأنه 
لارتفاعه سحابة تظلهم؛ و الظلة: اسم لكل ما أظلٌ» و قرئخ «طلة؛ بالطاء من أطل عليه إذا أشرف و ُو أنُّ واي هم أى: ساقط 
عليهم. قيل: الظنّ هنا بمعنى العلم» و قيل: هو على بابه حَدُوا ما آتَيناكم ب شوطي كدير ااترلي ا اواناناالوع رانو القوم: 
الجد و العزيبةة أى» أخحذا كاننا بقوة و اذ كرو ماقيو من الأحكاء التى شرعها الله لكه رولا سوه لعلكة تقو رجام أن فقوا ها 
نهيتم عنه و تعملوا بما أمرتم به. و قد تقدّم تفسير ما هنا فى البقرءٌ مستوفى فلا نعيده. 
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وتداترج ابن عريراو ابق الطان وااني | بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذَ تَتَْنَا اْجَمِلَ يقول: 

رفعناه» و هو قوله: وَ رَفَغنا قََْهُمْ الطور 0١١‏ فقال: حَُدُوا ما آتيِناكم بُِوَءٍ و إلا أرسلته عليكم. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيةٌ قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهمء فقيل لهم: حََدُوا ما آتَيِناكم بِقُوَةْ فكانوا إذا نظروا إلى 
الجبل قالوا سمعنا و أطعناء و إذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا و عصينا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه أيضا قال: إنى 
لأعلم لم تسجد اليهود على حرفء قال الله وَ إِذ تَتعَنا الَجمَلَ قَوْقَهُمْ قال: لتأخذنٌ أمرى أو لأرمينكم بهء فسجدوا و هم ينظرون إليه 
مخافة أن يسقط عليهم؛ و كانت سجدةٌ رضيها الله سبحانه فاتخذوها سنة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و 


أبو الشيخ عن قتادة وَ إِذْ ْنَا الل قال: انتزعه الله من أصله» ثم جعله فوق رؤوسهم., ثم قال: لتأخذن أمرى أو لأرمينكم به. 
[سورة الأعراف (/7): الآيات 11/7 الى ]1١7/8‏ 


وَإِذْ َكل رَبك من ينى 51 من هورم ذَريتهُع و أَشْهِدَمُع على أنْيتهع أَلَسْتٌ ركع الوا بلى مدنا أن َقُوُوا يو القيامة 
إنَّا كنا عَنْ هذا غافِلِينَ (175) َو تَقُوُوا إِنّما أَضْرَكٌ آباوّنا مِنْ قبل وَ كن دُرَمِةٌ مِْ بَعْدِهمْ أ تهنا بما فَعَلَّ الْمتطِلُونَ (17) و 
كذلك تُفَصَّلّ الآياتِ وَ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (017) 

قوله: وَ إِذْ منصوب بفعل مقدّر معطوف على ما قبله كما تقدّمء قوله: مِنْ بَنِى آدَمَ استدلٌ بهذا على أنّ المراد بالمأخوذين هنا: هم 
ذريةٌ بنى آدمء أخرجهم الله من أصلابهم نسلا بعد نسل. 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرين: قالوا: و معنى أَشْهَدَهُعْ على أنْقْيِهةٍ دلّهم بخلقه على أنه خالقهم؛ ققامت هده الدلالة 
مقام الإشهاد» فتكون هذه الآيهُ من باب التمثيل كما فى قوله تعالى: قََالَ لها وَلِلَرْض الْتِيا طْعاً أ كزهاً قال أََينا طائعِينَ 0079 و 
قيل المعنى: أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. و أنه جعل فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه؛ و قيل: 


المراد ببنى آدم هنا: آدم نفسه كما وقع فى غير هذا الموضع. و المعنى: أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذريته و أخذ عليهم العهد. و هؤلاء هم عالم الذرّء و هذا هو الحق الذى لا ينبغى العدول عنه و لا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا 
إلى النبى صلّى الله عليه و سلّم و موقوفا على غيره من الصحابة و لا ملجئ للمصير إلى المجازء و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» 
و سنذكر آخر هذا البحث إن شاء الله بعض ما ورد فى ذلكك. قوله: مِنْ ظَهُورِهِمْ هو بدل من بنى آدم» بدل بعض من كلء و قيل 
مدل كمال قزرلل ذرياتهم؛ قرأ الكوفيون و ابن كثير ديهم بالتوحيد و هى تقع على الواحد و الجمع؛ و قرأ الباقون اذرياتهم؛ 
بالجمع و أتهدقع على التكيع أى: أشهد كل واحد منهم أ لت ربكم أعن: تايلا | الس ابريكم فيو عن إزاذة القره قالوا 
تلى شَهدّنا أى: على أنفسنا بأنكك ربنا. قوله: أَنْ تَقُولُوا قرأ أبو عمرو بالياء التحتية فى هذا و فى قوله: أَوْ تَقُولُوا على الغيبة كما 
كان فيما قبله على الغيبة» و قرأ الباقون بالفوقية على الخطاب. و المعنى: 


.18 النساء:‎ .)١( 
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كراهة أن يقولوا أو لثلا يقولواء أى: فعلنا ذلك الأخذ و الإشهاد كراهة أن يقولوا يَوْمَ الْقِيامَْإِنا كنا عَنْ هذا غَافلِينَ أى: عن كون 

الدروو نوه الشركة لدقولة أذ تذراوا إنّما أَشْرَك آباؤّنا مِنْ قَِلُ معطوف على تَقُولُوا الأل» أى: فعلنا ذلكك كراهة أن 

تعتذروا بالغفلة» أو تنسبوا الشركك إلى آباككم دونكم, و أ لمنع الخلو دون الجمع» فقاد يعتذرون بمجموع الأمرين. مِنْ قبل أى 

من قبل زماتنا و كنا ديه ون يده لا تهشدى إلى الحق ولا تعرف الصواب | كؤلكنا بها عل المتطلوة من آباكابوالاذن لنا 

لجهلنا و عجزنا عن النظر و اقتفائنا آثار سلفناء بين الله سبحانه فى هذه الحكمة؛ التى لأجلها أخرجهم من ظهر آدم و أشهدهم 

عل شعي رالفاال كنيو الادتراو) قله الممالة يوم القيامة» و يعتلوا بهذه العلهُ الباطله و يعتذروا بهذه المعذرة الساقطة 

وَكذلكك أى: و مثل ذلكك التفصيل تُفَصَّلُ الْآياتٍ و لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ إلى الحق و يتركون ما هم عليه من الباطل. 

وقد أخرج مالكك فى الموطأ و أحمد فى المسند و عبد بن حميد و البخارى فى تاريخه, و أبو داود و الترمذى و حسنه و النسائى 

وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن حبان فى صحيحه. و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و 

الصفاتء و الضياء فى المختارة: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وَإِذْ أَتَلَ رَبك الآيهُ فقال: سمعت رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنهُ و بعمل أهل 

الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للنار و بعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول اللّه! 

ففيم العمل؟ 

فقال: إِنْ الله إذا خلق العبد للجنةٌ استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةٌ فيدخله به الجنة و إذا 

خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار». و أخرج أحمد و النسائى و 

ابن جرير» و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات, عن ابن عباس عن النبى صِلَى الله عليه و سلم 

قال: «إِنَّ الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان 0١١‏ يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنشرها بين يديه» ثم كلمهم فقال: 

]تنك بولك قار قل ه03 إلى قر له المشطاوة برو إيثناده ل مين فيه ردقل خرص أنق أن مساك موكونا على انق عانق . 

و أخرج ابن جرير و ابن منده فى كتاب الردٌ على الجهمية عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: 


«و إذ أخذ ررك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم» قال: أخذهم من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأسء فقال لهم: أ لست 
بربكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» و فى إسناده أحمد بن أبى ظبِيهُ أبو محمد 
الجرجانى قاضى قومس كان أحد الزهاد» و أخرج له النسائى فى سننه. و قال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه. و قال ابن عدىٌ: 
حدّث بأحاديث كثيرة غرائب. و قد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن مجاهد عن عبد 


.)١(‏ واد إلى جنب عرفة. 
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و هؤلاء أئمة ثقات. و أخرج عبد بن حميدء و الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة» و ابن 
مردويه» عن أبى أمامة: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «لمما خلق الله الخلق و قضى القضية و أخذ ميثاق النبيين و عرشه 
على الما فأخد أهل البفين بيمينه و أذ أهل القمال يده الأخرى و كلما يدى الرتحدن يميق فقال؛ يا أصحاب اليميق: 
فاستجابوا له فقالوا: لبيك ربنا و سعديكك. قال: أ لست بربكم؟ 

قالوا: بلى» الحديثء و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة بعضها مقيد بتفسير هذه الآية؛ و بعضها مطلق يشتمل على ذكر إخراج ذرية 
آدم من ظهره. و أخذ العهد عليهم كما فى حديث أنس مرفوعا فى الصحيحين و غيرهما. 

و أما المروى عن الصحابة فى تفسير هذه الآيهُ بإخراج ذرية آدم من صلبه فى عالم الذرٌ و أخذ العهد عليهم و إشهادهم على 
أنفسهم فهى كثيرة منها: عن ابن عباس عند عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى قوله: وَ إِذْ 
32 وتكتدين بق 257 الاح قال [عاق الله الامو اعد يعافة أنه ردبو كي اجلةبو رزقه و ميهد الكو أخرج ولد من 
ظهره كهيئة الذرٌء فأخذ مواثيقهم أنه ربهم و كتب آجالهم و أرزاقهم و مصائبهم .5١‏ و أخرج نحوه عنه ابن جرير و ابن أبى 
حاتم و أخرج نحوه عنه أيضا ابن جرير و ابن المنذر. 

و أخرج نحوه عنه عبد الرزاق و ابن المنذر. و أخرج نحوه عنه عبد بن حميد وابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن 
مندة» و هذا المعنى مروى عنه من طرق كثيرة غير هذه موقوفة عليه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبد الله بن عمر فى قوله: وَ إِذْ َمِل رَبك مِنْ ينِى آَم الآية قال: أخذهم كما يأخذ 
المشط من الرأس. و أخرج ابن عبد البرّ فى التمهيد عن ابن مسعود و ناس من الصحابةُ فى تفسير الآيهُ نحوه. و أخرج عبد بن 
حميد وعبد الله بن حنبل فى روايةٌ المسند وابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن مندةٌ و ابن مردويه و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات و الضياء فى المختارة و ابن عساكر فى تاريخه عن أب بن كعب فى قوله: وَ إِذْ أَحَلَ رَبك مِنْ يَنِى آَم الآية 
قال: جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا فى صورهم., ثم استنطقهم فتكلمواء ثم أخذ عليهم العهد و الميثاق» ثم أشهدهم على 
أنفسهم. و قد روى عن جماعة ممن بعد الصحابة تفسير هذه الآيهُ بإخراج ذرية آدم من ظهره؛ و فيما قاله رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فى تفسيرها مما قدمنا ذكره ما يغنى عن التطويل. 


[سورة الأعراف (7): الآيات ١/4‏ الى ]1١7//4‏ 


اقل عد هم كأ الْذِى آليناة اانا ان لَحَ منها تأقعة الشيظان فَكَانَ من العاوية (11/8) و لو ندثنا لرفغناة بها وَ لكله أخلت إلى 


الْأرْض و انّمَعَ واه فَمََلهُ كَمََلٍ الكل إِنْ تخيدل عَلَيهِ يَلّْهَثْ أو تترْكة يَلْهَتْ ذلكك مَل الْقَوْم الَذِينَ ك ذَبُوا بآياتتنا فَاقْضْ ص 


المَصصّ لَعَلَهُمْ يََفَكرُونَ (17) ساء مَمَلا القَْمَ الّذِينَ كذَبُوا بآياتنا وَ أنْفس هُمْ كاثوا يَظْلِمُونَ 01070 مَنْ يَؤْدٍ الله فَهُوَ الْمهْندِى وَ 
مَنْ يُضْلِلٌ فَأولئِكك هم الْخَاسِرُونَ (1078) 

قوله واتر تعطوت فلن الأفعال القن رق القصمن الننا قت ور اود فت القمنة جه دوا فهر كد عه هل الكنات بيالآنها 
كانت مذكورة عندهم فى التوراة. و قد اختلف فى هذا الذى أوتى الآيات فَانْسَلْحَ مِنْها 


هام حاف فق الدن المقون: 

(). فى الأصل: «مصيباتهم» و التصحيح من الدر المنثور. 
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فقيل: هو بلعم بن باعوراء» و كان قد حفظ بعض الكتب المنزلة؛ و قيل: كان قد أوتى النبوَهُ و كان مجاب الدعوة؛ بعثه اللّه إلى 
مدين يدعوهم إلى الإيمان» فأعطوه الأعطية الواسعة فاتبع دينهم و ترك ما بعث به فلما أقبل موسى فى بنى إسرائيل لقتال 
الجبارين» سأل الجبارون بلعم بن باعوراء أن يدعو على موسىء فقام ليدعو عليه فتحوّل لسانه بالدعاء على أصحابه؛ فقيل له فى 
ذلك فقال: لا أقدر على أكثر مما تسمعون. و اندلع لسانه على صدره فقال قد ذهبت منى الآن الدنيا و الآخرة فلم يبق إلا المكر 
و الخديعة و الحيلة؛ و سأمكر لكم, و إنى أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغض الزناء فإن وقعوا فيه هلكواء فوقع بنو 
إسرائيل فى الزناء فأرسل الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفا؛ و قيل: إن هذا الرجل اسمه باعم و هو من بنى إسرائيل؛ و 
قيل: المراد به أمية بن أبى الضّللت التَقفى» و كان قد قرأ الكتب و علم أنّ الله مرسل رسولا فى ذلكك؛ فلما أرسل الله محمدا 
صلَى الله عليه و سلّم حسده و كفر به؛ و قيل هو أبو عامر بن صيفى و كان يلبس المسوح فى الجاهلية فكفر بمحمد صلَّى الله 
عليه و سلّم؛ و قيل: نزلت فى قريش آتاهم الله آياته التى أنزلها على محمد صلَى الله عليه و سلّم فكفروا بهاء و قيل: نزلت فى 
اليهود و النصارى انتظروا خروج محمد صلَى الله عليه و سلم فكفروا به. قوله فَانْس لح منْها أى: من هذه الآبات التى أوتيها كما 
تنسلخ الشاة عن جلدها فلم يبق له بها اتصال فَأَتْبِعَهُ التَِّطانٌ عند انسلاخه عن الآيات» أى: لحقه فأدركه و صار قرينا له أو فأتبعه 
خطواته. و قرئ فَأَبِعَةُ بالتشديد بمعنى تبعه فَكانَّ مِنّ الْغاوِينَ المتمكنين فى الغواية و هم الكفار. قوله وَ لَوْ مَِثنا لَرَفغناةٌ بها 
الضمير يعود إلى الذى أوتى الآياتء و المعنى: لو شئنا رفعه بما آتيناه من الآيات لرفعناه بهاء أى: بسببهاء و لكن لم نشأ ذلكك 
لانسلاخه عنها و تركه للعمل بها؛ و قيل المعنى: و لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه إلى الجنة بهاء أى: بالعمل بها وَ لكنّه 
أَخْلدَ إل الَْوْض أصل الإخلاد: اللزوم» يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به و لزمه. و المعنى هنا: أنه مال إلى الدنيا و رغب فيها 
و آثرها على الآخرة وَ انبَمَ هَواةٌ أى: اتبع ما يهواه و تركك العمل بما يقتضيه العلم الذى علمه الله و هو حطام الدنيا؛ و قيل: كان 
هواه مع الكفار؛ و قيل: اتبع رضا زوجته. و كانت هى التى حملته على الانسلاخ من آيات اللّه. قوله فَمَتَلهُ كمئّلٍ الكلّب أى: 
فصار لما انسلخ عن الآيات و لم يعمل بها منحطا إلى أسفل رتبة مشابها لأخس الحيوانات فى الدناءة» مماثلا له فى أقبح 
أوصافه؛ و هو أنه يلهث فى كلا حالتى قصد الإنسان له و تركه؛ فهو لاهث سواء زجر أو ترككء طرد أو لم يطردء شدّ عليه أو لم 
يشد عليه» و ليس بعد هذا فى الخسة و الدناءة شىء؛ و جملة إِنْ تَحْمل عَلَِهِ يَلَتْ أو تَْْكهُ يَلَْثْ فى محل نصب على الحال» 
أى: مثله كمثل الكلب حال كونه متصفا بهذه الصفة. و المعنى: أن هذا المنسلخ عن الآيات لا يرعوى عن المعصيةُ فى جميع 
أحواله سواء وعظه و ذكره المذكره و زجره الزاجر أو لم يقع شىء من ذلكك. قال القتبى: كل شىء يلهث فإنما يلهث من إعياء 
أو عطدنة: الا الكلت فاله ليف فن كال الكلال وو حال الرالحة رو حال المرفن و حال الفيتحة بو حال الرئ» وبجال المطترةه 
فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته؛ فقال: إن وعظته ضلّ و إن تركته ضل» فهو كالكلب إن تركته لهث و إن طردته لهث كقوله 


تعالى: وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا ينعو كن سوا فكع | تقر موق | م ل 
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صامِتُونَ 0١١‏ و اللهث: إخراج اللسان لتعب أو عطش أو غير ذلك. قال الجوهرى: لهث الكلب بالفتح يلهث لهثا و لهاثا بالضم إذا 
أخرج لسانه من التعب أو العطشء و كذ لكك الرجل إذا أعيا. قيل معنى الآية: أنكك إذا حملت على الكلب نبح و ولَى هارباء و إن 
وطح ع حر ص اح يي روا مورك صو الا ا يار يار سنا ماري ري ختراج اللنيا دن 
الإشارة بقوله ذلكك إلى ما تقدّم من التمثيل بتلكك الحالة الخسيسة. و هو ميدأ و خبره مَل الْقَوْم الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا أى ذلك 
الكل الكجيفى نكل القوم النتيى كديرا اتنا دق الوه يفيت | تغالسوا يوان عزنو هاه جرفو انورترااو اكتيوا لعيفة وبر الله 
صلَى الله عليه و سلّم و كذبوا بها فَاقْض ص الْقَصَصّ أى: فاقصص عليهم هذا القصص الذى هو صفة الرجل المنسلخ عن الآيات 
فإن مثله المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين من اليهود الذين تقص عليهم لله َتََكرُونَ فى ذلك و يعملون فيه أفهامهم؛ 
فيتزجرون عن الضلالء و يقبلون على الصواب. قوله ساء مَكََا القَْمُ الّذِينَ ك ذَّبُوا بآياتنا هذه الجملة متضمنة لبيان حال هؤلاء 
القوم البالغة فى القبح إلى الغاية» يقال: ساء الشىء: قبح فهو لازم» و ساءه يسوؤه مساءة: فهو متعد و هو من أفعال الذم: كبئس» 
و فاعله ضمير مستتر فيه» و مثلا تمييز مفسر له» و المخصوص بالذم هو: الذين كذبوا بآياتناء و لا بد من تقدير مضاف محذوف 
لأجل المطابقة أى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا. و قال الأخفش: جعل المثل القوم مجازاء و القوم مرفوع بالابتداء» أو على 
إضمار مبت دأء التقدير: ساء المثل مثلا هو مثل القومء كذا قال. و قدره أبو على الفارسى: ساء مثلا مثل القوم» كما قدّمنا. و قرأ 
الجحدرى و الأعمق ساد مكل القوم»:قوله و ألْفُدِهُعٍ كانوا يَظلعون أى:ماظلموا بالتكديب إلا أنشسهم لا يداه طلمهم إلى 
غيرهاء و لا يتجاوزهاء و الجملة معطوفة على التى قبلهاء على معنى أنهم جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم مَنْ يَهدٍ 
الله عه افد ى الفا اميه والترضه لعباده وتقق يدل تأوليك م الخاعروة الكاقلرة فى" السرادة مق جهداوافل مضل لو 
من أضْلّه فلا هادى له؛ ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن. 

وقد أخرج الفريابى و عبد الرزاق و عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و 
ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله وَ انل عَلَبِهعْ تأ الى آنيناة آياتنا قال: هو رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعم بن آبز. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: هو بلعم بن باعوراء؛ و فى لفظ: بلعام بن 
باعر الذى أوتى الاسم كان فى بنى إسرائيل. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ ال عَلَِهِعْ نبا الى آتيناة آياتنا قال: هو رجل من مدينة 
الجبارين يقال له بلعم؛ تعلّم اسم الله الأكبر» فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه و قومه فقالوا: إِنّ موسى رجل حديد و معه جنود 
كثيرة» و إنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى و من معهء قال: إِنّى إن دعوت الله أن يردٌ موسى و من معه مضت 
دنياى و آخرتى؛ فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه. و فى قوله إِنْ تَخدَلْ عَلَيهِيَلَْتْ أ بثْرْكهُ يلْهَثْ قال: إن حمل 
الحكمةٌ لم يحملهاء و إن ترك لم يهتد لخير كالكلب إن كان رابضا لهث و إن يطرد لهث. و أخرج ابن أبى حاتم 


.197 الأعراف:‎ .)١( 

فتح القدير» ج 7 ص: 08 

و أبو الشيخ عنه فى الآيهُ قال: هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» و كانت له امرأ له منها ولدء فقالت: أجعل لى 
منها واحدةٌ» قال: فلكك واحدة فما الذى تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأهُ فى بنى إسرائيل فدعا الله فجعلها أجمل 


امرأَة فى بنى إسرائيل؛ فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه و أرادت شيئا آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبهُ فصارت كلبة 
فذهبت دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلب يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردّها إلى الحال التى 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو فى الآيهُ قال: هو أمية بن أبى الصّ لمت 
النتقفى» و فى لفظ: نزلت فى صاحبكم أمية بن أبى الضّلمت. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر 
عنه نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن الشعبى فى هذه الآيهُ قال: قال ابن عباس: هو رجل من بنى إسرائيل يقال له 
بلعام بن باعوراء» و كانت الأنصار تقول: هو ابن الراهب الذى بنى له مسجد الشقاق» و كانت ثقيف تقول: هو أميةٌ بن أبى 
الصلت. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هو صيفى بن الراهب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه 
فى قوله فَانْسَلِحَ مِنْها قال: نزع منه العلم و فى قوله و لَوْ شِنّنا لرَفْعْناٌ بها قال: رفعه الله بعلمه. و أخرج مسلم و النسائى و ابن ماجة و 
ابن مردويه» و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صِلى الله عليه و سلّم فى خطبته يحمد 
الله و يثنى عليه بما هو أهله» ثم يقول «من يهد الله فلا مضل له. و من يضلل فلا هادى له. أصدق الحديث كتاب اللّه. و أحسن 
الهدى هدى محمد صَلَى الله عليه و سلّمء و شر الأمور محدثاتهاء و كل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالة» و كل ضلالة فى النار) 
ثم يقول: 

«بعثت أنا و السَاعةٌ كهاتين). 


[سورةٌ الأعراف (/7): آيةَ 11/4] 


وَلَقَد ذَوَأنا لهنم كثيراً ٠‏ مِنَ الْجنْ وَ انس لَه قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها و لَه أَعينَ لا. بي نص رُونَ بها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسِمَعُونَ بها 
أولتكك كالأنعام بل ممع أَصَلّ وليك هم الْافُونَ (108) 

وَ لَقَدْ دنا أى: خلقناء و قد تقدّم بيان أصل معناه مستوفى» و هذه الجملة مقوّرة لمضمون ما قبلها لِجهَنّم أى: للتعذيب بها كثيراً 
أى: خلقا كثيرا م مِنّ الْجنَّ وَ الْإِنْس أى: من طائفتى الجن و الإنس جعلهم سبحانه للنار بعدله» و بعمل أهلها يعملون. و قد علم ما 
هم عاملون قبل كونهم كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة, ثم وصف هؤلاء فقال لَهُعْ قَلُوبٌ لا يَفَْهُونَ بها كما يفقه غيرهم 
بعقولهم» و جملة لا يَفْمَهُونَ بها فى محل رفع على أنها صفة لقلوب, و جملة لَهُعْ فَلوبٌ فى محلّ نصب صفة لكثيراء جعل 
سبحانه قلوبهم لما كانت غير فاقهة لما فيه نفعهم و إرشادهم غير فاقهه مطلقا و إن كانت تفقه فى غير ما فيه النفع و الرشاد فهو 
كالعدم؛ و هكذا معنى وَ لَهُمْ أغيْنٌ لا يْتِصرُونَ بها وَ لَّهُعْ آذانٌ لا يسْمَعُونَ بها فإن الذى انتفى من الأعين هو إبصار ما فيه الهداية 
بالتفكر و الاعتبار و إن كانت مبصرةٌ فى غير ذلك 
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و الذى انتفى من الآذان هو سماع المواعظ النافعة» و الشرائع الى التسيلت عليها الكس“المنؤلة وما عاك به رسل الله و إن 
كانوا يسعهورة غير ذلكنه :و الاشارة بقوله أوليك إلى 'هؤلاء التصقين بهذ الأوضنافق #الأنام فى اناء انقاعهم بده المقاعره 
ثم حكم عليهم بأنّهم أضل منهاء لأنها تدركك بهذه الأممور ما ينفعها و يضرّها فتنتفع بما ينفع» و تجتنب ما يضرٌ و هؤلاء لا 
يميزون بين ما ينفع و ما يضرٌ باعتبار ما طلبه الله منهم و كلفهم به ثم حكم عليهم بالغفلة الكاملة لما هم عليه من عدم التمييز 
الذى هو من شأن من له عقل و بصر و سمع. 


وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس ف قوله و لقن ذو أناقال: حلفا 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الحسن فى الآيهُ قال: خلقنا لجهنم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن 
مردويه وابن النجّار عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إِنَّ الله لما ذرأ لجهّم من ذرأ كان ولد 
لقتسي ذرا سود وخر ابن جرير عن مجاهد فى قوله و لَقّدُ َرَأنا جهن قال: لقد خلقنا لجهنم لَه قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها 
قال: لا يفقهون شينا من أمور الآخرة و َه أن لا ئبِصِرُونَ بها الهدى و لَهُمْ آذانَ لا مغو شَمَعُونَ بها الحق» ثم جعلهم كالأنعام» ثم 
جيم شرادن الأسادة فقالة فل قم أضل ثم أخسر أنهي الغافلرت: 


[سورة الأعراف (7): آية +14] 


وَلِلَه الأشماء التحشتى قَادْعُوةُ بها وَ دروا الي يُلْحِدُونَ فى أشمائه سَتَجْرٌوْنَ ما كاثوا يَفْملُومٌ (:1) 
هذه الآية مغتسلة علن الأخباز من الله سيخاتة بها لاهن الأسماء علن الجملة ذوة التفضيل ».و الحيض تأنيث الأحبة؛ أ "الو 
هى أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمّى و أشرف مدلولء ثم أمرهم بأن يدعوه بها عند الحاجة؛ فإنه إذا دعى بأحسن 
أسمائه كان ذلكك من أسباب الإجابةء و قد ثبت فى الصحيح (إِنّ لله تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجئّة) و سيأتى و 
اق أ كايا عدكها العز السك إن خاء اللف قرلهة 3 53 الذوى العلارة فى أشيافة الأتعاذ المي ودر كع القميبده» قال اعد 
الرجل اف الديق و الحد: 
إذا غالء:و منه اللحد فى القبر لأنه فى تاحية: و قرع تلحدوة وهما لغتانه»:و الالحاد فى أسماته سبحائه يكون على ثلاثة أوجهه 
إما بالتغيير كما فعله المشركون» فإنهم أخحذوا اسم اللادت من الله و العزّى من العزيزء و مناه من المنان؛ أو بالزيادة عليها بأن 
يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بهاء أو بالنتقصان منهاء بأن يدعوه ببعضها دون بعض. و معنى وَ ذَرُوا الّذِينَ يُلْحَدُونَ 
ليطت ب ل ب و ار 0 
عن خَلْفْتُ ويداً ١01و‏ قوله دوهع تأكلوا و يتعكر ١‏ وهذا أولى لقوله سَيَجِرَوْنَ ما كاثُوا يَعْمَلونَ فإنه وعيد لهم بنزول 
لي ا ا د 
كان يقول فى صلاته يا رحمن يا رحيم» فقال رجل من المشركين: أ ليس يزعم محمد و أصحابه أنهم يعبدون ربا واحداء فما 
بال هذا يدعو ربّين اثنين؟ حكى ذلكك القرطبى. 


وقد أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و ابن خزيمة و أبو عوانة ابن جرير و ابن 


ناليد اق 
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أبى حاتم و الطبرانى و ابن منده و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن أبى هريرةٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: إن 
لله تسعه و تسعين اسما مائة إِلَا واحدا من أحصاها دخل الجنةُ إنه وتر يحب الوترا. و فى لفظ ابن مردويه و أبى نعيم: «من دعا 
بها استجاب الله دعاءه) و زاد الترمذى فى سننه بعد قوله يحبّ الوتر: «هو الله الذى لا إله إلا هو الرّحمن, الرَّحيم؛ الملك. 
القدٌّوس» السلام» المؤمدء المهيي العزيرء الجبارء المتكيرع الشالقء البارعة البنصورء العنارء الققان الوقاب» الرزاق: الفتاح» 
العليم» القابضء الباسطء الخافضء الرّافع» المعزء المذلء المّد.ميع؛ البصيرء الحكم, العدلء اللطيفء الخبير» الحليم؛ العظيم؛ الغفور, 


الشّكورء العليّء الكبير» الحفيظ, المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيب» المجيبء الواسع» الحكيم» الودودء المجيدء الباعث» 
الشهيد الحق؛ الوكيلء القوىء المتين» الوليئ» الحميد؛ المحصىء المبدئ» المعيدء المحيى» المميت. الحئء القتّوم» الواجدء 
الماجدء الأحدء الضّ مد القادر, المقتدر, المقدّم؛ المؤتّحرء الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطن» الوالى» المتعالى» البرّ التؤاب» المنتقم» 
العفو الرّؤوفء مالكك الملكك. ذو الجلال و الإ-كرام» المقسطء الجامع؛ الغنىّ» المغنى» المانع» الضانٌ النافع» الور الهادى, 
البديع» الباقى» الوارثء الرّشيدء الصَبورا. 

هكذا أخرج الترمذى هذه الزيادة عن الجوزجانى عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب ابن أبى حمزةُ عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعة و قال: هذا حديث غريب. وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة» و لا يعلم فى كثير 
شىء من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. و رواه ابن حبان فى صحيحه و ابن خزيمة و الحاكم من طريق صفوان 
بإسناده السابق. و رواه ابن ماجةٌ فى ستنه من طريق أخرى عن موسى بن عقبةُ عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا؛ فسرد الأسماء 
المتقدّمةُ بزياده و نقصان. قال ابن كثير فى تفسيره: و الذى عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج 
فيه. و إنما ذلكك كما رواه الوليد بن مسلم و عبد الملكك بن محمد الصنعانى عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل 
العلم أنهم قالوا ذلك: أى أنهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن محمد و سفيان بن عيينة و أبى زيد اللغوى. قال: ثم 
ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعةٌ و التسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن يزيد بن هارون عن 
فضيل بن مرزوق عن أبى سلمة الجهنى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللّهِ بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم أنه قال «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: 

اللهم إنى عبدكك ابن عبدكك و أمتككء ناصيتى بيدكك؛ ماض فى حكمكك, عدل فى قضاؤك, أسألكك بكل اسم هو لكك 
سميت به نفسككء أو أنزلته فى كتابكك, أو علّمته أحدا من خلقكك, أو استأثرت به فى علم الغيب عندكك؛ أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبى» و نور صدرىء و جلاء حزنى؛ و ذهاب همّى و غمّىء إلا أذهب الله همه و حزنه» و أبدله مكانه فرجا؛ فقيل: يا 
رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها؛. و قد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان فى صحيحه بمثله انتهى. و 
أخرجه البيهقى أيضا 
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فى الأسماء و الصفات. قال ابن حزم: جاءت فى إحصائهاء يعنى الأسماء الحسنى أحاديث مضطربة لا يصحٌ منها شىء أصلا. و 
قد أخرجها بهذا العدد الذى أخرجه الترمذى و ابن مردويه و أبو نعيم عن ابن عباس و ابن عمر قالا: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم فذكراه» ولا أدرى كيف إسناده. و أخرج ابن أبى الدنيا و الطبرانى كلاهما فى الدعاء و أبو الشيخ و الحاكم و ابن 
مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن أبى هريرة: إن لله تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجنة: أسأل الله الرحمنء الرحيم؛ الإله. 
الربّء الملكء. القدّوسء السلام, المؤمن, المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق, البارئ» المصورء الحليم؛ العليم» السميع؛ 
البصيرء الحئء الققتيوم» الواسع اللطيف. الخبير» الحنان» المنان» البديع؛ الغفورء الودود, الشكورء المجيد المبدئ, المعيد» النور. 
البادئ» و فى لفظ: القائم, الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطنء العفوّء الغفار. الوهابء الفرد و فى لفظ: القادرء الأحدء الصمدء الوكيل» 
الكافى» الباقى المغيثء الدائم المتعالى» ذا الجلال و الإكرام؛ المولىء البصيرء الحقء المتين» الوارثء المنير» الباعثء القدير» و 
فى لفظ: المجيبء المحيى» المميت» الحميد؛ و فى لفظ: الجميل: الصادقء, الحفيظ». المحيطء الكبير» القريبء الرقيبء الفتّاح» 
التاب» القديم, الوترء الفاطرء الرزاق؛ العلام» العلى» العظيم؛ الغنى» الملكك, المقتدرء الأكرم الرؤوفء المدبرء المالككء القاهر, 
الهادى, الشاكر الكريمء الرفيع» الشهيد, الواحدء ذا الطولء ذا المعارجء ذا الفضلء الخلاقء الكفيل؛ الجليل. 


و أخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر قال: سألت أبى جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء التسعة و التسعين التى من أحصاها 
دخل الجنة؟ فقال: هى فى القرآنء ففى الفاتحة خمسة أسماءء يا الله يا ربّء يا رحمنء يا رحيمء يا ملكك؛ و فى البقرهُ ثلاث و 
ثلااثون اسما: يا محيط» يا قديرء يا عليم» يا حكيم, يا على» يا عظيم, يا تواب» يا بصيره يا ولىء يا واسعء يا كافى» يا رؤوف» يا 
بديع» يا شاكرء يا واحدء يا سميع؛ يا قابض» يا باسطء يا حيّ» يا قيوم؛ يا غنى» يا حميدء يا غفورء يا حليم, يا إلهء يا قريب» يا 
مجيبء يا عزيزء يا نصيرء يا قوىء يا شديدء يا سريعء يا خبير؛ و فى آل عمران: يا وهابء يا قائم» يا صادقء يا باعثء يا منعم يا 
متفضلء و فى النساء: يا رقيب» يا حسيبء يا شهيدء يا مقيتء يا وكيلء يا علي؛ يا كبير» و فى الأنعام: يا فاطرء يا قاهرء يا لطيف» 
يا برهانء و فى الأعراف: يا محيى» يا مميتء و فى الأنفال: يا نعم المولى, و يا نعم النصير؛ و فى هود: يا حفيظ يا مجيدء يا 
ودود» يا فعال لما تريد؛ و فى الرعد: يا كبير يا متعالى؛ و فى إبراهيم: يا منان» يا وارث؛ و فى الحجر: يا خلاق؛ و فى مريم: يا 
فرد؛ و فى طه: يا غفار» و فى قد أفلح: يا كريم؛ و فى النور: يا حق يا مبين؛ و فى الفرقان: يا هادى؛ و فى سبأ: يا فتاح» و فى الزمر: 
يا عالم؛ و فى غافر: يا قابل التوب يا ذا الطول؛ يا رفيع؛ و فى الذاريات: يا رزاقء يا ذا القوة» يا متين؛ و فى الطور: يا برَ؛ و فى 
اقتربت: 

يا مقتدرء يا مليك؛ و فى الرحمن: يا ذا الجلال و الإكرام» يا رب المشرقين» يا ربٌّ المغربين» يا باقى 
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يا معين» و فى الحديد: يا أَوّلء يا آخرء يا ظاهرء يا باطن؛ و فى الحشر: يا ملكثء يا قدّوسء يا سلامء يا مؤمنء يا مهيمنء يا عزيزء 
با جبارء يا متكبرء يا خالق» يا بارئع» يا مصوّرء و فى البروج: يا مبدوع؛ يا معيد؛ و فى الفجر: يا وتر؛ و فى الإخلاص: يا أحده يا 
صمدء انتهى. 

وقد ذكر ابن حجر فى التلخيص أنه تتّبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررها منه تسعة و تسعين ثم سردها فابحثه. و يؤيد هذا ما 
أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس و ابن عمر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «للّه تسعة و تسعون اسما من أحصاها دخل 
الجنةء و هى فى القرآن». و أخرج البيهقى عن عائشة أنها قالت: «يا رسول اللّه! علمنى اسم الله الذى إذا دعى به أجاب. قال لها: 
قومى فتوضّ ثئى و ادخلى المسجد فصلى ركعتين ثم ادعى حتى أسمعء ففعلت؛ فلما جلست للدعاء قال النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم: الله وفقهاء فقالت: الله إنى أسألك بجميع أسمائكك الحسنى كلها ما علمنا منها و ما لم نعلم؛ و أسألكك باسمكك العظيم 
الأعظم الكبير الأكبر الذى من دعاكك به أجبته» و من سألكك به أعطيته» قال النبى صلَى الله عليه و سلّم: أصبتيه» أصبتيه. 

وقد أطال أهل العلم على الأسماء الحسنى حتى أن ابن العربى فى شرح الترمذى حكى عن بعض أهل العلم أنه جمع من 
الكتاب و السنهُ من أسماء الله ألف اسم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ ذَرُوا الَذِينَ يلْدَدُونَ فى 
أشمائه قال: الالحاد: أن يدعو اللات و العرّى فى أسماء الله. و أخرج ابو الستدويى اب ادن حاتم عنه قال: الإلحاد: التكذيب. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جريج فى الآيةُ قال: اشتقوا العزّى من العزيزء و اشتقوا اللات من اللّه. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن عطاء فى الآيهُ قال: الإلحاد: المضاهاة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأعمش أنه قرأ يُلْحِدُونَ من لحد. و قال: 
تفسيرها: يدخلون فيها ما ليس منها. و أخرج عبد الرزاق بن حميد و ابن جرير عن قتاد فى الآيهُ قال: 

يشركون. 
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وَ مِمَنْ حَلََنا أمَهُ يَْدُونَ بالْحَقَ وَ به يَعدِلونَ (181) و الَذِينَ كذَبُوا بآياتنا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حيِث لا يَعْلَمُونَ (187) و أملى لَهُمْ إن 


كزادى مَتِينْ 018 أو لَمْ يَعَفْكرُوا ما بصاحبهم منج إن مو إِلأدنذِيرَ مي ين (08 أ وَ لمم يَنْظوُوا فى مَلَكوتٍ السّماواتٍ و 
الَدْض و ما َل الله مِنْ شَيْءٍِ وَ أَنْ تَسى أَنْ و ناراك َجَلْهُع فِأَىُ حديث بَعْدَةُ مون 30 

َْ يُضْلِلٍ الله قلا هادي لَهُوَيَذَرُهُْ فى طُفْياتِهم يَعْمَهُونَ (18) 
قوله و مم حلفا خبر مقذم و أمَة مبتدأ مؤخر و يَْدُونَ وما بعده صفة ماء و يجوز أن يكون و من َلفنا هو المبتدأ كما تقدم 
فى قوله وَ مِنّ النّاس مَنْ يَقولَ»* و المعنى: أن من جملهُ من خلقه الله أمةُ يهدون الناس متلبسين بِالْحَقِ أو يهدونهم بما عرفوه من 
احرسم ا تمس مده . ل ا 


امد اد ص: 4.م 
لا يَعلَمُونَ و الاستدراج: هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة» و الدرج: كفٌ الشىء» يقال أدرجته و درجته. و منه إدراج الميت 
فى أكفانه؛ و قيل: هو من الدرجة» فالاستدراج: أن يخطو درجة بعد درجة إلى المقصود, و منه درج الصبئ: إذا قارب بين 
خطاه. و أدرج الكتاب: طواه شيئا بعد شىء» و درج القوم: 
مات بعضهم فى أثر بعض؛ و المعنى: سنستدرجهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم؛ و ذلك بإدرار التّعم عليهم و إنسائهم شكرهاء 
فينهمكون فى الغواية» و يتنكبون طرق الهداية؛ لاغترارهم بذلكك و أنه لم يحصل لهم إلا بما لهم عند الله من المنزلة و الزلفة. 
لهاك املق له معطوف على مسد ريعهي. اع أطيل لقع النذة و اهلق و وخر يف الفقوية ويصلة ات حجدى عن متررة 
لما قبلها من الاستدراج و الإملاء و مؤكدة له و الكيد: المكره و المتين: الشديد القوىٌ؛ و أصله من المتن و هو اللحم الغليظ 
الذ على خانت الضلب: 
قال فى الكشاف: سماه كيداء لأنه شبيه بالكيد من حيث إنه فى الظاهر إحسان و فى الحقيقة خذلان, و الاستفهام فى أوَ ل 
تذكروا للاكا و عليهم حت الم وسفكروا فى عان ارو لالجل اللاعليه وشلم و ها عاد ونوما قن نا ساخييم الابتههاء 
الإنكارى» و هى فى محل رفع بالابتداء» و الخبر: بصاحبهم, و الجنة: مصدرء أى: وقع منهم التكذيب و لم يتفكروا أىّ شىء من 
جنون كائن بصاحبهم كما يزعمونء فإنهم لو تفكروا لوجدوا زعمهم باطلاء و قولهم زورا و بهتانا؛ و قيل إن ما نافية و اسمها مِنْ 
جِنَّةُ و خبرها بصاحبهم, أى: ليس بصاحبهم شىء مما يدّعونه من الجنون» فيكون هذا ردا لقولهم: اكه الذى 1 نشاف الل كف 
نك لَمَجنُونٌ ١ ١‏ و يكون الكلام قد تم عند قوله أو لَمْ يَتفَكرُوا و الوقف عليه من الأوقاف الحسنة و جملة إِنْ ُو إَِا َي مين 
متورة المصفوذاما فلاو فينة لعقيفة سان زبتول اللداصك الله عله وسلة و الاستتتهاء فى أو له يتطروا فن علد ونث 
الشَماواتٍ وَ الََوْضِ للإنكار و التقريع و التوبيخ و لقصد التعجيب من إعراضهم عن النظر فى الآيات البينة الدالَهُ على كمال قدرته 
و تفرّده بالإلهية» و الملكوت: من أبنية المبالغة» و معناه: الملكك العظيم و قد تقدّم بيانه» و المعنى: إن هؤلاء لم يتفكروا حتى 
ينتفعوا بالتفكر, و لا نظروا فى مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلكك إلى الإيمان بهه بل هم سادرون فى ضلالتهم خائضون فى 
غوايتهم لا يعملون فكرا و لا يمعنون نظرا. قوله وَ ما حَلَقٌ الله مِنْ شيْءِ أى: لم ينظروا فى ملكوت السموات و الأرض ولا فيما 
خلق الله من شىء من الأشياء كائنا ما كان» فإن فى كل مخلوقاته عبرة للمعتبرين و موعظة للمتفكرين؛ سواء كانت من جلائل 
مفينتوعاته كملكوت النمواك و الأرضن: أو من دقائقها مدن شائر مخلوقاتة قولة: 
وَأَنْ تحسى أَنْ يَكُونٌ كَدِ اقرب أَجَلهُ معطوف على ملكوت,. و أن هى المخففة من الثقيلة و اسمها ضمير الشأن و خبرها عسى و 
ما بعدها: أى: أو لم ينظروا فى أن الشأن و الحديث عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتون عن قريب. و المعنى: إنهم إذا 
كانوا يجوزو قرب آجالهم فما لهم لاك ينظرون فبما يهندون به:و يتتفعون بالتفكر فيه و الاعتبار به بأ > ديث بَؤدَة يؤْمِنونَ 


الضمير يرجع إلى ما تقدّم من التفكر و النظر فى الأمور المذكورة؛ أى: فبأى حديث بعد هذا الحديث المتقدم بيانه يؤمنون؟ و 
فى هذا الاستفهام من التقريع و التوبيخ مالا يقادر قدره؛ و قيل: الضمير للقرآنء و قيل: لمحمد صلَى الله عليه و سلم و قيل: 
للأجل المذكور قبله» و جملة 


(9) الح 
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مَنْ يض إل الله قلا هادِى لَه مقررة لما قبلهاء أى: إن هذه الغفلة منهم عن هذه الأمور الواضحة البينة ليس إلا لكونهم ممن أضله 
الله ومن يضلله فلا هادى له أى: فلا يوجد من يهديه إلى الحق و ينزعه عن الضلالة ألبتة وَ يَذَرُهُمْ فى طَعْانِهمْ يَعْمَهُونَ قرئ 
بالرفع على الاستئناف و بالجزم عطفا على محل الجزاءء و قرئ بالنون» و معنى يعمهون: يتحّرون. و قيل: يتردّدون» و هو فى 
محل نصب على الحال. 

وقد أخترع ابو جوي واب اليعقرو أ لق مع ابو سرع قن لوده لوقيل علق انا به رق جالك فازه كر نا 31 الي 
صلَى الله عليه و سلّم قال: «هذه أمتى بالحق يحكمون و يقضون و يأخذون و يعطون». و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة فى الآية قال: بلغنا أن نبى الله صلَى الله عليه و سلم كان يقول إذا قرأها: «هذه لكم و قد أعطى القوم بين 
أيديكم مثلهاء وَ مِنْ قَوْم مُوسى أ يَهْدُونَ ِالْحَقَ وَبهِ يَعَدِلُونَ ». و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى الآيهٌ قال: قال رسول 
اللّه صلى الله عليه و سلّم: «إن من أمتى قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم متى نزل». و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن السدى فى قوله: سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِتٌ لا يَعْلّمُونَ يقول: سنأخذهم من حيث لا يعلمون. قال: عذاب بدر. و أخرج أبو الشيخ 
عن يحيى ابن المثنى فى الآيهُ قال: كلما أحدثوا ذنبا جدّدنا لهم نعمة تنسيهم الاستغفار. و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ» و 
البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن سفيان فى الآية قال: نسيغ عليهم النعمة و نمنعهم شكرها. و أخرج ابن أبى الدنيا و البيهقى 
عن ثابت البنانى أنه سئل عن الاستدراج فقال: ذلكك مكر الله بالعباد المضبعين. و أخرج أبو الشيخ فى قوله و أخلى َه يقول: 
أكفٌ عنهم إِنَّ كددِى مَتِينٌ إنّ مكرى شديدء ثم نسخها الله فأنزل فَاقتلُوا لْمشْرِكِينَ عدت وح دنْمُوهُمْ «؟0. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: كيد اللّه: 

العذاب و النقمة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة قال: 

ذكر لنا: أن نيئ الله صل الله عليه و سلّم قام على الصفاء فدعا قريشا فخذا فخذا: يا بتى فلان! يا بنى فلان! يحذّرهم بأس الله و 
وقائع الله إلى الصباح؛ حتى قال قائل: ض ا كي هذا موق باك رمدت حى أصض فاترل الله از له تفكدراتنا 
بصاحِبهم مِنْ جِنٍَ إن هو إلا َذِيرٌ بين 
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شتوك عَن السَاعَةِ أَيّانَ مُؤساها قل إِنّما عِلْمُها عِنْد رَبّى لا يلها لوقتا إل هُوَ تَقلْتْ فى السَماواتٍ وَ الَرْض لا تَأتِيكم لبف 
يَعلونَك كأنّك حفة حَفِيٌ عَنها قل نما مها د الله وَ لك كر اناس لا يَعلمُونَ 0810 قل لا أملكك لتفيى تفعاًوَلاضَرًا إلا ما 
شاء الهو لو كنت أعلم الت لاشتكتزتُ من الَو ما هد" تفزى القنوة إن آنا إِلَِيروََيرٌ لقم يُؤْنُونَ 01400 مُوَ الى حلفم 
بن نفْس واجدَؤٍ و كَل ينها رَؤْجها ليش كن ليها قَْما تاها حملت حهلا حفيفافَعَرْثْ يه اَنَث دعَوَا ال هما لين آنا 
مالع لكر بت الفاكرية (ق1 قا قالغنا سالعا عفاد لت كاءقيما آتاهّما فَتَعالّى الله عَمَا صُثْركُونٌ (190) أ يُشْركُونَ ما 


لا يَخْلقُ سَينا وَهُمْ يَخْلَقَونَ )19١(‏ 
وَ لا يَسْتَطِبعُونَ لَهُمْ ترا ولا أَنْفسَهُمْ يَنْضرُونَ (195) 


.184 الأعراف:‎ .)١( 

(0). التوبة: ه. 
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قوله يَشِتَلُوك عَنٍ السَاعَةُ السائلون: هم اليهود» و قيل: قريشء و الساعة: القيامة؛ و هى من الأسماء الغالبة» و إطلاقها على القيامة 
لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابهاء و أيان: ظرف زمان مبنى على الفتح. 

قال الرَاجز: 

يان تقضى حاجتى إِياناأً ما ترى لنجحها أوانا 

و معناه: معنى متىء و اشتقاقه: من أىّ» و قيل: من أين. و قرأ السلمى إيان بكسر الهمزه و هو فى موضع رفع على الخبر و مُؤساها 
المبتدأ عند سيبويه» و مرساها بضم الميم: أى وقت إرسائهاء من أرساها الله أى: أثبتهاء و بفتح الميم من رست: أى تثبتت» و منه 
وَ قَدُورٍ رايتيات و منه رسا الجبل. و المعنى متى يرسيها اللّه: أى يثبتها و يوقعهاء و ظاهر سكوك عَن السَاعرةْ أن السؤال عن 
نفس الساعة» و ظاهر أَيّانَ مُؤساها أن السؤال عن وقتهاء فحصل من الجميع أن السؤال المذكور هو عن الساعة باعتبار وقوعها فى 
الوقت المعين لذلكك, ثم أمره اللّه سبحانه بأن يجيب عنهم بقوله: قل إِنّما عِلْمُّها عِنْدَ رَبّى أى: علمها باعتبار وقوعها عند الله لا 
يعلمها غيره» و لا- يهتدى إليها سواه لا- يُجلّيها لِوَفْتها إلا هُوَ أى: لا يظهرها لوقتها و لا يكشف عنها إلا اللّه سبحانه و التجلية: 
إظهار الشىء» يقال جلى لى فلان الخبر: إذا أظهره و أوضحه و فى استثثار اللّه سبحانه بعلم الساعة حكمة عظيمة و تدبير بليغ 
كناف الأشانالى أشقاها الله ى اشعا ف يع دياو هذه الله سور لتعمون القن علهاء قله تقلت فى التتاوات 3 الاذضن قل 
معن لكك أنه لماع علبنها على أهل اللامزاكي و الأرض كانت فقيل لأن كز ماخاي عليه تقبل على القلوب؛ فيل 
المعنى: لا تطيقها السّ.موات و الأرض لعظمها؛ لأنَّ السّر.ماء تنشقء و النجوم تتناثر» و البحار تنضب؛ و قيل: عظم وصفها عليهم؛ و 
قبل: ثقلت المسألة عنهاء و هذه الجملة مقوّرة لمضمون ما قبلها أيضا لا تأتِيكع إلا بَعَةٌ إلا فجأة على غفلة؛ و البغتة مصدر فى 
موضع الحال» و هذه الجملهُ كالتى قبلها فى التقرير. قوله: يَسْكَلُوئك كانكك حَفِيٌ عَنْها. قال ابن فارس: الحفى: 

العالم بالشىء؛ و الحفى: المستقصى فى السؤالء و منه قول الأعشى: 

فإن تسأكق عتى :فيا رك هائل خف عن الأعشى بدحيث أصبعذا 

يقال: أحفى فى المسألهُ و فى الطلب فهو محفء و حفى على التكثير. مثل مخصب و خصيب. و المعنى: 

يسألونكك عن الساعة كأنكك عالم بهاء أو كأنه مستقص للسؤال عنهاء و مستكثر منه» و الجملة التشبيهية فى محل نصب على 
الحال» أى: يسألونكك مشبها حالكك حال من هو حفىّ عنها؛ و قيل المعنى: يسألونكك عنها كأنكك حفىّ بهم» أى: حفىّ ببرهم و 
فرح بسؤالهم. و الأوّل: هو معنى النظم القرآنى على مقتضى المسلكك العربى. قوله: قل إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى أمره الله سبحانه بأن 
يكرّر ما أجاب به عليهم سابقاء لتقرير الحكم و تأكيده. و قيل: ليس بتكرير» بل أحدهما: معناه الاستثثار بوقوعهاء و الآخر: 
الاستثثار بكنهها نفسها وَ لكنّ أكثَرَالنّاس لا يَعْلَمُونَ باستثناء الله بهذا و عدم علم خلقه به» لم يعلمه ملك مقرب و لا 
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ني مرسل. قوله قل لا أخلكك لنَفْيِى تَفْعاً و لا ضًَا إَِا ما شاء الله هذه الجملة متضعنة لتأكيد ما تقدّم من عدم علمه بالساعة أيان 


تكونء و متى تقع, لأ-نه إذا كان لا يقدر على جلب نفع لهء أو دفع ضرٌ عنه إلا ما شاء الله سبحانه مع النفع له و الدفع عنه؛ 
فبالأولى أن لا يقدر على علم ما استأثر الله بعلمه. و فى هذا من إظهار العبودية و الإقرار بالعجز عن الأمور التى ليست من شأن 
العبيد و الاعتراف بالضعف عن انتحال ما ليس له صَلَّى الله عليه و سلّم ما فيه أعظم زاجرء و أبلغ واعظ لمن يدّعى لنفسه ما ليس 
من شأنهاء و ينتحل علم الغيب بالنجامة» أو الرمل» أو الطرق بالحصىء أو الزجرء ثم أكد هذا و قرّره بقوله وَ َو كُنْتٌ أَعْلَمُ الَْيب 
لاش تكتزة ون الخير أئ»لى كلق أعلم جنس الع لتتزفيك لبااقية اتعزء فجلع إنو: نشي و تتوقية ما فيه اوماق لا 
بعسن# و لكت عبد لأ ادر مااعبد رين 6و لاأها قضاه فقو قرع ل فكبتف أدرئ غير ذلكق و أتكلق غلينه؟ و قبل : الفعئ 
لو كنت أعلم ما يريد الله عزِّ و جل منى من قبل أن يعرّفنيه لفعلته؛ و قيل: لو كنت أعلم متى يكون لى النصر فى الحرب لقاتات 
فلم أغلب؛ و قيل: لو كنت أعلم الغيب لأسجبت عن كل ما أسأل عنه. و الأولى: حمل الآبهُ على العموم فتندرج هذه الأمور و 
غيرها تحتهاء وقد قيل: إن و ما مَسَنِى السُوءٌ كلام مستأنفء أى: ليس بى ما تزعمون من الجنونء و الأولى أنه متصل بما قبله» و 
المعنى: لو علمت الغيب ما مسنى السوء و لحذرت عنه كما قدّمنا ذلكك. قوله إِنْ أنا إَِانَذِير وَبََْيرٌ لقم يُؤْونُونَ أى: ما أنا إلا 
مبلغ عن الله لأحكامه أنذر بها قوماء و أبشر بها آخرين» و لست أعلم بغيب الله سبحانه؛ و اللام فى لِقَوْم متعلق بكلا الصفتين» 
أى: بشير لقوم» و نذير لقوم» و قيل: هو متعلق ببشير و المتعلق بنذير: محذوف. أى: نذير لقوم يكفزون: شير لوم يؤمنون. 
قوله هُوَ الى حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَةٍ هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر نعم اللّه على عباده و عدم مكافأتهم لها مما يجب من الشكر 
والتسترات«العردية و أنه انسرد الإليية كان نيوو الستسووين:لغزاد نهدن الراتكاد»: افيه وقول 223 ل مها لها 
معظطوف على خلفكع أى: هيو الذقق خلفكق من نفس دم و عل من هذه التق زوجهاء وا هئ نواد علقهنا قن باع من 
لواصم وول لبت عل وليامن عسي عطاق #لرفسن لكدووق النيتك |زواجافة 1 ارو الول أولى ليش كن ليها علة 
للجعل؛ أى: جعله منها لأجل يسكن إليهاء يأنس إليهاء و يطمئن بهاء فإن الجنس بجنسه أسكن و إليه آنسء و كان هذا فى الجنة 
كما وردت بذلكك الأخبار ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت بينهما فى الدنيا بعد هبوطهماء فقال فَلَمًا تَعَشَّاها و التغشى: كناية 
عن الوقاع» أى: فلما جامعها حَمَلَتُ حَمْلًا حَفِيفاً علقت به بعد الجماع, و وصفه بالخفة لأنه عند إلقاء النطفة أخفٌّ منه عند كونه 
علقة؛ و عند كونه علق أخفٌ منه عند كونه مضغة؛ و عند كونه مضِغةٌ أخفٌ مما بعده» و قيل: إنه خفٌ عليها هذا الحمل من 
ابتدائه إلى انتهائه» و لم تجد منه ثقلا كما تجده الحوامل من النساء لقوله فَمَرّتْ بِهِ أى: استمرت بذلك الحمل» تقوم و تقعد و 
فكي قن جز افكيها لا ود ند كةو الوحت الأول أؤلن لقوله قله أ تقل فزن سداد فلم :صاوخ قاف نفل لكين الولة فن بطنهاء 


و قرئ فْمَرّتْ بِهِ بالتخفيف» أى: فجزعت لذلككء و قرئ «فمارت به) من المور» 


./7 النحل:‎ .)١( 
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وهو المجىء و الذهاب؛ و قيل المعنى: فاستمرت به. و قد رويت قراءةٌ التخفيف عن ابن عباس و يحيى بن يعمرء و رويت قراءة 
فمارت عن عبد الله بن عمر» و روى عن ابن عباس أنه قرأ فاستمرت به قوله دَعَوَا الله رَبَهُما جواب لماء أى: دعا آدم و حواء 
ربهما و مالكك أمرهما لَيْنْ آثيَنا صالحاً أى ولدا صالحاء و اللام جواب قسم محذوف. و لَنَكونّن مِنَ الشّاكرِينَ جواب القسم ساد 
مسدٌ جواب الشرطء. أى: من الشاكرين لكك على هذه النعمة؛ و فى هذا الدعاء دليل على أنهما قد علما أن ما حدث فى بطن 
حواء من أثر ذلكك الجماع هو من جنسهماء و علما بثبوت النسل المتأثر عن ذلك السبب قَلَمَا آتاهّما ما طلباه من الولد الصالح و 
أجانة دغاد هما خعلا له شر كاد فسا ا تاميااقال كر :رن المفسروة: اتتحاء ابلس إلى عزاءةز فال لهاة إن :وندت ولنذا نه 


باسمى فقالت: و ما اسمكك؟ قال: الحارث» و لو سمى لها نفسه لعرفته فسمته عبد الحارث فكان هذا شركا فى التسمية و لم يكن 
شركا فى العبادة. و إنما قصد أن الحارث كان سبب نجاة الولد» كما يسمّى الرجل نفسه عبد ضيفه» كما قال حاتم الطائى: 

و إِنْى لعبد اليف ما دام ثاوياو ما فيّ إلا تلكك من شيمة العبد 

و قال جماعة من المفسرين: إن الجاعل شركا فيما آتاهما هم جنس بنى آدم؛ كما وقع من المشركين منهمء و لم يكن ذلك من 
آدم وحواء؛ و يدلٌ على هذا جمع الضمير فى قوله قَتَعالَى الله عَمَا يُْركونَ و ذهب جماعة من المفسرين إلى أن معنى مِنْ نَفْس 
واكك 6 عله ههة و كيده وشكل واد و تكرريلها رركي اى هن عيبا تلم هناها" فلي جناي لذ كر جتن الاق واعلى هذا 
لا يكون لآدم و حوّاء ذكر فى الآيهُ و تكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين. و قد قدّمنا الإشارة إلى نحو هذاء و ذكرنا أنه 
خلاف الأولى لأمور منها: وَجَعَلَ مِنْها زَوْحَها بأن هذا إنما هو لحواء» و منها: دَعَوَا الله رَبَّهُما فإن كل مولود يولد بين الجنسين لا 
يكون منهما عند مقاربة وضعه هذا الدعاء. و قد قرأ أهل المدينة و عاصم شركا على التوحيد, و قرأ أبو عمر و سائر أهل الكوفة 
7 الس ا ا 1 م و أى ا أو ذوى 


ملك اكت سن ب لجار الك د ا د بلقي ال 0060 
هؤلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقون» و جمعهم جمع العقلاء لاعتقاد من جعلهم شركاء أنهم كذلكك 
وَ لاي ِمَطيعُونَ لَهُمْ أى: لمن جعلهم شركاء نَطْوراً إن طلبه منهم و لا أَنْقْتِهُمْ يَنُضُرُونَ إن حصل عليهم شىء من جهة غيرهم؛ و 
من عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال حمل بن أبى قشير و سمول بن زيد لرسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم: أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول فإنا نعلم ما هى؟ فأنزل الله يَثِمَلُونَك عَنٍ السَاعددٍ أَيّانَ مرؤساها قُلْ إِنّما 
عِلْمَها عِنْدَرَتَى إلى قوله وَ لكنّ أكثرَ الَّْسِ لا يَعْلْمَُوتَ و أخرج 
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عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة أَيّانَ مُْساها أى: متى قيامها؟ قُلْ نما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى لا يُجَليها لوَفْتها إَِا هُوَ قال: قالت قريش 
يا محمد! أسرّ إلينا الساعة لما بيننا و بينكك من القرابة؟ قال يَْملُوتَك كنك حَفِيٌ عَنْها قل نّم عِلْمُها عِنْدَ اللِّ و ذكر لنا أن نبى 
اللّه صلّى الله عليه و سلّم كان يقول: «تهيج الساعةٌ بالناس و الرجل يسقى على ماشيته» و الرجل يصلح حوضهه و الرجل يخفض 
ميزانه و يرفعه» و الرجل يقيم ساعته فى السوق قضاء الله لا تأتيكم إلا بغتة» و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله أَيّانَ مُؤْساها قال: منتهاها. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ عن مجاهد لا يُجليها لِوَْتِها إلا هُوَ يقول: لا يأتى بها إلا الله و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى الآيةُ قال: 
هو يجليها لوقتها لا يعلم ذلكك إلا الله. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن ن عباس فى قوله تَقلَتْ فى السّماواتٍ و الَْوْضِ 
قال: ليس شىء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة 
فى قوله لَقَتْ فى السّماوات و الْرْضٍ قال: ثقل علمها على أهل السموات و الأرضء يقول: كبرت عليهم. و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله تَلَثْ فى السماواتٍ وَ الْأدْضِ قال: إذا جاءت انشقت السماءء و انتثرت النجوم» و 
كوّرت الشمسء و سيرت الجبال؛ و ما يصيب الأرض. و كان ما قال الله سبحانه فذلكك ثقلها فيهما. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله لا تَأتِكمْ إلا بََْةُ قال: فجأة آمنين. 


و أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى البعث عن مجاهد فى قوله : كنك 


حَفِيٌ عَنْها قال: استحفيت عنها السؤال حتى علمتها. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله كأنّك عَفِيٌ عَنْها 
بقول: كانكك عالم بهاء أى: للست تعلمها. و أخرج ابن جرير و ابن المدذر.و آبن أبى احاتم و أبو الشيخ. و اليبهقئ عنه كاك 
حَفِيٌ عَنْهها قال: لطيف بها. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عنه أيضا ك انك حَفِيٌ عَنّْها يقول: كأن 
بينكك و بينهم موده كأنكك صديق لهمء قال: لما سأل الناس محمدا صَلَّى الله عليه و سلّم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون 
أن محمدا حفي بهم» فأوحى الله إليه إِنّما عِلْمّها عِْدَاللِّ استأثر بعلمها فلم يطلع ملكا و لا رسولا. 

واأخرع عند ا وا عن ور و كود راك كرو بج ماب كا عصان يا وااخرى اه عريزي اوالضج عن ابن 
جريج قُلْ لا أفيك لِتَفيى نَفعا و لا ضَرًا قال: الهدى و الضلالة وَ َو كنت ألم الت متى أموت لَاستَكْتُ بن ال قال: العمل 
الصالح. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ جع فح اق تار ري حيار بز 
لمع اح وا ارو ره مَسَنِيَ السُوءٌ قال: و لا يصيبنى الفقر. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن 
زيدافىئ تقؤله و ماامك: ا رد ل ل رم 

و أخرج أحمد و الترمذى و حسنه و أبو يعلى وابن جرير و ابن أبى حاتم و الرويانى و الطبرانى و أبو الشيخ و الحاكم و صححه 
وابن مردويه عن سمرة عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال «لما ولدت حواء طاف بها إبليسء و كان لا يعيش لها 
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ولدء فقال: سمّيه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمّته عبد الحارث فعاش» فكان ذلكك من وحى الشيطان و أمره). و أخرج عبد بن 
حميد و ابن جرير وابن مردويه عن سمرة فى قوله فَلَمَا آتامُما صالحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ قال: سمياه عبد الحارث. و أخرج عبد بن 
حميد و أبو الشيخ عن أب بن كعب نحو حديث سمرة المرفوع موقوفا عليه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: حملت حواء فأتاها إبليس فقال: إِنّى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة لتطيعننى أو لأجعلن له قرنى 
أيل فيخرج من بطنكك فيشقه و لأفعلنٌ و لأفعلنٌ يخوّفهماء سمّياه عبد الحارثء فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاء ثم حملت فأتاهما أيضا 
فقال مثل ذلكك. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاء ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حبّ الولد فسمياه عبد الحارث» فذلكك قوله: 
جَعَلا لَهُ شرَكاءَ فيما آتاهٌما. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الحسن فى الآبهُ قال: كان هذا فى بعض أهل الملل و ليس بآدم. 
و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن سمر فى قوله حَمَلَتُْ حَمًْا حَفِيفاً لم يستبن قَمَرّتُ به لما استبان حملها. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله فْمَرّتْ بِهِ قال: فشكت أحملت أم لا؟ و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن أيوب قال: سثل 
الحسن عن قوله فْمَرَّتْ به قال: لو كنت عربيا لعرفتها إنما هى استمرّت بالحمل. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله حَمَلْتْ حَمْلًا حَفِيفاً قال: هى النطفة فَمَرَتُْ بِهِ يقول استمرت به. و أخرج 
سعيد بن منصور و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: فُمَرثْ بِهِ قال: فاستمرت به. و أخرج ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران 
فَمَرَتْ به يقول: استخفته. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى صالح فى قوله لَيْنْ آنَيتنا صالحاً فقال: 
أشفقا أن يكون بهيمة؛ فقالا لئن آتيتنا بشرا سويا. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فى الآبهُ قال غلاما سويا. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله جَعَلا لَهُ شرَكاء قال: 
كان شريكا فى طاعةٌ و لم يكن شريكا فى عبادة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: ما أشركك آدم. إِنْ أوّلها: شكر, و 
آخرها: مثل ضربه لمن بعده. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله فَتَعالى الله عَمَا يُمْرِكونَ هذا فصل من آي 
آدم خاصة فى آلهة العرب. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك نحوه و أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن الحسن فى الآيهُ قال: هذا فى الكفار يدعون 


الله فإذا تاهما صالحا هوّدا أو نصراء ثم قال: أ يُشْ ركونٌ ما لا يَحْلقُ دَيثاً وَ هُعْ يُحُلَقُونَ يقول: يطيعون مالا يخلق شيئاء و هى 
الشياطين لا تخلق شيئا و هى تخلق وَ لا يَسْتَطِيعُونَ لَّهُمْ نَصْراً يقول: لمن يدعوهم. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 147 الى 198] 


وَإِنْ دعوم إلى الهَدى لا يبع كم ترواة عليكم أ دعَْمُوهُم أ م نَم صابِتُونَ (055 إنَّالِييَ دغر وذ ذوق للد عاذ 
نالك فَادعُوهمْ فَليستجيوا لك إِنْ كنم صادقِينَ 095 أ لهم أجل بَمشُونَ بها أم لهم أَئِدٍ يَتشُوتَ بها أم له أَعينٌ بد رُونَ 
بها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَشِعَعُونَ بها قُلٍ ادْعُوا شُرَكاء كم ثُمّ كيدُونٍ فلا تَنْظِرُونٍ (090 إِنَّ وَل الله اذى تَزَّلَ الكتاب وَ هُوَ يَدَوَلَى 
الصَّالِحِينَ (095 و الّذِينَ تَدْعُونٌ مِنْ دُونه لا يَسْتَطيعُونٌ تض ركع و لا أنْفُسَهُعْ يَنْضُرُونَ 01497 

وَِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يسْمَعُوا وَ تَراهُمْ يَنْظوُونَ ليك وَ هُمْ لا ِْصِرُونَ (190) 
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قوله وَ إِنْ تَدْعُوَهُمْ إِلَى الْعدى لا ب تع وك هذا خطاب للمش ركين أى: و إن كدعوا مؤلاء الشركاء إلى الهندى و الرشاد؛ بأن 
تطلبوا منهم أن يهدوكم و يرشدوكم؛ لا يتبعوكم و لا يجيبوكم إلى ذلككء و هو دون ما تطلبونه منهم من جلب النفع و دفع 
الضرّء و النصر على الأعداء. قال الأخفش: معناه و إن تدعوهم؛ أى: 

الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم؛ و قيل: المراد من سبق فى علم الله أنه لا يؤمن. و قرئ لا ب عُوكُمْ مشآّدا و مخففا و هما لغتان. و 
قال بعض أهل اللغة: أتبعه مخففا: إذا مضى خلفه و لم يدركه و اتبعه مشدّدا: إذا مضى خلفه فأدركه؛ و جملة سَواءٌ ء ليك أ 
َعَْنمَوهُمْ أم أن صابِتُونَ مقرّرة لمضمون ما قبلهاء أى: 

دعاو كم لينم عضد الخد اكة و علمة سواء لأ فرق بيتهساة لأنهي لذ شوق ولا رضتروة: ولا سحوة ولا يصون وفال آم اقم 
صامِتُونَ مكان أم صمتمء لما فى الجملة الاسمية من المبالغةُ. و قال محمد بن يحيى: إنما جاء بالجملة الاسمية لكونها رأس آيةُ 
يعنى لمطابقة وَ لا َنْقُتِهُمْ يَنْضِرُونَ و ما قبله» قوله إِنَّالِّينَ تَدحُوتٌ مِنْ دُونٍ اللَِّ عِبادٌ أمثالكم أخبرهم سبحانه بأن هؤلاء الذين 
جعلتموهم آلهة هم عباد للّه كما أنتم عباد له مع أنكم أكمل منهم؛ لأنكم أحياء تنطقون و تمشون و تسمعون و تبصرونء و هذه 
الأصنام ليست كذلكء و لكنها مثلكم فى كونها مملوكة للّه مسخرة لأمره. و فى هذا تقريع لهم بالغ و توبيخ لهم عظيم» و جملة 
فَادْعُوهُْ كله تَجِبُوا لَكُمْ مقر لمضمون ما قبلها من أنهم إن دعوهم إلى الهدى لا يتبعوهم و أنهم لا يستطيعون شيئاء أى: ادعوا 
هؤلاء الشركاءء فإن كانوا كما تزعمون قَلْيِسْتَجِيبوا لَكُمْ إِنْ كُتمْ صادقِينَ فيما تدّعونه لهم من قدرتهم على النفع و الضرّ و 
الاستفهام فى قوله أ لَه أَرْجَلٌ و ما بعده للتقريع و التوبيخ» أى: 

هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء ليس لهم شىء من الآلات التى هى ثابتة لكم فضلا عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم» 
فإنهم كما ترون هذه الأصنام التى تعكفون على عبادتها ليست لهم أَرْجُلٌ يَمُشُونَ بها فى نفع أنفسهم فضلا عن أن يمشوا فى 
نفعكم و ليس لَهُْ أيِدِ يَتَطِشُونَ بها كما يبطش غيرهم من الأحياء. و ليس لَهُمْ أَغيْنٌ ينِصِرُونَ بها كما تبصرونء و ليس لَهُمْ آذانٌ 
يَشِمَعُونَ بها كما تسمعون فكيف تدعون من هم على هذه الصفهُ من سلب الأدوات, و بهذه المنزلة من العجز و أم فى هذه 
المواضع هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة» كما ذكره أثمة النحو. و قرأ سعيد بن جبير إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ بتخفيف إن و نصب 
عباداء أى: ما الذين تدعون مِنْ دُونٍِ الله باد أَمْثالْكم على إعمال إن النافية عمل ما الحجازية و قد ضعفت هذه القراءة بأنها 
خلاف ما رجحه سيبويه و غيره من اختيار الرفع فى خبرهاء و بأن الكسائى قال: 

إنها لا تكاد تأتى فى كلام العرب بمعنى ما إلا أن يكون بعدها إيجاب كما فى قوله: إِنِ الْكافِرُونَ إلا فى عرُورِه و البطش: الأخذ 


بقوَهُ. وقرأ أبو جعفر يَنِطسُونَ بضم الطاءء و هى لغةء ثم لما بين لهم 
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حال هذه الأصنام» و تعاور وجوه النقص و العجز لها من كل بابء أمره اللّه بأن يقول لهم ادعوا شركاءكم الذين تزعمون أن لهم 
قدره على النفع و الضرّ ثُمّ كيدُونٍ أنتم وهم جميعا بما شئتم من وجوه الكيد قلا تنْظِوُونِ أى: فلا تمهلونى» و لا تؤخرون إنزال 
الفسرو بى امن جيتهاء و الكبط المكرة.و ليس :بعد هذا التحدى لهم و التعتجيز لأصدامهم نشتى عه قم قال لهم: إِنَ وَل الله الى 
تَرّلَ الكتات أى : كيف أخاف هذه الأصنام التى هذه صفتها و لى ولي ألجأ إليه و امعضرية وهو الله وجل الل ل 
اللكتات و هذه الجملة تعليل لعدم المبالاه بهاء و ولي الشىء ء هو الذى يحفظه و يقوم بنصرته؛ و يمنع منه القَّدرر وَ هُوَ يََوَلَى 
الصَالِحِينَ أى: يحفظهم و ينصرهمء و يحول ما بينهم و بين أععدائهم قال الأخفش: و قرئ إنَّ وَل الله اذى تَزّلَ الكتات يعنى: 
جبريل. قال النحاس: هى قراءة عاصم الجحدرى و القراءة الأولى أبين» لقوله وَ هُوَ ينَوَلَى الصَّالِحِينَ قوله وَ الِّينَ تَدعُونَ مِنْ دُونه 
لاي يَطِيعُونَ نَضرَكَعْ و لا أنْقهُمْ يَنُصُرُونَ كزر سبحانه هذا لمزيد التأكيد و التقرير» و لما فى تكرار التوبيخ و التقريع من الإهانة 
للمش ركين و التنقيص بهمء و إظهار سخف عقولهم, و ركاكة أحلامهم وَ تَراهُمْ يَنْظَوُونَ إليكك جملة مبتدأة لبيان عجزهم, أو 
حالية» أى: و الحال أنكك تراهم ينظرون إليك حال كونهم لا يببصرون. و المراد: الأصنام إنهم يشبهون الناظرين» ولا أعين لهم 
يبصرون بهاء قيل: كانوا يجعلون للأصنام أعينا من جواهر مصنوعة» فكانوا بذلكك فى هيئة الناظرين و لا يبصرونء و قيل: المراد 
بذلكك المشركونء أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم, و إن أبصروا بها غير ما فيه نفعهم. 
وقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: يجاء بالشمس و القمر حتى يلقيا بين يدى اللّه تعالى» و يجاء بمن كان يعبدهماء 
فيقال قَادْعُوهُمْ فَلْيِثتَجيبُوا لم إِنْ ككُمْ صادِقِينَ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله وَ تَراهُمْ 
يَنْظْوُونَ إِلَوِك قال: هؤلا-ء المشركون. و أخرج هؤلا-ء أيضا عن مجاهد فى قوله وَ تَراهُمْ يَنظَوُونَ لوك وَ مُمْ لا بْبصدِرُونَ ما 
تدعوهم إليه من الهدى. 


[سورة الأعراف (/): الآيات 114 الى ]7"١2‏ 


عل الْفْوَوَ م بَاْعَوفٍ و َعْرِض عَنٍ الْجاهِلِينَ (19) و إِمَا بَْرحتكك مِنَ ايان نَع امِل بالل إِنّهُ رجي عَلِيم 2٠١‏ إن 
الّذِينَ اقَدا إذا مَسَهُمْ طائفٌ مِنّ الشَّيِطانٍ تذّكروا إذا هم مد رُونَ ٠ ١(‏ و إِخْوائَهُمْ يمذُونَُع فى الع ثم لا بق مُونَ (005 و 
اال لي اوقا ولا ان ع لع اليس ووو تهنا لماكو اك وغدطار ره لتر ازور 0 
وَ إذا قَرئ الْمَوْآنُ فَاسَِمِعُوا لَه وَ أَنْصِمُوا لعلّكمْ تُوْحَمَونَ (©0 و اذكو رَبَك فِى نَفْسِكك نض وُعاً وََحبفَةً وَدُونَ الْجَهْر مِنَ اْقَوْلٍ 
لدو وَ الّآصالٍ و لا تكن مِنَ الْافلِينَ (208 إِنَّ الَِّينَ ِنْدَ رَبك لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبادَيِهِ وَ يُسَِحُونَهُ وَ لَه يَسْجْجِدُونَ )0١©(‏ 
قوله حَُذِ الْعَفْوَ لما عدّد اللّه ما عدده من أحوال المشركين و تسفيه رأيهم و ضلال سعيهم؛ أمر رسوله 
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صلَى الله عليه و سلّم بأن يأخذ العفو من أخلاقهم؛ يقال: أخذت حقّى عفوا: أى سهلاء و هذا نوع من التيسير الذى كان يأمر به 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم كما ثبت فى الصحيح أنه كان يقول: «يسّدروا ولا تعتمروا و بشّروا ولا تنفروا»» و المراد بالعفو 
هنا: ضد الجهدء و قيل: المراد؛ خذ العفو من صدقاتهم و لا تشدّد عليهم فيهاء و تأخذ ما يشق عليهم» و كان هذا قبل نزول فريضة 
الكل وس تي ل لير ب ار ور و 
خصلة حسنة ترتضيها العقول و تطمثن إليها النفوسء و منه قول الشاعر: 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيهلا يذهب العرف بين الله و النّاس 

وَ أَعْرضُ عَن الْجاهِلِينَ أى: إذا أقمت الحبّدِه فى أمرهم بالمعروف فلم يفعلواء فأعرض عنهم و لا تمارهم, و لا تسافههم مكافأة 
لما يصدر منهم من المراء و السفاهة؛ قيل: و هذه الآيهُ هى من جملهُ ما نسخ بآيهُ السيفء قاله عبد الرحمن بن زيد و عطاء؛ و 
قيل: هى محكمة قاله مجاهد و قتادة. قوله: وَ إِمّا يبْرَغَنّك مِنّ الشَّيِطان تَرْغْ التزغ: الوسوسة. و كذا النغز و النخس. قال الزججاج: 
النزغ: أدنى حركة تكون, و من الشيطان: أدنى وسوسة و أصل النزغ: الفسادء يقال نزغ بيننا: أى أفسدء و قيل: التزغ: الإغواء» و 
المعنى متقاربء أمر الله سبحانه نبيه صِلَى اللّه عليه و سلّم إذا أدركك شيئا من وسوسة الشيطان أن يستعيذ باللّه؛ و قيل: إنه لما 
نزل قوله حَذِ الْعَفْوَ قال النبى صلى الله عليه و سلّم: «كيف يا ربٌ بالغضب؟ء؟ فنزلت, و جملة إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ عله لأمره بالاستعاذة» 
أى: استعذ به» و التجع إليهء فإنه يسمع ذلكك منكك و يعلم به و جملة إِنَّ الَّذِينَالَّقَْا إذا مَسَهُمْ طائْفٌ مِنَ الشَّئِطانٍ تَذَّكرُوا مقررة 
لمضمون ما قبلهاء أى: إن شأن الذين يتقون الله و حالهم هو التذكر لما أمر اللّه به من الاستعاذة به و الالتجاء إليه عند أن يمسهم 
طائف من الشيطان و إن كان يسيرا. قرأ أهل البصره طيف و كذا أهل مكة. و قرأ أهل المدينةُ و الكوفة طائفٌ و قرأ سعيد ابن 
جبير طيف بالتشديد. قال النحاس: كلام العرب فى مثل هذا طيف بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف. قال الكسائى: هو 
مخفف مثل ميت و ميت. قال النحاس: و معناه فى اللغة ما يتخيل فى القلبء أو يرى فى النوم» و كذا معنى طائف. قال أبو حاتم: 
سال الأصمس عخ طبف فقنال: لبس فى 'التصضاذر فبعل قال التجاسس لبس هو مضدرابى لكن بكوة معن طائق)؛ وقيل: 
الطيف و الطائف معنيان مختلفان. فالأوّل التخيلء و الثانى الشيطان نفسه؛ فالأوّل من طاف الخيال يطوف طيفاء و لم يقولوا من 
هذا طائف. قال السهيلى: لأنه تخيل لا حقيقة له فأما قوله َطافٌ عَلَيِها طائْفٌ مِنْ رَبك 0١‏ فلا يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل 
حقيقة. قال الزجاج: طفت عليهم أطوف, فطاف الخيال يطيف. قال حسان: 

فدع هذا و لكن من لطيف يؤرّقنى إذا ذهب العشاء 

و ستئيت الوسوسة طيفاء لأنها لمَهُ من الشيطان تشبه لَه الخيال فَإذا هُمْ مُبِصِرُونَ بسبب التذكر؛ أى: منتبهون» و قيل: على بصيرة. 
اق ديقو تير د از كدي لقال فالا سان ل 


الع 
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وجه له فى العربية. قوله وَ إِخْوانهُم يَمِدُوتَهُمْ فى العّى قيل: المعنى: و إخوان الشياطين» و هم الفجار من ضلال الإنسء على أن 
الضمير فى إخوانهم يعود إلى الشيطان المذكور سابقاء و المراد به: الجنسء فجاز إرجاع ضمير الجمع إليه. يَمِدَوتَهُمْ فى العّى 
أى: تمدّهم الشياطين فى الغيّء و تكون مددا لهم؛ و سميت الفجار من الإنس: إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم و يقتدون 
بهم؛ و قيل: إن المراد بالإخوان: الشياطين» و بالضمير: الفجار من الإنسء فيكون الخبر جاريا على من هو له. و قال الزجاج: فى 
الكلام تقديم و تأخيرء و المعنى: و الذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا و لا أنفسهم ينصرون و إِخْوانهُمْ يَمدَونَهُمْ فى 
العّي لأن الكفار إخوان الشياطينء ثُم لا يُقْصَرُونَ الإقصار: الانتهاء عن الشىء؛ أى: لا تقصر الشياطين فى مدّ الكفار فى الغى» 
قيل: إن فى الغىّ متصلا بقوله يمُدَوتَهُمْ و قيل: بالإخوانء و الغى: 

الجهل. قرأ نافع يَِدَُونَهُمْ بضم حرف المضارعة و كسر الميم. و قرأ الباقون بفتح حرف المضارعة و ضم الميم و هما لغتان: 
يقال مدٌ و أمد. قال مكى: و مدّ أكثر. و قال أبو عبيدة و جماعةٌ من أهل اللغهٌ: فإنه يقال إذا كثر شىء شيئا بنفسه مذَّهُء و إذا كثره 
شوق امو بورد ع لك تح لاف ون الملقى وا اوس كا ليس دكن العم زا مدذته فى الجر ودرا 


عاضيم الجغدزي يمادونهم فى الغى. و قرأ عيسى ابن عمر ثُمْ لا يقَصِرُونَ بفتح الياء و ضم الصاد و تخفيف القاف. قوله وَ إذا لَمْ 
هع بِآيُ قالُوا لَوْ لا تمتها اجتبى الشىء ء بمعنى جباه لنفسه: أى جمعه. أى: هلا اجتمعتها افتعالا لها من عند نفسكك؛ و قيل: 
المعنى اختلقتهاء يقال اجتبيت الكلام: انتحلته و اختلقته و اخترعته» إذا جئت به من عند نفسككء كانوا يقولون لرسول الله صلى 
الله عليه و سلّم إذا تراخى الوحى هذه المقالة» فأمره اللّه بأن يجيب عليهم بقوله إِنّما أَنبعٌّ ما يُوحى إِلَ أى: لست ممن يأتى 
بالآيات من قبل نفسه كما تزعمون قل إِنّما أَنبعٌ ما يُوحى إِلَىّ مِنْ رَبّى فما أوحاه إلى و أنزله على أبلغه إليكم, و بصائر: جمع 
بصيرةء أى: هذا القرآن المنزل علي هو بَصارٌ مِنْ ربكم يتبصر بها من قبلهاء و قيل: البصائرء الحجج و البراهين. و قال الزجاج: 
الضابر الطرق قدي وو قوم يُؤْمْنُونَ معطوف على بصائرء أى: هذا القرآن هو بصائر و هدىء. يهتدى به المؤمنون و 
رحمة لهم . قوله وَ إذا قري الْقُْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَ أنْصِنُوا أمرهم الله سبحانه بالاستماع للقرآن و الإنصات له عند قراءته لينتفعوا به 
و يتدبّروا ما فيه من الحكم و المصالح؛ قيل: هذا الأمر خاص بوقت الصلاه عند قراءة الإمام» و لا يخفاكك أن اللفظ أوسع من هذا 
و العام لا يقصر على سببه» فيكون الاستماع و الإنصات عند قراءة القرآن فى كل حالة» و على أىّ صفة» مما يجب على السامع؛ و 
قبل هذا عافن قرلئة رسول الله ضكى الله عليه و سك للترا هتوق عبرى وله وج الالك لعلكه #رعفوة أى الوط الرخطة 
و تفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه» ثم أمره الله سبحانه أن يذكره فى نفسه. فإن الإخفاء أدخل فى الإخلاص و أدعى للقبول؛ 
قيل: 

المراد بالذكر هنا ما هو أعم من القرآن و غيره من الأذكار التى يذكر الله بها. و قال النحاس: لم يختلف فى معنى وَ اذْكز رَبك 
ف تفشك أن العاف واقيز :هر خا كالمر ان أىئ«افرأ القران كاه بوكدووو عا وعيكة تعضوو هك الحال أن 


متضرعا و خائفاء و الخيفة: الخوفء و أصلها: خوفة 


.١70 آل عمران:‎ .)١( 
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قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء و حكى الفراء أنه يقال فى جمع خيفة: خيف. قال الجوهرى: و الخيفة: 

الخوف و الجمع: خيف» وأصله الواىو أى: خوف و دُونَ الْجَهْرِ م مِنَ الْقَوْلٍ أى: دون المجهور به من القول و هو معطوف على ما 
قبله» أى: متضرعاء و خائفاء و متكلما بكلا-م هو دون الجهر من القولء و بِالْعُدُوٌ وَالْآصالٍ متعلق باذكر أى أوقات الغدوات و 
أوقات الأصائل؛ و الغدو: جمع غدوةقٌ و الآصال: جمع أصيلء قاله الزجاج و الأخفش» مثل يمين و أيمان» و قيل: الآصال جمع 
أصلء و الأصل جمع أصيل فهو على هذا جمع الجمعء قاله الفرّاء. قال الجوهرى: الأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب» و 
جمعه أصل و آصال و أصائل كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر: 

لعمرى لأنت البيت أكرم أهلهو أقعد فى أفنائه بالأصائل 

و يجمع أيضا على أصلان مثل بعير و بعران» و قرأ أبو مجلز و الإيصال و هو مصدر. و خصٌ هذين الوقتين لشرفهماء و المراد 
دوام الذكر لله و لا- تكن مِنَ الْافِينَ أى: عن ذكر الله إنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبْكك لا يَشمَكيرُونَ عَنْ عِبادتِه المراد بهم: الملائكة. قال 
القرطبى: بالإجماع. قال الزجاج: وقال: 

عند ربككء و الله عزّ وجل بكل مكان, لأنهم قريبون من رحمته؛ و كل قريب من رحمة الله عزّ وجل فهو عنده. و قال غيره: 
لأأنهم فى موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله؛ِ و قيل: إنهم رسل الله كما يقال: عند الخليفة جيش كثير» و قيل هذا على جهة 
التشريف و التكريم لهمء و معنى يُِبْحُونَهُ يعظمونه و ينزّهونه عن كل شين وَلَهُ يَسَْدُونَ أى: يخصّونه بعبادة السجود التى هى 


أشرف عبادة؛ و قيل: المراد بالسجود: 

الخضوع و الذلة و فى ذكر الملا الأعلى تعريض لبنى آدم. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةً و البخارى و أبو داود و النسائى» و النحاس فى ناسخه. و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل» عن عبد الله بن الزبير فى قوله حَُذٍ الْعَفْوَ الآية» قال: ما 
نزلت هذه الآية إلا فى إختلاف الناسء و فى لفظ: أمر الله نبيه صلى اللّه عليه و سلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. و أخرج 
ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الأوسط و أبو الشيخ؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله حَُذٍ الْعَفُوَ قال: أمر الله 
نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الشعبى 
قال: 

لما أنزل الله د الْعَفْوَوَ م بالْعْوفٍ و أَعْرضٌ عَن الْجاهِلِينَ قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «ما هذا يا جبريل؟ 

قال: لا أدرى حتى أسأل العالم» فذهب ثم رجع فقال: إن الله أمرك أن تعفو عمّن ظلمكء و تعطى من حرمككء و تصل من 
قطعكث». و أخرج ابن مردويه عن جابر نحوه. و أخرج ابن مردويه عن قيس بن سعد بن عباده قال: لما نظر رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم إلى حمزة بن عبد المطلب قال: «و الله لأمثلنَ بسبعين منهم؛ فجاء جبريل بهذه الآية» و أخرج ابن مردويه عن عائشة 
فى قوله حُدَدٍ الْعَفْوَ قال: ما عفا لكك من مكارم الأخلاق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله حل الْعَفْوَ قال: 
خذ ما عفا من أموالهم 
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ما أتوكك به من شىء فخذه.؛ و هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقة و تفصيلها. و أخرج ابن جرير و النحاس فى ناسخه عن 
السدّى فى الآيهُ قال: الفضل من المال نسخته الزكاة. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: 

لما نزل حُحَبٍ الْعَفْوَ الآية. قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم «كيف بالغضب يا ربٌ؟ فنزل وَ إِمًا يَرَعَنَكك مِنّ الشَِّطانٍ نَرْعٌ . و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله إِنَّ الَّذِينَ انما قال: هم المؤمنون. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و 
ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله إذا مَسَّهُْ طائِفٌ مِنّ الشَّمِطانٍ قال: الغضب. و أخرج عبد 
فيد وان أى حاتم عن :ابو هباتن قال الطيف#القفي دو أعرمابق أبن حاتو و ابو الفح عن السيدى فى قوله كل كرو 
قال: 

إذا زلّوا تابوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: الطائف: 

اللتهُ من الشيطان تَذَّكرُوا قَإذا هُمْ مُبصدرُونَ يقول: فإذا هم منتهون عن المعصية آخذون بأمر الله عاصون للشيطان. وَ إِخْوائهُْ 
قال: إخوان الشيطان يَمَدَّونَهُمْ فى العَىْ ثم لا يُفْصِرُونَ قال: 

لا الإبنس يمسكون عما يعملون من السيئات: و لا الشياطين تمسكك عنهم: و إذا لَمْ تَأَتِهِمْ بآدَدٍ قانُوا لَوْ لا اجتبيتها يقول: لو لا 
أحدثتهاء لولا تلقّيتها فأنشأتها. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه وَ إِخْوانهُمْ يَمُدُونَهُمْ فى العّى قال: هم الجنّ 
يوحون إلى أولياؤهم من الإنس ثُمَ لا يُفْصرُونَ يقول: 

لا- يسأمون وَ إذا لَم تَأِهِم بآرَي قانُوا لَو لا الجتبيتها يقول: هلا افتعلتها من تلقاء نفسكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن أبى هريرة فى قوله وَ إذا َرَىٌ لْقَوَآنٌ الآيه قال: نزلت فى رفع الأصوات و هم خلف رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم فى الصلاة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يعنى فى الصلاةً 
المفروضة. و أخرج ابن مردويه و البيهقى عنه قال: 


صلى النبى صَلَى الله عليه و سلم» فقرأ خلفه قوم فخلطواء فتزلت و إذا قر الْقَوْآنٌ الآآيةُ. فهذه فى المكتوبة. 

قال: و إن كنا لم نستمع لمن يقرأ بالأخفى من الجهر. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم و البيهقى عن محمد بن كعب 
القرظى نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و 
ابن مردويه و البيهقى عن عبد الله بن مغفل نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى عن 
ابن مسعود نحوه أيضا. و قد روى نحو هذا عن جماعة من السلفء و صرّحوا بأن هذه الآيهُ نزلت فى قراءة الصلاة من الإمام. و 
أخرج ابن أبى شيب عن الحسن فى الآيهُ قال: 

عند الصلاه المكتوبة» وعند الذكر. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى الآيهُ قال: فى الصلاهً و حين ينزل 
الوحى. و أخرج البيهقى عنه فى الآية أنه قال: هذا فى الصلاة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ اذكو رَبكك فِى نَفْسِك الآيةه قال: 

أمره الله أن يذكره. و نهاه عن الغفلة» أما بالغدوّ: فصلاهُ الصبحء و الآصال: بالعشى. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى صخر. قال: 
الآصال ما بين الظهر و العصر. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد فى الآيه قال: لا تجهر بذاك بِالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ بالبكر و 
العشئ. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد 
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ِالْعَدُوٌ قال: آخر الفجر: صلاة الضّ بح و الآصال: آخر العشى» صلاه العصر. و الأحاديث و الآثار عن الصحابة فى سجود التلاوة» 
و عدد المواضع التى يسجد فيهاء و كيفية السجود و ما يقال فيه مستوفاة فى كتب الحديث و الفقه. فلا نطوّل بإيراد ذلك هاهنا. 


فتح القدير» ج21 ص: إرفضن 
سور الأنفال 
اشارة 


صرّح كثير من المفسرين بأنها مدنية» و لم يستثنوا منها شيئاء و به قال الحسن و عكرمة و جابر بن زيد و عطاء. و قد روى مثل 
هذا عن ابن عباس» أخرجه النحاس فى ناسخه. و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه قال: 

سورة الأنفال نزلت بالمدينة. و أخرجه ابن مردويه عن عبد اللّه بن الزبير» و أخرجه ابن مردويه أيضا عن زيد بن ثابت. و أخرج 
سعيد بن منصور و البخارى و ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

نزلت فى بدر. و فى لفظ تلك سورة بدر. قال القرطبى: قال ابن عباس هى مدنية إلا سبع آيات من قوله: 

وَإِذْ يَمْكرٌ بكك الَّذِينَ كمَرُوا إلى آخر سبع آيات» و جملة آيات هذه السورة ست و سبعون آيةء و قد كان النبى صلَّى اللّهِ عليه و 
سلّم يقرأ بها فى صلاءً المغرب» كما أخرجه الطبرانى بسند صحيح عن أبى أيوب. و أخرج أيضا عن زيد بن ثابت عن النبئّ 
صلَّى الله عليه و سلّم أنه كان يقرأ فى الركعتين من المغرب بسورة الأنفال. 

بشم الله الرَّحْمن الرّحِيم 


[سورة الأنفال (4): آية ]١‏ 


م الله الرخمن اجيم 


يَستَلُوتكك عَن الْأنْالٍ قلٍ الْأنْفالَ لل وَ الرَسُولٍ فَانَقوا الل وَ أَصْلِحُوا ذات يينكم و أَطِيعُوا الله وَ وَسُولَهُ إِنْ كثكم مُؤْمِِينَ )١(‏ 
الأنفال: جمع نفل محرّكاء و هو: الغنيمة» و منه قول عنترة: 

إنَا إذا احمرٌ الوغى نروى القناو نعف عند مقاسم الأنفال 

أى: الغنائم» و أصل النفل: الزيادة» و سميت الغنيمة به لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرهم, أو لأنها 
زياد على ما يحصل للمجاهد من أجر الجهاد و يطلق النفل على معان أخر منها: اليمين» و الانتفاء» و نبت معروف. و النافلة 
التطوّع لكونها زائدة على الواجب. و النافلة: ولد الولدء لأنه زيادة على الولد و كان سبب نزول الآية: اختلاف الصحابة رضى الله 
عنهم فى يوم بدر كما سيأتى بيانه فتزع اللّه ما غنموه من أيديهم و جعله للّه و الرسولء فقال: قل الْنْالُ ِل وَ الَسُولٍ أى حكمها 
مختص بهما يقسمها بينكم رسول الله عن أمر الله سبحانه و ليس لكم حكم فى ذلكك. 

وقد ذهب جماعة من الصحابة و التابعين إلى أن الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة ليس لأحد فيها شىء 
حتى نزل قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أنّما خَنمتُ مِنْ شَيْءٍ كَأَنَّ لِلِّ حمْسَهُ ثم أمرهم بالتقوى» و إصلاح ذات البين؛ و طاعة اللّهِ و الرسول 
بالتسليم لأمرهماء و ترك الاختلاف الذى وقع ينم نع قال: إن كتم مزيين أى: امتثلوا هذه الأوامر الثلاثة إن كنتم مؤمنين 
باللهء و فيه من التهييج و الإلهاب ما لا يخفى؛ مع 
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كونهم فى تلكك الحال على الإيمان فكأنه قال: إن كنتم مستمرّين على الإيمان بالله لأنّ هذه الثلاثة الأمور التى هى تقوى الله 
و إصلاح ذات البين» و طاعة الله و الرسولء لا يكمل الإيمان بدونهاء بل لا يثبت أصلا لمن لم يمتثلهاء فإن من ليس بمتق و 
ليس بمطيع للّه و رسوله ليس بمؤمن. 

وقد أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويهء و البيهقى فى سننه. عن أبى أمامة قال: سألت 
عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى التّفلء و ساءت فيه أخلاقنا. فانتزعه الله من أيدينا و 
جعله إلى الرسول صلَى الله عليه و سلّمء فقسمه رسول الله بين المسلمين عن بواء» يقول: عن سواء. و أخرج سعيد بن منصور و 
أحمد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و أبو الشيخ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه؛ عن عبادة 
بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم فشهدت معه بدراء فالتقى الناس فهزم الله العدوٌء فانطلقت طائفة فى 
آثارهم يهزمون و يقتلون» و أكبت طائفة على العسكر يحوزونه و يجمعونه» و أحدقت طائفة برسول الله صِلّى الله عليه و سلّم لا 
يصيب العدوٌ منه عرَهُ حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها و جمعناها فليس 
لأحد فيها نصيبء و قال الذين خرجوا فى طلب العدوٌ: لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنه العدوٌ و هزمناهم, و قال الذين أحدقوا 
برسول الله صلى الله عليه و سلم: لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلَى اللّه عليه و سلم و خفنا أن يصيب العدوّ منه 
غرَُ فاشتغلنا به» فنزلت يَش تَلُوك عَن الْأنْفالٍ قل الْْفالُ للِّوَ الرَسُولٍ قسمها رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم بين المسلمين» و 
كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم إذا أغار فى أرض العدوّ نفل الربع؛ و إذا أقبل راجعا و كل الناس نفل الثلث؛ و كان يكره 
الأنفال و يقول: ليرد قوىٌّ المسلمين على ضعيفهم. و أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده. و أبو الشيخ وابن مردويه عن أبى 
أيوب الأنصارى قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية فنصرها الله و فتح عليهاء فكان من آتاه بشىء نفله من الخمس» 
فرجع رجال كانوا يستقدمون و يقتلون و يأسرون و تركوا الغنائم خلفهمء فلم ينالوا من الغنائم شيثاء فقالوا: يا رسول الله ما بال 
رجال منا يستقدمون و يأسرونء و تخلف رجال لم يصلوا بالقتال فنفلتهم بالغنيمة؟ فسكت رسول الله صلَى الله عليه و سلم و نزل 
ِكلُونَك عَن الْنْفالٍ الآيفء فدعاهم رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: «ردوا ما أخذتم, و اقتسموا بالعدل و السوية؛ فإنّ الله 


يأمركم بذلككء فقالوا: قد أنفقنا و أكلناء فقال: احتسبوا ذلكك». و أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى و صححه و النسائى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى ستنه» عن سعد بن 
أبى وقاص قال قلت: يا رسول اللّهاِ قد شفانى الله اليوم من المشركين» فهب لى هذا السيفء فقال: «إِنّ هذا السيف لا لكك و لا 
لى» ضعه. فوضعته» ثم رجعت قلت: عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى إذا رجل يدعونى من ورائىء قلت: قد أنزل 
الله قق :شيعاة فال* كنت :سال هذا السيف: والبسن عولىء و إئه قد وتعي ل :فهو لككوبو أنول الله هده الآنة يه عل تكن عن 
لقال وافن لفظ لأحميد سعدا قال: لماقفل أن يوم يدن واقتلت سعيد ين الغاض. و عدت سيفو كان يسم ذا الكنيفة 
فأتيت به رسول الله صلى الله عليه و سلّم» ثم ذكر نحو ما تقدّم و قد روى هذا الحديث 
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عن سعد من وجوه أخر. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن الناس سألوا رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم الغنائم يوم بدر فنزلت يَسْتَلُوتك عَن الْأنْفالٍ و أخرج ابن مردويه عنه قال: لم ينفل النبى صلّى الله عليه و سلّم بعد 
إذ نزلت عليه يَسِتَكُوئَك عَن الْأنْفالٍ إلا من الخمس فإنه نفل يوم خيبر من الخمس. و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و النسائى و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان و أبو الشيخ, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه, و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال لما 
كان يوم بدر قال النبى صلَى الله عليه و سلّم: 

«من قتل قتيلا فله كذا و كذاء و من أسر أسيرا فله كذا و كذاء فأما المشيخةُ فثبتوا تحت الرايات» و أما الشبان فسارعوا إلى القتل 
و الغنائم» فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءاء و لو كان منكم شىء للجأتم إليناء فاختصموا إلى النبى صلى 
الله عليه و سلّم فنزلت يَشتَكُوك عَن الْنْفالٍ الآية فقسم النبى صلى اللّه عليه و سلّم الغتائم بن: يحب العره بار اع او جيرا 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: بش َلُوَك عَن الْأنَْالٍ قال: الأنفال المغانم 
كانت لرسول اللّه صلى الله عليه و سأّم خالصة ليس لأحد منها شىء ما أصاب من سرايا المسلمين من شىء أتوه به» فمن حبس 
منه إبرة أو سلكا فهو غلول» فسألوا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أن يعطيهم منها شيئا فأنزل الله موتك عن الْفال قل 
َال لى جعلتها و لرسولى ليس لكم فيها شىء فَائقُوا الل و ماقت تّ بتكم إلى قوله: إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ ثم أتزل الله ولعلا 
العا تع أو كتوم الآنةع اق قبي ذلك الخسص الرتديول الل«ضتئ الله طليه و :سل :والناى القرنى و التشامى و«النسينا كب 3 
المهاجرين فى سبيل الله. و جعل أربعة أخماس الناس فيه سواء» للفرس سهمانء و لصاحبه سهم. و للراجل سهم. و أخرج أبو 
عبيد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: يَسْتَلُونك عَن الَنَْالٍ قال: هى الغنائم» ثم نسخها وَ اعْلَمُوا أَنّما غَنِمتْ مِنْ شَئْءٍ الآية. و 
أخرج مالكك و ابن أبى شيبةُ و أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس و أبو الشيخ وابن 
مردويه عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال فقال: الفرس من النفل و السلب من النفل؛ فأعاد 
المسألة فقال ابن عباس: هذا مثل ضبيع الذى ضربه عمر؛ و فى لفظ: فقال: ما أحوجكك أن يصنع بكك كما صنع عمر بضبيع 
العراقى» و كان عمر ضربه حتى سالت الدماء على عقبيه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: الأنفال المغانمء أمروا أن 
يصلحوا ذات بينهم فيها فيرد القوىٌ على الضعيف. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و النحاس و أبو الشيخ عن عطاء فى قوله: بَثِكلُونَك عَنٍ الْأنْفالٍ قال: هو ما شد 
من المشركين إلى المسلمين بغير قتال» من عبد أو دابة أو متاع فذلكك للنبى صلَى الله عليه و سلم يصنع به ما شاء. و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و ابن جرير و أبو الشيخ عن محمد بن عمرو قال: أرسلنا إلى سعيد ابن المسيب نسأله عن الأنفال فقال: تسألونى عن 
الأنفال و إنه لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم. و أخرج عبد الرزاق عن سعيد أيضا قال: ما كانوا ينفلون إلا من 


الخمس و روى عبد الرزاق عنه أنه قال: لا نفل فى غنائم المسلمين إلا فى خمس الخمس. و أخرج عبد الرزاق عن أنس أن 
أميرا من الأمراء أراد أن ينفله قبل أن يخمسه فأبى أنس أن يقبله حتى يخمسه. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن أبى 
حاتم عن الشعبى 
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فى قوله: موتك عَنٍ اْنْالٍ قال: ما أصابت السرايا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و النحاس فى ناسخه عن مجاهد و 
عكرية قالء كاقك الأنفال للدو الرسول عق تمكيا ]ب الشيس واقلقوا الناعفة ون دن ءِ الآية. و أخرج ابن أبى شيبة و 
البغارى قن الألدت المقوده رونابق مردوة و النبوقى لن ,اندي الارنا قاع ابو عابي فى وله 2 أت كرا ذاك وك قال هذا 
تخريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله و أن يصلحوا ذات بينهم حيث اختلفوا فى الأنفال. و أخرج ابن أبى حاتم عن مكحول 
قال: كان صلاح ذات بينهم أن ردت الغنائم» فقسمت بين من ثبت عند رسول الله صِلى الله عليه و سلّم و بين من قاتل و غنم. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: وَ أَطِيعُوا اللّهَ وَ وَسُولَهُ قال: طاعة الرسول: اتتباع الكتاب و الس 


[سورة الأنفال (4): الآيات ”الى 6] 


ليا التؤووة الزيت إذا دير لله يلت فلرنهع رإذا يت علهم ناته زاانقة إنمانا وعلى :زنيع جو كلرة 800 الك لو 
الصَّلاةَ وَ مِمَا رَرَقنَاهُمْ ينْفقُونَ () أُولئِك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حم لَهُْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبهمْ وَ مَغْفِرَةَ وَ ررق كرية 5 

الوجل: الخوف و الفزع. و المراد: أن حصول الخوف من اله و الفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين الكاملى الإيمان» 
المخلصيق لله فالحضر باغبار كال الأيماق لآ باعار أل الآيماك: قال جماعة هن البتفسر.: 

هذه الآيهُ متضمنة للتحريض على طاعة رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فيما أمر به من قسمة الغنائم» و لا يخفاكك أن هذا و إن 
صحٌ إدراجه تحت معنى الآيهُ من جهة: أن وجل القلوب عند الذكر و زيادةٌ الايمان عند تلاوةٌ آيات الله يستلزمان امتثال ما أمر 
به سبحانه من كون الأنفال للّه و الرسولء و لكن الظاهر أن مقصود الآيه هو إثبات هذه المزية لمن كمل إيمانه من غير تقييد 
بحال دون حالء و لا بوقت دون وقتء ولا بواقعةٌ دون واقعةء و المراد من تلاوة آياته: تلاوةٌ الآبات المنزلة أو التعبير عن بديع 
صنعته و كمال قدرته فى آياته التكوينية بذكر خلقها البديع و عجائبها التى يخشع عند ذكرها المؤمنون. قيل: و المراد بزيادة 
الإيمان» هو زياد انشراح الصدرء و طمأنينة القلبء و انثلاج الخاطر عند تلاوة الآيات؛ و قيل: المراد بزيادة الإيمان: زياد العمل 
لأن الإيمان شىء واحد لا يزيد ولا ينقصء و الآيات المتكائرةء و الأحاديث المتواترفء ترد ذلكك و تدفعه و عَلى بهم يتوَكلُونَ 
لا على غيره» و التوكل على اللّه: تفويض الأسمر إليه فى جميع الأ-مورء و الموصول فى قوله: الَّذِينَ نَّ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ فى محل رفع 
على أنه وصف للموصول الذى قبلهء أو يدل مه رافك أرقن حدر تمبيعطى العلن رخص إقادة الساذة والصدحة 
لكونهما أصل الخير و أساسه. و «من» فى مما للتبعيض. و الإشارة قولة أرلئكة إلى المتصفين بالأوصاف المتقدّمة» و هو مبتدأً 
و خبره هُمُ الْمَؤْمنُونَ أى: 

أنّ هؤلاء هم الكاملون الإيمانء البالغون فيه إلى أعلى درجاته و أقصى غاياته و حَقًا مصدر مؤكد لمضمون جملهُ هم المؤمنون» 
أى: حق ذلكك حقاء أو صفهُ مصدر محذوفء أى: هم المؤمنون إيمانا حقاء ثم ذكر ما أعدّ لمن كان جامعا بين هذه الأوصاف 
من الكرامة فقال: لَهُمْ دَرَجاتٌ أى: منازل خير و كرام و شرف فى الجنة كائنة عند ربهم؛ و فى كونها عنده سبحانه: تشريف لهم 
و تكريم و تعظيم و تفخيم؛ و جملة لَّهُمْ 


فتح القدير» ج21 ص: وغضر 


آذ 


4 


ع 


4 


دَرَجِاتٌ عِنْدّ رَيّهِمْ خبر ثان ل أوليك أو مستأنفة جوابا لسؤال مقدر, وَ مَغْفِرَةَ معطوف على درجاتء أى: مغفرة لذنوبهم وَ ررق 
ع يكرمهم الله به من واسع فضله و فائض جوده. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَجِلَتْ قُلُوبهُْ قال: فرقت قلوبهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا 
فى الآيهُ قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه و لا يؤمنون بشىء من آيات الله و لا يتوكلون على 
الله و لا يصلون إذا غابواء و لا يدون زكاة أموالهم» فأخبر الله نهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: إِنّمَا الْمَؤْمنُونَ 
الَذِينَ إذا ذكرَ الله وَجِلَثْ قُلوبهُمْ فأذوا فرائضه. و أخرج الحكيم الترمذى و ابن جرير و أبو الشيخ من طريق شهر بن حوشب عن 
م الدرداء قالت: إنما الوجل فى القلب كاحتراق السعفة يا شهر بن حوشبء أما تجد قشعريرة؟ قلت: بلى» قالت: فادع عندها فإن 
الدعاء يستجاب عند ذلكك. و أخرج الحكيم الترمذى عن ثابت البنانى قال: قال فلان: 

إنى لأعلم متى يستجاب لى؟ قالوا: و من أين لكك؟ قال: إذا اقشعرٌ جلدى؛ و وجل قلبى» و فاضت عيناى؛ فذلكك حين يستجاب 
لى. و أخرج أيضا عن عائشة قالت: ما الوجل فى قلب المؤمن إلا كضرمة الس عفة» فإذا وجل أحدكم فليدع عند ذلكك. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى الآبهُ قال: هو الرجل يريد أن 
يظلم» أو يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: زادَنْهُمْ إيماناً قال: تصديقا. 

و أخرج هؤلا-ء عن الربيع بن أنس فى قوله: زادَّنّهُمْ إيماناً قال: خشية. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
وَء رجه يك وَكلوةٌ يقول: لا يريجو غيره:و أخرجا عله فى قوله: 

أولك اق المؤرنوة عقا فال يقرا من الكشن زو أعرج أو العيع عدم ع فانهخالفا 

و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: لَهُمْ دَرَجاتٌ يعنى: فضائل و رحمة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن مجاهد فى قوله: لَهُمْ دَرَجَاتٌ قال: أعمال رفيعة. و أخرج عبد ابن حميد و ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله: لَهُمْ 
دَرَجِاتٌ قال: أهل الجنهُ بعضهم فوق بعضء فيرى الذى هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه. ولا يرى الذى هو أسفل أنه 
فضل عليه أحد. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله: وَ مَغْفِرَةَ قال: بتركك الذنوب وَ رِْقٌ كريمٌ قال: 

الأعمال الصالحة. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: إذا سمعتم الله يقول وَ رِرْقٌ كريمٌ فهى الجنة. 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات 4 الى 8] 


كما أخرجك ربك مِنْ تك بِالْحَقٌ وَ إِنَّ فريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارِهُونَ (5) بُجادِلُوئَك فى الْحَقَّ بَعْدَ ما تن كأنّما يسافُونَ إِلَى 
الّمَوْتٍ وَ هُمْ يَنْظَرُونَ (©) وَ إِذْ يََدُكمُ اللهُ إخدَى الطَئِفتِن أَنّهما لم وَ تَوَدُونَ أنَّ غَرَ ذاتٍ الو مك لكر لكو وبري اللّهُ أَنْ 
بْحقَّ الْحَنَّ بكلماته وَ يَفْطََ دابرَ الْكافِرِينَ 0 لِبحِقَّ الْحَنَّ وَ يُنِطلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كرة الْمُخْرِمُونَ (8) 

فتح القدير» جا ص: 8" 

قوله: كما أُخْرَجَك رَبك مِنْ بنتكك بالْحَقٍ قال الزجاج: الكاف فى موضع نصب؛ أى: الأنفال ثابتة لكك كما أخرجكك ربكك من 
بينكك بالحق؛ أى: مثل إخراج ربككء و المعنى: امض لأمركك فى الغنائم و نفل من شئت و إن كرهواء لأنّ بعض الصحابة قال 
لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم حين جعل لكل من أتى بأسير شيئا قال: 

بقى أكثر الناس بغير شىء؛ فموضع الكاف نصب كما ذكرناء و به قال الفراء و قال أبو عبيدةٌ: هو قسم, أى: و الذى أخرجكك. 
فالكاتة عق الواو وما عق الذف و قال الاتقش سعد بد منتعدة: المع أوئئك هم المؤمنون حقا كما أخرجكك 


ربك و قال عكرمة: المعنى: أطيعوا الله و رسوله كما أخرجكك ربكك؛ و قيل: كما أخرجكك متعلق بقوله: لَهُمْ درَّجاتٌ أى: هذا 
لوقك نمو شن حتق فى الكنوره كما | رشك كن مِنْ تتتكك بِالْحَقٍ الواجب له. فأنجز وعدك و ظف رك بعدوّكك وأوفى لك. 
ذكره النحاس و اختاره» و قيل: الكاف فى «كما» كاف التشبيه على سبيل المجازاة كقول القائل لعبده: كما وجهتكك إلى أعدائى 
فاستضعفوك, و سألت مددا فأمددتك, و قؤيتك, و أزحت علتك, فخذهم الآن» فعاقبهم؛ و قيل: إن الكاف فى محل رفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الحال كحال إخراجكك. يعنى: أن حالهم فى كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاةه مثل حالهم 
فى كراهه خروجكك للحرب, ذكره صاحب الكشافء و بالحق متعلق بمحذوفء و التقدير: إخراجا متلبسا بالحق الذى لا شبهة 
فيه. و جملة وَ إِنَّ ريقاً من الْمُؤْمِِينَ َكارِهُونَ فى محل نصب على الحال؛ أى: كما أخرجكك فى حال كراهتهم لذلكك, لأنه لما 
وعدهم الله إحدى الطائفتين: إما العير أو النفير» رغبوا فى العير لما فيها من الغنيمة» و السلامةٌ من القتال» كما سيأتى بيانه» و 
جملةٌ يُجادِلُوكك فِى الْحَقَّ بَعْدَ ما تين و ما: فى محل نصب على أنها حال بعد حال» أو مستأنفة» جواب سؤال مقدّرء و مجادلتهم 
لما ندبهم إلى إحدى الطائفتين» و فات العير» و أمرهم بقتال النفير» و لم يكن معهم كثير أهبة» لذلكك شق عليهم, و قالوا: لو 
أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة و أكملنا الأهبة و معنى: فى الْحَتق أى: فى القتال بعد ما تبين لهم أنكك لا تأمر بالشىء إلا بإذن الله 
أو بعد ما تبين لهم أن الله وعدهم بالظفر بإحدى الطائة ثفتين» و أن العير إذا فاتت ظفروا بالنفير» و بَعْدَ ظرف ليجادلونكك. و ما 
مصدرية» أى: 

بجادلونك بعد ما تبين الحق لهم. قوله: كأنّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظْوُونَ الكاف: فى محل نصب على الحال من الضمير 
ف اكارقو أو تال كرتي فى شه ترغيم د لقعا رمتسهوزارطال مق ساق 11 رجو حافك لأنعياب كلدب انار يالا 
يشكك فيها. قوله: وَ إِذْ يَصَدّكمْ الله إخ دى الطَائفتين كين أَنَها لَكُمْ الظرف: منصوب بفعل مقدّرء أى: و اذكروا وقت وعد الله إإياكم 
تعندق لمكي رن ارقم بك الر يعانم أن النتضرة نافد أل انعو القمان الجالد و لافنا الما المورتو لقره 
وإحدى: 

موثانى تبان يدهو الجا كد وال لوال عساوو فاك أ ها سماكرة كربو اذكو كز تياو تون ها ترز 
واماشكوي ارو ارو وا الابلطرن لك نظاو لكوك د بيهم بكم صر وااعادوي ذه جاده د كير ليم 
بنعمة من النعم التى أنعم اللّه عليهم قولف و دون معطوق,علن يَعَدُكُمُ من جملة الحوادث التى أمروا بذكر وقتها أَنَّ كَيرَ ذاتِ 
الشَّوْكةُ من الطائفتين» 
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و هى طائفة العير ككونٌ لكع دون ذات الشوكة» و هى طائفة النفير. قال أبو عبيدة: أى غير ذاث الحدّ. و الشوكة: السلاح»:و 
الشوكة: النبت الذى له حدّء و منه: رجل شائكك السلاح» أى: حديد السلاح ثم يقلب فيقال شاكى السلاح؛ فالشوكة مستعارة من 
واو انوك انو الماع تروت لمرو انه ل لمم عدوا لماوع عطي ةير د ماسو الاو كر 
القتال إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع عنها. قوله: وَ يُرِيدُ الله أَنْ ؛ بْحِنَّ الْحَنّ بكلماته معطوف على تَوَدُونَ وهو من جملة ما أمروا 
بذكر وقته أى: و يريد الله غير ما تريدونء و هو أن بحقّ الحقّ بإظهاره لما قضاه من ظف ركم بذات الشوكة. 

وقتلكم لصناديدهم, و أسر كثير منهم» و اغتنام ما غنمتم من أموالهم التى أجلبوا بها عليكم و راموا دفعكم بهاء و المراد 
بالكلهات: الآيات التى أنزلها فى محاربة ذات الشوكة. و وعدكم منه بالظفر بها وَ يَمَطْمْ دابرَ الْكافِرِينَ الدابر: الآخرء و قطعه عبارة 
عن الاستئصال. و المعنى: و يستأصلهم جميعا. قوله: لِبْحِقَّ الْحَقَّ وَ يُنِطِلَ الْاطِلَ هذه الجملة علة لما يريده الله أى: أراد ذلكك, أو 
يريد ذلكك ليظهر الحق و يرفعه وَ يُنِطْلَ الْباطِلٌ و يضعه. أو اللام متعلقة بمحذوفء أى: فعل ذلكك ليحق الحق, و قيل: متعلق 


بيقطع؛ و ليس فى هذه الجملةٌ تكرير لما قبلها لأن الأولى لبيان التفاوت فيما بين الإرادتين» و هذه لبيان الحكمة الداعية إلى 
ذلك و العلهً المقتضية له و المصلحة المترتبة عليه» و إحقاق الحق: إظهاره» و إبطال الباطل: إعدامه بَلَّ نَقْذِفٌ بِالْحَقّ عَلَى 
الْباطِلِ قَودْمَعُهُ قإذا هُوَ زاهِقٌ 01١‏ و مفعول و لَوْ كر الْمُجْرِمُونَ محذوفء أى: و لو كرهوا أن يحقّ الحق و يبطل الباطل؛ و 
المجرمون: هم المشركون من قريشء أو جميع طوائف الكفار. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن أبى أيوب الأنصارى قال: «قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم و نحن بالمدينة» و بلغه أن عير أبى سفيان قد أقبلت فقال: ما ترون فيها لعل الله يغنمناها و 
يسلمناء فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نتعادٌ» ففعلنا فإذا نحن ثلاثمائة و ثلاثة عشر 
فأخبرنا النبى صلى الله عليه و سلّم بعدّتناء فسرٌ بذلكك و حمد الله وقال: عدَّهُ أصحاب طالوتء فقال: ما ترون فى قتال القوم 
فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ فقلنا: يا رسول اللّه! لاو الله ما لنا طاقة بقتال القوم» إنما خرجنا للعير» ثم قال: ما ترون فى قتال 
القوم؟ فقلنا مثل ذلككء فقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى لموسى قَاذْهَتْ أَنْتّ وَ رَبك قاتلا إن هاهنا قاعِدُونَ ١‏ 
انال الل كبا تر كم وتكن ل قوله: وَ إِذْ يَمَدُكُمُ الله إخدّى الطَائِقتين أَنّها لَُمْ فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين» إما القوم و 
إما العير» طابت أنفسناء ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصغفناء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: اللهم إنى أنشدك وعدك. فقال 
ابن رواحة: يا رسول الله! إِنّى أريد أن أشير عليك- و رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل من أن يشير عليه- إِنَّ الله أجل و 
أعظم من أن تنشده وعده. فقال: يا بن رواحة! لأنشدنٌ الله وعده. فإنَّ الله لا يخلف الميعاد» فأخذ قبضة من التراب فرمى بها 
رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم فى وجوه القوم فانهزمواء فأتزل الله وَ ما رَمَئْتٌ إِذْ رَميِتَ وَ لكنّ الله رَمى 0 فقتلنا و أسرناء فقال 
عمر: يا رسول الله ما أرى أن يكون لكك أسرى فإنما نحن داعون مؤلفون. فقلنا: يا معشر الأنصار إنما يبحمل عمر على ما قال 


حسد لناء فنام 
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رسول الله صلَى الله عليه و سلّم ثم استيقظ فقال: ادعوا لى عمرء فدعى له فقال: إن الله قد أنزل علي ما كان لِنبِيٌ أَنْ يَكُونَ لَه 
أشِرى الآية)» و فى إسناده ابن لهيعة» و فيه مقال معروف. و أخرج ابن أبى شيبةُ فى المصنفء و ابن مردويه عن محمد بن عمرو 
بن علقمه بن وقاص الليثى عن أبيه عن جدّه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى بدر حتى إذا كان بِالرّوحاء خطب 
الناس فقال: كيف ترون؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله! بلغنا أنهم كذا و كذا ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر مثل 
قول أبى بكرء ثم خطب الناس فقال: 

كن كرون فال دون عات دا نومز ل الله ااإدانا تويدل ف الدئ :ا كرمكف وهل علدكف الكات دنا ستلكتها قوير اال بها 
علمء و لئن سرت حتى تأتى برك الغماد من ذى يمن لنسيرنٌ معكك و لا نكونن كالذين قالوا لموسى: قَاذْهْت أَنْت وَ رَبك 
قاتلا إن هاهُنا قاءِدُونَ 0٠١‏ و لكن اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا معكم متبعون» و لعلكك أن تكون خرجت لأمر و أحدث الله 
إليك غيره؛ فانظر الذى أحدث الله إليك فامض له؛ فصل حبال من شئتء و اقطع حبال من شئتء و عاد من شئتء و سالم من 
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مو عنس اأموالن باتعضة :فرك القر ]ا دعل فول مكحك كنا | رت كم رك 2 بالْحَق إلى قوله: وَ بَهُ ع داير 


الْكافِرِينَ و إنما كان رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يريد الغنيمة مع أبى سفيان فأحدث الله إليه القتال. و أخرج ابن أبى شيبة و 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: كما أخْرَجكك رَبك مِنْ بتك بِالْحَقٍ قال: كذلكك 
يجادلونكك فى خروج القتال. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: كما أخرّجَك رَبك مِنْ يتك 
ِالْحَقٍ فقال: خروج النبى صلى الله عليه و سلّم إلى بدر وَ إِنَّ فَرِيقاً من الْمُؤْمِِينَ لَكارِهُونَ قال: لطلب المشركين يُجا دلوك فِى 
الْحَقَّ بَعدَ ما تَبيّنَ أنكك لا تصنع إلا ما أمركك الله به. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله: وَ تَوَدُونَ أنَّ غَيِرَ 
ذاتٍ الشَّوْكهُ تكونٌ لَكمْ قال: هى عير أبى سفيان» ودّ أصحاب محمد صلَّى الله عليه و سلّم أن العير كانت لهم و أن القتال 
صرف عنهم. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة وَ يَقْطْعْ دابرَ الْكافِرِينَ أى: شأفتهم. و وقعةٌ بدر قد اشتملت عليها كتب الحديث و 
السير و التاريخ مستوفاةً فلا نطيل بذكرها. 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات 4 الى ]٠١‏ 


إِذْ تَشمَِيكُونَ ربكم قاشتجات لَكعْ أَنّى مُمِدٌكمْ بألْفٍ مِنَ الْمَلائكة مُزدِفِينَ (4) و ما جِعله اله إلا بُشُرى وَلِتَطْمئْنٌ به فُوبكمْ وما 
النَصْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللِّ إن الله عَزيرٌ حكيم 0١(‏ 

قوله: إِذ َشِتَغِيتُونَ الظرف متعلق بمحذوفء أى: و اذكروا وقت استغائتكم؛ و قيل بدل من وَ إِذْ 6 الله معمول لعامله؛ و قيل 
متعلق بقوله: لِبِحِقَّ الْحَقَ و الاستغاثة: طلب الغوثء يقال: استغائنى فلاسن فأغئته» و الا-سم: الغياث؛ و المعنى: أنّ المسلمين لما 
علموا أنه لا بدّ من قتال الطائفة ذات الشوكة و هم النفير» كما أمرهم اللّه بذلككء و أراده منهم و رأوا كثرة عدد النفير» و قله 
عددهم, استغاثوا باللّه سبحانه» و قد ثبت فى صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن عدد المشركين يوم 
بدر ألفء و عدد المسلمين ثلاثمائة و سبعة عشر رجلاء و أن النبى صلَى الله عليه و سلّم لما رأى ذلكك استقبل القبل ثم 


.75 المائدة:‎ .)١( 
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مد يديه فجعل يهتف بربّه: «اللهم أنجز لى ما وعدتنىء اللهم آتنى ما وعدتنىء اللهم إن تهلكك هذه العصابةُ من أهل الإسلام لا 
تعبد فى الأمرض» الحديث. فَاسْتَجاب لَكُمْ عطف على تستغيثون داخل معه فى التذكير» و هو و إن كان مستقبلا فهو بمعنى 
الماضىء و لهذا عطف عليه: استجاب. قوله: أنّى مدَدٌ كم بأنٍْ مِنّ الْملائك5 أى: بأنى ممدكم؛ فحذف حرف الجرٌ و أوصل 
الفعل إلى المفعولء و قرئ بكسر الهمزة على إرادهُ القولء أو على أن فى» استجاب: معنى القول. قوله: مُوْدِفِينَ قرأ نافع بفتح 
الدال اسم مفعولء و قرأ الباقون بكسرها اسم فاعلء و انتصابه على الحالء و المعنى على القراءة الأولى: أنه جعل بعضهم تابعا 
لبعضء و على القراءة الثانية: أنهم جعلوا بعضهم تابعا لبعض؛ و قيل: إن مردفين على القراءتين» نعت لأ-لفء و قيل: إنه على 
القراءة الأولى حال من الضمير المنصوب فى ممدكمء أى: ممدكم فى حال إردافكم بألف من الملائكة» و قد قيل: إن ردف و 
أردف بمعنى واحدء و أنكره أبو عبيدة قال لقوله تعالى: تَتْعُهَا الرَادقَة 1١‏ و لم يقل المردفة قال سيبويه: و فى الآيةُ قراءة ثالثة و 
هى «مردّفين» بضم الراء و كسر الدال مشدّدة. و قراءة رابعة بفتح الراء و تشديد الدال. و قرأ جعفر بن محمد و عاصم الجحدرى 
«بآلا.ف» جمع ألفء و هو الموافق لما تقدّم فى آل عمران» و الضمير فى وَ ما جَعَلَهُ اللّهُ راجع إلى الإمداد المدلول عليه بقوله: 
أنّى مُمدّكعْ إن بُشْرى أى: إلا بشارة لكم بنصره؛ و هو استثناء مفرّغ» أى: ما جعل إمدادكم لشىء من الأشياء إلا للبشرى لكم 
بالفصر 3 تمدق به أعة بالإمداد للرفكم وفى هذا إشتهار أن المافكة لميقائلواةيل امد الهالسلمين ب الشترى اهمد 


تطمين قلوبهم و تثبيتهاء و اللام فى لتطمئن: متعلقة بفعل محذوف يقدر متأخراء أى: و لتطمئن قلوبكم فعل ذلكك لا لشىء آخر وّ 
ما النّْرٌ نا مِنْ عنْدِ اللِّ لا من عند غيره» ليس للملائكة فى ذلكك أثرء فهو الناصر على الحقيقة» و ليسوا إلا سببا من أسباب النصر 
التى سببها اللّه لكمء و أمدكم بها إنَّ الله عَزِيرٌ لا يغالب حكيمٌ فى كلّ أفعاله. 

و قد أخرج ابن جرير عن على رضى الله عنه قال: نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمنة النبى صلَّى الله عليه و سلّم و فيها 
أبو بكرء و نزل ميكائيل فى ألف من الملائكة عن ميسرة النبى صلى الله عليه و سلمء و أنا فى الميسرة. و أخرج سنيد و ابن جرير 
و أبو الشيخ عن مجاهد قال: ما أمدّ النبى صلى الله عليه و سلّم بأكثر من هذه الألف التى ذكر الله فى الأنفال و ما ذكر الثلاثة 
الآلاف و الخمسة الآلاف إلا بشرى. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس 
فى قوله: مُرْدِفِينَ قال: متتابعين. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: 

مُوْدِفِينَ يقول: المدد. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن المنذر و أبو الشيخ عنه أيضا فى الآيهُ قال: وراء كل ملكك ملكك. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن الشعبى قال: كان ألف مردفين و ثلاثة آلاف منزلين» فكانوا أربعة آلاف» وهم مدد المسلمين فى ثغورهم. و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: مُوْدِفِينَ قال: مجدّين. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادهٌ قال: 

متتابعين أمدّهم الله بألف ثم بثلائق ثم أكملهم خمسة آلاف وَ ما جعَلَهُ اله ا بُشرى لكم وَ لْتطْمَئيٌ به قُوبَكُمْ قال: يعنى نزول 
الملائكة. قال: و ذكر لنا أن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشكك أن الملائكة 


.)١(‏ النازعات: ل. 
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كانوا معنا و أما بعد ذلكك فالله أعلم. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد مُرْدِفِينَ قال: بعضهم على أثر بعض. 


[سورة الأنفال (4): الآيات ١١‏ الى 18] 


به به الَْقُدامَ نات وحى رَبك إِلَى الْمَلائكك أَى معكم كوا سن الى ِى قُُوب الَذينَ كفوُوا الوب قاض ربوا وق 


يكم التعاس مه مُِْ وَ رليم من الشَماءِ ماء 1 حر ماس ا ا د 
١الذية‏ 

الَعناقٍ وَ اضْربُوا مِنّْهُمْ كُلَّ بَنانٍ (19) ذلك بِأنّهُعْ شَاقُوا الله وَرَ سُولَهُ ا ونان إِنَّ الل َدِيدُ لقاب (18) ذَلِكُمْ 
0ن للْكافِرِينَ عاب الثّارِ (18) 

قوله: إِذْ يكم الظرف منصوب بفعل مقدر كالذى قبله» أو بدل ثان من إذ يعدكم أومتصوب بالنصر المذ كور قبله؛ وقيل 
غير ذلكك مما لا وجه له و يكم هى قراءة نافع و أهل المدينة على أن الفاعل هو الله سبحانه» و هذه القراءة هى المطابقة لما 
قبلها: أعنى قوله: وَ ما النَضِ و إِنَا مِنْ عند الل و لما بعدها أعنى و برل عَلُمْ فيتشاكل الكلام و يتناسب. و قرأ ابن كثير و أبو 
عمرو يغشاكم على أن الفاعل النعاس» و قرأ الباقون ليك د بفتح الغين و تشديد الشين» و هى كقراءة نافع و أهل المدينة فى 
إستاد الفعل إلى الله و نصب النعاس قال مكى: و الاختيار ضم الياء و التشديد» و نصب النعاس لأن بعده أَمَمَةَ مِنّْهُ و الهاء فى منه: 
لله فهو الذى يغشيهم النعاسء و لأسن الأ-كثر عليه؛ و على القراءة الأسولى و الثالثة يكون انتصاب أمنة على أنها مفعول له. و لا 
يحتاج فى ذلكك إلى تأويل و تكلفء لأن فاعل الفعل المعلل و العله واحد بخلاف انتصابها على العله» باعتبار القراءة الثانية فإنه 
يحتاج إلى تكلفء و أما على جعل الأمنهُ مصدرا فلا إشكالء يقال أمن أمنهُ و أمنا و أماناء و هذه الآيهُ تتضمن ذكر نعمة أنعم 


الله بها عليهم؛ و هى أنهم مع خوفهم من لقاء العدوّء و المهابة لجانبه سكن الله قلوبهم و أمنها حتى ناموا آمنين غير خائفين» و 
كان هذا النوم فى الليلة التى كان القتال فى غدها. قيل: و فى امتنان اللّه عليهم بالنوم فى هذه الليلة وجهان: أحدهما: أنه قواهم 
بالاستراحة على القتال من الغدء الثانى: أنه أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم؛ و قيل: إن النوم غشيهم فى حال التقاء الصفين» و قد 
تت فى نيوم لد نط عق هذ افك سورة آل ترا و51 4 0 علبكويرق الشناء ما قط كو يبودا لفط عاط عد العانن 
وقيل: قبل النعاس. و حكى الزَجّاج: أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين ين إلى ماء بدرء فنزلوا عليه و بقى المؤمنون لا ماء لهم 
فأنزل الله المطر ليله بدر. و الذى فى سيره ابن إسحاق و غيره أن المؤمنين هم الذين سبقوا إلى ماء بدر و أنه منع قريشا من السبق 
إلى الماء مطر عظيمء و لم يصب المسلمين منه إلا ما شدّ لهم دهس الوادى 01١‏ و أعاتهم على المسير» و معنى لْيُطهرَكُمْ 


.)١(‏ الدهس: الأرض يثقل فيها المشى للينها 

فتح القدير» ج 0 ص: ا" 

رقم عدك الأعدات :و يدهي منكع ركز الطان أى: وسوسقه لكويننها كان فد سيق إلى قلربهب من التحواطر الخ تلن اننا 
احفر لازي كاتطه الم جازويز واه رارك يرد ع ارركم وتوا شير تزه اح ل لوا 
الحربء و الضمير فى به من قوله: وَ , كنت به الْأَقُدامَ راجع إلى الماء الذى أنزله الله أى: يثبت بهذا الماء الذى أنزله عليكم عند 
الحاجة إله أقدامكم فى مواطن القتال و قيل: الضمير راجع إلى الرابط المدلول عليه بالفعل. قوله: إِذْ يُوجى رَبك إِلَى الْمَلائِكةْ 
أنى معَكمْ الظرف منصوب بفعل محذوف خاص بالنبى صلَى الله عليه و سلم لأنه لا يقف على ذلكك سواه أى: واذكر يا محمد 
وقت إيحاء ربكك إلى الملائكة؛ و قيل: هو بدل من إِذْ يعِدُكمْ كما تقدّم و لكنه يأبى ذلك أن هذا لا يقف عليه المسلمون فلا 
يكون من جملة النعم التى عدّدها الله عليهم؛ و قيل: العامل فيه يثبت فيكون المعنى: يثبت الأقدام وقت الوحى و ليس لهذا 
التقييد معنى؛ و قيل: العامل فيه لِيَِيط و لا وجه لتقييد الربط على القلوب بوقت الإيحاء, و معنى الآيةٌ: أنى معكم بالنصر و 
المعونة. فعلى قراءة الفتح للهمزة هو مفعول يُوحِى و على قراءة الكسر يكون بتقدير القول. و معنى كَتعُوا الَذِينَ آمَنُوا بشروهم 
بالنصر أو ثبتوهم على القتال بالحضور بعر و كاي نكم رامد ريه برينانه اللخادكة لاون ارك الوم بالماسنع ابر 
الفاء: لترتيب ما بعدها على ما قبلها. قوله: الى فى قُلُوب الينَ كفَُوا الب قد تقادّم بيان معنى إلقاء الرعب فى آل عمران» 
قيل: هذه الجملة تفسير لقوله: أَنّى مَعَكُمْ قوله: فَاض ربوا قَؤْقَ الْأغناقٍ قيل: المراد الأعناق أنفسها و قَوْقَ زائدة. قاله الأخفش و 
غيره. و قال محمد بن يزيد: 

هذا خطأء لأن فوق يفيد معنى فلا يجوز زيادتها و لكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه و ما قرب منها؛ و قيل المراد بما فوق 
الأعناق: الرؤوس؛ و قيل: المراد بفوق الأعناق: أعاليها لأنها المفاصل الذى يكون الضرب فيها أسرع إلى القطع. قيل: و هذا أمر 
للملائكة؛ و قبل: للمؤمنينء و.على الأول قيل: هو تفسير لقوله: 

توا الَّذِينَ آمنُوا. قوله: وَ اض ربوا مِنْهُمْ كل بنانِ قال الزججاج: واحد البنان بنانة» و هى هنا الأصابع و غيرها من الأعضاءء و البنان 
مشتق من قولهم: أبّن الرجل بالمكان: إذا أقام به لأ-نه يعمل بها ما يكون للإقامة و الحياة؛ و قيل: المراد بالبنان هنا: أطراف 
الأصابع من اليدين و الرجلين» و هو عبارةٌ عن الثبات فى الحربء فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر 
الأعضاء. قال عنترة: 

و كاف فت 'الببجاء بحسن دمازهاو بطرت عند الكرت كل ينات 

و قال عنترة أيضا: 


و إِنَ الموت طوع يدى إذا ماوصلت بنانها بالهندوانى 

فالا قاوس الماة الأصابع» و يقال: الأطرافء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما وقع عليهم من القتلء و دخل فى قلوبهم من 
ارقو و اهز مكدو باع شاترااللة ووشرلة خيرم أى: ذلك بسبب مشاقتهم؛ و الشقاق أصله: أن يصير كل واحد من 
الخصمين فى شق و قد تقدّم تحقيق ذلك 
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َمَنْ يُشاققٍ الل وَ وَسُولَُ قن لل ّدِيدُ القاب له يعاقبه بسبب ما وقع منه من الشقاق. قوله: ذلِكع فَذُوُوه وَأَنَّ للْكافِرِينَ عَذَابَ 
الثّار الإشارة إلى ما تقدّم من العقاب؛ أو الخطاب هنا للكافرين؛ كما أن الخطاب فى قوله: ذلِكَمْ للنبى صلَى الله عليه و سلّم أو 
لكل من يصلح للخطاب. قال الزجاج: ذلكم: رفع بإضمار الأمر أو القصةء أى: الأمر أو القصه ذلكم فذوقوه. قال: و يجوز أن 
يضمر و اعلموا. قال فى الكشاف: 

و يجوز أن يكون نصبا على: عليكم ذلكم فذوقوه» كقولكك زيدا فاضربه. قال أبو حيان: لا يجوز تقدير عليكم. لأنه اسم فعل؛ و 
أسماء الأفعال لا تضمره و تشبيهه: بزيدا فاضربه» غير صحيح لأنه لم يقدّر فيه: 

عليك؛ بل هو من باب الاشتغال» و جملة و أَنَّ للْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ معطوفة على ما قبلهاء فتكون الإشارة على هذا: إلى العقاب 
العاجل الذى أصيبوا به و يكون و أَنَّللْكافِرِينَ تَذابَ النَّارِ: إشارة إلى العقاب الآجل. 

وقد أخرج أبو يعلىء و البيهقى فى الدلائل» عن علىّ قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» و لقد رأيتنا و ما فينا إلا نائم 
إِلَا رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يصلى تحت شجرة حتى أصبح. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب فى الآيهُ قال: بلغنا أن 
هذه الآيةُ أنزلت فى المؤمنين يوم بدرء فيما أغشاهم الله من النعاس أمنة منه. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير 
و أن النتذ رو ابن أبن حاتم عن مجاهنا فى قولة: ميد ينه قال: أمنا من الله أخخر ابن أبن لسحاتة عن قتادة فى قوله: أملة منه 
قال: رحمة منه» أمنةُ من العدو. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: النعاس فى الرأس.ء و النوم فى القلب. و أخرج عبد بن حميد عنه 
أيضا قال: كان النعاس أمنة من الله و كان النّعاس نعاسين: نعاس يوم بدرء و نعاس يوم أحد. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب فى قوله: 

وجول عَليِكمْ مق الشماء ماءً لِيِطهّرَكُمْ بهِ قال: طش )١١‏ كان يوم بدر. و أخرج هؤلاء عن مجاهد فى الآيهُ قال: المطر أنزله الله 
عليهم قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار» و التبدت به الأرضء و طابت به أنفسهم. و ثبتت به أقدامهم. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
إسحاق عن عروةُ بن الزبير قال: بعث الله السّماء و كان الوادى دهساء و أصاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم و أصحابه ما لبد 
الأرض و لم يمنعهم المسير و أصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس 
قال: إن المشركين غلبوا المسلمين فى أوّل أمرهم على الماءء فظمئ المسلمون و صلوا مجنبين محدثين» فألقى الشيطان فى 
قلوبهم الحزن و قال أ تزعمون أن فيكم نبيا و أنكم أولياء اللّه و تصلون مجنبين محدثين؟ فأنزل الله من السماء ماء فسال عليهم 
الوادى ماء» فشرب المسلمون و تطهرواء و ثبتت أقدامهم» و ذهبت وسوسته. و قد قدّمنا المشهور فى كتب السير المعتمدة أن 
المشركين لم يغلبوا المؤمنين على الماء بل المؤمنون هم الذين غلبوا عليه من الابتداء» و هذا المروىٌ عن ابن عباس فى إسناده 


العوفى» و هو ضعيف جدا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 


.)١(‏ قال فى القاموس: الطشٌ و الطشيش: المطر الضعيف و هو فوق الرذاذ. 
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الشيخ عن مجاهد فى قوله: رِرٌ السَيِطانٍ قال: وسوسته. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: 

وَ لبط على قُلُوبِكمْ قال: بالصبر وَ يكت به الأقُدامَ قال: كان بطن الوادى دهاساء فلما مطروا اشتدت الرملة. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم .و أب و الشبخ عن السندى فى قوله: و يكنت به الأقدام قال حت تشعد على الرمل و هو كهيفة الأرض. و أخخرج ابن 
جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن علي قال: ٠كان‏ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يصلى تلكك الليلة و يقول: اللهم إن تهلكك 
هذه العصابةٌ لا تعبده» و أصابهم تلكك الليلة مطر شديد فذلكك قوله: وَ يكبت به الْأَقْدامَ و أخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال: لم 
تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: قال لى أبى: 

يا بنىّ! لقد رأيتنا يوم بدر و إن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه الشيف. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب على الأعناق و على البنان 
مثل سمة النار قد احترق به. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: قَاضرِبُوا قَوْقَ الأغناقي يقول: الرؤوس. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عطية كَاضْرِبوا قوق غنات قال: اضربوا الأعناق. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن الضحاك فَاضْ ربوا قوق لعغناقٍ يقول: اضربوا الرقاب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: وَ اض رِبُوا مِنْهُمْ كل بَنانِ قال: يعنى بالبنان: الأطراف. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن عطية وَ اضْرِبُوا ِنْهُمْ كلَّ بَنانٍ قال: كلّ مفصل 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات 14 الى 18] 


با با الِينَ آمنوا إذا ليم الِّينَ َمَوُوا رخفا قلا ؛ ترارق الأخباو 0 مَنْ يولع يَوْمَيفٍ بره إلا متحررفاً لقتال أو د متَحيراً إلى 
فق با بَضَب مِنَ اللو مأواة جهنم وَ بس الْمصِيرٌ (15 كَل تَفُْومم و لكنّ الهم و ما مهت إِذْ ريت وَ لكنّ لل ومى 
وَ ليبا ن الْمؤْمِنِينَ مِنهُ لاه متا إنَّ الل صَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذلِكم و أَنَّ الله مُوِنٌ كيد الْكافِرِينَ (18) 

الزحف: الدنوٌ قليلا قليلاء و أصله: الاندفاع على الإلية ثم سي كل فائن فى للحن إلن آآخر: واحفاء و التراحق«الداتى و 
التقارب» تقول: زحف إلى العدوٌ زحفاء و ازدحف القوم: أى مشى بعضهم إلى بعض.ء و انتصاب زحفا: إما على أنه مصدر لفعل 
محذوف: أى تزحفون زحفاء أو على أنه حال من المؤمنين» أى حال كريكم راختين إلى الكفاره أو حال من الذين كفروا: أى 
حال كر الكقار: واتشفين إليكمه أو تال من الفريقين آى متراقيق قلا ملو الأذبان نهى الله المؤمنيق أن يتهزهوا عن الكفار 
إذا لقوهم و قد دبٌ بعضهم إلى بعض للقتال» فظاهر هذه الآيه العموم لكل المؤمنين فى كل زمنء و على كل حال إلا حالة 
التحرّف و التحيز. و قد روى عن عمر و ابن عمر و ابن عباس و أبى هريرة و أبى سعيد و أبى نضرةُ و عكرمة و نافع و الحسن و 
قتادة و زيد بن أبى حبيب و الضتحاك: أنّ تحريم الفرار من الزحف فى هذه الآيهُ مختصّ بيوم 
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بدر» و أن أهل بدر لم يكن لهم أن ينحازواء و لو انحازوا لانحازوا إلى المشركين, إذ لم يكن فى الأرض يومئذ مسلمون غيرهم 
ولا لهم فئه إلا النبى صلى اللّه عليه و سلّم فأما بعد ذلكك فإن بعضهم فته لبعضء و به قال أبو حنيفة. قالوا: 

و يؤيده قولهة و مق توليخ تؤقتل 42/4 تفإنة إشازة إلى يوم يلار وقيل: إن هلاه الآنة مضوخة بآية الضبعك. و ذهب تقمهؤز العلماء 
إلى أن هذه الآيهُ محكمة عامة غير خاصة؛ و أن الفرار من الزحف محرّمء و يؤيد هذا: أن هذه الآيهُ نزلت بعد انقضاء الحرب فى 
يوم بدر. و أجيب عن قول الأوّلين: بأن الإشارة فى يَوْمَئِذٍ إلى يوم بدر: بأن الإشارة إلى يوم الزحف كما يفيده السياقء و لا منافاة 
ببق هكة الأآبة و آية العف : ل هذه الآآئة مقيدة بهاء فبكرة:القرار فى لحف معزما تشرط فايفه اللدافى 21 اعت رلا 


وجه لما ذكروه من أنه لم يكن فى الأرض يوم بدر مسلمون غير من حضرهاء فقد كان فى المدينة إذ ذاكك خلق كثير لم يأمرهم 
النبى صلَى الله عليه و سلم بالخروج, لأنه صلّى الله عليه و سلّم و من خرج معه لم يكونوا يرون فى الابتداء أنه سيكون قتال. 

و يؤيد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الفرار من الزحف من جملة الكبائر. كما فى حديث «اجتنبوا السّبع 
الموبقات» و فيه: و التولّى يوم الرّحف» و نحوه من الأحاديث» و هذا البحث تطول ذيوله و تتشعب طرقه» و هو مبين فى مواطنه. 
قال ابن عطية: و الأدبار: جمع دبر, و العبارة بالدبر فى هذه الآية» متمكنة فى الفصاحة لما فى ذلكك من الشناعة على الفارٌ و الذمّ 
له قوله: إلا مُتحرفاً لِقتَالٍ التحرف: الزوال عن جهة الاستواء و المراد به هنا: التحرّف من جانب إلى جانب فى المعركة طلبا 
لمكايد الحرب و خدعا للعدوّء و كمن يوهم أنه منهزم ليتبعه العدوٌ فيكرٌ عليه و يتمكن منه» و نحو ذلكك من مكائد الحرب فإن 
الحرب خدعة. 

قولة: أز كر الحقة أى: إلى جافة من الجسلسية غر الضساعة المقابلة للعد قو امات يفا و معمزر علنالاسساء من 
المولين» أى: و من يولهم دبره إلا رجلا منهم متحرّفا أو متحيزاء و يجوز انتصابهما على الحال» و يكون حرف الاستثناء لغوا لا 
عمل له و جملة فَفَدُ با بعَضَب مِنّ اللِّ جزاء للشرط. 

و المعنى: من ينهزم و يفو من الزحف فقد رجع بغضب كائن من اللّهِ إلا المتحرّف و المتحيز و مرأُواهُ جَهَنّمُ أى: المكان الذى 
يأوى إليه هو النار: ففراره أوقعه إلى ما هو أشدّ بلاء مما فرَ منه و أعظم عقوبة. و المأوى: 

ما يأوى إليه الإنسان وَ بنْسَ الْمَصِدِيِرٌ ما صار إليه من عذاب النار. و قد اشتملت هذه الآيهُ على هذا الوعيد الشديد لمن يفرٌ عن 
الزحفء و فى ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة. قوله: قَلَمْ تَقتلُومَعْ وَ لكنّ الله كَتلَهُمْ الفاء جواب شرط مقدّرء أى: إذا 
عرفتم ما قصه الله عليكم من إمداده لكم بالملائكة؛ و إيقاع الرعب فى قلوبهم؛ فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم؛ بما يسره لكم من 
الأسباب الموجبة للنصر. قوله: وَ ما رَمَيِتٌ إِذْ رَمَهِتَ وَ لك الله رَمى اختلف المفتّدرون فى هذا الرمى على أقوال: فروى عن 
مالكك أن المراد به: ما كان منه صِلَّى الله عليه و سلّم فى يوم حنين» فإنه رمى المشركين بقبضةُ من حصباء الوادى فأصابت كل 
واحد منهم؛ و قيل: المراد به: الرمية التى رمى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أب بن خلف بالحربة فى عنقه فانهزم و مات منها؛ 
وقيل: 

المراد به: السهم الذى رمى به رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم فى حصن خيبر» فسار فى الهواء حتى أصاب ابن أبى الحقيق و هو 
على فراشه؛ و هذه الأقوال ضعيفة» فإن الآيهُ نزلت عقب وقعة بدر. و أيضا المشهور فى كتب السير 
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و الحديث فى قتل ابن أبى الحقيق أنه وقع على صورة غير هذه الصورة. و الصحيح كما قال ابن إسحاق و غيره أن المراد بالرمى 
المذكور فى هذه الآية: هو ما كان منه صلى الله عليه و سلّم فى يوم بدرء فإنه أخذ قبضِة من تراب فرمى بها فى وجوه 
المشركين» فأصابت كل واحد منهمء و دخلت فى عينيه و منخريه و فمه. قال تعلب: المعنى وَ ما رَمَيِتَ الفزع و الرعب فى قلوبهم 
إِذْ رَمَئتٌ بالحصباء فانهزموا وَ لكنّ الل رَمى أى: 

أعانكك و أظفركء و العرب تقول: رمى اللّه لككء أى: أعانكك و أظفرك و صنع لكك. و قد حكى مثل هذا أبو عبيد فى كتاب 
المجاز. و قال محمد بن يزيد المبرد: المعنى: وَّ ما رَمَيِتّ بقوّتكك إِذْ رَمَيِتَ و لكنكك بِقَوَه الله رميت؛ و قيل المعنى: إن تلكك 
الرمية بالقبضة من التراب التى رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة, لأنكك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمى البشرء و لكنها 
كانت رمية الله حيث أثرت ذلكك الأثر العظيم» فأثبت الرمية لرسول الله صلى الله عليه و سلّم لأن صورتها وجدت منه؛ و نفاها 
عنه لأن أثرها الذى لا يطيقه البشر فعل الله عزّ و جلء فكأنّ الله فاعل الرمية على الحقيقة» و كأنها لم توجد من رسول الله صلى 


اللّه عليه و سلّم أصلاء هكذا فى الكشاف. قوله: 

ولتبلئ المؤمزيق مث ياذة شنا البلة هاهنا: النعمة؛ و المعنى: و لينعم على المؤمنين إنعاما جميلاء و اللام متعلقة بمحذوفء أى: 
و للإنعام عليهم بنعمه الجميلة فعل ذلك لا لغيره؛ أو الواو عاطفة لما بعدها على علة مقدرة قبلهاء أى: و لكن الله رمى ليمحق 
الكافرين و لييلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سَمِيعٌ عَلِيم لدعائهم عليم بأحوالهم؛ و الإشارة بقوله: ذلكم, إلى البلاء الحسن» و 
هو فى محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أى: الغرض ذَلِكمْ و أَنَّ الل مُوهِنٌّ كيد الكافِرِينَ أى: إن الغرض منه سبحانه بما 
وقع مما حكته الآيات السابقة إبلاء المؤمنين و توهين كيد الكافرين؛ و قيل: المشار إليه القتل و الرمى. و قد قرئ بتشديد الهاء و 
حجان افر وار دص ححت الواء وو اناو الكلاز لمك راف لام با 

وقد أخرج البخارى فى تاريخه و النسائى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن نافع أنه سأل ابن عمر قال: إنا قوم لا نثبت عند قتال 
عدوّناء ولا -ندرى من الفئةٌ» أمامنا أو عسكرنا؟ فقال لى: الفئةُ رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم فقلت: إن اللّهِ يقول إذا لَقِيتُمُ 
الَّذِينَ كَمَرُوا رَخفاً قلا توَلُومم الْأَدْبارَ قال: إنما نزلت هذه الآيهُ فى أهل بدر لا لقبلها ولا لبعدها. و أخرج عبد بن حميد و أبو 
داود و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم. و اناس فى ناسخه. و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه عن أبى 
سعيد الخدرى فى قوله: وَ مَنْ يولع يَوْمَيِذٍ دُبْرَه الآية قال: إنها كانت لأهل بدر خاصة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن عمر بن الخطاب قال: لا تغْرّنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر و أنا فئة لكل مسلم. و أخرج أبو الشيخ و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى الآيه قال: نزلت فى أهل بدر خاصة ما كان لهم أن ينهزموا عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم و 
بثركوه اوتماو لصاوي دواد كار بار عي د يان | يووا برعاي و كبامايياا اوحار إل كي و أخرج ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله إلا محف لقتال يعنى مستطردا يريد الكرة ؛ على المشركين أو ف مُتَحيّراً إلى ف 
يعنى: أو ينحاز إلى أصحابه من غير هزيمة قَقَدْ با عَضَب مِنّ اللِّ يقول: استوجبوا سخطا من الله وَمَأُواهُ جهنم وَ ينس الْمَصد ير 
فهذا يوم بدر خاصّة» 
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كأن الله شدّد على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين و هو أوّل قتال قاتلوا فيه المشركين من أهل مكة. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضححاك قال: المتحرف: المتقدّم من أصحابه أن يرى عورةٌ من العدوٌ 
فيصيبها. و المتحيز: الفارٌ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّمء و كذلكك من فز اليوم إلى أميره و أصحابه. 

و أخرج او عريوو ابن لسارو ابو الي ب مطانانى ابى رباع فى قرله: وَ مَنْ يولم يَوْمَيِذٍ دُبْرَُ قال: 

مدواا اه سروف جالا نا فى فى ]اال :نعلت اله فتك الأعدرى اخرم تمه بن امورو ارم سج و ان أب تيا 
أحمد و عبد بن حميد, و البخارى فى الأدب المفرد و اللفظ له. و أبو داود. و الترمذى و حت نه» وابن ماجةٌ و ابن المنذر ووابن 
أبى حاتم و النحاس و أبو الشيخ و ابن مردويه» و البيهقى فى شعب الإيمان» عن ابن عمر قال: كنا فى غزاةٌ فحاص الناس حيصة» 
قلنا: كيف نلقى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و قد فررنا من الزحف و بؤنا بالغضب؟ فأتينا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم 
كن صلذه لخر محر فكإن يي اعورم شلب تحن رازو افقال» ازيل | قمر لسكا ررق واه ققكنا يلوم فال تابفتعكمب انا نه 
المسلمين» ٠»‏ ثم قرأ ِنَم تحرف لقتال أ و مُتَحيّزاً إلى فم و قد روى فى تحريم الفرار من الزحف. و أنه من الكبائر أحاديث» و ورد 
عن جماعة من الصحابة أنه من الكبائر. كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس. و أخرجه ابن أبى شيبةُ عن ابن عمر. و أخرجه ابن 
أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: قَلَمْ تَفتلُوهُمْ قال لأصحاب محمد صلَى الله عليه و سلّم حين قال: هذا قتلت» و هذا قتلت. 


وَّما رَمَيِتٌ إِذ رَمَهِتّ قال لمحمد صلى الله عليه و سلم حين حصب الكفار. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادهً فى قوله: وَ ما رَمَيْتّ إِذ رَمَيْتَ قال: رماهم يوم بدر بالحصباء. و أخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا من السماء إلى الأرض 
كأنه صوت حصاةٌ وقعت فى طست,ء و رمى رسول الله صلى الله عليه و سلّم بتلكك الحصباء و قال: شاهت الوجوه. فانهزمناء 
فذلك قوله تعالى: و ما رَمَيِتّ إِذ رَمَئِتَ الآية. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن جابر قال: سمعت صوت حصيات وقعن من 
السماء يوم بدر كأنهن وقعن فى طستء فلما اصطفٌ الّاس أخذهنَ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فرمى بهن فى وجوه 
المشركينء فانهزمواء فذلك قوله وَ ما رَمَئِت إِذ رَمَئِتَ وَ كن الله رَمى و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله و ما رَمَئِّ إِذ رَمَئِتَ قال: قال رسول اللّه لعليّ: ناولنى قبضِة من حصباءء فناوله» فرمى بها فى وجوه القوم فما بقى أحد 
من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباءء» فتزلت هذه الآية وَ ما رَمَيْتَ إِذ رَمَئِتَ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن سعيد بن المسيب قال: لما كان يوم أحد أخذ أبيَ بن خلف يركض فرسه حتى دنا من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و 
اعترض رجال من المسلمين لأ-بي بن خلف ليقتلوه. فقال لهم رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «استأخرواء فاستأخرواء فأخذ 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم حربته فى يده 


قال فى القافوسنالعكارة الكرا الظاف» 
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فرمى بها أبيَ بن خلف و كسر ضلعا من أضلاعه؛ فرجع أبِيَ بن خلف إلى أصحابه ثقيلاك فاحتملوه حين ولوا قافلين» فطفقوا 
يقولون لا بأسء فقال أبيَ حين قالوا له ذلكك: و الله لو كانت بالناس لقتلتهم, أ لم يقل إنى أقتلكك إن شاء الله فانطلق به أصحابه 
ينعشونه حتى مات ببعض الطريق فدفنوه. قال ابن المسيب: 

وفى ذلك أتزل اللّه وَ ما رَمَِتَ إِذ رَمَِتَ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب و الزهرى نحوه 
و إسناده صحيح إليهماء و قد أخرجه الحاكم فى المستدرك. قال ابن كثير: و هذا القول عن هذين الإمامين غريب جداء و 
لعلهما أرادا أن الآيهُ تتناولهما بعمومهاء و هكذا قال فيما قال عبد الرحمن ابن جبير كما سيأتى- و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن عبد الرحمن بن جبير: أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يوم ابن أبى الحقيق دعا بقوس فرمى بها الحصن, فأقبل 
السهم يهوى حتّى قتل ابن أبى الحقيق فى فراشه: فأنزل الله وَ ما رََيِتٌ إِذْ َمَهِتَ وَ لكنّ اللّهَ رَمى و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى 
حاتم عن عروة بن الزبير فى قوله وَ لكنّ اللَّهَ رَمى أى: لم يكن ذلكك برميتكك لو لا-الذى جعل الله من نصرك و ما ألقى فى 
صدور عدوّكك حتى هزمهم وَلِيئلِى الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ ححمّدناً أى: ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم فى إظهارهم على عدوّهم مع 
كثرة عدوّهم و قله عددهمء ليعرفوا بذلكك حقه. و يشركوا بذلك نعمته. 


[سورة الأنفال (8): آية 19] 


إِنْ نش مَفتحُوا فَقَدْ جاءكمٌ الفح وَ إِنْ تَننَهُوا فَهُوَ خَيِرٌ لكم وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُد وَ لنْ تَغنى عَنْكم فتنكم شَيئا وَ لؤ كثرث و أَنَ الله مَعَ 
المؤمنيق 053 

الاستفتاح: طلب النّصرء و قد اختلف فى المخاطبين بالآيةُ من هم؟ فقيل: إنها خطاب للكفار تهكما بهم؛ و المعنى: إن تستنصروا 
الله على محمد فقد جاءكم النصرء و قد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر فتهكم الله بهم, 


و سّى ما حل بهم من الهلاكك نصرا؛ و معنى بقية الآبة على هذا القول و إن تَنْتَهُوا عما كنتم عليه من الكفر و العداوة لرسول 

الله فَهْوَ أى: لانتهاء حر َم وَإِن تَِودُوا إلى ما كنتم عليه من الكفر و العداوة تَعدُ بتسليط المؤمنين عليكم و نصرهم كما 

سلطناهم و نصرناهم فى يوم بدر و أَنْ ُن نكمُم أى: جماعتكم شيا وَ َو كثُرثْ أى: 

لا تغنى عنكم فى حال من الأسحوال و لو فى حال كثرتهاء ثم قال 3 أن الله » مَعَ الْمُؤْمنِينَ و من كان الله معه فهو المنصور و من 

ل 

ذلكك. و قيل: إن الآيةُ خطاب للمؤمنين» و المعنى: إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر فى يوم بدرء و إن تنتهوا عن مثل ما 

فعلتموه ه من أخذ الغنائم» و فداء الأسرى قبل الإذن لكم بذلكك, فهو خير لكم؛ و إن تعودوا إلى مثل ذلكك» نعد إلى توبيخكم 

كما فى قوله َو لا كتابٌ بن للق الآبةء ولا يخفى أنه يأبى هذا القول معنى و أَنْ تق علكم فتَكمْ ينا و يأباه أيضا و أن 
اللهَ مع الْمؤْمِنِينَ و توجيه ذلكك لا يمكن إلا بتكليف و تعسفء و قيل: إن الخطاب فى إِنْ تش مَفْتحُوا فَقَدْ جاء كم الْمَنْحّ للمؤمنين» 

و ما بعده للكافرين» و لا يخفى ما فى هذا من تفكيكك النْظمء و عود الضمائر الجارية 
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فى الكلام على نمط واحد إلى طائفتين مختلفتين. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه 

وابن مندة» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الدلائل» عن ابن شهاب عن عبد الله بن تعليقين مسغير أن أب تجول لالسسين 

التقى القوم: اللهم! أقطعنا للرحم و آتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة فكان ذلكك استفتاحا منه فتزلت إِنْ تش تم توا الآية. و أخرج 

ال ا ا 

الفتتين» و خبر الفتتين» فنزلت الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس إِنْ سفوا يعد يعنى: المشركين» 


أى: إن تستنصروا فقد جاءكم المدد. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد إِنْ تَشتَهْ ا موا قَقَدْ جاء كم الْمَْحْ قال : كفار 
قريش فى قولهم: ربنا افتح بيننا و بين محمد و أصحابه؛ ففتح بينهم يوم بدر. 
ريا اي اسه ام ا 0 تَفْتحُوا قال: 00 0 


إِنْ تَعُودُوا تَعْد قال: ل ع الْمُؤمنيق قال: : مع محمد و أصحابه. 00 


قتادة وَ إِنْ تَعْودُوا نَعْدَ يقول: نعد لكم بالأسر و القتل. 
[سورة الأنفال (4): الآيات ٠١‏ الى 717] 


با أَبّكَ الَِّينَ آمنوا أَطِيعُوا الله و وَسُولَهُ و لا- نولا عَنهُ وَ َم تَِحَعُونَ (10) و لا تَكونُوا كالّدِينَ قاُوا سجغنا وَهُمْ لا يَثِمَعُونَ 
(01 إِنَّ شَّرٌ الدَوَابٌ عِنْدَ اللَِّ الضّمُ بكم الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ (؟0) و لو عَلِمَ الله فيهم حيرا أَشِمَعَهُعْ وَ لَؤْ أ عَعَهُعْ لتوَلَوا وَ هُمْ 
مُعْرضَونَ (5) 

أمر الله سبحانه المؤمنين بطاعته و طاعة رسوله» و نهاهم عن التولّى عن رسوله فالضَّ مير فى عَنهُ عائد إلى الرسول» لأن طاعة 
رسول الله صلّى الله عليه و سلَمٍ هى من طاعة الله و مَنْ بيع الَسُولَ قد أطاع اللَّهَ و يحتمل أن يكون هذا الضمير راجعا إلى 
اللدوراان رممركك كماقى ولق الله رفول اح أن يُوْضوةٌ و قيل: 

الضمير راجع إلى الأمر الذى دل عليه أطيعواء و أصل تولوا: تتولواء فطرحت إحدى التاءين» هذا تفسير الآية على ظاهر الخطاب 


للمؤمنين» و به قال الجمهور؛ و قيل: إنه خطاب للمنافقين» و المعنى: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط. قال ابن عطية: و هذا و إن 
ان سنب عع دن راق عق ا لأا ار نع لاه له اك انها نهنا لسو امقر 1لمتارة 
من التصديق بشىءء و أبعد من هذا من قال: الخطاب لبنى إسرائيل» فإنه أجنبئ من الآبةء و جملة وَ أَنُْمْ تَسْمَعُونَ فى محل نصب 
على اللخالهو المع ادو اس سبيعوةة ناا وان شلكو دن الحهص و الإراقيووة و طرق يها وليف اقيم الككورن لا نكر وز 
كَالْدينَ فالوا شيغنا وهم المشر كوت أو الندافقوة» أو البهوده أو الجميع من عؤلاه الهم يسمعوة تآذانيك من غير فهم ولا 
عملء فهم كالذى لم يسمع أصلاء لأنه لم ينتفع بما سمعه. ثم أخبر سبحانه بن شَرٌ 
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الدَّوَاب أى: ما دب على الأرض عِنْدَ اللِّ أى: فى حكمه الضّمٌ البكمٌ أى: الذين لا يسمعونء ولا ينطقون» وصفوا بذلكك مع 
كونهم ممن يسمع و ينطقء لعدم انتفاعهم بالسمع و النطق الَّذِينَ لا يَْقَلُونَ ما فيه النفع لهم فيأتونه» و ما فيه الضّدرر عليهم 
فيجتنبونه» فهم شر الدواب عند الله لأنها تميز بعض تمييز» و تفرق بين ما ينفعها و يضرها و لَوْعَلِمَ الل فيه أى: فى هؤلاء الصم 
البكم حرا أَأَشِمَعَهُعْ سماعا ينتفعون به و يتعقلون عنده الحجج و البراهين. قال الزجاج لَأَسْمَعَهُعْ جواب كل ما سألوا عنه؛ و قيل: 
لمعه كلام النوتى الذين طلبوا إتحيلتهي» الأنهم طلنوا إحباء فصق بق كلاب و غيره ليشهدوا بدكة محمد عيلى الله عليةو 
سلم وَلَوْ أسمهه لتوَلَوا وبحم مر ضُوق لأنه قد سبق فى غلمه أنهم لا يؤمنوخ و جطلة ومع مُترصُوق فى مل نصبب على الخال. 
وقد أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله وَ هُمْ لا 
يَشِمَعُونَ قال: غاضبون. و أخرج ابن أبى حاتم عن علي بن أبى طالب فى قوله إِنَّ شَّرٌ الدّوَابٌ عِنْدَ اللَِّ الآية قال: إن هذه الآية 
نزلت فى فلان و أصحاب له. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و البخارى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله إِنَّ شَّرٌ الدّوَابٌ عِنْدَ الله قال: هم نفر من قريش من بنى عبد الدار. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه فى قوله الصّحٌ البِكم الّذِينَ لا يَعْقلُونَ قال: لا يتبعون الحق. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآيةُ فى 
النَضر بن الحارث و قومه. و لعله المكنى بعنه بفلان فيما تقدّم من قول على رضى الله عنه. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم 
عن عروة بن الزبير فى قوله وَ لَوْعَلَِ اللَّهُ فيهخ خَيرا لَأَسِمَعَهُْ أى: لأنفذ لهم قولهم الذى قالوا بألسنتهم, و لكنّ القلوب خالفت 
ذلكك منهم. و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة فى الآيةُ قال: 

قالوا نحن صم عما يدعونا إليه محمد لا نسمعه بكم لا نجيبه فيه بتصديقء قتلوا جميعا بأحد» و كانوا أصحاب اللواء يوم أحد. 


[سورة الأنفال (4): الآيات 7 الى 4؟7] 


يا انها الفية كوا امقبكرا لله و للز شرل إذا كم لِما يُشييكم وَاعْلَعوا أن الله حول بَينَ الْموءِ وَ قَلبدِوَ أنه ليه تُخَغَرُونَ (6) 
الفا فق لذ تعيين الذيق لعو ركد خاضة و اعلقوا أَنَّ الله شَدِيدٌ العقاب (8) 

الأمؤهنا النتجابة مو كذ لما ميق بحن الأمو باطاغة»«و سد الضميرعتاتحيت قال ذا عاك كنا ويخدة فى اله و لانتوأ) خلة و 
قد قدّمنا الكلام فى وجه ذلك. و الاستجابة: الطاعةُ. قال أبو عبيدة معنى استجيبوا: أجيبواء و إن كان استجاب: يتعدّى باللام» و 


أجاب: بنفسه كما فى قوله: يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعى اللَّهِ »)1١‏ و قد يتعدّى بنفسه كما فى قول الشاعر :07١‏ 


.”١ الأحقاف:‎ .)١( 
هو كعب بن سعد الغنوى.‎ .)1( 


فتح القدير» ج ؟» ص: 757 وداع دعا يا من يجيب إلى النّدىفلم يستجبه عند ذاكك مجيب 

إذا دَعاكم لِما يُحِيكم اللام متعلقة بقوله اسْتَجيبُوا أى: استجيبوا لما يحبيكم إذا دعاكم, و لا مانع من أن تكون متعلقة بدعاء أى: 
إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من علوم الشريعة: فإن العلم حياة» كما أن الجهل موت. فالحياهً هنا: مستعارة للعلم؛ قال الجمهور 
من المفسّرين: المعنى استجيبوا للطاعةٌ و ما تضمّنه القرآن من أوامر و نواه ففيه الحياةً الأبدية» و النعمةٌ السَرمديةُ؛ و قيل: المراد 
بقوله لِما يُحِيكمْ الجهاد, فإنّه سبب الحياة فى الظاهرء لأن العدوّ إذا لم يغز غزاء و يستدلّ بهذا الأمر بالاستجابة على أنه: 

يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله فى حكم من الأحكام الشرعية؛ أن يبادر إلى العمل به كائنا ما كان» و يدع 
ما خالفه من الرأىء و أقوال الرجال. و فى هذه الآ الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة» و ترك التقيد بالمذاهبء و 
عدم الاعتداد بما يخالف ما فى الكتاب و السنة كائنا ما كان. قوله وَ اْلَمُوا أَنَّ الله يحول بَيِنَ الْمَوْءِ و قله قيل معناه: وو لم 
الاستجابة قبل أن لا تتمكنوا منهاء بزوال القلوب التى تعقلون بهاء بالموت الذى كتبه الله عليكم؛ و قيل معناه: إنه خاف 
المسلمون يوم بدر كثرءٌ العدقّء فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء و قلبه» بأن يبدلهم بعد الخوف أمناء و يبدل عدؤّهم من الأمن 
خوفا؛ و قيل: 

هو من باب التمثيل لقربه سبحانه من العبد كقوله وَ نَحْنٌ أقْرَبُ إِلَيهِ مِنْ حثل الْوَرِيدٍ ١١‏ و معناه: أنه مطلع على ضمائر القلوب لا 
تخفى عليه منها خافية. و اختار ابن جرير أن هذا من باب الإخبار من الله عزّ و جل بأنه أملكك لقلوب عباده منهم, و أنه يحول 
بينهم و بينها إذا شاءء حتى لا يدركك الإنسان شيئا إلا بمشيئته عزّ و جل و لا يخفاكك أنه لا مانع من حمل الآ على جميع هذه 
المعانى وَ أَنهُ ليه نُدَرُونَ معطوف على أَنَّ الله يَحُولُ بَنَ الْمْءِ وَ قله و أنكم محشورون إليه و هو مجازيكم بالخير خيراء و 
بالشة هوا قال القزاج و لو استافت فكبوت ميزه أنه لكان صو اناءاو لعل تمزاةهة أن مكل هذا جاتفى العريةة قوكه :1 اكقوا فد لا 
صدَيِبنٌ الَِّينَ طَلَمُوا مِنْكُمْ حاص أى: انتقوا فتنة تتعدى الظالم» فتصيب الصالح و الطالح, و لا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم 
متكم. 

وقد اختلف النحاه فى دخول هذه النون المؤكدة فى ص يبِنَ فقال الفراء: هو بمنزلة قولكك: انزل عن الدابة لا تطرحنكك, فهو 
جوا الأنمه لفط النينو؛ أى: إن تنزل عنها لا تطرحنكك. و مثله قوله تعالى ادْخُلُوا مساكتكع لا يخطمئكعٍ سلَيِمانُ وَ جُودُةُ ”) 
أى: إن تدخلوا لا يحطمنكمء فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاءء و قال المبرد: إنه نهى بعد أمر. و المعنى: النهى للظالمين» 
أى: لا يقرينَ الظلم» و مثله ما روى عن سيبويه لا أرينكك هاهناء فإن معناه: لا تكن هاهناء فإن من كان هاهنا رأيته. و قال 
الجرجانى: 

إِنّ: لا تصيبنٌ» نهى فى موضع وصف لفتنة» و قرأ على و زيد بن ثابت و أبيَ وابن مسعود لتصيبنٌ على أن اللام جواب لقسم 
محذوفء و التقدير: اتقوا فتئة و الله لتصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة؛ فيكون معنى هذه القراءة مخالفا لمعنى قراء الجماعة, 
لأنها تفيد أن الفتنُ تصيب الظالم خاصة بخلاف قراءة الجماعة. 


وَ اعْلَمُوا أنَّ الله شَّدِيدُ الْعقاب و من شدَةٌ عقابه أنه يصيب بالعذاب من لم يباشر أسبابه. و قد وردت 
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الآيات القرآنية بأنه لا يصاب أحد إلا بذنبه» ولا يعذب إلا بجنايته» فيمكن حمل ما فى هذه الآيهُ على العقوبات التى تكون 


بتسليط العباد بعضهم على بعضء و يمكن أن تكون هذه الآيهُ خاصة بالعقوبات العامة و الله أعلم» و يمكن أن يقال: إن الذين 
لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب» كترك الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكرء فتكون الإصابة المتعدّية للظالم إلى غيره 
مختصة بمن تركك ما يجب عليه عند ظهور الظلم. 

وقد أعرج ابن أبى شيبة وبعيد بن ميد و اين المند وو ابن أبى حا و أب الشيخ عن مجاهد فى قوله إذا #عاكع ما شيك 
قال: للحق. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ فى الآيةُ: قال: هو هذا القرآن 
فيه الحياة و الثقهُ و النجاء و العصمة فى الدنيا و الآدخرة. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن عروة بن الزبير فى قوله: إذا 
شاكع لما تشيك أن« تلدري! القن اعزاك اللدبها بعد لالهو قر كر بها بحد العاف و سكم بها مق العذاف بع الثور متهي 
لكم. وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى سعيد بن المعلى قال: «كنت أصلّى فى المسجد فدعانى رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إنى كنت أصلىء فقال: ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم». 
الحديث, و فيه دليل على ما ذكرنا من أن الآبة تعمم كل دعاء من الله أو من رسوله. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير وابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صححه من طرق عن ابن عباس فى قوله وَ اعلَمُوا أَنَّ الله يحول بن الْمَوْءِ و كَل 
قال: يحول بين المؤمن و بين الكفر و معاصى الله و يحول بين الكافر و بين الإيمان و طاعة اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الربيع بن أنس فى الآيهُ قال: علمه يحول بين المرء و قلبه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
مجاهد فى الآيهُ قال: يحول بين المرء و قلبه حتى يتركه لا يعقل. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن فى الآيهُ قال: فى القرب منه. 
و أخرج أحمد و البزار وابن المنذر وابن مردويه و ابن عساكر عن مطرف قال: قلت للزبير: يا أبا عبد اللّها ضيعتم الخليفة حتى 
كردم كم طلوديده قال الزيير: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و أبى بكر و عمر و عثمان و انّقُوا نه 
لا نح ِب الّينَ طَمُوا نكم حَاضةً و لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن 
قال قرأ ابيرق لقو و التي الديى طلقو ولكه عاق قال: ليله والأمس اللا عو كاتويبو أخرج لزن جرير وان القدر 
عن الحسن فى الآيهُ قال: نزلت فى علىٌ و عثمان و طلحة و الزبير. و أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال نزلت فى أصحاب 
النبى صِلَى الله عليه و سلّم خاصة و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن السدى قال: نزلت فى أهل بدر خاصة. فأصابتهم يوم الجمل 
فاقتتلواء فكان من المقتولين طلحة و الزبير» و هما من أهل بدر. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن السدّى فى الآيهُ قال: تصيب الظالم؛ و الصالح عامة. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد فى 
الآية قال: هى مثل. يَولَ بين الْمَْءِ وَ كَل حتى يتركه لا يعقل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
الآ قال أهر اللد الشمتيي ألا بقدوا المدك . بين أظهرهم فيعمّهم اللّه بالعذاب و قد وردت الأحاديث الصحيحة الكثيرة ه بأن هذه 
الأمة إذا لم يأمروا بالمعروفء و ينهوا عن المنكر 
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عمهم الله بعذاب من عنده. 


[سورة الأنفال (4): الآيات 72 الى 7/8] 


3 م 


ا إِذْ إذْ كم َيل مُتض عَقُونَ فى الَْضٍ كَحافوةٌ أن يتحَطَفَكُم النَّاسُ واكم و دحم بره وَ رَزقَكمْ من الطَييات للم 
تَشْكدُونَ (98 يا انها النية متتو لاد وتوا الله و الوشول ؛ نخونوا أماناتكم وَ أَم تغلفوة 007 و اغلهوا نما أَنوالكم و 
أؤلاد كم فِنةُ وَ أن الله عِنْدَهٌ أخِرٌ عَظِيمٌ (10) 


الخطاب بقوله: وَ اذْكرُوا إِذْ أَنْتمْ قليل للمهاجرين» أى: اذكروا وقت قلتكم, و مُسْئَضُ عَفُونَ خبر ثان للمبددأء و الأرض: هى أرض 
كدرو لكر حا مدو و الاراد الناور ماد كر كار 1 لالطو اروم واكم يقال: آوى إليه بالمد و بالقصر 
بمعنى: انضمٌ إليه . فالمعنى: ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار و َيدَكُمْ بنط ره أى: ترام لعز فى راان التعريه الي 
0 أو قوّاكم بالملائكة وم زد قر رفك لو العقيات الى قن سعلتها العناقم لعلكه كرون أى: إرادة أن تشكروا 
هذه النعم التى أنعم بها عليكم؛ و الخون أصله كما فى الكشاف: النتقصء كما أن الوفاء التمام» ثم استعمل فى ضد الأمانة و 
الوفاء» لأنكك إذا خنت الرجل فى شىء فقد أدخلت عليه النتقصان؛ و قيل معناه: الغدر و إخفاء الشىء» و منه قوله تعالى: يَعلَمُ 
انه الأغْئِنِ ١١‏ نهاهم الله عن أن يخونوه بتركك شىء مما افترضه عليهم, أو يخونوا رسوله بتركك شىء مما أمنهم عليه أو 
بتركك شىء مما سنه لهم أو يخونوا شيئا من الأمانات التى اؤتمنوا عليهاء و سميت أمانات لأنه يؤمن معها من منع الحق» مأخوذة 
من الأمنء و جملة وَ أَنْتُمْ تَعلْمُونَ فى محل نصب على الحالء أى: و أنتم تعلمون أن ذلك الفعل خيانة فتفعلون الخيانة عن عمد 
أو و أنتم من أهل العلم لا-من أهل الجهلء ثم قال: و اغلمُوا أنّما أموالكم وَ أؤلا هكم فِتَنَهُ لأنهم سبب الوقوع فى كثير من 
الذنوب» فصاروا من هذه الحيثية محنة يختبر اللّه بها عباده» و إن كانوا من حيثية أخرى زينة الحياة الدنياء كما فى الآآية الأخرى و 
أن الله عِنْدَهُ أخْرٌ عَظِيمٌ فآثروا حقّه على أموالكم و أولادكم. م ل 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله: وَاذّكَوُوا إِذَ أَثتّ فيل قال : كان هذا الحىّ فخ اعونت ذل 
الناس ذلات و أشقاه عيشاء و أجوعه بطوناء و أعراه جلوداء و أبينه ضلالة» من عاش عاش شقياء و من مات منهم ردّى فى النا 
يؤكلون و لا يأكلونء لا و اللّه ما نعلم قبيلا من حاضرى الأرض يومئذ كان أشْرّ منزلا منهم؛ حتى جاء الله بالإسلام؛ فمكن به فى 
اعد وان ال ل ع ع ع وك عر ممم ا 
الجاهلية بمكة وام إلى الإسلام. ا ا ا 0 
قوله: يتَحَطَفَكُمْ النَّاسُ قال: الناس إذ ذاكك فارس و الروم. 
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وخر الى الحو ابوالعو نو ابلص الى سد دوتو عن رن عاش قو وسول اللمضاى الم عليه بوسلم في انولة” 
كا إِذْ أثع فلل مُشتض عَفُونَ فى اللأرض ال أن يتَحَطَفَكمْ النَاسُ قيل: بالزميوال اللدل اوهو التبزى قال أهل كازسن و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبى القببخ عن التسدذى فى :قوله:.قا واكم قال: إلى الأنصار بالمدينة 3 ايد كد ِنَضره قال: يوم 
بدر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل النبق صلى الله 
ل ل ا ل ا 
فاخرجوا إليه و اكتمواء فكتب رجل من المنافقين إلى أبى سفيان إن محمدا يريدكم فخذوا حذ ركم فأتزل الله يا أَبهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تحُونُوا الله و الرّمُولَ الآية. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عن عبد الله 
بن أبى ققادة قال: نزلت هذه الآبة لا تَحوتُوا الله و الوْصُولَ فى أبى لبابة بن عبد المتذر سألوه:يوء قريظة ما هذا الأمر؟ فأشان إلى 
حلقه أنه الذبح فنزلت. قال أبو لبابة: ما زالت قدماى حتى علمت أنى خنت الله و رسوله. و أخرج سنيد و ابن جرير عن الزهرى 
نحوه بأطول منه و أخرج عبد بن حميد عن الكلبى أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم بعث أبا لبابة إلى قريظة و كان حليفا لهم. 


اا ادع درك و أخرج أبو الشيخ عن السدى فى هذه الآيهُ أنها نزلت فى أبى لبابة و نسختها الآيهُ التى فى براءة وَ 
آحَوُونَ اعْترهُوا بذَنُوبهِمْ 1١‏ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن الييجاحوقن بن ن عباس فى قوله: لا تَحُونُوا الله قال: 

كك قرائقيه :و" الؤقول بار ميمه وو اركاب سس و تخوثر] أمانانكو رقول: لاعتس رهامس الأنانة الأمال الت اتسين الله 
عليها العباد. و أخرج ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآيهُ فى قتل عثمان» و لعل مراده أن من جملة ما يدخل 
تحت عمومها قتل عثمان. و أخرج أبو الشيخ عن يزيد بن حبيب فى الآيةُ قال: هو الإخلال 7١‏ بالسلاح فى المغازى» و لعل مراده 
أن هذا يندرج تحت عمومها. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا و هو يشتمل على فتنة. لأن الله يقول 
نما أنو اكع وَأَلادكمْ َه فمن استعاذ منكم فليستعذ بالّه من مضلات الفتن. 

و أخرج هؤلاء عن ابن زيد فى الآبة قال: فتنة الأخبار اختبرهمء و قرأ: و نتلوم بالشَّرَوَ الْحير فتن «*8. 


[سورة الأنفال (4): آية 79] 


يا أبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تتَقُوا الله يَجْعَلٌ لكم فزقاناً وَ يفَو عَنْكم سباكم وَ يَغْفرْ لَكم وَ اللَّهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم (9) 
بعضا. و التقوى: اتقاء مخالفة أوامره و الوقوع فى مناهيه. و الفرقان: ما يفرق به 


.١٠١7 التوبة:‎ .)١( 

() كال فن لان الغرب: أخل بالقى غاب غنه و تر كه 

0 الأماءة ند 
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بين الحقّ و الباطل» و المعنى: أنه يجعل لهم من ثبات القلوبء و ثقوب البصائرء و حسن الهداية ما يفرقون به بينهما عند 
الالتباس؛ و قيل: الفرقان: المخرج من الشبهاتء و النجاهُ من كل ما يخافونه» و منه قول الشاعر: 

مالك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحلوا و بانوا 

و منه قول الآخر: 

و كيف أرجى الخلد و الموت طالبىو ما لى من كأس المتيِهُ فرقان 

و قال الفرّاء: المراد بالفرقان: الفتح و النصر. قال ابن إسحاق: الفرقان الفصل بين الحق و الباطل» و بمثله قال ابن زيد. و قال 
السدى: الفرقان: النجاةء و يؤتّد تفسير الفرقان بالمخرج و النجاةء قوله تعالى: وَ مَنْ يَتّق الله يَْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً و به قال مجاهد و 
مالكك بن أنس. وَ يُكَفْرْ عَنّكُمْ مَيئاتِكمْ أى: يسترها حتى تكون غير ظاهرة وَ بَْفرْ لَُمْ 1١‏ ما اقترفتم من الذنوب؟ و قد قيل: إن 
المراد بالسيثات: الصغائر و بالذنوب التى تغفر: الكبائر؛ و قيل: المعنى: أنه يغفر لهم ما تقدَّم من الذنوب وما تأخر وَ اللَهُ ذُو 
الْمَصَلٍ الْعَظِيمٍ فهو المتفضل على عباده بتكفير السيئات و مغفرة الذنوب. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله يَجعلَ لَكمْ قُْقاناً قال: 

هو المخرج. و أخرج ابن جرير عنه قال: هو النجاة. و أخرج ابن جرير عن عكرمة مثله. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
ابن عباس قال: هو النصر. 


[سورة الأنفال (4): الآبات "٠‏ الى “7 "] 


وَإِذْ يَْكرٌ ب>ك الْذِينَ كمَرُوا لِيْمُوك أؤ يَفْتدَوك أو يُخْرجوك و يمكرُونَ وَ يَمْكرٌ الله وَ الله حَيِرُ الماكرِينَ (0") وَ إذا تثلى 
َلَتِهمْ آياتنا قالّوا قد سَمِعْنا لَوْ تَسَاءً لقلا مِئْلَ هذا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأوَلِينَ )١(‏ وَ إِذْ قالُوا اللَّهُّمَ إنْ كان هذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ 
عِنْدِك فَأْمْطِوْ عَليِنا ججارَةً مِنّ السّماءِ أو اننا باب أليم (77) وَ ما كانّ الله ليع دْبَهُمْ وَ أنْتّ فيه وَ ما كان اللهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 


قوله و إذ تفكة كك الذيق كقَدوا الطرق ععمول لفحل ميحذوف:. أغ: و"اذكر ينا ميحمند وقت مكر الكافريق بكده أو معطورق 
على ما تقدّم من قوله وَ اذْكرُوا ذكر الله رسوله هذه النعمة العظمى التى أنعم بها عليه» و هى نجاته من مكر الكافرين و كيدهم 
كما سيأتى بيانه لِينْتُوك أى: يثبتوكك بالجراحات كما قال ثعلب و أبو حاتم و غيرهماء و عنه قول الشاعر: 

فقلت ويحكما ما فى صحيفتكمقالوا الخليفة أمسى مثبتا وجعا 

واقل النص لحري كه رقال: أقعدة إذا عسي و قبل الواثهر كفو و هده مشدوا الؤتاق :ولا وقرا الشعى الغ تومن الببات و 
قرئ ليثبتوك بالتشديد أؤ يُخْرِ وك معطوف على ما قبله» أى: يخرجوك من مكة التى هى بلدكك و بلد أهلكك. و جملة وَ 
تمكدوق وامفكه الله سنافة: و الك 


.)١(‏ الطلاق: ؟. 

(0). محمد: ؟. 
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التدبير فى الأمر فى خفية» و المعنى: أنهم يخفون ما يعدّونه لرسول الله صلى الله عليه و سلّم من المكايد, فيجازيهم الله على 
ذلككء و يرد كيدهم فى نحورهم, و سمى ما يقع منه تعالى: مكراء مشاكلة كما فى نظائره وَ الله تَْرُ الُماكرِينَ أى: المجازين 
لمكر الماكرين بمثل فعلهم» فهو يعذبهم على مكرهم من حيث لا يشعرونء فيكون ذلكك أشدّ ضررا عليهم و أعظم بلاء من 
مكرهم. قوله: وَ إذا تتثلى عَلَيِهمْ آياتّنا أى التى تأتيهم بها و تتلوها عليهم قالُوا تعنتا و تمردا و بعدا عن الحق قَدْ سَ مِعْنا ما تتلوه 
علينا لو نَاءً ْنا مثْلَ هذا الذى تلوته عليناء قيل: اع ثالرا عدا رمه بم أنهم يقدرون على ذلك. فلما راموا أن يقولوا مثله 
عورا ضووت «البصاد و ترما إِنْ هذا إلا أساطِيرٌ الأَوَلِينَ أى: ما يستطره الوراقون من أخبار الأوّلِينء و قد تقدّم بيانه مستوفى و 
إِذْ الوا أى: و اذكر إذ قالوا اللَّهّمَ إنْ كانَ هذا مُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ بنصب الحقٌّ على أنه خبر كان» و الضمير للفصل» و يجوز 
الرفع» قال الزجاج: و لا أعلم أحدا قرأ بهاء و لا اختلاف بين النحويين فى إجازتهاء و لكن القراءة سنة» و المعنى: إن كان القرآن 
الذى جاءنا به محمد هو الحق ََمْطهِ عَلَئِنا قالوا هذه المقالهُ مبالغةٌ فى الجضوة و الإنكار. قال أبو عبيدة: يقال: أمطر: فى العذاب» 
و مطر: فى الرحمة. و قال فى الكشاف: قد كثر الإمطار فى معنى العذاب أو ائينا بذاب أليم سألوا أن يعذبوا بالرجم بالحجارة من 
السماء أو بغيرها من أنواع العذاب الشديد فأجاب الله عليهم بقوله: و ما كان الله ليعذبهُ وَ نت نْتَّ يا محمد فِيِهِم موجود فإنكك ما 
دمت فيهم فهم فى مهلهُ من العذاب الذى هو الاستئصال وَ ما كان الله مع ذَبَهُةْ و عَم يَدَعَفْفِرَونَ روى أنهم كانوا يقولون فى 
الطواف غفرانكك,؛ أى: 

وما كان الله معذبهم فى حال كونهم يستغفرونه؛ و قيل: المعنى: لو كانوا ممن يؤمن باللّه و يستغفره لم يعذبهم, و قيل: إِنَّ 
الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أى: و ما كان الله ليعذبهم و فيهم من يستغفر من المسلمين؛ فلما خرجوا 


من بين أظهرهم عذبهم بيوم بدر و ما بعده؛ و قيل: المعنى: و ما كان الله معذّبهم و فى أصلابهم من يستغفر الله. 

وقد أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل» و 
الخطيب عن ابن عباس فى قوله: وَ إِْ يَمكْر بك الَّذِينَ كفَرُوا قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق» يريدون النبى صلَى الله عليه و سلم و قال بعضهم: بل اقتلوه» و قال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع اللّهِ نبيه على ذلكك. 
فبات علي على فراش النبى صلَى الله عليه و سلّم حتى لحق بالغارء فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوه عليا ردّ الله مكرهم فقالوا: 
أين صاحبكك هذا؟ فقال: لا أدرى, فاقتصًوا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم؛ فصعدوا فى الجبلء فمرّوا بالغار» فرأوا على بابه 
نسج العنكبوتء فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس فذكر القصهُ بأطول مما هنا. 

وفيها ذكر الشيخ النجدى؛ أى: إبليس و مشورته عليهم عند اجتماعهم فى دار الندوة للمشاورة فى أمر النبى صلَى اللّه عليه و 
سلّم, و أن أبا جهل أشار بأن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش غلاما و يعطوا كل واحد منهم سيفا ثم 
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يضربونه ضربةُ رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه فى القبائل» فقال الشيخ الجندى: هذا و الله هو الرأى؛ فتفرّقوا على ذلكك. و 
أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: لما اثتمروا بالنبى صَلَى الله 
عليه و سلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه؛ قال له عمّه أبو طالب: هل تدرى ما ائتمروا بكك؟ قال: يريدون أن يسجنونى أو يقتلونى 
أو يخرجونىء قال: من حدٌّثكك بهذا؟ قال: ربى» قال: 

نعم الربٌ ربكك, استوص به خيراء قال: أنا أستوصى به؟ بل هو يستوصى بى. و أخرجه ابن جرير من طريق أخرى عنه. و هذا لا 
بصخ فقند كان أبو طالي مات قبل وقنت الهجرة بستيق» و أخرج ابن ريو أبو الشبخ عن ابن جرير فىاقؤله .و إذ مفكد كك 
الَِّينَ كَمَرُوا قال: قال عكرمة هى مكية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عطاء فى قوله لِنيُو كك 
يعنى: ليوثقوك. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: قتل النبى صلى الله عليه و سلّم يوم بدر صبرا عقبةُ بن 
أ معط :و لعيمة ارق عد دز التشر بدو الكنازنة» و كاق النقذاة أشر اللشبر كلبة أت قله قال المقداة نا وسول :للها أسيرى: 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: إنه كان يقول فى كتاب اللّه ما يقولء قال: و فيه أتزلت هذه الآيُ وَ إذا تتْلى عَلتِهمْ آياتّناء 
و هذا مرسل. و أخرج ابن جرير وو ابن أبى حاتم عن السدّى أنها نزلت فى النضر بن الحارث. و أخرج البخارى و ابن أبى حاتم و 
أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى عن أنس بن مالك قال: قال أبو جهل بن هشام: اللَّهُمَ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدك الآية 
فتزلت و ما كان الله ليعذَبَهُْ الآية. 

و أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنها نزلت فى أبى جهلء و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية أنّها 
نزلت فى النضر بن الحارثء و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير عن عطاء نحوه و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويهء و البيهقى فى سننه» عن ابن عباس قال: كان المشركون 
يطوفون بالبيت و يقولون: لبيك اللهم لبيك. لا شريك لكك إلا شريكك هو لكك تملكه و ما ملك. و يقولون: غفرانك غفرانك. 
فأنول الله وما كان الله يديه الآية. قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى صلَى الله عليه و سلّم, و الاستغفار؛ فذهب النبى 
صَلَى الله عليه و سلّم و بقى الاستغفار. 

و أخرج الترمذى و ضعَّفه عن أبى موسى الأشعرى قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلّم: «أنزل الله علي أمانين لأمتى وَ ما كان 
الله ليعذْبَهُمْ الآية. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفاره. و أخرج أبو الشيخ» و الحاكم و صتححهه و البيهقى فى شعب الايمان عن 


أبى هريرةُ قال: كان فيكم أمانان مضى أحدهما و بقى الآخرء قال: وَ ما كان الله لِيَعذَبَهُمْ الآية. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه 
عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و الطبرانى و ابن مردويه و الحاكم و ابن عساكر عن أبى موسى الأشعرى 
نحوه أيضاء و الأحاديث عن رسول الله صِلى الله عليه و سلّم فى مطلق الاستغفار كثيرة جداء معروفة فى كتب الحديث. 


[سورة الأنفال (4): الآيات 6" الى //"] 


و ما لَهُْ لأ يديهم الله وَ هع ب دُونَ عَنٍ الْمثرجدٍ التحرام و ما كانوا أؤلياءة إن ياوه إل لْمَقُونَ و لكي أكترَهُمْ لا يَْلمونَ 
(6) وما كان ص لان عد الت إل مكاء و مَضدِيء هَدُوقوا اْعذاتٍ بما كم كور رح ارين تلزراء عر ترام 
يدوا َنْ سبل الل يمتها ثم تكونٌ لهم ححدرة ثم يبون و الَِّينَ كَفَُوا إلى جهنم بحمَرُونَ 08 ليمير لله ايت م 
اليب وَيَجعلَ الْحَِيتٌ بَعْضَهُ عَلى بتغض فيكم جبيعا عله فى جَمَنم أولبكٌ هُمْ الْخاسِرُونَ (/5) 

ف التديريج امن وعاسم 

قوله: وعاله آنا يُعَذْ عذَبَهُمُ اللّهُ لما بين سبحانه أن المانع من تعذيبهم هو الأمران المتقدّمان: وجود رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
بين ظهورهم, و وقوع الاستغفار. ذكر بعد ذلكك أن هؤلاء الكفار» أعنى: كفار مكة مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح. 
و المعنى: أىّ شىء لهم يمنع من تعذيبهم؟ قال الأخفش: إن أن زائدة. قال النحاس: لو كان كما قال لرفع يعذبهم و جملة وَهُمْ 
يض دُونَ عَنِ الْمَثِجد الرام فى محل نصب على الحال» أى: : وما يمنع من تعذيبهم؟ والخال اتومريعدوة النان عو الميجد 
الحرام؛ كما وقع منهم عام الحديبية من منع رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم و أصحابه من البيت. و جملة وَ ما كانُوا أُوْلِياءة فى 
محل نصب على أنها حال من فاعل يض دون و هذا كالرد لما كانوا يقولونه من أنهم ولاه البيت. و أن أمره مفوض إليهم, ثم قال 
مبينا لمن له ذلكك إِنْ أَوْلِياؤه إَا الْمتَقُونَ أى: ما أولياؤه إلا من كان فى عداد المتقين للشرك و المعاصى و لكنٌّ أَكترَهُمْ لا 
يَعْلّمُونَ ذلككء و الحكم على الأكثرين بالجهل يفيد أن الأقلين يعلمون و لكنهم يعاندون. قوله وَ ما كان ص لاتهُع عِنْدَ البِيتٍ إن 
نكاء و تقنركة المكاره لعشي يق مكا ممكن مكانن ز مقرل عدر 

و حليل غانية تركت مجدّلاتمكو فريصته كشدق الأعلم 

أ ؤت و مدهة مكت اسح الدابة: ذا نفعت بالريس قبل المكاء هر الضغير على لعن ظائر أبن بالتعجاق يقال له المكاء. 
قال الشاعر: 

إذاعو المكاءق غير دوستقورا لأهل الكاددو الحبرانت 

و التصدية: التصفيق» يقال: صدّى يصدّى تصدية: إذا صفقء و منه قول عمرو بن الإطنابة: 

و ظلوا جميعا لهم ضيجمكاء لدى البيت بالتصدية 

أى: بالتصفيق؛ و قيل المكاء: الضرب بالأيدى, و التصدية: الصياح؛ و قيل المكاء: إدخالهم أصابعهم فى أفواههم, و التَصدية: 
الصفير؛ و قيل التصدية: صدّهم عن البيت؛ قيل: و الأصل على هذا تصددة فأبدل من إحدى الدالين ياء. و معنى الآية: أن 
المشركين كانوا يصفرون و يصفقون عند البيت» الذى هو موضع للصلاةً و العبادة» فوضعوا ذلكك موضع الصلاة» قاصدين به أن 
حلارا المسوي المطاكن عن العلا رارع ربعي علاتي علي لوخي ا7الدوانا بجااوا ببم . قوله فَذَُوقُوا الْعَذَاتَ يما 
كعم تَكفُْونَ هذا التفات إلى مخاطبة الكفار تهديدا لهم و مبالغة فى إدخال الروعة فى قلوبهم؛ و المراد به: عذاب الدنيا كيوم 
بدرء و عذاب الآخرة. قوله إنَّ الَِّينَ كمَرُوا ينْفِقُونَ أَمْوالَهمْ لِيِضَدُوا عَنْ سبل الل لما فرغ سبحانه 
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من شرح أحوال هؤلاء الكفرة فى الطاعات البدنية أتبعها شرح أحوالهم فى الطاعات المالية. و المعنى: أن غرض هؤلاء الكفار 
فى إنفاق أموالهم هو الصدّ عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ و جمع الجيوش لذلك. و إنفاق أموالهم 
عليهاء و ذلكك كما وقع من كفار قريش يوم بدرء و يوم أحدء و يوم الأحزابء فإن الرؤساء كانوا ينفقون أموالهم على الجيش؛ 
ثم أخبر الله سبحانه عن الغيب على وجه الإعجازء فقال: فت يُنْفِقُونّها أى: سيقع منهم هذا الإنفاق ثُمَ تَكونٌ عاقبة ذلكك أن يكون 
إنفاقهم حسرة عليهم؛ و كأن ذات الأموال تنقلب حسرة و تصير ندماء ثم آخر الأمر يُغْلَبُونَ كما وعد الله به فى مثل قوله كتّتِ 
اغوي آنا ركلى ومع «(قوافن الموضعق إن التزاعن .ف الوماة» لجا ببق الاتقاق المنة كور ويخ ظهووتدؤلة الإسلام 
من الامتداد» و إما التراخى فى الرتبة» لما بين بذل المال» و عدم حصول المقصود من المباينة» ثم قال وَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّم 
يُحطَرُونَ أى: استمروا على الكفر, لأن من هؤلاء الكفار المذكورين سابقا من أسلم و حسن إسلامه؛ أى: يساقون إليها لا إلى 
غيرهاء ثم ين العلة النى لأجلها همل بهم ما فعه فقا لير ال ليت أى: افريى الخييث من الكفار ِنّالفرق اليب و هم 
المؤمنون وَ يَجْكلَ الْحَبِيتٌ بَضَهُ عَلى :: بض أى: بحن تنوق الكقار العو يرق صا الم دز كع ميف اعيازة عن الجمع و 
الضمء أى: يجمع بعضهم إلى بعض» و يضم بعضهم إلى بعض» حتى يتراكموا لفرط ازدحامهم؛ يقال: ركم الشىء يركمه: إذا 
جتر الك معتد دعاق بنقق وين الاشقار ةشوه ارفك إلى الدرى عياف الكابدروة أ الكاملون فى الخسران؛ و قيل: 
الكيقي الطت ضفة للمانه و ادي :فيز البال#النشيك اتتدى أنققه افر قوق م لهال الطلني الذي انلق المسلموة: 
فيضم تلكك الأموال الخبيثة بعضها إلى بعض ف فيلقيه فى جهنم؛ و يعذبهم بها كما فى قوله تعالى: قُكوى يها جباههُم و جُنُويُم و 
و3 هُمْ قال فى الكشاف: و اللام على هذا متعلقة بقوله: ثم تون لهم حشرَة و على الأول: 

ووو ارفك لقاؤة إلى الرى كقروا. النين: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس وما كان الله مُعَذْبَهُم وَهُعْ بد مَفْفِرُونَ ثم استنتى أهل الشرك فقال و ما لَّهُعْ أنَا يُعَذْء 
الله و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن سعيد بن جبير فى قوله: و ما لَه ألا يعَذَهُمْ الله قال: عذابهم فتح مكة. و أخرج ابن 
إسحاق و أبو حاتم عن عباد بن عبد الله , إن الزسوزة ما له آلا بعد َعذْبَهُمُ الله وهم يجتحدون بآيات الله و يكذبون رسله. و أخرج 
ابن تمان نو ابن فى نام عن عررة بن ن الزبير فى قوله وَ هُمْ يَضُدُونَ عَنِ الْمَشجدٍ ارام اموي انم الله ىمد | لدو 
أتبعككء وَ ما كانوا َوْلِياءه إنْ َوْلِياوُه إلا امون الذين يخرجون منه و يقيمون الصلاهً عندهء أى: 

أنت و من آمن بكك. و أخرج ابن أبى شيبه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله إِنْ أَوْلِياؤُه إَِاالْمتَقُونَ قال: من كانوا حيث كانوا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: كانت قريش 
يعارضون النبئ صلَى الله عليه و سلّم فى الطواف و يستهزئون و يصفرون و يصفقون, فنزلت وَ ما كانّ ص لانم عِنْدَ الت إن 
مُكاء وَ تَضْدِيَةُ. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
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وا فزفوه و الفداء اي 
البِيتِ إِنَا مُكاءً وَ مَصْدِيَةٌ قال: والمكاء: الصفيرء إنما شبهوا بصفير الطير» و تصدية: التصفيق, و أنزل الله فيهم قَلَ مَنْ عَرّمَ زيَة 
الله الآية. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس نحوه. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه نحوه 
أيضا. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمر 
قال: المكاء: الصفيرء و التصدية: التصفيق. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 


مجاهدء قال: المكاء: إدخال أصابعهم فى أفواههم؛ و التصدية: الصفيرء يخلطون بذلكك كله على محمد صِلَى الله عليه و سلّم 
صلاته. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدّى. قال: المكاء: الصفير» على نحو طير أبيض يقال له: المكاء بأرض الحجازء و 
التصدية: التصفيق. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله إِلَا مُكاءٌ قال: كانوا يشبكون 
أصابعهم و يصفرون فيهنّ وَ تَصْدِيَةً قال: صدّهم الناس. 

و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان المشركون يطوفون بالبيت على الشمالء و هو قوله وَ ما كانّ صَلاهُع عِنْدَ الِتِ إن 
مُكاءً وَ تَضْدِيَةٌ فالمكاء: مثل نفخ البوق» و التصدية: طوافهم على الشمال. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله قَذُوقُوا اذا بما كتمع تَكَمُرُونَ قال: يعنى 
أهل بدرء عذبهم الله بالقتل و الأسر. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل» كلهم 
من طريقه: قال: حدّثنى الزهرى و محمد بن يحيى بن حيان و عاصم ابن عمر بن قتادة و الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو قالوا: 
لما أصيبت قريش يوم بدر و رجع فلهم إلى مكة و رجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله بن أبى ربيعة و عكرمة بن أبى جهل و 
صفوان بن أميهُ فى رجال من قريش أصيب آباؤهم؛ فكلموا أبا سفيان و من كانت له فى تلكك العير من قريش تجارة فقالوا: يا 
معشر قريش إن محمدا قد وتركم و قتل خياركم. فأعينوا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثارا. ففعلواء ففيهم كما ذكر 
ابن عباس أنزل الله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُ يض دوا عَنْ سَبِيلٍ الله إلى و الَذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنّمَ بُخدَرُونَ و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيهُ فى أبى سفيان بن حرب. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد 
نحوه. و أخرج هؤلاء و غيرهم عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحكم 
بن عتيبة فى الآية قال: نزلت فى أبى سفيان؛ أنفق على مشركى قريش يوم أحد أربعين أوقيهُ من ذهبء و كانت الوقية يومئذ 
انين و أربعين مثقالا 079 من ذهب. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن شمر بن عطية فى قوله لمي الله ايت مِنَ اليب 
قال: يميز يوم القيامة ما كان من عمل صالح فى الدنياء ثم تؤخذ الدنيا بأسرها فتلقى فى جهنم. 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله فَيَرْكمَهُ جَمِيعاً قال: يجمعه جميعا. 


(). الأعراف: ”". 
(؟). المثقال: .2٠‏ “"غرام. 
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قل لِلَذِينَ كَفُوا إن ينْتهُو فقو لَّهُمْ ما قَد سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا َقَدْ مَضَتْ سُنّتٌ الْأوَِينَ (0) وَ قاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فِثنةٌ و يَكودٌ 
الدّينٌ كله ِلّهِ ان اتا قن الله بما علو بَصِيد (09) و إِنْ توَلّوا فَاهْلمُوا أَنَّاللَّهَ مؤلاتكع نهم الُمؤلى و نم النصِيد (:*) 

أمر الله سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و سلّم أن يقول للكفار هذا المعنى؛ و سواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: و لو 
كنان كسا قال الكسات + إتداق مصريفت غيد الله بن سوه قن الذي كقروا إن تسيو مق بالغاد المفاة هن فرق لعا ثأذات 
الرسالة إلا بتلكك الألفاظ بعينها. و قال فى الكشاف: أى: قل لأجلهم هذا القولء و هو إِنْ يَْتَهُوا و لو كان بمعنى: خاطبهم, لقيل: 
إن كيزا بعر لكي وض نرانة ابن مسي كو درو زان لزي "نيوا ليق ارا لو كان قر مالقيترنا راطو 


غيرهم لأجلهم ليسمعوه؛ أى: 

إن ينتهوا عما هم عليه من ععداوة رسول الل صلَّى اللّه عليه و سلّم و قتاله بالدخول فى الإسلام بَغْمَوْلَهْ ما قد سَرِكْفَ لهم من 
العداوة» انتهى. و قيل معناه: إن ينتهوا عن الكفرء قال ابن عطيَّةُ: و الحامل على هذا جواب الشرط: 

يغفر لهم ما قد سلفء و مغفرة ما قد سلف لا تكون إِلَا لمنته عن الكفر. ل ا ا 
يَعْودُوا إلى القتال و العداوة. أو إلى الكفر الذى هم عليه» و يكون العود , بعش الاسعوراز ققة ديف تركت الأقلية هذه العبارة 
مشتملة على الوعيد و التهديد و التمثيل بمن هلكك من الأمم فى سالف الدهر بعذاب اللّه؛ أى: قد مضت سنَهُ الله فيمن فعل مثل 
فعل هؤلاء من الأوّلين من الأمم أن يصيبه بعذابء فليتوقعوا مثل ذلكك و قاتِلوهُم عَسَّى لا تكونٌ فِثْنَةٌ أى: كفر» و قد تقدم تفسير 
هذا فى البقرة مستوفى فَإِنٍ انمَهَْا عما ذكر فَنَّ الل بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لا يخفى عليه ما وقع منهم من الانتهاءء وَ إِنْ تَوَلّْا عما أمروا 
به من الانتهاء؛ فَاعْلَمُوا أيها المؤمنون أنَّ الله مَولاكم أى: ناص ركم عليهم نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْم النّصيرُ فمن والاه فازء و من نصره 
وقد أخرج ابن أبى شيبةُ وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله فَقَدْ مَضصَتْ سنت الأوَلِينَ قال: 
فى قريش و غيرها يوم بدرء و الأمم قبل ذلكك. و أخرج أحمد و مسلم عن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الإسلام فى قلبى 
أتيت النبى صلَى الله عليه و سلّم فقلت: ابسط يدكك فلأبايعك, فبسط يمينه فقبضت يدىء قال: مالكك؟ قلت: أردت أن أشترطء 
قال: «نشت تشترط ماذا»؟ قلت: أن سشفقتر لىدقال: 

«أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ و أن الحجّ يهدم ما كان قبله). 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «الإسلام يجبٌ ما قبله و التوبة تجبٌ ما 
قبلها». و قد فسر كثير من السلف قوله تعالى فَقَدْ مَضَتٌْ سنت الْأَوَلِينَ بما مضى فى الأمم المتقدّمة من عذاب من قاتل الأنبياء و 
صمّم على الكفرء و قال السدّى و محمد بن إسحاق: المراد بالآية يوم بدر. وفشدر جمهور السلف الفتنة المذكورة هنا بالكفر. و 
قال محمد بن إسحاق: بلغنى عن الزهرى عن عروةٌ ب ب الزين وغيرة عن علمامنا كي للا تكرة قآنة بنتى ل"اينتن. ممطلم اعرن ديفة: 


.١١ الأحقاف:‎ .١( 
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و اموا نما َنم مِنْ شَئءٍ فَأنَ لل حمْسَة و للَسُولٍ و لذِى الى و اليتامى و المساكين و ابن الصَبلل إن كم آمتم بللِّوَ ما 
ْنا على عونا يَؤم لقان يَوْءَ الَْقّى الْجَمْعانٍ وَ اللَّهُ عَلى كل سَّ ْء قَدِيرٌ 61 إِذْ أَم لدو الا وَهُْ بالْعدوَة القُضوى و 
لَكْبُ أَسِملَ منْكم و لو تواعذئع لاحْتلَفْم فى الْميعادٍ و لكن ليفْضى اللهُ أخرً كان مفغولا إيؤلك مَنْ لكك عَنْ يدو يَخبى من 
ححيّ عَنْ بيد و إنَّ له لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (67) 

لجا أمر الله :سياه بالقتال بقولهة و فاتلوشة خق لاككرن فقة و كافث المقائلة معثة حصول العييرة كر سك الغنيية وا الغديمة 
قد قدّمنا أن أصلها: إصابةً الغنم من العدوّء ثم استعملت فى كل ما يصاب منهم, و قد تستعمل فى كل ما ينال بسعى, و منه قول 
الشاعر: 


وقد طوّفت فى الآفاق حتّىرضيت من الغنيمة بالإياب 


و مثله قول الآخر: 

و مطعم الغنم يوم الغنم مطعمهأنْى توه و المحروم محروم 

و أما معنى الغنيمة فى الشرع؛ فحكى القرطبى الاتفاق على أن المراد بقوله تعالى: و اعلَمُوا أنّما عَيمْتمْ مِنْ شَْءٍ: مال الكفار إذا 
ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة و القهر. قال: و لا تقتضى اللغهُ هذا التتخصيص. و لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النو و 
قد ادّعى ابن عبد البر الإجماع على هذه الآية بعد قوله: يَسْتلُوتك عَن الْأنْفالٍ و أن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين» و 
أن قوله: يَسْتَلُوَك عَن الْنْفالِ نزلت حين تشاجر أهل بدر فى غنائم بدرء على ما تقدّم أُوَل السورة؛ و قيل إنها أعنى قوله: 
َشِتلُوكك عَرن الْأنَْالٍ محكمة غير منسوخة. و أن الغنيمة لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و ليست مقسومة بين الغانمين و 
كذلك لمن بعده من الأثمةء حكاه الماوردى عن كثير من المالكية؛ قالوا: و للإمام أن يخرجها عنهم, و احتيجوا بفتح مكة و قضه 
حنين؛ و كان أبو عبيدة يقول: افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلّم مكة عنوة و منّ على أهلها فردّها عليهم و لم يقسمها ولم 
يجعلها فيئاء و قد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» و ممّن حكى ذلكك ابن المنذر و 
ابواعبك الو الداودى و الحازوى :و القاضئ عناض ونابن'العرنى 6و" الأحادت الوارزدة فى شبحمة العييمة نة الخانسية و كفتها 
كثيرة جدا. قال القرطبى: و لم يقل أحد فيما أعلم أن قوله تعالى: 

يسْتلُونَك عَن الْأنْالٍ الآية ناسخ لقوله: وَاعلَمُوا أَنّما عَمُْمْمِنْ شَئْءٍ الآيثء بل قال الجمهور: 

إن قوله وَ اعْلَمُوا أَنّما عَنمئْ مِنْ شََىْءِ ناسخ» و هم الذين لا يجوز عليهم التتحريف و لا التبديل لكتاب الله. و أما قضَهُ فتح مكة 
فلا حَيْدَهُ فيها لاختلا.ف العلماء فى فتحهاء قال: و أما قضّهُ حنين فقد عوّض الأنصار لما قالوا: تعطى الغنائم قريشا و تتركنا و 
سيوفنا تقطر من دمائهم نفسه؛ فقال لهم: «أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا و ترجعون برسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى 
بيوتكم) كما فى مسلم و غيره؛ و ليس لغيره أن يقول هذا القول» بل 
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ولك ضاي 'لقولة ا لاا فت وز ذو لا رقمل كل اش مدق عنبااسم القبمة او ون ش وما لا التوميولة وقد عصصن 
الإجماع من عموم الآيةُ الأسارى. فإن الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف. 

و كذلكك سلب المقتول إذا نادى به الإمام؛ و قيل: كذلكك الأرض المغنومة. و ردّ بأنه لا إجماع على الأرض. 

فلك وان المنتدمةك |/الكس )واه ركس قو و لاقن شيا على :أنه أذيق ما معلاسا سند وعره معد روفن انر 
فق أو فؤاحت أذ اله تعسيه 

و قد اختلف العلماء فى كيفية قسمهُ الخمس على أقوال ستة: الأوّل: قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة» فيجعل السدس للكعبة. 
وهو الذى لله و الثانى: لرسول الله و الثالث: لذوى القربىء و الرابع: 

لليتامى» و الخامس: للمساكين, و السادس: لابن السبيل. و القول الثانى: قاله أبو العالية و الربيع: إنها تقسم الغنيمة على خمسة. 
فيعزل منها سهم واحدء و يقسم أربعة على الغانمين» ثم يضرب يده فى السهم الذى عزله فما قبضه من شىء جعله للكعبة ثم 
يقسم بقية السهم الذى عزله على خمسة للرسول و من بعده الآية. القول الثالث: روى عن زين العابدين على بن الحسين أنه قال: 
إن الخمس لناء فقيل له: إن الله يقول وَ اليتامى وَ الْممساكين و ابن السّبيلٍ فقال: يتامانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا. القول الرابع: قول 
الشافعى: إِنّ الخمس يقسم على خمسة؛ و إن سهم الله و سهم رسوله واحد يصرف فى مصالح المؤمنين» و الأربعة الأخماس 
على الأربعة الأصناف المذكورة فى الآية. القول الخامس: قول أبى حنيفة: إنه يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى» و المساكين؛ و 
ابن السبيل» و قد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بموته كما ارتفع حكم سهمه. قال: و يبدأ من الخمس 


بإصلاح القناطر و بناء المساجد و أرزاق القضاةٌ و الجند. و روى نحو هذا عن الشافعى. القول السادس: قول مالكك: إنه موكول 
إلى نظر الإمام و اجتهاده؛ فيأخذ منه بغير تقدير» و يعطى منه الغزاةُ باجتهاد» و يصرف الباقى فى مصالح المسلمين. قال القرطبى: 
و به قال الخلفاء الأربعة و به عملواء و عليه يدل قوله صلَى الله عليه و سلّم «مالى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس. و الخمس 
مردود عليكم) فإنه لم يقسمه أخماسا و لا أثلاثا. و إنما ذكر ما فى الآيهُ من ذكره على وجه التنبيه عليهم. لأنهم من أهل من 
يدفع إليه. قال الزجاج محتجا لهذا القول: 

قال الله تعالى يَِْملُونَك ما ذا يُنْفُْونَ قُلْ ما أَنْمَفْتَمْ مِنْ ير فَلِلواِدَينِ وَ الَْْريينَ وَ التتامى وَ المساكين و ابن اسيل 2١١‏ و جائر 
بإجماع أن ينفق فى غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. قوله وَ لِذِى الْقَوْبِى قيل: إعادة اللام فى ذى القربى دون من بعدهم, لدفع 
توهم اشتراكهم فى سهم النبى صَلَى الله عليه و سلّم. 

و قد اختلف العلماء فى القربى على أقوال: الأول أنهم قريش كلها. روى ذلكك عن بعض السلفء و استدل بما روى عن النبى 
صَلَى الله عليه و سلّم أنه لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون قريش كلها قائلا: يا بنى فلان يا بنى فلان. 

و قال الشافعى و أحمد و أبو ثور و مجاهد و قتادهُ و ابن جريج و مسلم بن خالد: هم بنو هاشم و بنو المطلب لقوله صلَى اللّه عليه 
واسع ا إندا يو إعامم واو اللطدي دي رحد وتجك ون سرع وعراق المسمع اوافل” يبوجم لاموووادر 
مالكك و الثورى و الأوزاعى و غيرهم و هو مروى عن على بن الحسين و مجاهد. قوله إِنْ كنم آمَنُمْ بالل قال الزجاج عن فرقة: 
إن المعنى فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتم آمنتم باللهه و قالت 


.1١8 البقرة:‎ .)١( 
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فرقة أخرى: إن إِنْ متعلقة بقوله وَ اعْلَمُوا أنّما غَنِْكُمْ قال ابن عطية: و هذا هو الصحيح لأن قوله و اعْلّمُوا يتضمن الأمر بالانقياد و 
التسليم لأمر الله فى الغنائم» فعلق إن بقوله وَ اعْلّمُوا على هذا المعنى» أى: إن كنتم مؤمنين باللّهه فانقادواء و سلموا لأمر اللّه فيما 
أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 

واقال:فن الكمساف: الباق محدوف: مدل عله و اغلمو ا بمعنى: إن كنتم آمنتم باللّه فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب 
التقرب به فاقطعوا عنه أطماعكم. و اقتنعوا بالأخماس الأربعة: و ليس المراد بالعلم المجرد؛ و لكن العلم المضمن بالعمل» و 
الطاعة لأمر الله لأن العلم المجرد يستوى فيه المؤمن و الكافر» انتهى. قوله وَ ما أَبْرَْنا على عَتِدِنا معطوف على الاسم الجليل؛ أى: 
إن كنتم آمنتم باللّه و بما أنزلناء و يَوْمَ الْفوْقانِ يوم بدر. لأنه فرق بين أهل الحقء و أهل الباطل و الْجَمْعَانٍ الفريقان: من المسلمين 
و الكافرين و الله على كل شَئْء قَدِيرٌ و من قدرته العظيمة نصر الفريق الأقلّ على الفريق الأكثر. قوله: 

إِذْ إِذ َنم بالْدُوَةٍ الدَّنياوَهُمْ بالْعَدْوَِ الْفُضوى قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب بكسر العين فى العدوة. فى الموضعين. و قرأ 
الباقون بالضم فيهماء و إِذْ بدل من يوم الفرقان» و يجوز أن يكون العامل محذوفاء أى: و اذكروا إذ أنتم. و العدوة: جانب الوادى, 
و الدنيا: تأنيث الأدنى. و القصوى: تأنيث الأقصىء من: دنا يدنوء و قصا يقصوء و يقال: القصياء و الأصل الواوء و هى لغة أهل 
الحجازء و العدوةٌ الدنيا كانت مما يلى المدينة» و القصوى كانت مما يلى مكة. و المعنى: وقت نزولكم بالجانب الأدنى من 
الوادى إلى جهة المدينة و عدوكم بالجائب الأقصى منه مما يلى مكة. ومن 8 ار كك ككل تكو بحل على 
الحال» و انتصاب أ مَلَ على الظرفء و محله الرفع على الخبرية» أى: و الحال أنْ الركب فى مكان أسفل من المكان الذى أنتم 
فيه» و أجاز الأخفش و الكسائى و الفراء رفع أسفل على معنى أشدّ سفلا منكم, و الركب: 


جمع راكبء و لا تقول العرب ركب إلا للجماعة الراكبى الإبل؛ و لا يقال لمن كان على فرس و غيرها: ركب, و كذا قال ابن 
فارس» و حكاه ابن السكيت عن أكثر أهل اللغةُ. و المراد بالركب هاهنا: ركب أبى سفيان» و هى: المراد بالعير» فإنهم كانوا فى 
موضع أسفل منهمء مما يلى ساحل البحر. قيل: و فائدة ذكر هذه الحالة التى كانوا عليهاء من كونهم بالعدوةٌ الدنياء و عدوّهم 
بالعدوة القصوىء و الركب أسفل منهم الدلالة على قوّهُ شأن العدوٌ و شوكته. و ذلك لأ-ن العدوة القصوى التى أناخ بها 
المشركون كان فيها الماء» و كانت أرضا لا بأس بهاء و أما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها الأقدام ولا ماء بهاء و كانت 
العير وراء ظهر العدوٌ مع كثرة عددهم. فامتنٌ الله على المسلمين بنصرتهم عليهم, و الحال هذه. قوله وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتلَفَتُمْ فى 
الْميعادٍ أى: لو تواعدتم أنتم و المشركون من أهل مكة على أن تلتقوا فى هذا الموضع للقتالء لخالف بعضكم بعضاء فثبطكم 
قلتكم و كثرتهم عن الوفاء بالموعد و ثبطهم ما فى قلوبهم من المهابة لرسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم وَ لكنْ جمع الله بينكم فى 
هذا الموطن لِيِفْضى الله أَمْراً كان منقولا آى: حقيقا أن دل شخ تكن أولناته وخدلاق أغدافه و إعزااديه :و إذلآل الكين 
فأخرج المسلمين لأخذ العير و غنيمتها عند أنفسهم, و أخرج الكافرين للمدافعة عنها. و لم يكن فى حساب الطائفتين أن يقع هذا 
الاتفاق على هذه الصفة, و اللام فى 
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ليقف متعلقة بمحذوفء و التقدير: جمعهم ليقضى. و جملة لِيَؤْلك مَنْ هلك عَنْ يَينَهْوَ يَحبى مَنْ حب بدل من الجملة التى 
قله أى؟ للموت من بموءك عق بغلةة و يعيكن عوايقة لثلذ نقى لأحد عن الله ححة» و قبل : الينلك والبحياة 'مسعان للكفر و 
الإسلام» أى: ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بينة» ويقين بأنه دين الحق؛ و يصدر كفر من كفر عن وضوح بينة» لا-عن 
مخالجة شبهة. قرأ نافع و خلف و سهل و يعقوب و البزى و أبو بكر من حبى بياءين على الأصلء و قرأ الباقون بياء واحدة على 
الإدغام» و هى اختيار أبى عبيد» لأنها كذلكك وقعت فى المصحف و إِنَّ الله لََمِيعٌ عَلِيم أى: سميع بكفر الكافرين» عليم به و 
سميع بإيمان المؤمنين» عليم به. 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: ثم وضع مقاسم الفىء» فقال وَ اعْلَمُوا أنّما غَنمكُمْ مِنْ 
تنو لذى كان فى من نوو فان لله فض إلى ابعر الارف 

و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم عن قيس بن مسلم الجدلى 
قال: سألت الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب ابن الحنفية عن قول الله وَ اعْلَمُوا أَنّما عَنِمْتُمْ مِنْ طَيْء قَأنَّ له حُمْسَهُ قال: 
هذا مفتاح كلام لله الدّنيا و الآدخرة و لِلرَسُولٍ وَ لِنَذِى الْقَوْبِى فاختلفوا بعد وفا رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى هذين 
السهمين. قال قائل منهم: سهم ذى القربى لقرابة رسول الله و قال قائل منهم: سهم ذى القربى لقرابة الخليفة» و قال قائل منهم: 
سهم النبى صلَى الله عليه و سلّم للخليفة من بعده» و اجتمع رأى أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم على أن يجعلوا هذين 
السهمين فى الخيل و العدّهُ فى سبيل الله فكان ذلكك فى خلافة أبى بكر و عمر. و أخرج ابن جرير و الطبرانى و أبو الشيخ وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم إذا بععث سرية فغنمواء خمس الغنيمة فضرب ذلكك فى خمسه. 
ثم قرأ وَ اعْلّمُوا أَنّما غَنمْتُمْ اللآية» قال قوله فَأَنَّ ِلّهِ حُمْمَهُ مفتاح كلام للّه ما فى المّد.موات و ما فى الأرض» فجعل الله سهم الله و 
الرسول واحدا وَ لَِذِى الْقَوْبِى فجعل هذين التّ.همين قوّهُ فى الخيل و السلاح» و جعل سهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل لا 
يعطيه غيرهم؛ و جعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهما و لراكبه سهما و للراجل سهما. و أخرج ابن جرير و أبو المنذر ووابن 
أبى حاتم عنه قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: فأربعة منها بين من قاتل عليهاء و خمس واحد يقسم على أربعة 
أخماس. فربع لله و للرسول و لذى القربى» يعنى قرابة رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فما كان لله و للرسول فهو لقرابةٌ النبى 


صلَى الله عليه و سلم, و لم يأخذ النبى صلى الله عليه و سلّم من الخمس شيئاء و الربع الثانى لليتامى؛ و الربع الثالث للمساكين؛ و 
الربع الرابع لا-بن السبيل» و هو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن أبى العالية فى قوله: وَ اعلَمُوا أَنّما غَنمكُمْ مِنْ شَئْءٍ الآية قال: كان يجاء بالغنيمة فتوضع؛ فيقسمها رسول الله صلَّى الله 
عليه و سلّم على خمسة أسهمء فيعزل سهما منها و يقسم أربعة أسهم بين الناس» يعنى لمن شهد الوقعة» ثم يضرب بيده فى جميع 
السهم الذى عزله؛ فما قبض عليه من شىء جعله للكعبة. فهو الذى سمى الله لا تجعلوا لله نصيبا فأن لله الدنيا و الآخرةٌ- ثم يعمد 
إلى بقيةُ السهم فيقسمه على خمسة أسهم: سهم للنبى 
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صلَى الله عليه و سلمء و سهم لذى القربى و سهم لليتامى» و سهم للمساكين» و سهم لابن السبيل. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس قال: كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يجعل سهم الله فى السلاح و الكراعء و فى سبيل الله و فى كسوة الكعبة و طيبها و ما 
تحتاج إليه الكعبة» و يجعل سهم الرسول فى الكراع و السلاح و نفقة أهله» و سهم ذى القربى لقرابته» يضعه رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم فيهم مع سهمهم مع الناسء و لليتامى و المساكين و ابن السبيل ثلاثة أسهم يضعها رسول الله فيمن شاء حيث شاءء 
ليس لبنى عبد المطلب فى هذه الثلاثة الأسهم و لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم سهم مع سهام الناس. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن حسين المعلم قال: سألت عبد الله بن بريدة عن قوله كَأَنٌّ لل مْسَةُ وَ لِلوَسُولٍ فقال: الذى لله لنبيه و الذى للرسول لأزواجه. و 
أخرج الشافعى و عبد الرزاق و ابن أبى شيبهُ و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه» 
عن ابن عباس أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوى القربى الذين ذكر اللّه. فكتب إليه: إنا كنا نرى أَنّا هم فأبى ذلكك علينا قومنا. و 
قالوا: قريش كلها ذوو قربى. و زيادة قوله: و قالوا قريش كلهاء تفرّد بها أبو معشرء و فيه ضعف. و أخرج ابن أبى شيب و ابن 
المنذر من وجه آخر عن ابن عباس: أن نجدةٌ الحرورى أرسل إليه يسأله عن سهم ذى القربى» و يقول لمن تراه؟ فقال ابن عباس: 
هو لقربى رسول الله صلى الله عليه و سلم قسمه لهم رسول الله صِلَى الله عليه و سلم» وقد كان عمر عرض علينا من ذلكك 
عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليهم و أبينا أن نقبله» و كان عرض عليهم أن يعين ناكحهم و أن يقضى عن غارمهم و أن يعطى 
فقيرهم و أبى أن يزيدهم على ذلك. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: رغبت لكم عن غسالة الأيدى. لأنْ لكم فى خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم). 
رواه ابن أبى حاتم عن إبراهيم بن مهدى المصيصى حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عنه مرفوعاء قال 
ابن كثير: هذا حديث حسن الإسناد» و إبراهيم بن مهدى هذا وثقه أبو حاتم. 

و قال: يحيى بن معين يأتى بمناكير. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن الزهرى و عبد الله بن أبى بكر عن جبير بن مطعم: 
أن النبى صلى الله عليه و سلم قسم سهم ذوى القربى من خيبر على بنى هاشم و بنى المطلبء قال: فمشيت أنا و عثمان بن عفان 
حتى دخلنا عليه» فقلنا: يا رسول اللّه!ا هؤلا-ء إخوانكك من بنى هاشم لا نتكر فضلهم لمكانكك منهم, أ رأيت إخواننا من بنى 
المطلب أعطيتهم دوننا؟ فإنما نحن و هم بمنزلة واحدةٌ فى النسب. فقال: «إنهم لم يفارقونا فى الجاهلية و الإسلام». و قد أخرجه 
مسلم فى صحيحه. و أخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم قال: آل محمد الذين أعطوا الخمس: آل علىّء و آل العباس» و آل 
جعفر و آل عقيل. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان للنبى صلَى الله عليه و سلّم شىء واحد من المغنم يصطفيه لنفسه؛ إما خادم و إما 
فرس» ثم يصيب بعد ذلكك من الخمس. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن مردويه عن علي قال: قلت: يا رسول الله! أ لا وليتنى ما 
خض نا اللّه به من الخمس؟ فولامنيه. و أخرج الحاكم و صححه عنه قال: ولانى رسول الله صلى الله عليه و سلّم خمس الخمس 


فوضعته مواضعه حياهُ رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر. و أخرج ابن جرير ووابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: يَْمَ الّْوْقَانِ قال: هو يوم بدره و بدر ما بين مكة و المدينة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى 
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الدلائل عن ابن عباس فى قوله يَوْمَ الفؤقانٍ قال: هو يوم بدرء فرق الله فيه بين الحق و الباطل. و أخرج ابن مردويه عن على بن 
اووطا 0 ونج اللرروه لي ادي لجوداااجري تيو اج اجيف حي عقر وتوت وري وماك لاا ارو اين 
جرير أيضا. وأك ار اوسيدوابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: إِذْ َم بِالْعدُوَةْ الدَّْيا قال: العدوةٌ الدنيا 
شاطئع الوادى وَ الكت أَمْمَلَ مِنْكم قال: أبو سفيان. و أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: العدوة الدنيا: شفير الوادى الأدنى» و 
العدوةٌ القصوى: شفير الوادى الأقصى. 
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إذيُيكهُمْ الله فى منامكك فليا وَ َو أراكهُمْ كثيرالَفَدَكُم وَلتنرَعْتمْ فى او لكنّ لله سم إِنّهُ علي بذاتٍ الصّدُورٍ (50) وذ 
يُرِيكمُومُ إذ الْتقَُم فى أَغييكم كليل وَ يَُلَكمْ فى أَغْينهخ لَِفْضِى الله أثراً كانَ مَفْعُولاً وَإِلَى الل وحم الْأمُورُ (8©) 

إذ منصوب بفعل مقدّرء أى: اذكر أو هو بدل ثان من يوم الفرقان. و المعنى: أن النبى صَلَى اللّه عليه و سلّم رآهم فى منامه قليلاء 
فقصّ ذلكك على أصحابه» فكان ذلكك سببا لثباتهم؛ و لو رآهم فى منامه كثيرا لفشلواء و جبنوا عن قتالهم؛ و تنازعوا فى الأمرى 
هل يلاقونهم أم لا؟ وَ لكنّ الله مرِكُم أى: سلمهم و عصمهم من الفشل و التنازع فقللهم فى عين رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
فى الطار و قل على الجا الكل الو نويعو الخيرقة أ لز فرك امك ورك الله روي الاك عو لجاز قال اليمج 
هذا مذهب حسن و لكنّ الأول أسوغ فى العربية لقوله وَ د يرِيكُمومُعْ إذ الْتقكُمْ فى أغب كلينًا و هاا كم فِى أَغْينِهمْ فدلٌ بهذا 
على أن هذه رؤية الالتقاءء و أن تلكك رؤية النوم. قوله وذ يمومع الظرف منصوب بمضمر معطوف على الأنولء أى: و 
اذكروا وقت إراءتكم إياهم حال كونهم قليلاء حتى قال القائل من المسلمين لآخر: أ تراهم سبعين؟ 

قال: هم نحو المائة» و قلل المسلمين ذ بالل 0 ا با ا 
فيه كثر الله المسلمين فى أعين المشركين» كما قال فى آل عمران: يَروْنَهُْ مْلِهِمْ رَأَىَ الْعيِن و وجه تقليل المسلمين فى 
ماصوو ا ب سا ا ا ا ا 
بهم عذاب الله و سوط عقابه. و اللادم فى ليقي اللّهُ أذراً كان مَفْعُولًا متعلقة بمحدوف كما سبق مثله قريباء و إنما كرره 
لاختلاف المعلل به وَ إِلَى اللّهِ تُوْجَمُ قو كنها تدز فيها تداج رادم و قت فق انا نيما باد 

وقد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: إِذْ يُرِيكهُمُ اللّهُ فى نايك قَلِيلًا قال: أراه 
الله إياهم فى منامه قليلاء فأخبر النبى صلَى الله عليه و سلم أصحابه بذلك فكان ذلكك تثبيتا لهم. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن قتاده فى قوله: وَ لَوْ أراكهُمْ كثيراً لَقَيَُُمْ يقول: لجبنتم وَ لَتَنازَعْتُمْ فى الَْمْر قال: لاختلفتم. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: وَ لكنّ الله سَلْم 
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أى: أتم. و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عنه و لكنٌّ الله مد لم يقول: سلّم لهم أمرعم حتى أظهرهم على عدؤهم. و أخرج ابن 


أبى شيب و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: 


وَإِذْ يُريِكمُوهُمْ الآيهُ قال: لقد قلوا فى أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبى: تراهم سبعين؟ 
قال: لاء بل هم مائة» حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه قال: كنا ألفا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة فى الآيهُ قال: 
يي التي سي ا د بن الزبير فى قوله: يعض 


[سورة الأنفال (4): الآيات 64 الى 69] 


با يا اين آمنُوا إذا يكم فَة ان تُواوَ اذْكُرُوا الله كيرا لَلّكُمْ تُفِْحُوقَ (60) و أَطِيعُوا الله وَ وَسُولَهُ ولا تَنارّعُوا قتفْطَُوا و 
تَذْعَبَ رِيتكم وَ اضيروا إنَ لله مع الصَابرينَ (69) وَ لا َكونُوا كَالينَ روا مِنْ ِارِجم برو رثاء النّاسِ وَ يط دون عَنْ 
بل الله َ لله ما يعمَُونَ محبطً (/9) و إِذْ رين لم لان أغمالهُمْ وَ قالَ لاغالتٍ لَك اليؤم من النَاسٍ وإ أى جا لَكم قلا 
ترات الْفتدان نص عَلى عَقِه وَ قال إِنّى برى: مِنْم إن أرى ما لا تََْنَ إِنّى أخافٌ الله وَ الله شَدِيدُ لقاب (68 إِدْ , 1 
الْمَناِقُونَ وَ الَِّينَ فى قُُوبِه مَرَضٌ غَرَ هؤْلاء دِبنّهُْ وَ مَنْ يتوَكلْ عَلَى الله َإنَّ الله عَزِيرٌ حكيم (69) 

قوله: إذا َنم فثَُ اللقاء: الحرب» و الفئة: الجماعة» أى: إذا حاربتم جماعة من المشركين قَائُوا لهمء و لا تجبنوا عنهم؛ و هذا لا 
ينافى الرخصة المتقدّمة فى قوله: إلا م مُتَحرفاً لقتال أو 24 مُتَحّزاً إلى فَِةُ فإن الأمر بالثبات هو فى حال السعة و الرخصة هى فى حال 
الضرورة. و قد لا بحصل الثبات إلا بالتحرّف و التحيز و اذْكَرُوا اللّهَ أى: اذكروا الله عند جزع قلوبكم؛ فإن ذكره يعين على 
الثبات فى الشدائد؛ و قيل المعنى: اثبتوا بقلوبكم, و اذكروا بألسنتكم, فإن القلب قد يسكن عند اللقاء» و يضطرب اللسانء فأمرهم 
بالذكر نحتى يتمع ثبات القلب و اللسان» قبل: و ينبغى أن يكون الذكر فى هذه الحالة بما قاله أصحاب طالوت: رين فرع عن 
صَبراً وَ بت أفداقنا وَ انْضزنا على الْقَْم الْكافِِينَ .»٠١‏ و فى الآبة دليل على مشروعية الذّكر فى جميع الأحوالء حنى فى هذه 
الحالة التى ترجف فيها القلوب. و تزيغ عندها البصائر» ثم أمرهم بطاعة الله فيما يأمرهم به» و طاعة رسوله فيما يرشدهم إليه و 
نهاهم عن التنازع» و هو الاختلا-ف فى الرأى» فإن ذلكك يتسبب عنه الفشلء و هو الجبن فى الحرب. و الفاء جواب النهى» و 
الفعل فصوت امال أذه ق بجوق أذ ركو القعل معطو ا علق #ازغو مجزوما بجازمة: قله و دكي وتشكو قر بنصيب 
الفعل» و جزمه عطفا على تفشلوا على الوجهينء و الريح: القَوّهُ و النصرء كما يقال: 

الربح لفلان» إذا كان غالبا فى الأمر؛ و قيل: الريح الدولة» شبهت فى نفوذ أمرها بالريح فى هبوبهاء و منه قول الشاعر: 


.50٠ البقرة:‎ .)0( 
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و قيل: المراد بالريح: ريح الصباء لأنّ بها كان ينصر النبى صلى الله عليه و سلّم؛ ثم أمرهم بالصبر على شدائد الحرب, و أخبرهم 
بأنه مع الصابرين فى كل أمر ينبغى الصبر فيه» و يا حبذا هذه المعية التى لا يغلب من رزقها غالب و لا يؤتى صاحبها من جهة 
من الجهات. و إن كانت كثيرة» ثم نهاهم عن أن تكون حالتهم كحالة هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بطرا و رثاء النّاسء وهم 
قريشء فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير التى مع أبى سفيان» و معهم القيان و المعازفء فلما بلغوا الجحفة, بلغهم أن العير قد 
نجت و سلمتء فلم يرجعواء بل قالوا: 

لا بد لهم من الوصول إلى بدرء ليشربوا الخمرء و تغنى لهم القيان» و : تسمع العرب بمخرجهم, فكان ذلك منهم بطرا و أشرا و 
طلبا للثناء من الناسء و للتمدح إليهم؛ و الفخر عندهم, و هو الرياء؛ قيل: و البطر فى اللغة: 


التقوّى بنعم اللّه على معاصيه؛ و هو مصدر فى موضع الحال» أى: خرجوا بطرين مرائين؛ و قيل: هو مفعول له. و كذاء رياء» أى: 
خرجوا للبطر و الرياء. و قوله: وَ يض دُونَ معطوف على بطراء و المعنى كما تقدّم أى: خرجوا بطرين مرائين صادّين عن سبيل 
الله أو للصدّ عن سبيل الله. و الصدّ: إضلال الناسء و الحيلولة بينهم و بين طرق الهداية. و يجوز أن يكون و يصدّون: معطوفا 
على يخرجون؛ و المعنى: يجمعون بين الخروج على تلكك الصفة و الصد و الله يما يَعْمَلُونَ مُحِيط لا تخفى عليه من أعمالهم 
خافية فهو مجازيهم عليها قوله: و إذْ زَيّنَ لُّم انان أَغمالهُمْ الظرف متعلق بمحذوفء أى: و اذكر يا محمد وقت تزيين 
الشيطان لهم أعمالهم؛ و التزيين: التحسين» و قد روى: أن الشيطان تمثل لهم و قال لهم تلك المقالة و هى لا عَالِب لَكمٌ اليو 
مِنَّ النّاس وإ جار لكواأئ: مجير لكم من كل عدو أو من بنى كنانة» و معنى الجار هنا: الدافعم عن صاحبه أنواع الضرر كما 
يدفع الجار عن الجارء و كان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم. و هو من بنى بكر بن كنانة» و كانت قريش تخاف من بنى 
بكر أن يأتوهم من ورائهم؛ و قيل المعنى: إنه ألقى فى روعهم هذه المقالة و خيل إليهم أنهم لا يغلبون و لا يطاقون فَلَما نَرَاءَتِ 
الَِْانِ أى: فئة المسلمين و المشركين نَكصّ عَلى عَقِبئِهِ أى: رجع القهقرىء و منه قول الشاعر: 
ليس النتكوص على الأعقاب مكرمةإنٌ المكارم إقدام على الأسل 
و قول الآخر: 
و ما ينفع المستأخرين نكوصهمو لا ضرٌ أهل السَابقات التَقدّم 
واقل: معين تكض بعاهناء بطل كيلهبو ذفن ما خيله وقال إتى ترق يتك آى :عبرا متهع القااراى أمارات التصر بع المسلمين 
بإمداد الله لهم بالملائكة» ثم علل ذلك بقوله: إِنّى أرى ما لا تَرَوْنَ يعنى: الملائكة» ثم علل بعل أخرى فقال: إِنّى أخاف الله 
قيل: خاف أن يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا الوقعة؛ و قيل إن دعوى الخوف كذب منه, و لكنه رأى أنه لا قَوّهُ له و 
لا للمشركين فاعتلٌ بذلكك, و جملة وَ الله شَدِيدُ القاب يحتمل أن تكون من تمام كلام إبليس» و يحتمل أن تكون كلاما 
فتح القدير. ج 7 ص: 72١‏ 
مستأنفا من جهة اللّه سبحانه. قوله: إِذْ يَقُولٌ الْمنافِقُونَ الظرف معمول لفعل محذوف هو اذكرء و يجوز أن يتعلق بنكصء أو بزين» 
أو بشديد العقاب؛ قيل: المنافقون: هم الذين أظهروا الإيمان و أبطنوا الكفر وَ الَِّينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ هم الشاكون من غير نفاق» 
بل لكونهم حديثى عهد بالإسلام فوافقوا المنافقين فى قولهم بهذه المقاله أعنى عَرٌّ هؤّْلاءٍ أى: المسلمين دَِينّهُمْ حتى تكلفوا ما لا 
طاقة لهم به من قتال قريش؛ و قيل الذين فى قلوبهم مرض هم المشركون. و لا يبعد أن يراد بهم اليهود الساكنون فى المدينة و 
ما حولهاء و أنهم هم و المنافقون من أهل المدينة قالوا هذا المقالة عند خروج المسلمين إلى بدرء لما رأوهم فى قلهُ من العدد و 
ضعف من العدد, فأجاب الله عليهم بقوله: وَ مَنْ يَتَوَكلٌ عَلَى الل َن اله عَزِيرٌ لا يغلبه غالبء و لا يذل من توكل عليه حَكيمٌ له 
الحكمة البالغةُ التى تقصر عندها العقول. 
وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشبخ عن قتادة فى قوله: وَ اذّْكرُوا الله قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون: 
عند الضراب بالسيوف. و أخرج الحاكم و صححه عن سهل بن سعد قال: 
الوسر الله صلّى الله عليه و سلّم: «ثنتان لا يردّان: الدعاء عند النداءء و عند البأس» حين يلحم بعضهم بعضاء. 
و أخرج الحاكم و صححه عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان , يكره الصوت عند القتال. و أخرج ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهً فى قوله: ولا كازكرا كتقلوااو تذهت ربكو بقول: ا ل 
و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر وو ابن أن سباق و أبز الفح عن فعاف اف قر 2:4 ذه ريك 


قال: نص ركمء و قد ذهب ريح أصحاب محمد حين نازعوه يوم أحد. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى 


قوله: وَ لا تَكونُوا كَالَّذِينَ حَوَجُوا مِنْ دِيارِهِم الآبة» يعنى المشركين الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوم بدر. و 
أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان و الدذفوفء فأنزل الله هذه 
الآية. و أخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن مجاهد فى الآيهُ قال: أبو جهل و أصحابه يوم بدر. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى الآيه قال: كان مش ركو قريش الذين قاتلوا نبى الله صلى الله عليه و سلّم يوم بدر خرجوا و لهم 
بغى و فخرء و قد قيل لهم: ارجعوا فقد انطلقت عي ركم و قد ظفرتمء فقالوا: لا و الله حتى يتحدّث أهل الحجاز بمسيرنا و عددناء 
و ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه و سلّم قال يومئذ: «اللهم إن قريشا قد أقبلت بفخرها و خيلائها لتجادل رسولكك»» و ذكر لنا 
أنه قال يومئذ: «جاءت من مكة أفلاذها». و أخرج ابخ تجرير و ابن المتدو و ابق أب حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» 
عو ابن عباس قال: جاء إبليس فى جند من الشياطين و معه راية فى صورة رجال من ؛ بنى مدلجء و الشيطان فى صورة سراقة بن 
مالكك بن جعشم فقال الشيطان: لا غالِتٍ لَكمٌ اليم مِنَ النّاسِ وَ إِنّى جارٌ لَكُمْ و أقبل جبريل على إبليسء ذ فلما رآه و كانت يده 
فى يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده و ولى مدبرا هو و شيعته؛ فقال الرجال: يا سراقة إنكك جار لنا فقال: إِنّى أرى ما لا 
َرَوْنَ و ذلكك حين رأى الملائكة إِنّى أخافٌ الله وَاللَه شَدِيدٌ هقاب قال: و لما دنا القوم بعضهم من بعض قلَل اللّه المسلمين فى 
أعين المش ركين» و قلل المشركين فى أعين المسلمين» 
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فقال المشركون: و ما هؤلاء؟ غرَ هؤلا-ء دينهم, و إنما قالوا ذلكك من قلتهم فى أعينهم و ظنّوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون فى 
ذلككء فقال الله وَمَنْ َكل عَلَى الل قن اللّهَ عَزِيرٌ حكيمٌ و أخرج الطبرانى و أبو نعيم عن رفاعة بن رافع الأنصارى قال: لما 
رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه» فتشبث به الحارث بن هشام و هو يظنّ أنه سراقة 
بن مالككء فوكز فى صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه فى البحرء و رفع يديه فقال: اللهم إنى أسألك نظرتكك 
إياى. و أخرج الواقدى وابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: إِنّى أرى ما لا 
تَرَوْنَ قال: ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة؛ فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة؛ و قال: إِنّى أخافُ الى كوت 
عدو الله ما به مخافة الله و لكن علم أنه لا قوَهُ له به و لا منعة له. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن معمر قال: ذكروا أنهم 
أقبلوا على سراقة بن مالكك بعد ذلككء فأنكر أن يكون قال شيئا من ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِذْ 
يَقُولَ الْمَنافِقُونَ قال: و هم يومئذ فى المسلمين. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: وَ الَِّينَ 
فى قُلُوبِهمْ مَرَض قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن الكلبى فى قوله: وَ 
الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض قال: هم قوم كانوا أقرّوا بالإسلام و هم بمكة ثم خرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا المسلمين قالوا: 
عَرّ هؤْلاءِ دِيِنَهُمْ و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن الشعبى نحوه. 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات 0١‏ الى ٠ه]‏ 


و لذ ترى إِذْ فى لين كفَُوا الاك يط رون وجُوهَهع وَأذباَهمْ و ذُوقُوا عاب الْحرِي (:0) ذلك بم قَدََتْ أنديكم 3 
اللي داعيو اه د اي اال ززتور 3 للدي يز ابو كسار راف ليوك نتم يديهم إل ارت اتير 
لقاب (01) ذليكك بن اهَل كك يرا يغ مها على قَْمٍ حتّى به يا ما بهم و أنَّ الله م ف عليه (10ه عدا آل 
فرِعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ كَذّبُوا بآياتٍ رَبّهع فأهْلَكنامُم بذَُوبِهِم و أَغْرَفْنا آل فِوعَوْنَ وَ كل كانُوا ظالِمِينَ (56) 

قوله: وَ لَوْ تَرى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أو لكل من يصلح له. كما تقدّم تحقيقه فى غير موضعء و المعنى: و لو 


رأيت» لأن لو تقلب المضارع ماضياء و إِذ ظرف لترىء و المفعول محذوفء أى: 
ولو ترى الكافرين وقت توفى الملائكة لهم؛ قيل أراد بالذين كفروا: من لم يقتل يوم بدر؛ و قيل هى فيمن قتل ببدر و جواب لو 
محذوفء تقديره: لرأيت أمرا عظيماء و جملة يَض رِبُونَ وجوهَهُمْ فى محل نصب على الحالء و المراد بأدبارهم: أستاههم؛ كنى 
لوا رادت رار لابورق قر ادا موري عر عكار )البرك ايا ارو كز رفي وو او لتر وام كرض عر عير 
بهم إلى النار. قوله: وَ ذُوقُوا عَذَابٍ الْحَريقٍ قاله الفراء: المعنى: و يقولون ذوقوا عذاب الحريق» و الجملة معطوفة على يضربون؛ و 
ك عاد لك نا ماي شيم وال انه لكر مود وا ارهد رق ااا ل ايه 
فتح القدير» ج 0 ص: "اع" 
الذوق بالفم, و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من الضرب و العذاب والباء فى بما قَدَّمَتْ أن كومديية أن ذلك واقع 
بسبب ما كسبتم من المعاصىء و اقترفتم من الذنوب, و جملة و أنَّ الَهلَِس بطَلَام ليد فى محل رفع على أنه خبر مبشدأ 
محاذوف» أى: و الأمر أنه لا يظلمهم و يجوز أن تكون معطوفة على الجملة الواقعة خبرا لقوله: الكل وتهي) زماقذفية ركع 
أى: ذلكك العذاب بسبب المعاصى» و بسبب أَنَّ الله لِّسَ بِطَلّام لِلْعَيدِ لأنه سبحانه قد أرسل إليهم رسله» و أنزل عليهم كتبه؛ و 
أوضخ الهج السيله وداه مهدي كنا قال فيحانة: وما طلعاقع والكق كال النمي يطرقرة #لاأقرله: 
كذات 1 توا فقن نا كر الله تيفا نه ها أندله انيقي امنا ردان على هله فق قن درق الكافتيي و التاابدة العادفز 
الكاف: فى محل الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوفء أى: دأب هؤلا.ء مثل دأب آل فرعون وَ الَِّينَ مِنْ قَِلِهمْ و المعنى: أنه 
جروى مولام كدا حررى .أونتكة فكاتة العادة في عمدات خولذء' كالعادة الماحة للدف تعةني طرائف الكفرة و حكيلة قزل 
كَفَرُوا بآياتٍ الله مفسرة لدأب آل فرعون» أى: دأبهم هذا هو أنهم كفروا بآيات الله فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه لهم و 
المراد بنوبهم: 
معاصيهم المترتبة على كفرهم, فيكون الباء فى بِذّنُوبهمْ للملابسة» أى: فأخذهم متلبسين بذنوبهم غير تائبين عنهاء و جملة إِنَّ الله 
قَوىٌّ شَّدِيدٌ العيقاب معترضة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء و الإشارة بقوله: 
ذلك إلى العقاب الذى أنزله الله بهم و هو مبتدأ و خبره ما بعده؛ و الجملة جارية مجرى التعليل لما حلّ بهم من عذاب اللّه. و 
المعنى: أن ذلكك العقاب بسبب أن عادة اللّه فى عباده عدم تغيير نعمه التى ينعم بها عليهم عَتَّى يُكَيْرُوا ما بأَنْفسِهمْ من الأحوال و 
الأخلاق بكفران نعم الله و غمط إحسانه و إهمال أوامره و نواهيه» و ذلكك كما كان من آل فرعون و من قبلهم؛ و من قريش و 
من يمائلهم من المشركين. فإن الله فتح لهم أبواب الخيرات فى الدنياء و منّ عليهم بإرسال الرسل و إنزال الكتب» فقابلوا هذه 
الم الكت وإبدط وا تغيير النعم؛ كما غيروا ما كان يجب عليهم سلوكه؛ و العمل به من شكرها و قبولهاء و جملة و أنَّ لل سمي 
لِيمٌ معطوفة على بِأَنَّ الل لَْ يك مُكيراَنْمَةً داخلة معها فى التعليل؛ ا ذلكك بسبب أن اللّه لم يكك مغيرا إلخ؛ و بسبب أن الله 
سميع عليم يسمع ما يقولونه و يعلم ما يفعلونه. و قرئ بكسر الهمزة على الاستئناف» ثم كرّر ما تقدّم فقال كَدَأبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ 3 
ل مِنْ قتِلِهِم 5 بآياتٍ رَيّهِمْ لقصد التأكيد. مع زيادة أنه كالبيان للأخذ بالذنوب بأنه كان بالإغراق؛ و قيل: إن الأوّل 
باعتبار ما فعله آل فرعون و من شبه بهم, و الثانى باعتبار ما فعل بهم؛ و قيل المراد بالأوّل كفرهم باللّهه و بالثانى تكذيبهم 
الأنبناء» وأقيل: 
غير ذلك مما لا يخلو عن تعسفء و الكلام فى فَأهْلَكتاهُعْ يَدُّنُوبهِمْ كالكلام المتقدّم فى: فأخذهم الله بذنوبهم وَ أَغْرَفْنا آل 
فْدِعَوْنَ معطوف على أهلكناهم» عطف الخاص على العام؛ لفظاعته و كونه من أشدّ أنواع الإهلاكء ثم حكم على كلا الطائفتين 
من آل فرعون و الذين من قبلهم؛ و من كفار قريش بالظلم لأنفسهم, بما تسببوا به لعذاب الله من الكفر باللّه و آياته و رسل و 


بالظلم لغيرهم» كما كان يجرى منهم فى معاملاتهم للناس بأنواع الظلم. 


.١118 النحل:‎ .)١( 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاكك فى قوله: وَ لَوْ تَرى إِذْ ينوك الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكة قال: 

الذين قتلهم اللّه ببدر من المشركين. و أخرج ابن جرير عن الحسن قال: قال رجل: يا رسول الها إنى رأيت بظهر أبى جهل مثل 
الشوك, قال: ذلك ضرب الملائكة. و هذا مرسل. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله: وَ أَدبارَهُمْ قال: وامامي كن لاتير بكي وأخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: 
ذلك بِأنَّ الله َع يكك مُعَيرأ نغمةٌ أنممها على قَوْمِ حتّى يع يوا ما أنه قال: نحي اللده محمد صِلَى الله عليه و سلّم أنعم الله به 
على قريش فكفرواء فنقله الله إلى الأنصار. 


[سورة الأنفال (4): الآيات 04 الى ]2٠‏ 


إِنَّ شَّرٌّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الَِّينَ كمَرُوا قَهُمْ لا يَؤوِنُونَ (05) الَذِينَ عام دْتَ مِنْهعْ نَم يَنْقَضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل َوه وَ هُعْ لا يَتُقُونَ 
(0) فَإِمَا تنه فى الحزب فَتَرَدْ يهم من حَلْفّهع لَعلُّْ يذكَرُونَ 01) و ما خافن مِنْ قَْم خيانةً اذ لهم عَلى سواءٍ إن الل 
لا بْحِبُ الْخائِينَ (08) و لا يَْسبنَ الَِينَ كفَووا سبوا إن لا يغجرُونَ (05) 

َ دوا َهُمْ ما اشرتطفم من قو و من رباط الت ُوهبُونَ به عَدُوَ الله وَ عَدُوَّكُم وَ آكَرِينَ مِنْ دُونِه لا تَعْلَمُوتَهُمُ 4 الله يلمي 2 
ما تنْقُوا مِْ شَيْءِ فى سبيل الل وت إليكم و َنم لا ُطْلْمُونَ (80) 

قولدة إن كه الدواف أ #شوها بدي على وج الأرض عند الله أوقى كمه الذي كتدوا آعة المضووة غلى الكفر السمادورة 
فى الضلالء و لهذا قال: فَهُمْ لا يُؤْمبُونَ أى: إن هذا شأنهم لا يؤمنون أبداء ولا يرجعون عن الغواية أصلاء و جعلهم شْرٌ الدوابٌ 
لا شر الناسء إيماء إلى انسلاخهم عن الإنسانية و دخولهم فى جنس غير الناس من أنواع الحيوان» لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم. 
قوله: 

الّذِينَ عامَدْتٌ مِنّْهُمْ بدل من الذين كفرواء أو عطف بيان» أو فى محل نصب على الذمّ. و المعنى: 

أن هؤلاء الكافرين الذين هم شد الدواب عند الله هم هؤلاء الذين عاهدت منهم؛ أى: أخذت منهم عهدهم ثُمَ هم يَنْقُضُونٌ 
عَؤْدَهُمْ الذى عاهدتهم فِى كل مَرَهْ من مرّات المعاهدة وَ الحال أن هُمْ لا يَنَقَونَ التقض و لا يخافون عاقبته و لا يتجنبون أسبابه؛ 
وقيل: إن من فى قوله مِنْهُمْ للتبعيض»ء و مفعول عاهدت محذوفء أى: الذين عاهدتهم؛ و هم بعض أولئك الكفرة» يعنى: 
الأشراف منهم؛ و عطف المستقبل؛ و هو ثم ينقضونء على الماضىء و هو عاهدت للدلاله على استمرار النقض منهم؛ و هؤلاء 
هم قريظة عاهدهم رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم أن لا يعينوا الكفار» فلم يفوا بذلكك. كما سيأتى» ثم أمر رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم بالشدّه و الغلظة عليهم, فقال فَإِمًا تَْمَمَنَهُمْ ذ فى الوب فَشَّرٌدْ بهم مَنْ حَلْمَهُْ أى: : فإما تصادفّهم فى ثقاف 0١١‏ و 
تلقاهم فى حالة تقدر عليهم فيهاء و تتمكن من غلبهم قَشَّرّدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ أى: ففرّق 


.)١(‏ قال القرطبى: تأسرهم و تجعلهم فى ثقاف أو تلقاهم بحال ضعف. 
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بقتلهم و التنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لكك من أهل الشرككء حتى يهابوا جانبكك؛ و يكفوا عن حربكك, مخافة أن ينزل 
بهم ما نزل بهؤلاء. و الثقاف فى أصل اللغة: ما يشد به القناة أو نحوهاء و منه قول النابغة: 

تدعو قعينا و قد عض الحديد بهاعض التّقاف على ضمٌ الأنابيب 

يقال ثقفته: وجدته» و فلان ثقف: سريع الوجود لما يحاوله» و التُشريد: التفريق مع الاضطراب. و قال أبو عبيدة فُثَّرّدُ بِهمْ سمع 
بهم. و قال الزجاج: افعل بهم فعلا من القتل تفرّق به من خلفهم» يقال شردت بنى فلان: قلعتهم عن مواضعهم, و طردتهم عنهاء 
حتى فارقوها. قال الشاعر: 

أطوّف فى الأباطح كل يوممخافة أن يشرّد بى حكيم 

و منه شرد البعير: إذا فارق صاحبه» و روى عن ابن مسعود أنه قرأ فشرذ بهم بالذال المعجمة. 

قال قطرب: التشريذ بالذال المعجمة: هو التنكيل» و بالمهملة: هو التفريق. و قال المهدوى: الذال المعجمة لا وجه لها إلا أن 
تكون بدلا من الدال المهملة لتقاربهما. قال: و لا يعرف فشرّذ فى اللغة» و قرئ مَنْ حَلْمَهُمْ بكسر الميم و الفاء. قوله وَ إِمّا تَحاقنٌَ 
مِنْ قَوْم خِيانَةٌ أى غشا و نقضا للعهد من القوم المعاهدين قفَائْذَ لتم أى: فاطرح إليهم العهد الذى بينكك و بينهم عَلى سَواءٍ على 
طرق مسكوية بق البعنى: 

أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض و لا يناجزهم الحرب بغتة؛ و قيل: معنى: عَلى سَوَاءٍ على وجه يستوى فى العلم بالنتقض 
أقصاهم و أدناهمء أو تستوى أنت و هم فيه. قال الكسائى: السواء العدل, و قد يكون بمعنى الوسطء و منه قوله فى سَواءِ الْجحِيم 
»»١١‏ و منه قول حسان: ١‏ 
يا ويح أنصار الْنْبىَ و رهطهبعد المغتئب فى سواء الملحد 

و من الأوّل قول الشاعر: 

قافودت وجوه الغدر الأعد امن يجي ركف إلى الشواء 

و قيل: معنى: فَانْسلُ إِلَتِهمْ عَلى سَواءٍ على جهرء لا على سرّء و الظاهر أن هذه الآيهُ عامه فى كل معاهد يخاف من وقوع النقض 
منه. قال ابن عطية: و الذى يظهر من ألفاظ القرآنء أن أمر بنى قريظة انقضى عند قوله: قََّرَدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ ثم ابتدأ تبارك و 
تعالى فى هذه الآية يأمره بما يصنعه فى المستقبل مع من يخاف منه خيانة» و جملة إِنَّ اللَّ لا بحب الْخائِنِينَ تعليل لما قبلهاء 
يحتمل أن تكون تحذيرا لرسول الله صلَّى الله عليه و سلّم عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواء؛ و يحتمل أن تكون عائدة 
إلى القوم الذين تخاف منهم الخيانة. 

قوله و لا تحسبن قرأ ابن عامر و يزيد و حمزة و حفص بالياء التحتية» و قرأ الباقون بالمثناة من فوق. فعلى القراءة الأولى يكون 
الذين كفروا: فاعل الحسبانء و يكون مفعوله الأوّل: محذوفاء أى: لا يحسبِنٌ الذين كفروا أنفسهم. و مفعوله الثانى: سبقواء و 
معناه: فاتوا و أفلتوا من أن يظفر بهم. و على القراءة الثانية: يكون الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم» و مفعوله الأسول: 
الذين كفرواء و الثانى: سبقواء و قرئ: إنهم سبقوا و قرئ يحسبن بكسر الياء» و جملة إِنّهُمْ لا يُعَجِرُونَ تعليل لما قبلهاء أى: إنهم لا 


يفوتون. ولا 


.00 الصافات:‎ .)١( 
يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم. و قرأ ابن عامر: أنهم» بفتح الهمزة» و الباقون بكسرهاء و كلا القراءتين مفيدة لكون الجملة‎ 


تعليلية؛ و قيل: المراد بهذه الآيهُ: من أفلت من وقعهُ بدر من المشركين. و المعنى: أنهم و إن أفلتوا من هذه الوقعة» و نجوا فإنهم 
لا يعجزونء بل هم واقعون فى عذاب الله فى الدنيا أو فى الآخرة. 

وقد زعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن قراءة من قرأ يحسبِنٌ بالتحتية لحنء لا تحل القراءة بهاء لأنه لم يأت ليحسبنٌ 
بمفعول؛ و هو يحتاج إلى مفعولين. قال النتحاس: و هذا تحامل شديد. و معنى هذه القراءة: 

ولا يحسبنٌ من خلفهم الذين كفروا سبقواء فيكون الضمير يعود على ما تقدَّم إلا أن القراءة بالتاء أبين. و قال المهدوى: يجوز 
على هذه القرزاءة أن يكون الذيح كفرو قاعلة و المفعول الأول محذوق: و المعرى ولا سين الذين كفزوا أنفسهم سبقوا. قال 
مكىةاو يجوز أن ممم تزيقوا آن. هسك سند الممولين» و التقديرة و لاايحبين الذين كقروا أن اسيقؤاء فهو قل حيتت 
النّاسٌ أَنْ يركوا ١١‏ فى سدّ أن مسد المفعولين» ثم أمر سبحانه بإعداد القَوّهُ للأعداء» و القَوّهُ: كل ما يتقوّى به فى الحربء و من 
ذلكك السلاح و القسيّ. و قد ثبت فى صحيح مسلم و غيره من حديث عقبةُ بن عامر قال: سمعت رسول الله صِلى الله عليه و سلم 
و هو على المنبر يقول «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إِنّ القوّهُ الرمى» قالها ثلاث مرات» و قيل: هى الحصون, و المصير 
إلى التفسير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم متعين. قوله: وَ مِنْ رباطٍِ الْحتِل قرأ الحسن و عمرو بن دينار و أبو حيوة و 
من ربط الخيل بضم الراء و الباء» ككتب: جمع كتاب. قال أبو حاتم: 

الرباظة من الشيل «الكمسى :فنا فوفياء و غى الخيل القن ترقط اذاه العدى ونه قوال الشاعد” 

اهز لاله وويطها تعد دفن الكرب إن اللد شين مرق 

قال فى الكشاف: و الرباط: اسم للخيل التى تربط فى سبيل اللّهه و يجوز أن يسكّى بالرباط الذى هو بمعنى المرابطة» و يجوز أن 
يكون جمع ربيط» كفصيل و فصالء انتهى. و من فسر القَوَّهْ بكل ما يتقؤّى به فى الحرب جعل عطف الخيل من عطف الخاص 
على العام» و جملة تُوْهِبُونَ بهِ عَدُوَ الله وَعَدُوَّكُمْ فى محل نصب على الحالء الترهيب: التخويفء و الضمير فى به عائد إلى مَا 
فى مَا اش يطعت أو إلى المصدر المفهوم من وَ أَعِدُّوا و هو الإعداد. و المراد بعدوٌ الله وعدوّهم: هم المشركون من أهل مكف و 
غيرهم من مش ركى العرب. قوله وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ معطوف على عدو الله وعدوّكم. و معنى من دونهم: 

من غيرهم؛ قيل: هم اليهود و قيل فارس و الرومء و قيل: الجن و رجحه ابن جرير. و قيل: المراد بالآخرين من غيرهم؛ كل من لا 
تعرف عداوته» قاله السهيلى. و قيل: هم بنو قريظة خاصة؛ و قيل: غير ذلككء و الأولى: الوقف فى تعيينهم لقوله لا تَعْلَمُوتَهمُ الله 
َعْلمَهُمْ قوله وَ ما تنِهُوامِنْ شََيْءٍ فى سَبيل الل أى: فى الجهاد, و إن كان يسيرا حقيرا يُوَفٌّ إِلَيكُمْ جزاؤه فى الآخرة. فالحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قزرناه سابقا و أَنمْ لا تُطلَمُونَ فى شىء من هذه النفقة التى تنفقونها فى 
سبيل الله أى: من ثوابها بل يصير ذلكث إليكم وافيا وافرا كاملا وَإِنْ تكك عَسَه عن بقاعي ركاف لاخر فيا 0 ا 
أَضِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ «8. 
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مما و 


يوم الخندق مالؤوا على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أعداءه. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله قََرّدُ بهم مَنْ خَلْمَهُْ قال: نكل بهم من بعدهم. 

واأعرع ابن صريو هته فى الآدة قال تكل بيخ من وراشي و أخرج عه الززاقبو انو المتةوو اين الى حاف و ابو الشنيخ عق 
سعيد بن جبير فى الآيهٌ قال: أنذر بهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ قال: عظ بهم 
من سواهم من الناس. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: أخفهم بهم 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله لَعَلّهعِ وَل كْرُوتَ يقول: لعلهم يحذرون أن يتكنوا فيصنع بهم مثل ذلكك. و أخرج أبو 
الشيخ عن ابن شهاب قال: دخل جبريل على رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم فقال: قد وضعت السلاحء و ما زلنا فى طلب القوم؛ 
فاخرج. فإن الله أذن لكك فى قريظة» و أنزل فيهم وَ إِمًا تَحَافَنّ مِنْ قَوْم خِيانَة الآبة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى قوله إِنّهُمْ لا يُجِرُونَ قال: / 

لا يفوتونا. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله و دوا لَه مرا اسرمطَفُمْمِنْ قو قال: الرمى و السيوف و 
السلاح. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن عباد بن عبد الله , بن الزبير فى قوله وَ أَعِدٌوا لَهُمْ مَا اسَْطَعتُمْ مِنْ قُوّةْ قال: أمرهم 
بإعداد الخيل. و أخرج أبو الشيخء و البيهقى فى الشعب» عن عكرمة فى الآية قال: القَوّءُ ذكور الخيلء و الرباط الإناث. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن مجاهد مثله. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب فى الآيهُ قال: القَوّهُ الحصونء و مِنْ 
رباطٍ الْحَول قال: الإناث. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
تُوَِبُونَ به عَدُوٌ اللَّهِ وَ عَدُوٌَكُمْ قال: تخزون به عدو الله وعدوكم. وقد ورد فى استحباب الرمى و ما فيه من الأسجر أحاديث 
كثيرة. و كذلكك ورد فى استحباب اتّخاذ الخيل و إعدادهاء و كثرة ثواب صاحبهاء أحاديث لا يتّسع المقام لبسطها. و قد أفرد 
ذلك جماعةٌ من العلماء بمصنفات. 


[سورة الأنفال (4): الآيات 6١‏ الى "1م] 


وَإنْ توا سم فَاجمّخ لها و تََكلَ عَلَى الل نه هو التَِيع الع م (21) و إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُ وك فَإنَّ حنر بك الله هُوَ الى 
يدك بنضره وَ بِالْمُؤْمنِينَ (21) و أَلْفَ بين قلُوبِهم لو أَنْقَفْتَ ما فى الأَرْض جميعاً ما أَلّفْتَ بين قُلُوبهم وَ لكنّ الله أَلّفَ تنه إِنَّه 
عَزيرٌ كيم (20) 

الجنوح: الميل» يقال: جنح الرجل إلى الرجل: مال إليه؛ و منه قيل للأضالع: جوانح» لأنها مالت إلى الحنوّ و جنحت الإبل: إذا 
مالت أعناقها فى السيرء و منه قول ذى الرَمَهُ: 

إذا مات فوق الرّحل أحييت روحهبذكراك و العيس المراسيل جِنْح 

فتح القدير» ج27 ص: 88" جوانح قد أُيقنٌ أن قبيلهإذا ما التقى الجمعان أوّل غالب 

فَاجنّح بضم النونء و قرأ الباقون بفتحها. و الأولى: لغهُ قيس.ء و الثانية: لغهُ تميم. قال ابن جنى: و لغهُ قيس: هى القياسء و السلم 
تؤنث كما تؤنث الحرب» أو هى مَؤْوَّلهُ بالخصلة؛ أو الفعلة. 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ فقيل: هى منسوخة بقوله فَاقتُوا الْمُشْركِينَ و قيل: ليست بمنسوخة 
لأن المراد بها قبول الجزية» و قد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم» فتكون خاصة بأهل الكتاب؛ و قيل: إن المشركين إن دعوا إلى 


الصلح جاز أن يجابوا إليه» و تمسكك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى قلا تَهنُواوَ دوا إِلَى اللم و َنم الْألّونَ و 
الله مَعَكُمْ 0٠١‏ و قيدوا عدم الجواز بما إذا كان المسلمون فى عر و قوَة لا إذا لم يكونوا كذلكك, فهو جائز كما وقع منه صلَى 
الله عليه و سلّم من مهادنة قريشء و ما زالت الخلفاء و الصحابة على ذلك, و كلام أهل العلم فى هذه المسألة معروفء مقرّر فى 
مواظه وك كل على الله قن عتدو كه ندنل ولا لحف من مك ني إن :إله بييخانه فهو الشيغ لمالبقولوق العليه ينما تفعلوة وإ 
يدوا أن يَْدَعُوك بالصلح؛ و هم مضمرون الغدر و الخدع فَإِنّ حثريكك اللهُ أى: كافيكك ما تخافه من شرورهم بالتكث و 
الغدرء و جملة هُوَ الى أَيْدَك بِتْضْره وَ بالْمُؤْمِنِينَ ين تعليلية» أى: لا تخف من خدعهم و مكرهم فإن الله الذى قوّاكك عليهم بالنصر 
فيما مضىء و هو يوم بدرء هو الذى سينصرككء و يقوّيك عليهم عند حدوث الخدع و النكث,. و المراد بالمؤمنين: المهاجرون و 
الأنصار, ثم بين كيف كان تأيبده بالمؤمنين فقال وَ أَلْفَ بَيِنَ ُنُوبِهمْ و ظاهره العموم, و أن اثتلا.ف قلوب المؤمنين» هو من 
أسباب النصر التى أيد الله بها رسوله. و قال جمهور المفسرين: المراد: الأوس»ء و الخزرجء فقد كان بينهم عصبية شديدة» و 
حروب عظيمة» فألف اللّه بين قلوبهم بالإيمان برسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و قيل: أراد التأليف بين المهاجرين و الأنصار, و 
الما عل اليو وأرل نحة كاك قر قبل عله البكيا كل ينعتو عضاو اكد #البوزو لا دمو جا 
الإسلام» فصاروا يدا واحدةء و ذهب ما كان بينهم من العصبية و جملة لو أَنْمَفْتَ ما فى الْأَرْض ججمِيعاً ما أَلَفْت ؛ بين فُلُوبهمْ مقرّرة 
لشهرة كا فبلها. 

و المعنى: أن ما كان بينهم من العصبية و العداوة» قد بلغ إلى حدّ لا يمكن دفعه بحال من الأحوالء و لو أنفق الطالب له جميع ما 
فى الأرض لم يتم له ما طلبه من التأليف» لأن أمرهم فى ذلكك قد تفاقم جدًا وَ لكنّ الله أَلَّ بَيِنَهُمْ بعظيم قدرته و بديع صنعه 
إِنَهُ عَزِيرٌ لا يغالبه مغالبء و لا يستعصى عليه أمر من الأمور كيم فى تدبيره و نفوذ نهيه و أمره. 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلم قال: قريظة. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى 
الآيه قال: نزلت فى بنى قريظة» نسختها قلا تَهنُوا وَ تَدعُوا إلى العلّم إلى 2 
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آخر الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: السلم: الطاعة. و أخرج أبو الشيخ عنه فى الآيةُ قال: 

إن رضوا فارض. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى الآيهٌ قال: إن أرادوا الضّ لمح فأرده. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيُ قال: نسختها هذه الآية قاتلُوا الّذِينَ لا يؤِْنُونَ باللّهِ وَ لا بالهؤم الْآخر 1١‏ إلى قوله: 
وَهُمْ صاغْرُونَ*. و أخرج عبد الرزاق وو ابن اندرو الفجاسق اكه و أدو المع عن قاد فال لم فبك ذلكم امار 
الْمَشْرِكِينَ حَيِتٌ وَجَدْنْمُومُمْ «. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوك قال: قريظة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ بِالْمُؤْمِنِينَ قال: الأنصار. و أخرج ابن مردويه عن النعمان ابن بشير نحوه. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس نحوه أيضا و أخرج ابن عساكر عن أبى هريرة قال: مكتوب على العرش لا إله إلا الله أنا اللّه وحدى 
ل كك لو سعد عت و وشو ندع يلمي و لكك قزل 1ق لوي 0534 بنَضِْرهِ وَ بِالْمؤْمِنِينَ و أخرج ابن المبارك و 
ابن أ شية وآين ابى الداياو الساتى و الزازو ابن جرينو ابن انى جاتنو بر الشيع والشاكي و صححه وابن مردومنو 
البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود أن هذه الآبه نزلت فى المتحابين فى الله لَوْ أَنْقَفْتَ ما فى الَْرْض جمِيعاً الآية. وأخرج أبو 


عبيد و ابن المنذر و أبو الشيخ» و البيهقى فى شعب الإيمان» و اللفظ له عن ابن عباس قال: قرابة الرحم تقطع, و منّهُ المنعم تكفر» 
و لم نر مثل تقارب القلوب» يقول الله: أو أَنْمَفْتَ ما فى الْأَدْض ججميعاً الآية. و أخرج ابن المباركك و عبد الرزاق و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ و الحاكم و البيهقى عنه نحوه؛ و ليس فى هذا عن ابن عباس ما يدل على أنه سبب النزول» و لكن الشأن فى قول ابن 
مسعود رضى الله عنه: إن هذه الآبة نزلت فى المتحابين فى الله مع أن الواقع قبلها هُوَ الى أَيَدَك بِنَطررِ و بالْمؤْمِنِينَ و الواقع 
بعدها يا أَبّهَا الى نك الله وَمَن اتبعك مِنّ الْمؤْمِنِينَ ومع كون الضمير فى قوله ما أَلّفْتَ بين لهم يرجع إلى المؤمنين 
المذكورين قبله بلا شكك و لا شبهة» و كذلكك الضمير فى قوله وَ لكنّ الله ألّفّ بَتِنْهُعْ فإن هذا يدل على أن التأليف المذ كور هو 
بين المؤمنين الذين أيد الله بهم رسوله صلى الله عليه و سلّم. 


[سورة الأنفال (4): الآبات 26 الى 8م] 


با أَبَْا الى تبك الله وَ من انوك مِنَ الْمَؤْمنِينَ (6©) يا أَبّهَا الى عرّض الْموِْنِينَعَلَى الْقتالٍ إِنْ يكن مِنْكم عِشْرُونَ 
صابرُون يَغْلُوا مالتين و إِنْ يكن مِنْكم مال وا أَلفا ِنَ الِّينَ كفَرُوا بأنّهعْ قم لا يَفْقَهُونَ (20) الْآن حَقْفَ الله كم و عَلِمَ أن 
فيكم ضَغفا َإنْ يكن مِنْكغ مانَةٌ صابرةٌ بَْلبُوا ماكتين وَ إِنْ يكن متك أَلْفُ يَخِْبوا ألْقين بإِذْنِ الل وَاللَ مع الصَابرِينَ (88) 

قوله: يا يها الى ححتر بك الله وَمَن اتبعَك مِنّ الْمؤْمِنِينَ ليس هذا تكريرا لما قبله» فإن الأول مقيد بإرادة الخدع وَ إِنْ يرِدُوا أَنْ 
كدق رك إن شوك لاذه كقاءة خاية واف ردهي أنها القع ضوايك لل عفان عامة خر مشيدف أ ستسيكة للقن 
كل حالء و الواو فى قوله: وَمَن اتبَمِكك يحتمل أن تكون للعطف على الاسم الشريف. و المعنى: حسبكك الله و حسبكك 
المؤمنون؛ أى: كافيك الله 
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و كافيك المؤمنون» و يحتمل أن تكون بمعنى مع؛ كما تقول: حسبكك و زيدا درهم؛ و المعنى: كافيكك و كافى المؤمنين الله 
لأنْ عطف الظاهر على المضمر فى مثل هذه الصورة ممتنع؛ كما تقرّر فى علم النحوء و أجازه الكوفيون. قال الفرّاء: ليس بكثير 
فى كلا-مهم أن تقول حسبكك و أخيككء بل المستعمل أن يقال: حسبكك و حسب أخيكك بإعادة الجار, فلو كان قوله: وَّ مَنِ 
ركه شجروزاء لقال شنيكك أو بيه مق اتتعكف: و :لمان التس على المقعول :عه النخاس. و قيل: تجوز أن يكوخ المعتى: 
و من اتبعكك من المؤمنين حسبهم الله فحذف الخبر. قوله خرّض الْمَؤْمِِينَ عَلَى الْقَتَالٍ أى: حنهم و حضّ هم, و التحريض فى 
اللغةٌ: المبالغة فى الحتُ» و هو كالتحضيضء مأخوذ من الحرضء و هو أن ينهكه المرض و يتبالغ فيه حتى يشفى على الموت؛ 
كأنه ينسبه إلى الهلا-ك لو تخلف عن المأمور به ثم بشّرهم تثبيتا لقلوبهم و تسكينا لخواطرهم بأن الصابرين منهم فى القتال 
يغلبون عشرة أمشالهم من الكفار» فقال إِنْ يَكَنْ مِنْكُمْ عِفْرُوقَ صايرُونَ يَِْيُوا كتين ثم زاد هذا إيضاحا مفيدا لعدم اختصاص 
هذه البشارة بهذا العدد» بل هى جارية فى كل عدد فقال وَ إِنْ يكن مِنْكمْ مان يَُْوا أَلفَاً و فى هذا دلالة على أن الجماعة من 
المؤمنين قليلا كانوا أو كثيرا لا يغلبهم عشرة أمثالهم من الكفار بحال من الأحوالء و قد وجد فى الخارج ما يخالف ذلك؛ فكم 
من طائفةُ من طوائف الكفار يغلبون من هو مثل عشرهم من المسلمين» بل مثل نصفهم بل مثلهم. و أجيب عن ذلكك بأن وجود 
هذا فى الخارج لا يخالف ما فى الآيه لاحتمال أن لا تكون الطائفة من المؤمنين متصفة بصفة الصبر؛ و قيل: 


إن هذا الخبر و الواقع فى الآيهُ فى معنى الأمرء كقوله دالو الوالداك #دفعقع 89 والتطلفات ركع 0 فالمومتوة كانوا 
مأمورين من جهة الله سبحانه بأن تثبت الجماعة منهم لعشرةٌ أمثالهم؛ ثم لما شق ذلكك عليهم و استعظموه. خفف عنهم, و 
رخص لهم لما علمه سبحانه من وجود الضعف فيهم, فقال: إن يكن مِنْكمْ مِائةُ صابرةٌ يَغِْبُوا مانن إلى آخر الآية» فأوجب على 
الواحد أن يكبت لأثتيق من الكفان: 

و قرأ حمزة و حفص عن عاصم ضعفا بفتح الضاد. قوله بِأنّهُ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ متعلق بقوله يَفْلِيُوا أى: إن هذا الغلب بسبب جهلهم 
وعدم فقههمء و أنهم يقاتلون على غير بصيرة؛ و من كان هكذا فهو مغلوب فى الغالب. و قد قيل فى نكتة التنصيص على غلب 
العشرين للمائتين. و المائة للألف أن سراياه التى كان يبعثها صِلّى الله عليه و سلّم كان لا ينقص عددها عن العشرين» و لا يجاوز 
المائء و قبل فى التنصيص فيما بعد ذلكك على غلب المائة للمائتين و الألف للألفين: على أنه بشارة للمسلمينء بأنّْ عساكر 
الإسلام سيجاوز عددها العشرات و المئات إلى الألوفء ثم أخبرهم بأنْ هذا الغلاب هو بإذن الله و تسهيله و تيسيره لا بقوتهم و 
جلادتهم؛ ثم بشرهم بأنه مع الصابرين» و فيه الترغيب إلى الصبر و التأكيد عليهم بلزومه و التوصية بهء و أنه من أعظم أسباب 
النجاح و الفلاح و النّصر و الظفر؛ لأنّ من كان الله معه لم يستقم لأحد أن يغلبه. و قد اختلف أهل العلم» هل هذا التخفيف نسخ 
أم لا؟ و لا يتعلق بذلكك كثير فائدة. 

وقد أخرج البزار عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المش ركون: قد انتصف القوم منّا اليوم» و أنزل الله يا بها الى حش كك 
لله وَ من البعَكك مِنَ الْمَؤْمِنِينَ و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن 
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ابن عباس قال: لما أسلم مع النبى صلى الله عليه و سلّم تسعة و ثلاثون رجلا وامرأق ثم إِنّ عمر أسلم صاروا أربعين» فنزل يا‎ 
بها الى حبك الله و مَن اتبعكك مِنَ الْمؤِْنِينَ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: لما‎ 
أسلم مع الى على اللدغليه وسلو قلاكة و فلاذتوقه وسك سوق اقم أسلم عم نولت ينا أنها ترق عدديك اللشدو أخرج ابن‎ 
إسحاق و ابن أبى حاتم عن الزهرى فى الآية قال: نزلت فى الأنصار. و أخرج البخارى فى تاريخه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و‎ 
أبو الشيخ عن الشعبى فى قوله يا يا الى ححثرببك الله وَمَن ان ب كدية الفز يلي قال سبك اللمو سبي هن اليمكه يو‎ 
أخرج الجساريبو بن لسارو ابن ابيع دوو ابور شاو ابوعردويهو لبتي فى الشعيدعن ابويعياس قال لما نزلت إِنْ‎ 
حي عرزي موه راان كي علبي أو لاخز راع مي ضظر او 1ل بتو ترون عو ماتيا تلكا‎ 
كن الله ضنكه الكية نكب أوالايك مانةامن ماقي فال شقياة و قال ابن شبرمة وار الأم بالتدروف و النفى عق المتكر‎ 
كعد إن كنا وجي ا برعا يارد كائرا 57ل فوى فى يبد نتن ار كفيو عر كاري و الحاب في امعاو اي مردييه بن‎ 
البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: لما نزلت إِنْ يَكنْ نكم عِمْرُونَ صابرونَ يوا اتن شق على المسلمين حين فرض عليهم‎ 
يي ا اس رس احير : فلما خمّف الله عنهم من العدّهُ نقص من الصبر بقدر ما‎ 


[سورة الأنفال (4): الآيات /اء الى 29] 


ما كان لبن أن يكونَ لَه أشدرى حَتّى يْْخنَ فى الْأَوْضٍ تُرِدُونَ عرض لديا وَاللهُ يد الْآخِرَة و الله عَزِيرٌ حكيمْ (90) لو لا 
الل سبق لَمتَكُمْ فيما أَحَذْتْ َذابٌ عَظِيمٌ (28) فكلُوا يما عنمت خلالاً طَِياًوَ انوا الله إن الله عور رَحِيم (85) 
هذاحكم آخر من أحكام الجهاد. و معنى ما كان لِنَبِي ما صح له و ما استقامء قرأ أبو عمرو و سهيل و يعقوب ويزيد»و 
المفضل: أن تكون بالفوقية» و قرأ الباقون بالتحتية» و قرأ أيضا يزيد و المفضل أسارى و قرأ الباقون اشرق :و الأسرى اجيم أشيزة 
مثل: قتلى و قتيل» و جرحى و جريح. و يقال: فى جمع أسير أيضا: أسارى بضم الهمزة و بفتحهاء و هو مأخوذ من الأسرء و هو 
القدّء لأنهم كانوا يشدّون به الأسير» فسمى كل أخيذ و إن لم يشدّ بالقدّ أسيرا. قال الأعشى 

و قندنى الشّعر فى بيتهكما قد الآسرات الحمارا 

قال أبو عمرو بن العلاء: الأسرى: هم غير الموثقين عند ما يؤخذون. و الأسارى: هم الموثقون ربطا. 

و الإثخان: كثرة القتلء و المبالغهُ فيه؛ تقول العرب: أثخن فلا-ن فى هذا الأسمر: أى بالغ فيه. فالمعنى: ما كان لنب أن يكون له 
أسرى حتى يبالغ فى قتل الكافرين» و يستكثر من ذلككء و قيل: معنى الإثخان: التمكن؛ و قيل: هو القوَة. أخبر الله سبحانه أن قتل 
المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم, و فدائهم؛ ثم لما كثر المسلمون رخص اللّه فى ذلكك فقال: فَإِمًا مَنَا بعد وَ إِمّا فداءَ )١١‏ 
كما نا فن سوؤة القعال إن شاء الله قوله 
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تَرِيدُونَ عفن الكاة ةلد نا أى: نفعها و متاعها بما قبضتم من الفداء؛ و سمى عرضا لأنه سريع الزوال كما تزول الأعغراض التى 
هى مقابل الجواهر وَ الله يَرِيدٌ الْآخْرَةَ أى: يريد لكم الدار الآدخرة بما يحصل لكم من الثواب فى الإثخان بالقتل» و قرئ يريد 
الآدخرة بالجر على تقندير مضاف و هو المذكور قبلهء أى: و الله يريد عرض الآخرة وَ الله عَزِيرٌ لا يغالب حكيمٌ فى كل أفعاله. 
فول رز و كنات و الله سبق لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْكمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اختلف المفسرون فى هذا الكتاب الذى سبق ما هو؟ 

على أقوال: الأوّل: ما سبق فى علم الله من اليك لهذة الأمةُ الغنائم» بعد أن كانت محرّمة على سائر الأمم. 

و الشانى: أنه مغفرة اللّه لأهل بدرء ما تقدم من ذنوبهم و ما تأخرء كما فى الحديث الصحيح: إن الله اطلع على أهل بدر فقال 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم'. القول الثالث: هو أنه لا يعذبهم و رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم فيهم. كما قال سبحانه: وَ ما 
كان الله ليع دَّبَهُمْ وَ أَنْتٌ فيه القول الرابع: أنه لا يعدت أهدا بذنية قله جاهلة لكونة دنا القول الحافين: أنه ها قضاه اللامرق 
محو الصغائر باجتناب الكبائر. القول السادس: 

أنه لا يعذب أحدا اع لصم و احا الو لما ىلر كار وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن هذه 
المعانى كلها داخلة تحت اللفظء و أنه يعمها لَمَسَكُمْ أى: لحل كر هنا عدت اع 

لأجل يما تدع مو الفنداء ع اواك فق بو القاء فى 'تكلرا أرها عدكة لتركنية ما عيها على سين ميحد وق إلى فد بغت لك 
الغنائم فكلوا مما غنمتم» و يجوز أن تكون عاطفة على مقدّر محذوف؛ أى: اتركوا الفداء فكلوا مما غنمتم من غيره؛ و قيل: إن ما 
عبارة عن الفداء» أى: كلوا من الفداء الذى غنمتم, فإنه من جملة الغنائم التى أحلها الله لكم و خلانًا طَيبا منتصبان على الحال» أو 
ووقة السمناوى الف وف 2 أكلا حلالا طيبا وَ انوا اللّهَ فيما يستقبل» فلا تقدموا على شىء لم يأذن الله لكم به إنَّ الله عَفُورٌ 
لما فرط منكم رَحِيمٌ بكم؛ فلذلكك رخص لكم فى أخذ الفداء فى مستقبل الزمان. 

وقد أخرج أحمد عن أنس قال: استشار النبئ صلَّى الله عليه و سلم الناس فى الأسارى يوم بدر فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم). 


فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللّه! أضرب أعناقهم!؟ فأعرض عنه النبى صلى الله عليه و سلّم. 

ثم عاد رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم فقال: «يا أيها الناس إن اللّه قد أمكنكم منهم؛ و إنما هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر 
فقال: يا رسول اللَها أضرب أعناقهم؟ فأعرض عنه النبى صلى الله عليه و سلّم ثم عاد» فقال مثل ذلككء فقام أبو بكر الصديق 
فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم, و أن تقبل منهم الفداء» فعفا عنهم, و قبل منهم الفداءء فأنزل الله لَوْ لا كتابٌ مِنّ اللّهِ سبق 
الآية. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمدء و الترمذى و حدّ.نه» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الدّلائل» عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر جىء بالأسارى و فيهم العباس» فقال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم: «ما ترون فى هؤلاءء الأسارى؛؟ فقال أبو بكر: يا رسول اللَه! قومكك و أهلكك فاستبقهم لعل اللّه يتوب عليهم؛ و قال 
عمر: 

يا رسول الله كذبوك و أخرجوك و قاتلوك قدّمهم فاضرب أعناقهم؛ و قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديا كثير 
الحطب فأضرمه عليهم ناراء فقال العباس و هو يسمع: قطعت رحمكك, فدخل النبى 
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صلى الله عليه و سلم عليهم و لم يردّ عليهم شيئاء فقال أناس: يأخذ بقول أبى بكر, و قال أناس: يأخذ بقول عمره و قال قوم: 
يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» فخرج رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبن» و إن الله ليشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة مثلكك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال: قُمَنْ تَِعَيى 
نه منّى و مَنْ تحصانى قَإنّكك عَفورٌ رَحِِمْ "1١‏ و مثلكك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام إذ قال: إن تُعدَبِهُمْ نهم بادك و إِنْ 
تغْفِ لَهُمْ فنك أَنْتَ الْعَريرٌ الْححكيمٌ 211١‏ و مثلكث يا عمر مثل نوح عليه السلام إذ قال: رب لا تَذَوْ عَلَى الَْدْض مِنَ الْكافرِينَ كارا 
«”" و مثلكك يا عمر مثل موسى عليه السلام إذ قال: َك اطْمسس عَلى أَمْوالِهغ وَ الشّدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ قلا يُؤُْوا حتّى يَروًا الّدَاتَ 
اليم © أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء! أو ضرب عنقء فقال عبد اللّه: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته 
يذكر الإسلام» فسكت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم, اراس تي ير كرحا راخدا عل كار ون السام رو 
اليوم؛ حتى قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: لديل بن مقا سنا نول لدعا كات ليك أذ يكوفالة أشي الا قرو أخرج 
الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن علي قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلّم فى الأسارى يوم بدر «إن شئتم 
قتلتموهم؛ و إن شئتم فاديتم و استمتعتم بالفداء» و استشهد منكم بعدّتهم) فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة. و 
أخرج عبد الرزاق فى مصنفه و ابن أبى شيب عن عبيدة نحوه. و أخرج الحاكم و صبححه؛ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: لما أسر 
الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصار و قد وعدته الأنصار أن يقتلوه» فبلغ ذلكك النبى صلَى الله عليه و 
سلّم. فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس. و قد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له 
عمر: فآتيهم؟ قال نعم. فأتى عمر الأنصار فقال: أرسلوا العباس» فقالوا: لا و الله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم رضاء قالوا: فإن كان لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم رضا فخذه, فأخذه عمرء فلما صار فى يده قال له: يا 
عباس أسلمء فو الله إن تسلم أحبّ إلى من أن يسلم الخطاب, و ما ذاكك إلا لما رأيت رسول الله صلَى الله عليه و سلم يعجبه 
اباذيكك قال فاسفازسول الله أبا :بكر فقا ابوك عشيرتكك فأرسلهم» ؛ فاستشار عمر فقال: اقتلهم؛ ففاداهم رسول الله صلَى 
اله عليه و سلم؛ نااول اللمنيا عاذ قلق ان ابكرة له اشرق قازرا أغرم اننا يجام دازو لاعن إن عاد ف اقول د 
يُنْخِنَ فى الْأَرْض يقول حتى يظهروا على الأعرض. و أخرج ابن أن شية واامن تحرو و اين المندر عق ايد قال: الآشكان هو 
القتل. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن المنذر عن مجاهد أيضا فى الآية قال: ثم نزلت الرَّخصه بعدء إن شئت فمنّ» و إن شئت ففاد. 


و أخرج ابن المنذر عن قتادة تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدَّنْيا قال: أراد أصحاب محمد صِلَى الله عليه و سلّم يوم بدر الفداءء ففادوهم 
بأربعة آلا-ف أربعة آلا-ف. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة ترِيدُونَ عَرَض الدَّنْيا قال: الخراج. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله لَوْ لا كتابٌ مِنّ الله سَرِبَقَ قال: سبق لهم المغفرة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: ما 
سبق لأهل بدر من السعادة. و أخرج النسائى و ابن مردويه و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: سبقت لهم من الله الرحمة 


(1)]براه ع 

(؟). المائدة: .١114‏ 

روي 

(6). يونس: 8 
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قبل أن يعملوا بالمعصية. و أخرج أبو حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: سبق أن لا يعلّبٍ أحدا حتى يبيّن له و يتقدّم إليه. 


[سورة الأنفال (4): الآيات ١‏ الى ١/ا]‏ 


با أَبْكَا الى قُلْ لمن فى أزرديكم من الأنرى إن يعم الله فى ُلُوبكُم حيرا يكم حيرا ما أحد1 منكم و بَغْفز لم و الله فو 
رَحِيم (:) وَ إن برِيدُوا خيائتك قَمَدْ خانُوا الله مِنْ ِل فأمْكنَ مِنْهعْ وَ الله علِيم كيم 0/١‏ 

اختلاف القراء فى أسرى و الأسارى هو هنا كما سبق فى الآ التى قبل هذه خاطب الله النبى صلّى الله عليه و سلّم بهذا: 

أى: قل لهؤلاء الأسرى الذين هم فى أيديكم أسرتموهم يوم بدر و أخذتم منهم الفداء إن يَْلم الله فى فلكم حيرا من حسن 
لبطاقه وعناك نك ولوس طرية تق ركه كيرا يلها ا خل كه من القدا: أى: 

يعوّضكم فى هذه الدنيا رزقا خيرا منه» و أنفع لكم, أو فى الآدخرة بما يكتبه لكم من المثوبة بالأعمال الصالحة و ب 2 عفد لَكمْ 
ريك ال تارف اقييه عنانةالبغارة للاوى ر البسحلة الييه و لما كر ما كد من المروطل لمن سان اناه يا اكز من د 
على ضدّ ذلك منهم فقال وَ إِنْ يُرِدُوا خياتتك بما قالوه لكك بألسنتهم. من أنهم قد آمنوا بكك و صدّقوكك. و لم يكن ذلكك 
ل ل ور ل ل ا 
هو أنه خانوا الله من قبل أن تظفر همه فكقروا بهو قاقلوارسوله كأعكق ++ مِنْهُمْ بأن نصرك عليهم فى يوم بدرء فقتلت منهم من 
لكو أسزت هن أسرك و الله علي يعاق عمائه كع فى أفعاله بهي 

وقد أخرج الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه» عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم» بعثت زينب بنت رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم فى فداء أبى العاصء و بعثت فيه بقلادة» فلما رآها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم رق رقَةُ شديدة و 
قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء و قال العباس: إنى كنت مسلما يا رسول اللّه! قال: اللّه أعلم بإسلامككء فإن تكن كما تقول 
قالله يتزيكة قاقد تفسكه واب أخوبكك ترفل ين الحارك واعقيل بن أبن طالت رز تحلر كك عفبة بن عسروء قال ها ذاكك 
عندى يا رسول اللّه! قال: فأين المال الذى دفنت أنت و أمّ الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني؟ فقال: و الله يا رسول 
الله! إن هذا لشىء +ها علمه ظيرق وخيرها فانحيت لي .ها اميقم مني عشرونا أرق مويمال كانامعىء قال لا أفعل» ففدى نفسه. 
واض اعره وحيقوو نزلكة فل لعو فى اتيك وق الأفررق الآرةه تأعطانى مكان المشتريق ن الأوقية فى الإسلام عشرين عبدا 


كلهم فى يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة اللّه. و أخرج ابن سعد, و الحاكم و صبححه. عن أبى موسى أن العلاء بن 


الحضرمى بعث إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بمال من البحرين ثمانين ألفاء فما أتى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مال 
أكثر منه» فنشر على حصيرء و جاء الناس فجعل رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم يعطيهم, و ما كان يومئذ عدد و لا وزنء فجاء 
العباس فقال: يا رسول اللّه! إنى أعطيت فدائى و فداء عقيل يوم بدرء أعطنى هذا المال. فقال: خذ» فجثا فى خميصته» ثم ذهب 
ينصرفء فلم يستطع» فرفع 
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رأسه و قال: يا رسول اللّه! ارفع عليّ. فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلّم؛ و ذهب و هو يقول: أما أحد الدذين وعد اللّه فقد 
أنجزنا و ما ندرى ما يصنع فى الأخرى قل لمن فى أَندِكمْ بن الأندرى إن يَغلم الله فى كوكم حيرا بكم خيراً ما جد يكم 
وَيَنْدو لكذ فهذا عير سما أخذ متى» ولا أدرى ما يصع فى النقفرة: 

والروايات فى هذا الباب كثيرة» و أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس فى الآيةٌ قال: نزلت فى الأسارى يوم بدر منهم 
العباس بن عبد المطلبء و نوفل بن الحارث» و عقيل بن أبى طالب. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عنه فى قوله: وَ إِنْ يُرِيدُوا 
خِياتتك إن كان قولهم كذبا قَقَدْ خانُوا الله مِنْ بل فقد كفروا و قاتلوك فَأَمْكَنَ ك الله مِنْهُْ 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات 7/ الى 4/] 


اَِينَ آمُوا و هاججرُوا و جاهدُوا واه و ألْقهمْ فى سبل الل وَ الي آووا ونوا أوبكك بَعْضْهُع أؤليا بغض و الَّذِينَ 
آمَنُوا وَلَمْ هاجزوا ما لَك ِنْ وَلاتِهم مِنْ شَئْءٍ مّى يهاجزوا و إن اص رُوكم فى الدّينٍ فلكم النَضِرْ إلا على قوم بتكم و 
هم ميناقٌ و الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (05) و الِّينَ كقَرُوا بض هُمْ أؤلياة تغض إِلاّتَفْعَُوه 4 تكن فِثْةٌ فى الَْدْض و قَسادٌ كبيرٌ (0/0 3 
ّينَ آمُوا و هاجزوا و جاقددُوا فى سيل الاين آوَاوَ نص وا أولنكك هُمْ المَؤْنُونَ ًا لَُْ مَغْفرَة وَ رق كرِيم (0,6 و 
الَِّينَ آمُوا مِنْ بعد وَ هاجَرُوا وَ جاكَردُوا 6 وليك نكم و أولدا الأفجام بَعْض هُمْ أؤْلى ِبَعْض فى كتاب الله إِنَ الله بِكلّ 
شَئْءِ عَلِيمٌ (0/0 1 ٠‏ 

ختم الله سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة؛ ليعلم كل فريق وليه الذى يستعين به و سمى سبحانه المهاجرين إلى المدينة بهذا 
الاسم لأنهم هجروا أوطانهم و فارقوها طلبا لما عند الله و إجابة لداعيه وَ الّذِينَ آوَوَا وَ نَضِرُوا هم الأنصارء و الإشارة بقوله: 
وليك إشارة إلى الموصول الأول و الآخرء و هو مبتادأ و خبره الجملة المذكورة بعده؛ و يجوز أن يكون بَعْفُّ هُمْ بدلا من اسم 
الأشارة و الشير أؤلياء تقض أى: يعنهم أزلاء يعن فى التصرة و المصولةء اوقل المعنى: إن بعضهم أولياء بعض فى الميراث. 
و قد كانو يتوارثون بالهجرة و النصرفء ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه: و ُو لْحام بَْضّهع أؤلى يبغض قوله: 

وَالْدِيق آعنوا وعدا وخبره نا لكوروق ولايجه ون شين قرأ يتحت يووقات و الأعسان و تحيرة و3 ولاتتهة كبر الوار: وقرأ 
الباقون بفتحهاء أى: ما لكم من نصرتهم و إعانتهم, أو من ميراثهم» و لو كانوا من قراباتكم؛ لعدم وقوع الهجره منهم > نَّى 
يُهاجرُوا فيكون لهم ما كان للطائفة الأشولى الجامعين بين الإيمان و الهجرة و إِنِ اص رُوكم أى: وصالحيع امرابوام 
يهاجرواء إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المش ركين فَعَلَيكُمَ النضْرٌ أى: فواجب عليكم النصر إلا أن يستنصروكم عَلى قوم بتكم 
وَ يَهُْ مئاق فلا تنصروهم و لا تنقضوا العهد الذى بينكم و بين أولئكك القوم حتى تنقضى مدّته. 

قال الزجاج: و يجوز: فعليكم النصرء بالنصب على الإغراء. قوله وَ الَِّينَ كفَرُوا مبتدأ خبره بَعْضّهُعْ أَؤْلِياءُ خض أى: بعضهم بنصر 
بعضاء و تولاه فى أموره, أو يرثه إذا مات, و فيه تعريض 
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للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار ولا يتولونهم . قوله: ا تفعلُوه #العسترييم إلى نا قروا دل وام قو براه الوم 
مناصرتهم على التفصيل المذكور و تركك موالاءة الكافرين تَكنْ فثنَة فى الَْدْضِ أى: تقع فتنة إن لم تفعلوا ذلك و قسادٌ كبيرٌ 
أى: مفسدة كبيرة تان الحروياق لاجاواتم برو دتيا افيتجكها تكن على #المزه بن ين المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله و المؤمنين 
الذين آووا من هاجر إليهم و نصروهمء و هم الأنصار فقال: أولئك هُمُ المويوة خا أى الكاملون فى الإيمان» و ليس فى هذا 
تكرير لما قبله فإنه وارد فى الثناء على هؤلات» و الأوّل وارد فى إيجاب الموالاةً و النصرة ثم أخبر سبحانه أن لَهُمْ منه مَغْفِرَة 
لذنوبهم فى الآخرة وَ لهم فى الدنيا رِزْقٌ كرِيمٌ خالص عن الكدرء طب مستلذ» ثم أخبر سبحانه بأن من هاجر بعد هجرتهم؛ و 
جاهد مع المهاجرين الأوّلِين و الأنصار, فهو من جملتهم؛ أى: من جملة المهاجرين الأوّلِين و الأنصار فى استحقاق ما استحقوه 
من الموالاة» و المناصرة» و كمال الإيمانء و المغفرة» و الرزق الكريم, ثم بين سبحانه بأن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض من 
غيرهم؛ ممن لم يكن بينه و بينهم رحم فى الميراث» و المراد بهم القرابات» فيتناول كل قرابة؛ و قيل: المراد بهم هنا العصباتء 
قالوا: و منه قول العرب: ار ا رو ام قالوا: و منه قول قتيلة: 
ظلت سيوف بنى أبيه تنوشهلله أرحام هناكك تشقّق 
ولا يخفاك أنه ليس فى هذا ما يمنع من إطلاقه على غير العصبات؛ و قد استدل بهذه الآيهُ من أثبت ميراث ذوى الأرحام؛ و 
ها اتن لكين يعضحة مو اتاد ى يضوم على عسيه اصتطلاح أخل علم "العو ارييظ و الخلات فى < لكك روات امتزلر فى ث املو 
قد قيل: إن هذه الآيه ناسخة للميراث بالموالاة و النصرة عند من فسر ما تقدّم من قوله بَضّهمْ أَؤْياء بض و ما بعده بالتوارث؛ و 
أما من فسرها بالنصرة و المعونة, فيجعل هذه الآية إخبارا منه سبحانه و تعالى بأن القرابات بَعْض هُمْ أؤلى بَغض فِى كتاب الله 
أى أفى بحكمة أو فى اللوح المحفوظء أو فى القرآنء و يدخل فى هذه الأولوية الميراث دخولا أُوَلِيا لوجود سببه. أعنى: القرابة 
ِنَّ اله ِكل شَْءٍ عَلِيمٌ لا يخفى عليه شىء من الأشياء كائنا ما كان» و من جملة ذلكك ما تضمنته هذه الآبات. 
و قد أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ هاجرُوا الآية قال: 
إنّ المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلّم على ثلاث منازل؛ منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه» و فى قوله وَ 
الّذِينَ آوَوَا وَ نَضِرُوا قال: آووا و نصروا و أعلنوا ما أعلن أهل الهجرة؛ و شهروا السيوف على من كذب و جحدء فهذان مؤمنان 
جعل الله بعضهم أولياء بعضء و فى قوله وَ الَذِينَ آمَنُوا وَلْمْ يُهاجرُوا قال: كانوا يتوارثون بينهم إذا توفى المؤمن المهاجر بالولاية 
فى النين» و كان الذى آمن لم يهاجز لائيرنك من أجل أنه لم بيهاجر ولم يتصره فير الله المؤمنين المهاتجرين من مير ثهج» و 
هى الولاية التى قال مالك مِنْ وَلائتهمْ من َنم َتَّى يهاجرُوا وَ إِنِ استنْص رُوكمْ فى الدَّين فلك ال إن على قَوْم بتكم و 
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كان حمًا على المؤمنين الذين آووا و نصروا إذا استنصروهم فى الدّين أن ينصروهم إن قوتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم و 
بين النبى صلَى الله عليه و سلم ميثاق» فلا نصر لهم عليهم إلا على العدوٌ الذى لا ميثاق لهم؛ ثم أنزل الله بعد ذلكك أن ألحق كل 
ذى رحم برحمه من المؤمنين الذين آمنوا و الِّينَ آمنُوا َم ياوا فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيبا مفروضا لقوله و 
ونوا احام بض هُمْ أَؤلى بتغض الآية و : فى رواية لابن أ بى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله أوليكك بَط مم أؤلياء 
بفض قال: يعنى فى الميراه جعل اله الميراث للمهاجرين و الأنصار دون الأرحام وَالَِّيَ آمنواوَ َم يهاجزوا ما لَكمْ من 
وَلايْتهِمْ مِنْ شَىْءٍ ما لكم من ميراثهم من شىء حَتَّى يُهاجرُوا وَ إِنٍ استص زوك فى الدَّين يعنى: إن استنصر الأعراب المسلمون 
المهاجرين و الأنصارء على عدوٌ لهم فعليهم أن ينصروهم. إلا على قوم بينكم و بينهم ميثاق» فكانوا يعملون على ذلك حتى 


أنزل الله هذه الآبة وَ أُولُوا الأحام بَعْضٌ هُمْ أؤلى بببغض فنسخت الآية التى قبلهاء و صارت المواريث لذوى الأرحام. و أخرج أبو 
مسرو أنوةاوط وان العتةوو ابو أى مات عه ١‏ كنا فى جنم الاك اله كان اناس لايرل الأعزرانى نوالا بركه رقو 
مؤمنء و لا يرث الأعرابى المهاجرء فنسختها هذه الآية و أُوُوا لْحام بَضهُمْ أؤْلى ببغض فى كتاب الله واعج الويعبودان 
ا حاتمين ابو الاج وبح مردويه 2ه يهنا قال وعدل فخ السسلمية: الؤوقن دوق الأرى نقا عن لدعم كب فرولنة 3 النية 
كفَرُوا بض مم أَؤِْياء تغض إِنَا تفلو تكن ف فى الَْدْض وَ قسادٌ كبيرُ. و أخرج أحمد و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن 
جرير بن عبد اللّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «المهاجرون بعضهم أولياء بعض فى الدنيا و الآخرة. و الطلقاء من 
قريشء و العتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض فى الدنيا و الآدخرة». و أخرج الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أسامة عن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: الا يتوارث أهل ملتينء و لا يرث مسلم كافراء ولا كافر مسلماء ثم قرأ وَ الّذِيق كََدُوا يَف َم 
َوْلِياءً تغض الآية». واخرج اوسدوان ابي جاتو الشاكر و مببص و ابرق مردر امي الزبير بن الغرام قال: أنزل الله فينا 
خاصة معشر قريش و أُونُو ادحام بَعْضْهُمْ أَؤْلى ببغض فى كتاب اللَِّ و ذلكك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال 
لبك قؤي ةف الأضمار تعن الإقوان) فو اعيعاهم و وارشلى #الخوفاء قال ابو ركر شارعة بن ززنبو الى عطس فلااة و الى عتجاة 
بن عفان رجلا من بنى زريق بن أسعد الزّرقى» قال الزبير: و آخيت أنا كعب ابن مالكك. و وارثونا و وارثناهم» فلما كان يوم أحد 
قبل لى قد قتل أخوكك كعب بن مالكك, فجئته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقلته فيما نرى» فو اللّه يا بن لو مات يومئذ عن الدنيا 
ما ورثه غيرى» حتى أنزل الله هذه الآيةُ فينا معشر قريش و الأنصار فرجعنا إلى مواريثنا. و أخرج أبو داود الطيالسى و الطبرانى و 
براقع الو جرديه عق أبن عراس قله التي ويرك للا الى لل علي و سام ين بنجي ورت شوم بن يعي تي 
ا بض أؤلى ببغض فتركوا ذلكك و توارثوا بالنسب. 


سورة التوبة 
اشارة 


هى مائة و ثلاثون آيه» و قيل: مائة و سبع و عشرون آية» و لها أسماء: منها: سورة التوبة؛ لأنّ فيها التوبة على المؤمنين؛ و تسممى: 


0 0 0-0 ا ال 0 


ل ار 

لكونها تثير أسرارهم؛ و الحافرة: لكونها تحفر عنها؛ و المنكلة؛ لما فيها من التنكيل لهم؛ و المدمدمة؛ لأنها تدمدم عليهم. 

و هى مدنية. قال القرطبى: باتفاق. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: نزلت براءٌ بعد فتح مكة. 

و أخرج ابن مردويه عنه قال: نزلت سورة التوبة بالمدينة. و أخرج أون "مرنذونة عرد اعيك الله بن الزبير نحوه. 

و أخرج ابن المنذر عن قتادةٌ نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى شيبة و البشارئ و السائى وانن الفرسن و ابق المكند نو الناس و 
أبو الشيخ و ابن مردويه عن البراء قال: آخر آيةٌ نزلت يَسْتَفْمُوئك قل الله يُفْتيِكُمْ فى الْكَلالّة 1١‏ و آخر سورة نزلت تامة: براءة. 
وقذ اختلق العلماء فى سيب سقوط السملة من أؤلها على أقوال: الأول عن الميدد وغيره» أنه كان هن شأن العرب إذا كاث 
بينهم و بين قوم عهدء فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتاباء و لم يكتبوا فيه بسملة «7)؛ فلما نزلت براءة بنقض العهد الذى كان بين 


النبى صلى الله عليه و سلّم و المشركين» بعث بها النبى صلّى الله عليه و سلّم على بن أبى طالبء فقرأها عليهم؛ و لم يبسمل فى 
ذلك على ما جرت به عاد العرب. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: سألت علىٌ بن أبى طالب لم لا تكتب 
فى براءةٌ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان. و براءة نزلت بالسيف. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد 
و أبو داود و الترمذى و حسنه و النسائى و الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم 
إلى الأنفال و هى من المثانى» و إلى براءة و هى من المئين» فقرنتم بينهما و لم تكتبوا بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم؛ و 
وضعتموها فى السشبع الطوال» ما حملكم على ذلكك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مما يأتى عليه الزمان و هو 
ينزل عليه السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 

ضعوا عؤلانه الآبات فى السورة التى يذكر فيها كذاو كذاء و كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» و كانت براءة من آخر 
القرآن نزولاء و كانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منهاء و قبض رسول الله صِلّى الله عليه و سلم 


.١1/© النساء:‎ .)( 

(0). أى: باسمكك اللهم. 
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و لم يبين لنا أنها منها. فمن أجل ذلكك قرنت بينهما و لم أكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم و وضعتها فى السبع الطوال. 
و أخرج أبو الشيخ عن أبى رجاء قال: سألت الحسن عن الأنفال و براءة أ سورتان أو سورة؟ قال: سورتان. و أخرج أبو عبيد و 
ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه عن حذيفة قال: يسمون هذه السورة: سور التوبة» و هى سور العذاب. و أخرج هؤلاء عن 
أرو عا قال فى هله السورة: 

هى: الفاضحة ما زالت تنزل: و منهم» حتى ظننا أنه لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. و أخرج أبو الشيخ عن عمر نحوه. و أخرج أبو 
الشيخ و ابن مردويه عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: 

سورة النؤبة ققال ابن عمرةى أنعوق سووة اليؤبة قال: برلدة فقال: وهل :فعل بالناس الأفاغيل اناهن ها كنا تدغوها إلا 
المقشقشة. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: يسمونها سورة التوبة» و إنها لسورة عذاب. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
إسحاق قال: كانت براءةً تسمى فى زمن النبى صِلَى الله عليه و سلّم و بعده المبعثرة لما كشفت من سرائر الناس. و أخرج أبو 
الشيخ عن عبيد اللّه بن عبيد بن عمير قال: كانت براءة تسمى المنقرة نقرت عما فى قلوب المشركين. و أخرج أبو عبيد و سعيد 
بن منصور و أبو الشيخء و البيهقى فى الشعبء عن أبى عطية الهمدانى قال: كتب عمر بن الخطاب: تعلموا سورة براءة» و علموا 
نساءكم سورة النور. و من جملة الأ-قوال فى حذف البسملة أنها كانت تعدل سورة البقرة» أو قريبا منهاء و أنه لما سقط أولها 
سقطت البسملة» روى هذا عن مالكك بن أنس و ابن عجلان. و من جملة الأقوال فى سقوط البسملة أنهم لما كتبوا المصحف فى 
خلافة عثمان اختلف الصحابة» فقال بعضهم: براءة و الأنفال: سورةً واحدة» و قال بعضهم: هما سورتان» فتركت بينهما فرجة لقول 
من قال: هما سورتانء و تركت بسم اللّه الرحمن الرحيم لقول من قال: هما سورة واحدة؛ فرضى الفريقان. قاله خارجة و أبو 
عصمةٌ و غيرهما. و قول من جعلهما سورة واحدة أظهر, لأنهما جميعا فى القتال» و تعدّان جميعا سابعة السبع الطوال. 


[سورة التوبة (3): الآيات ١‏ الى "1] 


بَراءةٌ مِنَ اللِّوَ رَسُولِهِإِلَى الِّينَ عاهَدْتّم مِنّ الْمَشْرِكِينَ (1) فيديهوا فى الْأرْض أَْبَعَةً أَشْهُروَ اعلَمُوا أَنَكمْ غَيْ مُغجزى الله وَ أن 


اله مُخِى الكافِينَ (9) و أذانَ مِنَاللِّوَ َسُوِِ إلى النّاس يَؤْمَ الج ج اللأكبر أَنَّ الله بَررىءٌ مِنَ الْمفْرٍك ين وَ رَسُولَهُ فَنْ تدم فَهُوَ 
حَيولَكُمْ وَإِنْ تلم لوا كم خَيُ مغجزى الله و بَْرِ الِينَ كفرُوا بعذاب أليم (©) 

قوله: كالمو و اه ال أبرأ براءة» و أنا منه برىء: 31 | ذلقد عق :تق فى افنلوة ا مستا ا وذ 
براءة: مرتفعة على أنها خبر مبتدأ محذوفء أى: هذه براءة» و يجوز أن ترتفع على الابتداء لآنها نكرة موصوفة؛ و الخبر إِلَى 
الْذِينَ عَاهَدتُمْ و قرأ عيسى بن عمر براه بالنصب على تقديرة اسمعوا براءة» أو على تقدير: التزموا براءة» لأن فيها معنى الإغراء» و 
مِنّ فى قوله مِنّ الل لابتداء الغاية» متعلق بمحذوف وقع صفة, أى: واصلةٌ من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم. و العهد: 

العقد الموثق باليمين. و الخطاب فى عاهدتم للمسلمين, و قد كانوا عاهدوا مشركى مكة و غيرهم بإذن من الله 
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و من الرسول صلى الله عليه و سلم, و المعنى: الإخبار بأن اللّه و رسوله قد برئا من تلكك المعاهدة بسبب ما وقع من الكفار من 
النتقضء فصار النبذ إليه بعهدهم واجبا على المعاهدين من المسلمين» و معنى براءة اللّه سبحانه» وقوع الإذن منه سبحانه بالنبذ من 
المسلمين» علد لحر كو ينل رفوع لعن يحيو ر فى الاكاسن الفح لمان العرادة» و اللهويل لياو تسيل علي 
المقين كين عاكدل و اليوان: نا لا يكس: قوله: يدوا فى الْأَرْض أَرْبَعةَ أَشْهرٍ هذا أمر منه سبحانه بالشرياحة بعد الإخبار بتلك 
البراءةه و السياحة: السيرء يقال: ساح فلان فى الأرض يسيح سياحة و سيوحا و سيحاناء و منه: سيح الماء فى الأرض» و سيح 
الخيل» و منه قول طرفة بن العبد: 

لو خفت هذا منكك ما نلتنىحتّى ترى خيلا أمامى تسيح 

و معنى الآية: أن الله سبحانه بعد أن أذن بالتبذ إلى المشركين بعهدهم, أباح للمشركين الصَرب فى الأرض.ء و الذهاب إلى حيث 
يريدونء و الاستعداد للحرب هذه الأربعة الأشهر. و ليس المراد من الأمر بالسياحة تكليفهم بها. قال محمد بن إسحاق و غيره: إن 
المشركين صنفان: صنف كانت مده عهده أقل من أربعة أشهرء فأمهل تمام أربعة أشهرء و الآخر: كانت أكثر من ذلك فقصر 
على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه. و هو حرب بعد ذلك لله و لرسوله و للمؤمنين» يقتل حيث يوجد. و ابتداء هذا الأجل يوم الحج 
الأكبر» و انقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر. فأما من لم يكن له عهدء فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم؛ و ذلكك خمسون يوما: 
عشرون من ذى الحجة و شهر محرم. و قال الكلبى: إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه و بين رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم عهد دون أربعة أشهر و من كان عهده أكثر من ذلكك فهو الذى أمر الله أن يتم له عهده بقوله: 

ُو إِلتهِمْعَْدَهُمْ إلى مُدتِهِمْ و رجح هذا ابن جرير وغيره» و سيأتى فى آخر البحث من الرواية ما يتتضح ب الا داق 
اغلَمُوا أنَكمْ غَيدُ مُغجزى الل أى: اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجزء و لكن لمصلحة؛ ا 0 
التهديد, كأنه قيل: افعلوا فى هذه المدَّهُ كل ما أمكنكم من إعداد الآلات و الأدوات, فإنكم لا تفوتون الله وهو مخزيكم, أى: 
مذلكم و مهينكم فى الدنيا بالقتل و الأسرء و فى الآخره بالعذاب, و فى وضع الظاهر موضع المضمر إشارة إلى أن سبب هذا 
الإخزاء هو الكفرء و يجوز أن يكون المراد جنس الكافرين» فيدخل فيه المخاطبون دخولا أوَليا. قوله وَ ان مِنَ الل وَ وَسُولِهِ إلَى 
لنّاسِ يَوْمَ الَْدجٌ الأكبر ارتفاع أذان على أنه خبر مبتدأ محذوفء أو على أنه: مبتدأ خبره ما بعده على ما تقدّم فى ارتفاع براءة» و 
الجملة هذه معطوفة على جملة بَراءةً مِنَ الله وَ رَسُولِهِ و قال الزّجَاج: إن قوله و أذانٌ معطوف على قوله: براءة. و اعترض عليه بأن 
الأمر لو كان كذلكك لكن أذان مخبر عنه بالخبر الأوّل» و هو إِلَى الّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُْرِكينَ و ليس ذلك بصحيح, بل الخبر 
عنه هو إِلَى النَّاس و الأ-ذان: بمعنى الإيذان» و هو الإعلا.م» كما أن الأمان و العطاء بمعنى: الإيمان و الإعطاء, و معنى قوله إِلَى 


النّاس التتعميم فى هذاء أى: أنه إيذان من الله إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم, فهذه الجمله متضمنة للإخبار بوجوب 


الإعلام لجميع الناسء و الجملة الأولى متضمّنةُ للإخبار بالبراءة إلى المعاهدين 
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خاصة: و يَوْمَ الْححج ظرف لقوله و أذان» و وصفه بالأكبر لأنه يجتمع فيه الناسء أو لكون معظم أفعال الحج فيه. 

ونه ]دلق السام قل اتعي قا براه العا كور اق انط لاله كم ايه علورين أي لالت وان استعودة وان الى 
أوفى» و المغيرة بن شعبة» و مجاهادء أنه يوم النحرء و رجحه ابن جرير. و ذهب آخرون منهم: عمرء وابن عباس»ء و طاوس.ء أنه 
نوه زفق و الأول أركمس أذ الع صل الله عليه و سل ام مق به لؤبلقة هذا إلى الففر كن أن لمهم يو الي قولف أذ 
لله بَرىءٌ مِنَ الْمَضْرِكينَ وَ رَسُولَهُ قرئ بفتح أن على تقدير بأنّ الله برىء من المشركين» فحذفت الباء تخفيفا. و قرئ بكسرهاء 
لأن فى الإيذان معنى القول» و ارتفاع رسوله على أنه معطوف على موضع اسم أنء أو على الضمير فى برىء؛ أو على أنه مبتدأ و 
خبره محذوفء و التقدير: و رسوله برىء منهم. و قرأ الحسن و غيره و رسوله بالنصب عطفا على لفظ اسم أن. و قرئ و رسوله 
بالجرّ على أن الواو للقسم. روى ذلك عن الحسن, و هى قراءة ضعيفة جداء إذ لا معنى للقسم برسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
هاهنا مع ما ثبت من النهى عن الحلف بغير اللَه؛ِ و قيل إنه مجرور على الجوار. 

ولأحات 2 أئزة ين الكتروور ويه الماكااسى القينة رتي الضلاك كيل بووؤائلاة هذا الاك زياد الملذوي و العيعين فى قرله 
قَهُوَ را جع إلى التوبة المفهومة من تبتم حير لَكمْ مما أنتم فيه من الكفر و إن تَولُْ أى: الروك عن الأوية )ار بعلي الكمر 
َغْلُّوا نكم غير ممغجزى الله أى: غير فائتين عليه؛ بل هو مدرككم فمجازيكم بأعمالكم. قوله و بر الَِينَ كفَُوا بعوذاب ألم 
هذا تهكم بهم و فيه من التهديد ما لا يخفى. 

و قد أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: بَراءةٌ مِنَ الل وَ وَسُولِهِ إِلَى الِّينَ عاهَدْتَمْ 
مِنَ الْمُْرِكِينَ إلى أهل العهد خزاعة و مدلج؛ و من كان له عهد قبل رسول الله صلى الله عليه و سلّم من تبوكك حين فرغ منها 
فأراد الحج, ثم قال: إنه يحضر البيت مش ركون يطوفون عراةٌ فلا أحبٌ أن أحجّ حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر و عليا فطافا 
فى الناس بذى المجازء و بأمكنتهم التى كانوا يبيعون بهاء أو بالموسم كله. فآذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر, و هى 
الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشر تخلو من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم. و آذن الناس 
كلهم بالقتال إلى أن يموتوا. و أخرج عبد الله , بن أحمد بن حنبل فى زوائد المسند و أبو الشيخ و ابن مردويه عن على قال: 
لما نزلت عشر آيات من براءه على النبى صلَى الله عليه و سلّم دعا أبا بكر ليق رأها على أهل مكة. ثم دعانى فقال لى: أدركك أبا 
بكرء فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه فاقرأه على أهل مكة؛ فلحقته فأخذت الكتاب منه؛ و رجع أبو بكر و قال: يا رسول اللّه! نزل 
فى شىء؟ قال: لا» و لكن جبريل جاءنى فقال: لن يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك. و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و الترمذى 
وحسنه و أبو الشيخ وابن مردويه من حديث أنس نحوه. و أخرج ابن مردويه من حديث سعيد بن أبى وقاص نحوه أيضا. و 
أخرج أحمد و النسائى و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: كنت مع على حين بعنه رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
إلى أهل مكة ببراءة» فكنا ننادى: أنه لا يدخل 
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الجنهُ إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان» و من كان بينه و , بين رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد فإن أجله و أمده إلى أربعة 
أشهر» فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله برىء من المشركين و رسوله. و لا يحب هذا البيت بعد العام مشركك. و أخرج البخارى و 
مسلم و غيرهما عن أبى هريرة قال: بعثنى أبو بكر فى تلكك الحيّجة فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد هذا 
العام مشركء و لا يطوف بالبيت عريان» ثم أردف النبى صلى الله عليه و سلم علي بن أبى طالب فأمره أن يؤذن ببراءة فأذن على 


فى يوم النحر ببراءة: أن لا يحجٌ بعد هذا العام مشركك و لا يطوف بالبيت عريان. و أخرج الترمذى و حسنه و ابن أبى حاتم و 
الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا بكر و أمره أن 
ينادى بهؤلا-ء الكلمات, ثم أتبعه عليا و أمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات, فانطلقا فحبجاء فقام علي فى أيام التشريق فنادى: إن الله 
برىء من المشركين و رسوله» فسيحوا فى الأعرض أربعة أشهر, و لا يحجنّ بعد العام مشرككء و لا يطوف بالبيت عريان و لا 
يدخل الجنة إلا مؤمن؛ فكان على ينادىء فإذا أعيا قام أبو بكر ينادى بها. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبهُ و أحمد, و 
الترمذى و صحححه. و ابن المنذر و النحاسء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدّلائل» عن زيد بن تبيع قال: 
سألت عليا بأىَ شىء بعثت مع أبى بكر فى الحج؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إِلَا نفس مؤمنة. و لا يطوف بالبيت عريان. و 
لا يجتمع مؤمن و كافر بالمسجد الحرام بعد عامهم هذا. و من كان بينه و بين رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عهد فعهده إلى 
مدّته؛ و من لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بَراءَةٌ مِنّ الل وَ رَسُوله 
الآية قال: حدّ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاؤواء و حدّ أجل من ليس له عهد انسلاخ الأربعة 
الأشهر الحرم؛ من يوم النحر إلى انسلاخ المحرّم خمسين ليلة؛ فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم 
يدخلوا فى الإسلام؛ و نقض ما سمى لهم من العهد و الميثاق» و أذهب الشرط الأوّل: إلا الَّذِينَ عامَدْتم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحرام يعنى 
أهل مكة. ْ 

و أخرج النحاس عنه نحو هذاء و قال: و لم يعاهد رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بعد هذا أحد. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير 
5 حاتم و النحاس عن الزهرى قَِديحُوا فِى الْأَرْض أَرْبَعةَ أَشْهّر قال: #للعف #عال فبى الأريهنة أضور كوال و ذو 
القعدة» و ذو الحجة و المحرّم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله وَ أَذانٌَ مِنَ الله وَوَسُولِهِ قال: هو إعلادم من الله و 
رسوله. و أخرج الترمذى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن 
يوم الحيّ الأكبر فقال: «يوم النّحر). و أخرجه ابن أبى شيبةُ و الترمذى و أبو الشيخ عنه نحو قوله. و أخرج أبو داود و النسائى و 
الحاكم و صححه عن عبد الله بن قرط قال: 

قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أعظم الأيام عند الله يوم النّحر ثم يوم القرّ .»١١‏ و أخرج البخارى تعليقا و أبو داود و ابن 


ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى الحيلة عن ابن عمر: 


.)١(‏ هو أول يوم من أيام التشريق. 
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أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف يوم النْحر بين الجمرات فى الحبَدَة التى حج فقال: أىّ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: 
«هذا يوم الحج الأ-كبر». و أخرج البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى ووابن مردويه عن أبى هريرة قال: بعثنى أبو بكر فيمن 
يؤذن يوم النحر بمنى: أن لا يحج بعد العام مشركء و لا يطوف بالبيت عريانء و يوم الحيّ الأكبر: يوم النحرء و الحي الأكبر: 
الحج؛ و إنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحجّ الأصغره فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام فلم يحي عام حم الوداع التى 
2 فوا ربوك الكاضاق اللةعلئه وتاك مركو أ ون الى الحم الدع يدانو بكر ]إلى السقر كيو .ا الها ديق مرا 
إنها المذركون نتقق اللآبة و الدزج الطبرانى عن :سمرة بن قدب أن وول الله على الل علية و سلم قال ومن الفتعر هنإ :هذا 
عام الحج الأكبرء قال: اجتمع حجٌ المسلمين و حج المشركين فى ثلاثةُ أيام متتابعات» و اجتمع التُصارى و اليهود فى ثلاثة أيام 


الأرض كذلك قبل العام و لا يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة». و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن 
أنه سثل عن يوم الحج الأكبر فقال: ما لكم و للحج الأكبر؟ ذاكك عام حب فيه أبو بكر استخلفه رسول الله صلَّى الله عليه و سلم 
فحج بالناس, و اجتمع فيه المسلمون و المشركون فلذلكك سمى الحج الأكبر. و وافق عيد اليهود و النصارى. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن المسيب قال: الحج الأكبر: 

اليوم الثانى من يوم النحرء ألم تر أن الإمام يخطب فيه. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن المسور بن مخرمة أن رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلم قال: «يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر». و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيب وابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: الحج الأ-كبر يوم عرفة. و أخرج ابن جرير عن أبى الصهباء البكرى قال: سألت على بن أبى 
طالب عن يوم الحبّ الأكبر فقال: يوم عرفة. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: إن 
يوم عرفة يوم الحج الأكبر. و أخرج ابن جرير عن الزبير نحوه. 

ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة فى كون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هى ثابتةُ فى الصحيحين و غيرهما من طرقء فلا تقوى 
لمعارضتها هذه الروايات المصرّحة بأنه يوم عرفة. و أخرج ابن أبى شيب عن الشعبى أنه سئل: هذا الحيّ الأكبر» فما الحج 
الأصغر؟ قال: عمرة فى رمضان. و أخرج ابن أبى شيبة عن ابن إسحاق قال: سألت عبد الله بن شدّاد عن الحيّع الأكبر فقال: الحجّ 
الأكبر يوم النحرء و الحيّ الأصغر: العمرة. 

و أخرج ابن أبى شيب عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن مسعود قال: سئل سفيان بن عبينة عن البشارة تكون 
فى المكروه فقال: أ لم تسمع قوله وَ بر الَّذِينَ كَمَرُوا بعذاب أَلِيم 


[سورة التوبة (8): الآيات © الى ع] 


لا الَِّينَ عاق دُكّم من الْمَفْرِكِينَ كم لع يَنْقُضوكُمْ طَينا وَلَمْ يُظاهِروا عَليكع أعداً موا إلَتهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّيِهِمْ إنَّ الله يحت 
الْمََِّينَ (6) فَإِذًا انح الْأشْهْرْ الْرمٌ فاقوا الْمشْرِكِينَ حَدِثٌ وَح دْتُمَوهُعْ وَ حُذُومُعْ وَ اص رُوهُْ وَ اهْعدُوا لَهُمْ كل مَوْصَدٍ فَإِنْ 
تابُوا وَ أُقامُوا الصّلاةٌ و آنوًا الزّكااً حَلُوا له إِنَّ اله َفُورٌ رَحيمْ (0) وَ إِنْ أَحدٌ من الْمَفْرِكِينَ اشتجارَك فَأَجِوهُ حَتَّى يَسْمَع 
كلام الله ثم أله مَأْمََهُ ذلك بِأنّهُع قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (*) 
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الاستثناء بقوله إلا الّذِينَ عام دْتمْ قال الرّيَاج: إنه يعود إلى قوله بَراءَةٌ و التقدير: براءة من الله و رسوله إلى المعاهدين من 
المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد منهم. و قال فى الكشاف: إنه مستثنى من قوله فَِيحُوا و التقدير: فقولوا لهم: فسيحوا إلا 
الذين عاهدتم, ثم لم ينقصوكم.ء فأتموا إليهم عهدهم. قال: و الاستثناء: بمعنى الاستدراككء. كأنه قيل- بعد أن أمروا فى 
الناكثين- الكو لين لوكو كالهوا إدوم عوددم رلا روم ندرا وقداعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين 
المستثتى و المستثنى منه؛ و هو وَ أَذانٌ مِنّ اللِّ إلخ. و اجنة بان ذلك قرفي لأنه لسن يا حس »و قي ؟ ]ن الأسساء من 
المشركين المذكورين قبله» فيكون متصلا و هو ضعيف. قوله: ثُمَ لَمْ به تقضوكم شَيئاً أى: لم يقع منهم أىّ نقص. و إن كان يسيراء 
وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار ينقضوكم بالضاد المعجمة؛ أى: لم ينقضوا عهدكم. و فيه دليل على أنه كان من أهل العهد من 
خاس بعهده؛ و منهم من ثبت عليه؛ فأذن الله سبحانه لنبيه صلَى الله عليه و سلّم بنقض عهد من نقض.ء و بالوفاء لمن لم ينقض 
إلى مدّته وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلْكُمْ أحداً المظاهرة: 

المعاونة. أى: لم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم ََتمُوا لبهم عَهْدَهُمْ أى: أدّوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص إلى مُدَّتِهِمْ التى 


عاهدتموهم إليهاء و إن كانت أكبر من أربعة أشهرء و لا تعاملوهم معاملة الناكثين من القتال بعد مضى المدَّهٌ المذكورة سابقاء و 
هى أربعة أشهر أو خمسون يوما على الخلاف السابق. 

قوله: فَإِذًا انح الْأَشْهُرٌ الْحرُمُ فَاقتلُوا الْمَذْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدْتْمُوهُمْ انسلاخ الشهر: تكامله جزءا فجزءا إلى أن ينقضىء كانسلاخ 
الجلد عدا يحويه. شه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال المتمكن عن مكانه» و أصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان و جلده؛ 
فانيتور لانقتضاء الأشون رقال ؟سلختة الغو تطلعه تاحاو ماوعا ين «خرحة شاوه فول الفاغ » 

إذا ما سلخت الشّهر أهللت مثلهكفى قاتلا سلخى الشّهور و إهلالى 

و يقال: سلخت المرأة درعها: تزعته و فى التنزيل: وَ آبةٌ لَه اللَيلُ تَسْلّحُ مِْهُ النّهارَ .0١١‏ 

و اختلف العلماء فى تعيين الأشهر الحرم المذكورة هاهناء فقيل: هى الأشهر الحرم المعروفة التى هى ذو القعدهٌ و ذو الحجة؛ و 
محرّم» و رجب: ثلاث سردء و واحد فرد. و معنى الآيهُ على هذا وجوب الإمساكك عن قتال من لا عهد له من المشركين فى هذه 
الأشهر الحرم. و قد وقع النداء و النبذ إلى المشركين بعهدهم يوم النحرء فكان الباقى من الأشهر الحرم التى هى الثلاثة المسرودة 
خمسين يوما تنقضى بانقضاء شهر المحرم فأمرهم الله بقتل المشركين حيث يوجدون. و به قال جماعة من أهل العلم منهم 
الضحاكك و الباقر. و روى عن ابن عباس و اختاره ابن جرير؛ و قيل: المراد بها: شهور العهد المشار إليه بقوله فَأْتَمُوا إِلَتهُمْ عَهْدَهُمْ 
إلى مُدَّتَهِمْ و سيت حرما لأن الله سبحانه حرّم على المسلمين فيها دماء المشركين, و التعرّض لهم, و إلى هذا ذهب جماعة 


.”17/ يس:‎ .)١( 
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من أهل العلم منهم مجاهد و ابن إسحاق و ابن زيد و عمرو بن شعيب. و قيل: هى الأشهر المذكورة فى قوله قَسِيتُحوا فى الَوْضِ 
أَرْبَعهَ أشْهْر. و قد روى ذلك عن ابن عباس و جماعة؛ و رجحه ابن كثير؛ و حكاه عن مجاهد و عمرو بن شعيب و محمد بن 
إسحاق و قتاده و السدّى و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, و سيأتى بيان حكم القتال فى الأشهر الحرم الدائرة فى كل سنةُ فى 
هذه السورة إن شاء اللّه. و معنى حَِتٌ وَجَدْنْمُوهُمْ 

فى أىّ مكان وجدتموهم من حل أو حرم. و معنى حَُذُوهُمْ الأسرء فإن الأخيذ هو الأسير. و معنى الحصر: منعهم من التصرّف فى 
بلاد المسلمين إلا بإذن منهم» و المرصد: الموضع الذى يرقب فيه العدوٌء يقال: رصدت فلانا أرصده. أى: رقبته» أى: اقعدوا لهم 
فى المواضع التى ترتقبونهم فيها. قال عامر بن الطفيل: 

و لقد علمت وما إخالك عالماأنٌ المتيهُ للفتى بالمرصد 

وقال عدئ: 

أغاذل ]إن :التجهل من لذّة الفعى و إن المتانا للتفومن يعرصد 

و كل فى كل مَوْص د منتصب على الظرفية و هو اختيار الزّجَاج» و قيل: هو منتصب بنزع الخافضء أى: فى كل مرصدء و خطأ أبو 
على الفارسى الرَّجَاجٍ فى جعله ظرفا. و هذه الآيهُ المتضمّنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم؛ عامة لكل مشرك لا 
يخرج عنها إلا-من خصته السنة» و هو المرأه و الصبىئ و العاجز الذى لا يقاتل» و كذللكك يخصص منها أهل الكتات الذايق 
يعطون الجزية على فرض تناول لفظ المشركين لهمء و هذه الآية نسخت كل آيهُ فيها ذكر الإعراض عن المشركينء و الصبر على 
أذاهم. و قال الضتحاك و عطاء و السدّى: هى منسوخة بقوله فَإِمّا من بعد وَ إِما فِداءً 1١‏ و أن الأسير لا يقتل صبراء بل يمن عليه 


أو يفادى. و قال مجاهد و قتادة: بل هى ناسخة لقوله فَإِمًا من بَعْدُ وَ ما فداءً و أنه لا يجوز فى الأسارى من المشركين إلا القتل. و 


قال ابن زيد: الآيتان محكمتان. قال القرطبى: و هو الصَحيح لأن المنّ و القتل و الفداء لم تزل من حكم رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سكم فيهم من أوَل حرب جاء بهمء و هو يوم بدر. قوله: فَإِنْ تابُو وَ أَقامُوا الصَّلاةٌ وَ آنا الزّكاةً أى: تابوا عن الشركك الذى هو 
سبب القتل و حقّقوا التوبة بفعل ما هو من أعظم أركان الإسلام؛ و هو إقامة الضّ لاه و هذا الركن اكتفى به عن ذكر ما يتعلق 
بالأبدان من العبادات لكونه رأسهاء و اكتفى بالركن الآخر المالى؛ و هو إيتاء الرّكاةٌ عن كل ما يتعلّق بالأموال من العبادات؛ لأنه 
أعظمها فَحَلُوا لهُْ أى: اتركوهم و شأنهم فلا تأسروهم؛ و لا تحصروهم؛ و لا تقتلوهم إن الل عَقُورَ لهم رَحيم بهم . قوله: وَ 
إذأعتائ العشركيق ا تجا رك فَأَجِؤةُ شان افع كأفاذناء ادر للبت ا مكو جا واه أ ماما و جيداففا مق أ يطلمت 
ظالم» أو يتعرّض لى متعرّضء و أحد مرتفع بفعل مقدّر يفسره المذكور بعده؛ أى: و إن استجارك أحد استجارككء و كرهوا 
الجمع بين المفسر و المفسر. و المعنى: و إن استجاركك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأجره. أى: كن جارا له مؤمنا 


.© محمد:‎ .)١( 
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مخافيا حك دعم كلام الله منكة و يعذيره حق عديره» :و يقاق على سحقيقة اما تدعو إليه كه أئلقة مأمة:اى: إلى بالداو العى يمن 
فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم, ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتله فقد خرج من جوارك و رجع إلى ما كان عليه من إباحة 
دمه» و وجوب قتله حيث يوجاء و الإشارةٌ بقوله ذلك إلى ما تقدّم من الأمر بالإجارة و ما بعده بِأنّهُْ كَوْمّ لا يَعْلْمُونَ أىة يسيب 
فقدانهم للعلم النافع المميزء بين الخير و الشر: فى الحال و المآل. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله إِلَاالَِّينَ عام دُثُمْ قال: هم قريش. و أخرج أيضا عن قتادة قال: هم مش ركو 
قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبية» و كان بقى من مدّتهم أربعة أشهر بعد يوم الَنّحرء فأمر نبيه أن يوفى بعهدهم هذا 
إلى مدّتهم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن محمد بن عباد بن جعفر فى قوله: إَِا لين عاهَدْثمْ قال: هم بنو 
جذيمة بن عامر من بنى بكر ابن الوح الى جا دو بجا حدق ولد َمُا لهم عمْْدَُمْ إلى مُدتِهمْ قال: كان 
بقى لبنى مذحج و خزاعة عهدء فهو الذى قال الله :كَأبمُوا لبهم عَهْدَمُمْ إلى مُدّتِهِمْ و أخرج أبو الشيخ عن السدىّ فى قوله: إَِ 
لين عاق دع من الْمفْرِكين قال: هؤلاء بنو ضمرة و بنو مدلج من بنى كنانة كانوا حلفاء للنبى صلَى الله عليه و سلّم فى غزوة 
العشيرةٌ هُ من بطن ينبع ثم لَمْ مأ بنْقُصْوَكمْ َي ثم لم ينقصوا عهدكم بغدر وَلَمْ يُظاهُِوا عي أحدا قال: لم يظاهروا عدوكم عليكم 
َأَْمُوا إليهغ عَهِْدَهُمْ إلى مُدَّيِهُمْ يقول: أجلهم الذى شرطتم لهم إنَّ الله بْحِبٌ الْمُتَقِينَ يقول: الذين يتقون اللّهِ فيما حرّم عليهم؛ 
فيوفون بالعهد. قال: فلم يعاهد النبى صلَى الله عليه و سلم بعد هؤلاء الآيات أحدا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله 
ذا انْدكحَ الَْشْهُرٌ الحو قال: هى الأربعة: عشرون من ذى الحبجة و المحرّم» و صفرء و شهر ربيع الأوّل» و عشر من ربيع الآخر. 
قلت: مراد السدّى أنْ هذه الأشهر تسمّى حرما لكون تأمين المعاهدين فيها يستلزم تحريم القتال؛ لا أنها الأشهر الحرم المعروفة. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن الضحااك فى الآيهُ قال: 

هى عشر من ذى القعدة و ذو الحيجة و المحرم؛ سبعون ليلةُ. و أخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: هى الأربعة الأشهر التى قال 
َسِيتوا فى الَْرْض أَرْبَعَةَ أَشْهُِ. و أخرج ابن المنذر عن قتادة نحو قول السدّى السابق. و أخرج أبو داود فى ناسخه عن ابن عباس 
فى قوله ًا اتح الأشْهرْ الوم افوا اْمَضْرِكينَ حَيِتُ وح تمُوهُمْ ثم نسخ و استننى. فقال فَإنْ توا و أقاُوا الصّلاة و آتوا 
لَك مَحَُوا سِلُم و قال و ِنْ أَحدٌ من الْمْرِكينَ اد تجارَك فَأَجِرْةُ حَتَّى يَسِعَمَ كلام اللّهِ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ أَحدٌ مِنَ الْمَشْرِكِينَ اشتجارَك فَأَجِرْةٌ يقول: من جاءكك و استمع ما تقول. 


و استمع ما أنزل إليككء فهو آمن حين يأتيكك فيسمع كلام اللّه حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد 
فى قوله: ثُمَ أيلِعْهُ مَأمَنَهُ قال: إن لم يوافقه ما يقصّ عليه و يخبر به فأبلغه مأمنه» و هذا ليس بمنسوخ. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة 
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فذاكك الذى دعى إليه؛ و إن أنكر و لم يقر به ردّ إلى مأمنه ثم نسخ ذلك فقال: وَ قايِلوا الْمُْرِكِينَ كَاقَةٌ كما بُقاتلُوتَكم كا 


حك 
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كص بون لِلتَْركينَ عد عند الله عند َسُولِهِ إلا اَِينَ هت عند المعجد التحرام ما اشتقاموا كم فَاش تَقَيهُ ستقِيمُوا لَه إنَّ الله 
بْحِبٌ الْمَتّقِينَ ) كيْفٌ و إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكمْ لا يقبو فيكم إل لاو وشوئكم بأواجهع و كأ فلو و تمع هيفو (4) 
. شتا بآبات الل تنا ليابق دوا عَنْ له إِنهُْ ساء ما كانوا َعملُونَ (4) لا يَْكودَ فى مُؤْينٍ لو لا ذمة و أوليتك هم 
الفعدوق ز: ٠‏ فَإِنْ اواو أقاوا الصّلاة و آنا الرّكاءً واكم فى الدّينِ وَتُفصَلُ الآبات ِقَْم يعلمُونَ )1١(‏ 

قوله: كَيِصٌ يَكونٌ للْمَفْرِكينَ عَهْدٌ عِنْدَ الل وَ عِنْدَ رَسُولهِ الاستفهام ها لاسب النطدة لكان وعينة اسم يكون. و فى خبره 
ثلاثة أوجه: الأوّل أنه كيفء و قدم الاستفهام؛ و الثانى للمشركين. و عِنْدَ على هذين: ظرف للعهدء أو ليكونء أو صفةُ للعهد؛ و 
الثالث: أن الخبر عند الله و فى الآيهُ إضمار. و المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه يأمنون به من عذابه؛ و قيل: معنى 
الآية: محال أن يثبت لهؤلا-ء عهد, و هم أضداد لكم. مضمرون للغدرء فلا يطمعوا فى ذلكك. و لا يحدثوا به أنفسهم, ثم 
استدرككء فقال: إلا الّذِينَ عاهَدْتُعِ عِنْدَ الْمَشِجِدٍ الْحرام أى: لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؛ و لم ينقضواء و لم ينكثواء 
قاذ ققاتارنض »نما داقوا مسظتيئيو لكنم على الغينة الندى ينك و ينين قاس كتيقوا له قله بشو بك واقيل »يتن كتافة :وز رتو 
ضمرة؛ و فى (ما) وجهان: 

أحدهما: أنها مصدرية زمانية» و الثانى: أنها شرطية» و فى قوله: إِنَّ الله بْحبٌ الْمَُِّينَ إشارة إلى أن الوفاء بالعهد و الاستقامة عليه 
من أعمال المتقين» فيكون تعليلا للأمر بالاستقامة. قوله: كَيِفٌ وَ إِنْ يَطْهَرُوا علكُمْ أعاد الاستفهام التعجيبى للتأكيد و التقرير» و 
التقدير: كيف يكون لهم عهد عند الله و عند رسوله؟ 

و الحال أنهم إن يظهروا عليكم بالغلبة لكم لا يَرْقبُوا أى: لا يراعوا فيكم إِلَّا أى: عهدا و لا ذِمَةً. قال فى الصحاح: الإلّ العهد و 
القرابة واهته قول تحسان: 

لعمرك أنْ لك من قريش كإل الششقب من رأل النّعام 

قال الزجاج: الإلّ عندى على ما توجبه اللغة يدور على معنى الحدة, و منه الإلة للحربة و منه: أذن مؤللة: أى: محددة و منه: قول 
طرفةٌ بن العبد يصف أذنى ناقته بالحدة و الانتتصاب: 


مؤللتان يحزقك العتق 01 فيهما كسامعى شاة بحومل مقرد 


(). العتق: الكرم و الجمال و النجابة و الشرف. 
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قأل أبواعبيدة# الال العهد. و الذمهُ و النديم. و قال الأزهرى: هو اسم لله والعرائية و أفسلفةامن الأنبا او هو البريق ور يقال: آل لوئة 


يوْلَ ألَاه أى صفا و لمع. و الذمة: العهد. و جمعها ذممء فمن فسر الإلّ بالعهد كان التكرير للتأكيد مع اختلاف اللفظين. و قال أبو 
عبيدةٌ: الذمة: التذمم. و قال أبو عبيد: الذمّة: الأمان كما فى قوله صلى الله عليه و سلّم: «و يسعى بذمّتهم أدناهم». و روى عن أبى 
عبيدة أيضا أن الذمة ما يتذمّم به» أى: ما يجتنب فيه الذمّ. قوله: يُوَضُونكم بَِفواهِهم م أى: يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة و محاسنة 
نكم طلدا امراك وصلين تررك و وتقاويي الى لاوقا له وجو نا فيد ميا كرتو مطيدر كي كنا يله أفل التاق 
ذوو الوجهين؛ ثم حكم عليهم بالفسق» و هو التمرد و التجرّىء و الخروج عن الحق لنقضهم العهود. و عدم مراعاتهم للعقود» ثم 
وصفهم بقوله: ا ْتَروًا بآيات الل كَمنا قينا أى: استبدئوا بآياث القرآن التى من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمثا قليلا حقيرا؛ 
و هو ما آثروه من حطام الدنيا قَصَدَُوا عَنْ سَبِيلِهِ أى: فعدلوا و أعرضوا عن سبيل الحق» أو صرفوا غيرهم عنه. قوله: لا يَرقبُونَ فى 
نزي إن ول وق قال النخا؛ ليس :هذا تكريزاء و لكن الأؤلة لجميع المنتركيني» و الاثى: ليهود خاصة» و الدايل على هنذا 
ا شتا بيات اللِّ نماي يعنى: اليهود و قيل: هذا فيه مراعاةً لحقوق المؤمنين على الإطلاقء و فى الأوّل المراعاة لحقوق طائفة 
من المؤمنين خاصة وَ وليك هم الْمُغْرَدُونَ أى: المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهدء أو البالغون فى الشرّ و التمرد إلى 
الغاية القصوى قَِنْ تابُوا عن الشركك و التزموا أحكام الإسلام فَإِوانكم أى: فهم إخوانكم فى الدَّين أى: فى دين الإسلام و 
تُفَصلُ الآياتِ أى: نبينهاء و نوضحها لِقَوْم يَعْلَمُونَ بما فيها من الأحكام و يفهمونه» و خص أهل العلم لأنهم المنتفعون بهاء و 
المراد بالآيات: ما مد من الآيات المتعلقة احا المشركين على اختلاف أنواعهم. 

وقد أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: إلا الّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَشِجِدٍ الْحرام قال: قريش. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن زيد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مقاتل قال: 

كان النبى صلَى الله عليه و سلّم عاهد أناسا من بنى ضمرةٌ بنى بكر و كنانة خاصة؛ عاهدهم عند المسجد الحرام و جعل مدتهم 
أربعة أشهر. و هم الذين ذكر الله إَا الَِّينَ عات دع عِنْدَ الْمجدٍ الْحرام قَمَا اشكقامُوا لَك فَاسْمَقِيمُوا لَهُمْ يقول: ما وفوا لكم 
بالعهد ففوا لهم. راكع ابن يعاري الجدى تال مرووسا. ْ 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ فى قوله: ا اين عاهدتم عِنْدَ امد التحرام قال: هو يوم الحديبية. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: إن ولا ذقه قال: الإل: القرابة» و الذمة: العهد. و أخرج 
الفريابى و أبو عبيد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: الإبلّ: الله عزّ و جل. و أخرج ابن 
المنذر و أبو الشيخ عن عكرمة مثله. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: ات شْتَروًا بآيات الله تنا قينا قال: 

أبو سفيان بن حرب أطعم حلفاءه و ترك حلفاء محمد صِلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى 
قوله: فَإِنْ تابُوا الآيةٌ يقول: إن تركوا اللات و العرّى و شهدوا أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول 
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اللّه فإخوانكم فى الدّين. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: حرّمت هذه الآيهُ قتال أو دماء أهل الصَلاة. 
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و إن َكنُوا أنائع من بد عَهْدِجعْ و طَعنُوا فى ديدكم فقادلوا أي الكثر إِنُّْ لا أنمات لَه لعلّمَع تهون (05) أ لا تاتون قم 


ا هُعْ َدَوكُمْ اولض | لشدونهه قالله فى أن تخدزة ؛ إن كنم مُؤْونِينَ 1 اوم 
تع الله بأديكم و مرجع وَ ينض نض كم عَلَِهِمْ و يَشْفِ صُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ (016) وَ يذْحِبْ غَوِط لوبهم وَ يَنُوبُ الله على مَنْ 


يَشَاءٌ وَ الله عَلِيمٌ كيم (15) أَمْ عبد يم أَنْ تثركوا و لَمَا يَْلَم اللَهُ الّذِينَ جاهردُوا مِنْكغ وَ لَمْ يَتَجِذُوا مِنْ دُونٍ الله وَ لا رَسُولِهِ ولا 
الْمَؤْمِنِينٌ وَلِيَةٌ وَ الله حير يما تَمَلُون (18) ْ 

قوله: وَ إِنْ نُكتُوا معطوف على فَِنْ تابُوا و التكث: النقضء و أصله: نقض الخيط بعد إبرامه» ثم استعمل فى كل نقضء و منه 
نقض الأيمان و العهود على طريق الاستعارة. و معنى مِنْ بَغْدٍ عَوْدِهِمْ أى: من بعد أن عاهدوكم. و المعنى: أن الكفار إن نكثوا 
العهود التى عاهدوا بها المسلمين» و وثقوا لهم بهاء و ضِمُوا إلى ذلك الطعن فى دين الإسلام» و القدح فيه» فقد وجب على 
المسلمين قتالهم. و أثمة الكفر: 

جمع إمام؛ و المراد صناديد المشركينء و أهل الرئاسة فيهم على العموم, و قرأ حمزة أإمة» و أكثر النحويين يذهب إلى أن هذا 
لحن؛ لأن فيه الجمع بين همزتين فى كلم واحدة؛ و قرأ الجمهور بجعل الهمزة الثانية بين بين» أى: 

بين مخرج الهمزة و الياء» و قرئ بإخلاص الياء و هو لحن؛ كما قال الزمخشرىء قوله: إِنَّهُمْ لا انماث ليخ هذه الجملة تعليل لما 
قبلهاء و الأيمان: جمع يمين فى قراءة الجمهور. و قرأ ابن عامر «لا إيمان لهم؛ بكسر الهمزة» و المعنى على قراءة الجمهور: أن 
أيمان الكافرين» و إن كانت فى الصورة يميناء فهى فى الحقيقة ليست بيمين» و على القراءة الثانية: أن هؤلاء الناكثين للأيمان 
الطاعنين فى الدين ليسوا من أهل الإيمان بالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم و أموالهم» فقتالهم واجب على المسلمين. قوله: 
لَه ينْتهُونَ أى: عن كفرهم و نكثهم و طعنهم فى دين الإسلام, و المعنى: أن قتالهم يكون إلى الغاية هى: الانتهاء عن ذلكك. 
وقد استدل بهذه الآية على أن الذميّ إذا طعن فى الدَّينء لا يقتل حتى ينكث العهدء كما قال أبو حنيفة, لأن الله إنما أمر بقتلهم 
بشرطين: أحدهما: نقض العهد. و الثانى: الطعن فى الدين» و ذهب مالكك و الشافعى و غيرهما: إلى أنه إذا طعن فى الدين قتل» 
أنه افق سوط بلك كم الراك را قن كه لكوم دعو النمت ععة لفك كط مم دون ظعو فى السين ا قدا كول له 
تُقَاتِلُونَ قَؤْما تَكمُوا أَيْمائهُعْ الهمزة الداخلة على حرف النفى: للاستفهام التوبيخى مع ما يستفاد منها من التحضيض على القتالء و 
المبالغةُ فى تحققه؛ و المعنى: أن من كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد, و إخراج الرسول من مككةء و البداءةٌ بالقتال فهو 
حقيق بأن لا يتركك قتاله» و أن يوبخ من فرط فى ذلككء ثم زاد فى التوبيخ فقال: أ تَحْمَوْتَهُعْ فإن هذا 
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الاستفهام للتوبيخ و التقريع» أى: تخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركون قتالهم لهذه الخشيةء ثم بين ما يجب أن يكون الأمر 
عليه فقال: قَللهُ أَحقٌ أَنْ تَحْشَوه إِنْ كنم مُؤْمِنينَ أى: هو أحق بالخشية منكم, فإنه الضارٌ التافع بالحقيقة؛ و من خشيتكم له أن 
تقاتلوا من أمركم بقتاله» فإن قضية الإيمان توجب ذلكك عليكم, ثم زاد فى تأكيد الأمر بالقتال فقال: قاتِلُوهُمْ و رتب على هذا 
الأمر فوائد: الأولى: تعذيب الله للكفار بأيدى المؤمنين بالقتل و الأسر؛ و الثانية: إخزاؤهم, قيل: بالأسرء و قيل: بما نزل بهم من 
الذل و الهوان؛ و الثالثة: نصر المسلمين عليهم؛ و غلبتهم لهم؛ و الرابعة: أن الله يشفى بالقتال صدور قوم مؤمنين من لم يشهد 
القتال و لا حضره؛ و الخامسة: أنه سبحانه يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين؛ الذى نالهم بسبب ما وقع من الكفار من الأمور 
الجالبة للغيظ. و حرج الصدر. فإن قيل: شفاء الصدورء و إذهاب غيظ القلوب كلاهما بمعنى» فيكون تكرارا. قيل فى الجواب: إن 
القاب أخصّ من الصدرء و قيل: إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح و لا ريب أن الانتظار لإنجاز الوعد مع الثقه به فيهما 
شفاء للصدر و أن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتح, و قد وقعت للمؤمنين و لله الحمد هذه الأمور كلهاء ثم قال: وَ 
كيت الله على كه لانتو تنو ]وان اح تي الأعنا روما وت كرون وهر اررض الكاذرين يكرت عه كتري كما وق بون 
بعض أهل مكة يوم الفتح» فإنهم أسلمواء و حسن إسلامهم, و هذا على قراءة الرفع فى يتوب» و هى قراءة الجمهور» و قرئ 
بنصب يتوب بإضمار أنء و دخول التوبة فى جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى. 


قرأ بذلكك ابن أبى إسحاق و عيسى الثقفى و الأعرجء فإن قيل: كيف تقع التوبة جزاء للمقاتلة؟ و أجيب بأن القتال قد يكون سببا 
لجان ]ذا كاسكرمى حي الكقا ريو اما إذا كاتك من نميه التدلية درهية أن السن وى الكقر م حفة الله دكوة نحم لخر طن 
النية» و التوبة عن الذنوبء قوله: أمْ حَسِيْتُمْ أنْ تَتركوا أم هذه هى المنقطعة التى بمعنى بل» و الهمزة و الاستفهام للتوبيخ و حرف 
اولجروات ادر سار رار كحم ولي حورن المي لع ا الحتيا د صكر ا رار جر اطتوي جاح انارو اراك ارد 
بر كوا فى موضع مفعولى الحسبان عند سيبويه» و قال المبرد: إنه حذف الثانىء» و التقدير: لصيف وار راي عي امابطرا 
بما يظهر به المؤمن و المنافق الظهور الذى يستحق به الثواب و العقاب» و جملة و لما غلم الله الِينَ جاقدُوا منْكُمْ فى محل 
نصب على الحالء و المراد من نفى العلم نفى المعلومء و المعنى كيف تحسبون أنكم تتركون و لما يتبين المخلص منكم فى 
جهاده من غير المخلصء و جمله وَ لَمْ يتَخَذدُوا معطوفة على جاهدوا داخلة معه فى حكم النفى» واقعة فى حيز الصلة» و الوليجة 
من الولوج: و هو الدخولء ولج يلج ولوجا: 

إذ دخلء فالوليجة: الدخيلة. قال أبو عبيدة: كل شىء أدخلته فى شىء ليس منه فهو وليجة. قال أبان بن تغلب: 

فبئس الوليجة للهاربين و المعتدين و أهل الرّيب 

و قال الفراء: الوليجة: البطانة من المشركين, و المعنى واحد؛ أى: كيف تتخذون دخيلة» أو بطانة من المشركين تفشون إليهم 
بأسراركم, و تعلمونهم أموركم من دون الله وَ الله حَبيرٌ بما تَعْمَلونَ أى: بجميع أعمالكم. 
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وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ إِنْ تكثُوا أَئِمائَهُمْ قال: عهدهم. و أخرج ابن أبى حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس فى اليه قال: نَقول الله 'لنيه.و :إن تكثوا العهدد الذئ ,يتك ون بينهم فقاتلهم إِنّهم أئمة الكفر. و أخرج عبد 
الرزاق و ابن جرير وو ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهً فى قوله أئمة الكفر قال: أبو سفيان بن حربء و أيه بن 
دعاو عي ين وبع وااو جيل بن عنام و مشولا رن عبرو واه الدين بكترا عمد اللددودعتيا راج الزيولء ام مجارو 
أخرج ابن عساكر عن مالكك ابن أنس مثله. و أخرج أبو الشيخ قر ام قياس فقاولوا 2 مَةُ الكفْر قال: رؤوس قريش. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: أبو سفيان بن حرب منهم. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن أنهم 
الديلم. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة أنهم ذكروا عنده هذه الآيهُ فقال: ما قوتل 
أهل هذه الآيهُ بعد. و أخرج ابن مردويه عن علىّ نحوه. و أخرج ابن أبى شيبهُ و البخارى و ابن مردويه عن حذيفةُ قال: ما بقى 
من أهل هذه الآيهُ إلا ثلاثة» و لا من المنافقين إلا أربعة» فقال أعرابيئّ: إنكم أصحاب محمد تخبروننا بأمور و لا ندرى ما هى فما 
بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا و يسرقون أعلاقنا »»١١‏ قال: أولئكك الفساقء أجل لم يبق منهم إلا أربعة» أحدهم شيخ كبير لو 
شرب الماء البارد لما وجد بردهء و الأولى أن الآية عامهٌ فى كل رؤساء الكفار من غير تقييد بزمن معنى أو بطائفة معينة اعتبارا 
بعموم اللفظ لا بخصوص الدّرببء و مما يفيد ذلكك ما أخرجه ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير أنه كان فى عهد 
أبى بكر الصديق إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم., فاضربوا مقاعد الشّيطان منهم 
بالسيوفء فو الله لأسن أقتل رجلا منهم أحبٌ إلى من أن أقتدل سبعين من غيرهمء و ذلكك بأن الله يقول: فَقاتِلوا أئِمَةً الْكفْر. و 
أخرج أبو الشيخ عن حذيفة لا أَيُمانَ لَهُمْ قال: لا عهود لهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أ بى حاتم عن عمار مثله. و 
أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: ألا تُقَاتِلُونَ قَوْماً َكمُوا أَيْمانَهُمْ قال: قتال قريش حلفاء النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم و همهم بإخراج الرسول؛ زعموا أن ذلكك عام عمرة النبى صِلَّى الله عليه و سلم فى العام التابع للحديبية 7١‏ نكثت قريش 
العهد. عهد الحديبية» و جعلوا فى أنفسهم إذا دخلوا مكة أن يخرجوا منها؛ فذلكك همهم بإخراجه. فلم تتابعهم خزاعة على 


ذلككء فلما خرج النبى صلَى الله عليه و سلّم من مكة قالت قريش لخزاعة: عميتمونا عن إخراجه. فقاتلوهمء فقتلوا منهم رجالا. و 
أخرج ابن ابن تيية وابق الهدوو ابن ابى اتوو ابو التيخ حو يعكرمة قال: 

تزلك فى خراعة فاتلوة مع يُعَذَبْهُمُ الله بأَئدِيكم وَ يُخْرجِعْ الآية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد نحوه. 
و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن قتادهٌ نحوه أيضاء و قد ساق القصهُ ابن إسحاق فى 
سيرته» و أورد فيها النظم الذى أرسلته خزاعة إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم و أوّله: 


(5). أى فى العام السابع للهجرة حيث أدى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عمرةٌ القضاء. 
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و أخرج القصة البيهقى فى الدّلائل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: 
الوليجة: البطانة من غير دينهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادهٌ قال: وليجة: أى خيانة. 


[سورة التوبة (8): الآيات ١//‏ الى ؟"] 


لكان كرك اذ ينمه خْمُرُوا مَسِاجِدٌ الله ه شاهِدِينَ على أيهم بالْكفْر أويكك عبطت أَغمالهُع و فى انار هُْ الِدُوَ (10) إِنّما 
يغمرُ تساجة اللِّ نْ آمنَ بالل وَ الم الْآخرِ وَ أقام الصّلام وآ ى الرّكاة وَ لم بَحْشٌ إل الله فكسى أُولك أَنْ يَكُونُوا من 
الْمَهْتَك ب بنَ (14) أ حلم سِقاية الحا وَ عِمارَةَ الْمشجدٍ الححرام كُمَنْ آمَنَ َّ الله وَ اليْؤم الْآخِرِ وَ جامد فى سَبِيلٍ اللِّ لا يَسْتَوُونَ عند 
لاله لا يدى الْقَؤم الَالِمِينَ 140 الذي آُوا و هاججزوا و جاهدُوا فى سل الل باهم و نيهم أَغْطم كرحم الله 
وليك هُمْ الفايرُونَ (. 0 يْوْهُمْ رُم برَحْمَدٍ مِنُْوَ رضْوانٍ وَ جَنَاتٍ لَهُم فيها نيم مُقِيم (91) 

لني فيا أيذاً إِنَ اللَّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ )000 

قرأ الجمهور يَعْمّرُوا بفتح حرف المضارعة و ضم الميم من عمر يعمره و قرأ ابن السميقع بضم حرف المضارعةٌ من أعمر يعمر, 
أى: يجعلون لها من يعمرها. و قرأ ابن عباس و سعيد بن جبير و عطاء بن أبى رباح و مجاهد وابن كثير و أبو عمرو وابن 
محيصن و سهم و يعقوب مسجد الله بالإفراد» و قرأ الباقون مَساحَِكٌ بالجمع» و اختارها أبو عبيده قال النحاس: لأنها أعم؛ و 
الخاص يدخل تحت العام؛ و قد يحتمل أن يراد بالجمع المسجد الحرام خاصة؛ و هذا جائز فيما كان من أسماء الأجناس كما 
يقال فلان يركب الخيل و إن لم يركب إلا فرسا قال: و قد أجمعوا على الجمع فى قوله: إِنّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ و روى عن الحسن 
البصرى أنه تعالى إنما قال مَساجدَّ و المراد المسجد الحرام لأنه قبلهُ المساجد كلها و إمامهاء فعامره كعامر جميع المساجد. قال 
الفراء: العرب قد تضع الواحد مكان الجمع كقولهم: فلا-ن كثير الدرهم و بالعكس كقولهم فلا-ن يجالس الملوك و لعله لم 
يجالس إلا ملكا والحدا و المراد بالعمارة: إما المعتي الحقيقى» أو المعلى المجازئ: و هو ملازفته و التعيد فيه و كلاهما لبن 
للمشركين, أما الأول فلأنه يستازم المنّهُ على المسلمين بعمارة مساجدهم: و أما الثانى فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نهيهم عن 
قربان المسجد الحرام؛ و معنى ما كان لِْمُفْرِكِينَ ما صح لهم و ما استقام أن يفعلوا ذلكك» و شاهِدِينَ على أَنّْسِهعْ بِالْكفْر حال» 
أى: 

ما كان لهم ذلك حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان. و العبادة لهاء و جعلها آله 
فإفهةا اقوادة :كو حلي أنشيع الكت وترن أب ذلك البعيى كي دوف رين نزي معافتيو عبار العسيجد الى دي 


من شأن المؤمنين» و الشهادهٌ على أنفسهم بالكفر التى ليست من شأن من يتقرّب إلى الله بعمارة مساجده. و قيل: المراد بهذه 
الشهادةٌ قولهم فى طوافهم: لبيك لا شريكك لككء إلا شريكك هو لككء تملكه و ما ملكك؛ و قيل: شهادتهم على أنفسهم بالكفر: 
إن اليهودى يقول هو يهودى, 
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من أعمال الخير» أى: بطلتء و لم يبق لها أثر وَ فِى النّارِ هُمْ خالدُونَ و فى هذه الجملة الاسمية مع تقديم الظرف المتعلق بالخبر 
تأكيد لمضمونهاء ثم بين سبحانه من هو حقيق بعمارة المساجد فقال: إِنّما يَغمْرٌ مساجة اللِّ م آمنَ باللِوَ اليم الْآخْر و فعل ما 
هو من لوازم الإيمان من إقامه الصلاة و إيتاء الزكاة وَ لَمْ يَخْشَ أحدا إن اللَّهَ فمن كان جامعا بين هذه الأوصاف فهو الحقيق 
بعمارة المساجدء لا من كان خاليا منها أو من بعضهاء و اقتصر على ذكر الصلاة و الزكاة و الخشية؛ تنبيها بما هو من أعظم أمور 
الدين على ما عداه؛ مما افترضه الله على عباده» لأن كل ذلكك من لوازم الإيمان» و قد تقدّم الكلام فى وجه جمع المساجد. و 
فيان ساس قارف روسن عن لعن ب لعفي انها اسك اننا( لجع وها رو فى لولءة تقس ارفك أذ مكر وا ون 
الْمَهّْدِينَ حسم لأطماع الكفار فى الانتفاع بأعمالهم, فإنٌ الموصوفين بتلكك الصفات إذا كان اهتداؤهم مرجوًا فقط» فكيف 
بالكفار الذين لم يتصفوا بشىء من تلكث الصفات؛ و قيل: عسى من الله واجبة؛ و قيل: هى بمعنى خليق» أى: فخليق أن يكونوا 
مق التوعدوى وافي ؛ إن الراءة را جع إلى العباد» و الاستفهام فى أ حلم يتقايَة الحاجٌ وَ عِمارَة امد التحرام لكان و 
السقاية و العمارة: مصدران كالسعاية و الحماية» و فى الكلام حذفء و التقدير: أ جعلتم أصحاب مقارة الجاح و غبار لحن 
أو أهلهما كمَنْ آمَنَ حتى يتفق الموضوع و المحمولء أو يكون التقدير فى الخبرء أى: جعلتم سقَايهُ الحاج و عمارة المسجد 
الحرام كعمل من آمن؛ ا آمنء و قرأ ابن أبى وجره السعدى و ابن الزبير و سعيد بن جبير «أ جعلتم سقاةً الحاج و 
عمرهُ المسجد الحرام»» جمع ساق و عامره و على هذه القراءة لا يحتاج إلى تقدير محذوف و المعنى: أن الله أنكر عليهم 
التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال التى صورتها صورة الخيرء و إن لم ينتفعوا بها و بين إيمان المؤمنين و جهادهم 
فى سبيل الله و قد كان المشركون يفتخرون بالسقاية و العمارة و يفضاونهما على عمل المسلمينء فأنكر الله عليهم ذلك, ثم 
صرّح سبحانه بالمفاضلة بين الفريقين و تفاوتهم, و عدم استوائهم فقال: لا يَستَوُونَ عِنْدَ الله أى: 
لا تساوى تلكك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرامء هذه الطائفة المؤمنة باللّه و اليوم الآخر المجاهدة فى 
سبيله» و دل سبحانه بنفى الاستواء على نفى الفضيلةٌ التى يدّعيها المشركون» أى: إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى أن تكون مساوية 
لأعمال المسلمين» فكيف تكون فاضلة عليها كما يزعمون, ثم حكم عليهم بالظلم و أنهم مع ظلمهم بما هم فيه من الشركء لا 
يستحقون الهداية من الله سبحانه» و فى هذا إشارهُ إلى الفريق المفضولء ثم صرّح بالفريق الفاضل فقال: الّذِينَ آمنُوا إلى آخرهء 
أى: الجامعون بين الإيمان و الهجرة» و الجهاد بالأموال و الأنفس أَعْطَمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللّهِ و أحق بما لديه من الخير من تلكك الطائفة 
المشركة المفتخرة بأعمالها المحبطة الباطلة و فى قوله: عِنْدَ الله تشريف عظيم للمؤمنين» و الإشارة بقوله: أُولئِك إلى المتصفين 
بالصفات المذكورة هُّمُ الْفَائْرُونَ أى: المختصون بالفوز عند الله ثم فسر الفوز بقوله: 
يَُشْوْهُعْ رَبُّهُمْ برَحْمَدُ مِنْهُ وَ رِضُوانٍ وَ جَنَاتٍ لَهُمْ فيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ و التدكير فى الرحمةُ و الرضوان و الجنات 
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للتعظيم؛ و المعنى أنها فوق وصف الواصفينء و تصوّر المتصورين. و النعيم المقيم: الدائم المستمر الذى لا يفارق صاحبه؛ و 
ذكر الأبد بعد الخلود تأكيد له. و جملة إنَّاللَهَ عِنْدَُ أَخِرٌ عَظِيمٌ مؤكدة لما قبلها مع تضمنها للتعليل» أى: أعطاهم اللّه سبحانه هذه 


الأجور العظيمة لكون الأجر الذى عنده عظيم يهب منه ما يشاء لمن يشاءء و هو ذو الفضل العظيم. 

وقد أخرج ا احا عورال ار ار ار ما كان لِْمَشْرِكِينَ أَنْ َعْمُرُوا مَساجد الل 
وقال: نما يَعْمُرٌ مَساجدَ اللِّ مَنْ آمَنَّ بال وَ اليؤم الْآخرٍ فنة فنفى المشركين من المسجد 1١‏ مَنْ آمَنَ ياللِّ يقول: مو وتحة اللدؤ 
آمن بما أنزل الله و أُقام الصَّلاةٌ ؛ يعنى الصلوات الخمس و لَمْ يَحْش ا اله يقول: نوين إلا الله تعمن اولك ينونه أولئتك 
هم المهتدون كقوله لنبيه صلَى الله عليه و سلّم: َسى أنْ يتك رَبك مَقاماً مخدّوداً :”0 يقول: إن ربك سيبعدكك مقاما 
محموداء و هى الشَّفاعة» و كل عسى فى القرآن: فهى واجبة. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و الدارمى و الترمذى و حسنه وابن 
ماجة و ابن المنذر و البيهقى فى سننه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«إذا رأيتم الرجل عاد الفيتاجه فا شهدواله اسان قال الل شان ؛ إنّما يَعْمُرٌ مساك اللَِّ مَنْ آمَنّ بال وَ اليم الآخر. وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى استحباب ملازمة المساجد و عمارتها و التردّد إليها للطاعات. و أخرج مسلم و أبو داود وابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبّان و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فى نفر من أصحابه فقال رجل منهم: 

ما أبالى أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاجء و قال آخر: بل عمارة المسجد الحرام؛ و قال آخر: بل جهاد فى 
سبيل اللّه خير مما قلتم» فزجرهم عمرء و قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و ذلكك يوم الجمعة 
و لكن إذا صلّيت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلّم فأستفتيه فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله أ جَعَلْتُمْ سِقايَةٌ الحاج 
إلى قوله: لا- يَوْودِى الْمَوْمَ الظَالِمِينَ و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أ جَعَلَتُمْ سَقَايَة الحاج الآية» و 
ذلكك أنّ المشركين قالوا: 

عمارة بيت الله و قيام على التدتهاية خير مممن آمن و جاهدء فكانوا يفخرون بالحرم؛ و يستكبرون به من أجل أنّْهِم أهله و عماره؛ 
صاكر اللسشك كارف ارا ضهمء فقال لأهل الحرم من المشركين: قَدْ كانت آياتى تثلى عَلَيِكعْ فكع على أغقابكم 
تَنْكصُونَ- كويد به سايراً تَهْجرُونَ «*") يعنى: أنهم كانوا يستكبرون بالحرم, و قال: به سامرا: كانوا به يسمرون و يهجرون 
بالقرآن و النبى صلى الله عليه و سلّم» فخير الإيمان باللّه و الجهاد مع نبئّ اللّه على عمران المشركين البيت و قيامهم على السعاية 
ولم يكن لينفعهم عند الله مع الشركك به و إن كانوا يعمرون بيته و يخدمونه؛ قال الله لا يَسِمَوُونَ عِنْدَ الله وَ اللَهُ لا يَهُدِى الْقَومَ 
الظالِمِينَ يعنى: 

الذين زعموا أنهم أهل العماره فسماهم ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارةً شيئاء و فى إسناده العوفى 


(#التتفيوة ما قفي للمشر كين أ تير و] فشاجد الل 

09 الأسزاء ةلا 

(). المؤمنون: 88- /ت. 
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وهو ضعيف. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال العباس خن عر بوم كر إن كنتم 
سبقتمونا بالإسلام و الهجرة و الجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام و نسقى الحاج و نفكك العانى» فأنزل اللّه أ علي سقَايَةٌ الحاج 
الآيةُ: يعنى أن ذلكك كان فى الشركك؛ فلا أقبل ما كان فى الشركك. ْ 


و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال: نزلت فى علىٌ بن أبى طالب و العباس. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 


الشعبى قال: تفاخر علي و العباس و شيب فى السقايةُ و الحجابة فأنزل الله أجَعَلتُمْ دقَايَةً الّحاج الآيةه و قد روى معنى هذا من 
رق 


[سورة التوبة (8): الآيات 71 الى ©7] 


5 ِينَ آنوا لات دُوا آباءكم و إخوائكم أَؤلياء إن هوا الكفْرَ على الْإيمان و مَنْ يَتوَلَّهُمْ منْكغ فَأَولئِكَ هُمْ الطَالِمُونَ 
() قل إِنْ كان باذع و أتاوكم و إخوائكم و أزوانحكم و عنديرئكع و أنوا افد كقوها و حجار شوق كساتها م ياك 
تَوْضَوْها أَحبٌ إِلَيِكمْ مِنَ اللِّوَ رَسُولِِ و جهادٍ فى سبل قَثْر بصُوا عَتَّى أت الله مره وَ اللّهُ لا يَهدِى الْقَْمَ الَْاسِقِينَ (6؟) 
الخطاب للمؤمنين كائَةء و هو حكم باق إلى يوم القيامة؛ يدل على قطم الولاية بين المؤمنين و الكافرين» و قالت طائفة من أهل 
العلم: إنها نزلت فى الحض على الهجرة و رفض بلادد الكفر» فيكون الخطاب لمن كان من المؤمنين بمكدة و غيرها من بلاند 
العرب. نهوا بأن يوالوا الآباء و الإخوة فيكونون لهم تبعا فى سكنى بلاد الكفر إِنٍ اسْتَحَبُوا: أى أحبواء كما يقال استجاب بمعنى 
أجاب: و هو فى الأضل طلب المندة و فد تقلع تحقيق المقام فى سورة المائذة فى قوله تعالى: يا أيها الَذِيقَ آمنوا لا ككية وا 
الْيقُودَ وَ النصارى أُوْلِياءَ 2١‏ ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء و الإخوان بالظلم» فدلٌ ذلك على 
أن تولى من كان كذلكك من أعظم الذنوب و أشدّهاء ثم أمر الله رسوله صلَّى الله عليه و سلّم بأن يقول لهم: إِنْ كان آباوكم 
إلى آخره؛ و العشيرة: الجماعة التى ترجع إلى عد واحدء و عشيرة الرجل قرابته الأدنون» و هم الذين يعاشرونه و هى اسم جمع. 
و قرأ أبو بكر و حماد: عشيراتكم بالجمع. قال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة على عشيرات»؛ و إنما يجمعونها على عشائر. 
قرأ الحسن عشائركم. و قرأ الباقون عَيْدِيِرَتَكم و الا-قتراف: الاكتساب, و أصله اقتطاع الشىء من مكانه و التركيب يدور على 
الدنّء و الكاسب يدنى الشىء من نفسه و يدخله تحت ملكه. و التجارة: الأمتعهُ التى يشترونها ليربحوا فيهاء و الكساد: عدم النفاق 
لفوات وقت ببعها بالهجرءٌ و مفارقة الأوطان. و من غرائب التفسير ما روى عن ابن المباركك أنه قال: إن المراد بالتجارة فى هذه 
الآبة: البنات و الأخوات إذا كسدن فى البيث لا يجدن لهِنٌ خاطباء و استشهد لذلكك بقول الشاعر: 

كسدن من الفقر فى قومهنّو قد زادهنٌ مقامى كسادا 

و هذا البيت و إن كان فيه إطلاق الكساد على عدم وجود الخاطب لهنّء فليس فيه جواز إطلاق اسم التجارة 


() امايق اكد 
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عليهنَ» و المراد بالمساكن التى يرضونها: المنازل التى تعجبهم و تميل إليها أنفسهم و يرون الإقامة فيها أحبٌ إليهم من المهاجرة 
إلى الله و رسوله» و أحبّ خبر كان أى: كانت هذه الأشياء المذكورة فى الآية أحبٌ إليكم من الله و رسوله و من الجهاد فى 
سبيل الله كتَرَئَصُوا أى: انتظروا حَصّى يأب الله يِه فيكم و ما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم؛ و قيل: المراد بأمر الله سبحانه: القتال؛ 
وجل راقم كذ واي يمسوفته ررق الزعلم المورة اولع ينه الت وت هذا وعد شديةر و يو كه إيهام الذمر وتعام التصويج 
به لتذهب أنفسهم كل مذهب و تتردّد , بين أنواع العقوبات وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ أى: الخارجين عن طاعته الّافرين عن 
افطال أوافرهو تو عي 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: أمروا بالهجرةٌ فقال العباس ابن عبد المطلب: 
أنا أسقى الحاجٌ. و قال طلحةٌ أخو بنى عبد الدار: أنا أحجب الكعبة فلا نهاجرء فأنزلت لا كد دُوا آباءكم و إِخْوائكمْ الآية. و 


أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى هذه الآيهُ قال: هى الهجرة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة اقتَرَفْتَمُوها قال: أصبتموها. 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: حَتَّى يَأ الله يأرو قال: بالفتح؛ فى أمره 
بالهجرة» هذا كله قبل فتح مكة. و أخرج البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال: هل ابواى سكل بن حراج ينمت 8 
الآلهة يوم بدره و جعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجرّاح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله» فأتزل الله لا تَجدٌ كَؤما يُؤْمِئُونَ بالله و 


الَو الآخر الآية» و هى تؤكد معنى هذه الآية و قد تقدّم بيان حكم الهجرة فى سورة النساء. 
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لد نوكم الل فى قواطن كبر و يَؤم ختين ِذْ أغجيدكم كَثْرئكم فلم تن عذكم طَيناً و ضاقَث عَليكمْالَْوْضُ بما رَحبث ثم 
ولك مُذيرِينَ (00 كم أَنْرَلَ الله س كيه حلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ وَ أَبْرَلَ جُنُودا لَْ ترؤها وَ عَدَّبَ الّذِينَ كَفَرُوا وَ ذلك جزاٌ 
الْكافِرِينَ () ثم بَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلك عَلى مَنْ يشاءُ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (99) 

المواطن: جمع موطنء و مواطن الحرب: مقاماتهاء و المواطن التى نصر الله المسلمين فيها: هى يوم بدر و ما بعد من المواطن 
التى نصر الله المسلمين على الكفار فيهاء قبل يوم حنين» وَ يَوْمَ تين معطوف على مواطن بتقدير مضافء إما فى الأول و تقديره 
فى أيام عواظن» أو قئ الفائى وتشديره:و موطن يوم تين لفلا يعطت الونناق على المكاق :ورك بأله لا ايعاد فى عطت الرمات 
على المكان» فلا يحتاج إلى تقدير؛ و قيل: 

إقايوع حرو منصوب يقل عقر معطرت على اضر كل أننة وتصركو برع نعي و ريك هذا ادي الكنفا قال شرحت 
ذلك أن قوله: إِذْ أعْجبتْكُمْ بدل من يوم حنين» فلو جعلت ناصبة هذا الظاهر لم يصح؛ لأن كثرتهم لم تعجبهم فى جميع تلكك 
المواطن» و لم يكونوا كثيرا فى جميعهاء و ردّ بأن العطف 
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لا يجب فيه تشاركك المتعاطفين فى جميع ما ثبت للمعطوفء, كما تقول: جاءنى زيد و عمرو مع قومه؛ أو فى ثيابه» أو على فرسه؛ 
و قيل: إن إِذْ أغجبدكع كتْرتُكُمْ ليس ببدل من يوم حنين» بل منصوب بفعل مقدّر: أى اذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم؛ و حنين: واد 
بين مكة و الطائف» و انصرف على أنه اسم للمكانء و من العرب من يمنعه على أنه اسم للبقعة» و منه قول الشاعر: 

نصروا نبييهم و شدّوا أزرهبحنين يوم تواكل الأبطال 

و إنما أعجب من أعجب من المسلمين بكثرتهم لأنهم كانوا اثنى عشر ألفاء و قيل: أحد عشر ألفاء و قيل: 

ستةُ عشر ألفا؛ فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قله فوكلوا إلى هذه الكلمة فلم 7 تغن الكثرة شيئا عنهم» بل انهزموا و ثبت رسول 
اللّه صلَى الله عليه و سلمء و ثبت معه طائفة يسيرهُ منهم: عمه العباس و أبو سفيان بن الحارث, ثم تراجع المسلمون, فكان النصر 
و الظفر. و الإغناء: إعطاء ما يدفع الحاجة؛ أى: لم تعطكم الكثرة شيئا يدفع حاجتكم, و لم تفدكم. قوله: بما رَحْمَتْ الرحب بضم 
الراء: السَعة» و الرّحب بفتح الراء: المكان الواسعء و الباء بمعنى مع» و ما مصدرية» و محل الجار و المجرور النصب على الحال. و 
المعنى: أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف؛ ضاقت عليهم بسبب ما حل بهم من الخوف و الوجل؛ و قيل: إن الباء بمعنى على 
أى: على رحبها ثم وَلَيكُمْ مدْبرِينَ أى: انهزمتم حال كونكم مدبرين» أى: مولين أدباركم» جاعلين لها إلى جهة عدوكم. قوله: ثُمْ 
نر اللةا ص كبقة على يسول وعلى الْمَؤِْيِقَ أى: أنرل ها يسكنهع فيذهب خوههم من وق متهم الاججراء على قبال المش ركيخ 
بعد أن ولوا مدبرين, و المراد بالمؤمنين: هم الذين لم ينهزمواء و قيل: الذين انهزمواء و الظاهر جميع من حضر منهم لأنهم ثبتوا 


بعد ذلكك. و قاتلواء و انتصروا. 

تلز انول كردا ل تووهانه الملففكة. 

وقد اختلف فى عددهم على أقوال: قيل خمسة آلافء و قيل: ثمانية آلافء و قيل: ستة عشر ألفاء و قيل: غير ذلكء و هذا لا 
يعرف إلا من طريق النبوٌة» و اختلفوا أيضا هل قاتلت الملائكة فى هذا اليوم أم لا؟ و قد تقدم أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر, 
و أنهم إنما خضروا فى غير يوم ندرء لتقوية قلوب المؤمنينء و إدخال الرعب فى قلوب المشركين و عَذَّبَ الَّذِينَ كَمَرُوا بما وقم 
عليهم من القتل و الأسرء و أذ الأموال» و سبى الذرية» و الإشارة بقوله: وَ ذلك إلى التعذيب العفهوم من عذبء و سمى ما 
حل بهم من العذاب فى هذا اليوم جزاء بع اوضر كلصديل لا يتين عذاب الاحرة وال فى وضيت ذا رقع علبي بزو قيكيها (4 
م يتُوبُ اللَهُ مِنْ بعد ذلك عَلى : مَنْ يَسْاءٌ أى: من بعد هذا التعذيب على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام وَ اللَهُ غَفُورٌ يغفر 
لمن أذنب فتاب رَحِيمٌ بعباده يتفضل عليهم بالمغفرة لما اقترفوه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ قال: حنين: ما بين مكة و الطائفء قاتل نبي الله هوازن و ثقيفء و على هوازن 
مالكك بن عوفء و على ثقيف عبد يا ليل بن عمرو التّقفى. و أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: لما اجتمع أهل مكة و أهل 
المدينة قالوا: الآن نقاتل حين اجتمعناء فكره رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ما 
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قالواء و ما أعجبهم من كثرتهم فالتقواء فهزموا حتى ما يقوم أحد منهم على أحد حتى جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ينادى أحياء العرب: إلى إلىّ» فو الله ما يعرج عليه أحد حتى أعرى موضعهه فالتفت إلى الأنصار و هم ناحية فناداهم: يا أنصار 
الهاو أتضان رسولة الع خياد اللده أنا وسول اللهه قكرا يكون زقالر: 

يا رسول اللّه! و ربٌ الكعبة إليكك و الله فنكسوا رؤوسهم يبكون و قدّموا أسيافهم يضربون بين يدى رسول الله صلّى الله عليه و 
سلّم حتى فتح الله عليهم. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب من قلممء فش ذلكك على 
رسول الله صِلّى الله عليه و سلم, فأنزل الله وَ يَؤْم تين إِذْ أغجبشكم كَتْرئُكمْ قال الزبيع: 

و كانوا اثنى عشر ألفاء منهم ألفان من أهل مكة. و أخرج الطبرانى» و الحاكم و صحححه. و أبو نعيم, و البيهقى فى الدّلائل» عن 
ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوم حنينء فولّى عنه الناس و بقيت معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين 
و الأنصارء فكنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدما و لم نولّهم الدّبر» و هم الذين أنزل الله عليهم السكينة» و رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم على بغلته البيضاء يمضى قدماء فقال: ناولنى كما من ترابء فناولته فضرب به وجوههم. فامتلأت أعينهم تراباء و ولَى 
المشركون أدبارهم, و وقعه حنين مذكورة فى كتب السير و الحديث بطولها و تفاصيلها فلا نطول بذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن السدّى فى قوله: 

د نول عنُودا لَم كزؤها قال هم الملائكة و عَدّتَ الذيق كفوا قال: قطهم بالسيتبو ألخرب ابن أبى حاتم عن سحيد بن سير قال: 
فى يوم حنين أمدّ الله رسوله بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمين» و يومئذ سمّى الله الأنصار مؤمنين قال: فأنزل سكينته على 
رسوله و على المؤمنين. و أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل 
هزيمة القوم و الناس يقتتلون مثل النُجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بين القوم؛ فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ 
الوادى» لم أشكك أنْها الملائكة» و لم تكن إلا هزيمة القوم. 


[سورة التوبة (8): الآيات 74 الى 9؟] 


يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا إِنّمَا الْمُفْرِكُونَ نجس قلا يَفْرَ ربوا لْمشجة ارام بعد عامهم هذا و إنْ لقم عيُ توف يفريم الله من قَضلِه 
إن شاء اله عَلِيمَ كيم (18) قاتلوا الَذِينَ لا يَْنُونَ بالل ولا باليؤم الْآخرِ وَ لا حَرّمُونَ ما حَرّمَ الله وَ َسُولَهُ و لا يَدِينُونَ دِينَ 
الفومو الذي ارتو كتاف كت يدترا لزنه كن يو واه الوه 0ق 

التجس: مصدر لا يِثنّى و لا يجمع» يقال رجل نجس.ء و امرأة نجسء و رجلان نجسء و امرأتان نجسء و رجال نجسء و نساء 
نجس؛ و يقال: نجس و نجس بكسر الجيم و ضمها؛ و يقال: نجسء بكسر النون و سكون الجيم» و هو تخفيف من المحركك؛ 
قيل: لا تستعمل إلا إذا قيل معه رجسء و قيل: ذلكك أكترىٌ لا كلى. و المشركون مبتدأ» و خبره المصدر مبالغة فى وصفهم 
بذلك حتى كأنهم عين النجاسة أو على تقدير مضاف: أى ذوو نجسء لأن معهم الشرك و هو بمنزلة النجس. و قال قتادة و 
معمر و غيرهما: إنهم وصفوا بذلك؛ لأنهم لا يتطهرون, و لا يغتسلون, و لا يتجنّبون النجاسات. 
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وقد استدل بالآيهُ من قال: بأن المشركك نجس الذاتء كما ذهب إليه بعض الظاهرية و الزيدية. و روى عن الحسن البصرى و هو 
محكى عن ابن عباس. و ذهب الجمهور من السلف و الخلف و منهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس الذاتء 
لأن الله سبحانه أحلّ طعامهم؛ و ثبت عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى ذلك من فعله و قوله ما يفيد عدم نجاسة ذواتهم» فأكل 
فى آنيتهم» و شرب منهاء و توضأ فيهاء و أنزلهم فى مسجده. قوله: 

قلا يَْرَروا الْمَتِجِدَ الْحَرامَ الفاء للتفريع» فعدم قربانهم للمسجد الحرام متفرّع على نجاستهم. و المراد بالمسجد الحرام جميع 
ا كر ا من أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه فلا 
و قد اختلف أهل العلم فى دخول المشركك غير المسجد الحرام من المساجد؛ فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشركك عن كل 
مسجد. و قال الشافعى: الآيهٌ عامة فى سائر المشركين خاصة فى المسجد الحرام, فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد. قال 
ذا العويع انو اهنا يوه ع من القناغه الأن قله سال 7 نذا لكت كرن تسرف وطق العلنابالشر كل و التفعاية اكات دا 
بأن هذا القياس مردود بربطه صِلَى الله عليه و سلّم لثمامة بن أثال فى مسجده. و إنزال وفد ثقيف فيه. و روى عن أبى حنيفة مثل 
قول الشافعىء و زاد أنه يجوز دخول الذمى سائر المساجد من غير حاجة؛ و قيده الشافعى بالحاجة. و قال قتادة: إنه يجوز ذلكك 
للذمّى دون المشركك. 

و روى عن أبى حنيفة أيضا أنه يجوز لهم دخول الحرم و المسجد الحرام و سائر المساجدء و نهى المشركين عن أن يقربوا 
المسجد الحرام هو نهى للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلككء فهو من باب قولهم: لا أرينكك هاهنا. 

قوله: بَعْدَ عامِهغ هذا فيه قولان: أحدهما: أنه سنهُ تسع» و هى التى حج فيها أبو بكر على الموسم 

و الثانى: أنه سنة عشرء قاله قتادة» قال ابن العربى: و هو الصّحيح الذى يعطيه مقتضى اللفظء و من العجب أن يقال: إنه سنه تسع, 
وهو العام الذى وقع فى الأذان» و لو دخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه: 

لا تدخل هذه الدار بعد يومكك,. لم يكن المراد اليوم الذى دخل فيه انتهى. و يجاب عنه بأن الذى يعطيه مقتضى اللفظ هو 
خلاف ما زعمه؛ فإن الإشارة بقوله: بَعْدَ عامهم هذا إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة و هو عام النداء» و هكذا فى المثال الذى 
ذكره المراد: النهى عن دخولها بعد يوم الدخول الذى وقع فيه الخطابء و الأأمر ظاهر لا يخفىء و لعله أراد تفسير ما بعد 
المضاف إلى عامهم و لا شكك أنه عام عشرء و أما تفسير العام المشار إليه بهذاء فلا شكك و لا ريب أنه عام تسع؛ و على هذا 
يبحمل قول قتادة. و قد استدلٌ من قال بأنه يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام و غيره من المساجد بهذا القيد. أعنى قوله: 


بَعْدَ عامِهم هذا قائلا إن النهى مختصٌ بوقت الحج و العمرة» فهم ممنوعون عن الحج و العمرة فقط لاعن مطلق الدخول. و 
يجاب عنه بأن ظاهر النهى عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان فى كل وقت من الأوقات الكائنة بعده» و تخصيص 
بعضها بالجواز يحتاج إلى مخصص. قوله: وَ إِنْ حِفْكع عَيلَةُ مَتَوْفٌ يُْنِيكمُ الله مِنْ قَضْلِه العيلة: 

الفقرء يقال: عال الرجل يعيل: إذا افتقرء قال الشاعر: 

وما يدرى الفقير متى غناهو ما يدرى الغنىٌ متى يعيل 
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و قرأ علقمةُ وغيره من أصحاب ابن مسعود «عايلة) و هو مصدر كالقائلة و العافيةُ و العاقبةُ؛ و قيل معناه: 

خصلة شاقة يقال عالق الأمر يغولتى: أى :شق علخ او اشتد و تحكى :ابن جرير الطبرق أنه يقال ال يعول: 

إذا افتقر. و كان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم و هم كانوا يجلبون إليه الأطعمة و التجارات» قذف الشيطان فى 
قلوبهم الخوف من الفقر و قالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. قال الضحاكك: 

ففتح اللّه عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله: قاتلوا الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ باللِّ الآية و قال عكرمة: 

أغناهم بإدرار المطر و النّبات و خصب الأرضء و أسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به. و قيل: 

أغناهم بالفىء, و فائدة التقييد بالمشيئة التعليم للعباد بأن يقولوا ذلكك فى كل ما يتكلمون به مما له تعلق بالزمن المستقبل» و لثلا 
يفتروا عن الدعاء و التضرّع إِنَّ الله عَم بأحوالكم كيم فى إعطائه و منعه» ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن. قوله: قاتلُوا الَّذِينَ 
ون الله الآية؛ فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوضاف. قال أبو الوفاء بن عقيل: إن قوله: قاتلوا أمر بالعقوبة؛ ثم قال: 
الّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالل فبين الذنب الذى توجبه العقوبة» ثم قال: وَ لا اليم الآخر فأكد الذنب فى جانب الاعتقاد» ثم قال: وَ لا 
يَعَؤمُون. ما شرع الله وَ رول فيه زيادة التاق جغالنة الأعمانو اق قله ولا ند كوة ون ]لكف ]شار ل اكد سد 
بالأنعراف وا سند وازلككنة عن انمادق الاوك اليك أرو] الكنات أكدد الح علبي لأنيس #انوا نيجلا نه مكتويا 
عندهم فى التوراهً و الإنجيل» ثم قال: عَتَّى يَعْطُوا الْجِْرَة فبين الغاية التى تمتد إليها العقوبة. النين الرل 0 اللي ارت الكات 
بيان للموصول مع ما فى حيزه؛ وهم أهل التوراة و الإنجيل. قوله: حَمَّى يُغطوا الْجِرَْةً عَنْ يَدِ الجزية وزنها فعلهُ من جزى يجزى: 
إذا كافأ عما أسدى إليهء فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن؛ و قيل: سميت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن 
يجزوه» أى: يقضوه. و هى فى الشرع: ما يعطيه المعاهد على عهده؛ و عَنْ رد فى محل نصب على الحال. و المعنى: عن يد 
مواتية» غير ممتنعة» و قبل: معناه يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا؛ و قيل: معناه: نقد غير نسيئة؛ و قيل: عن قهر؛ و قيل: 
معناه؛ عن إنعام منكم عليهم: لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم؛ و قيل معناه مذمومون. و قد ذهب جماعة من أهل 
العلم منهم الشافعى و أحمد و أبو حنيفة و أصحابه الثورى و أبو ثور إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب. و قال الأوزاعى 
و مالكك: إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا من كان» و يدخل فى أهل الكتاب على القول الأوّل المجوس. قال ابن 
المنذر: لا أعلم خلافا فى أن الجزية تؤخذ منهم. 

و اختلف أهل العلم فى مقدار الجزية» فقال عطاء: لا مقدار لهاء و إنما تؤخذ على ما صولحوا عليه؛ و به قال يحيى بن آدم و أبو 
عبيد و ابن جرير إلا أنه قال: أقلها دينار و أكثرها لا حدّ له. و قال الشافعى: دينار على الغنيّ و الفقير من الأحرار البالغين لا ينقص 
منه شىء» و به قال أبو ثور. قال الشافعى: و إن صولحوا على أكثر من دينار جاز» و إذا زادوا و طابت بذلكك أنفسهم قبل منهم. و 
قال مالكك: إنها أربعة دنانير على أهل الذهبء و أربعون درهما على أهل الورقء الغنىٌ و الفقير سواء و لو كان مجوسياء لا يزيد 


ولا ينقص. و قال 
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أبو حنيفة و أصحابه و محمد بن الحسن و أحمد بن حنبل: اثنا عشر و أربعة و عشرون و ثمانية و أربعون, و الكلام فى الجزية 
مقرّر فى مواطنه. و الحق من هذه الأقوال قد قرّرناه فى شرحنا للمنتقى و غيره من مؤلفاتناء قوله: 

وَهُمْ صاغْرُونَ فى محلّ نصب على الحال» و الصغار: الذلّ. و المعنى: إن الذميّ يعطى الجزية حال كونه صاغراء قيل: و هو أن 
يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكبء و يسلمها و هو قائم» و المتسلم قاعد. و بالجملة ينبغى للقابض للجزية أن يجعل المسلم لها حال 
قبضها صاغرا ذليلا. 

وقد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله فى قوله: 

نما الْمْركونَ نَّحِسٌ الآية قال: إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. و قد روى مرفوعا من وجه آخر أخرجه ابن أ احاتم 
وابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشركك إلا أهل العهد و 
خدمكم). قال ابن كثير: تفرد به أحمد مرفوعا. و الموقوف: أصح. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت» و يجيئون معهم بالطعام يتجرون به. فلما نهوا عن أن يأتوا البيت. قال 
المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله وَ إِنْ حْكُم عيدَةٌ َسَوْفٌ يُفْيكمْ اللَّهُ مِنْ قَضْلِهِ إنْ شاءً قال: فأنزل الله عليهم المطر و 
كثر خيرهم حين ذهب المش ركون عنهم. و أخرج ابن مردويه عنه قال: فأغناهم الله من فضله و أمرهم بقتال أهل الكتاب. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: وَ إِنْ حِفْتُمْ عَيلةٌ قال: 

العافة :تو انعرف ابن ذأ ساط عن سني جين قن قرلده توق شرك اللقامق فشاو كاله بالشوية: 

و أخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن الضحاك مثله. و أخرج نحوه عبد الرزاق عن قتادة. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن فى 
قوله: إِنّمَا الْمَمْ رِكُونٌ نيس قال: قذر. و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال: من صافحهم فليتوضاً. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من صافح مشركا فليتوضا أو ليغسل كمّيه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن 
جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى سننه عن مجاهد فى قوله: قاتلُوا الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ باللِّ قال: نزلت هذه الآيهُ حين 
أمر محمد صلى الله عليه و سلم و أصحابه بغزوة تبوك. و أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال: تزلت فى كفار قريش و العرب 
وَ اتلُوهُمْ حَتَّى لا تَكونَ فد و أتزلت فى أهل الكتاب قَاتَلُواالَّذِينَ لا يُؤْنُونَ باللِّالآية إلى قوله: حتَّى يُغطوا الْجرْيةَ فكان أول 
من أعطى الجزية أهل نجران. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله: قَاتلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بال يعنى: 
الذين لا يصدّقون بتوحيد الله و لا يحَرّمُونَ ما عَرّءَ الله وَ رَسُولَهُ بعنى: الخمر و الحرير وَ لا يَدِبنُونَ دِينَ الْحتقِ يعنى: دين الإسلام 
مِنَ الَّذِينَ أونُوا الكتابَ حَتَّى بُغطوا الْجِزْيَةٌ عَنْ يَدِ وَ هُمْ صاغْرُونَ يعنى مذللون. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى 
قوله: عَنْ بد قال: عن قهر. و أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عيينة فى قوله: عَنْ يَِدِ قال: من يده ولا يبعث بها غيره. و أخرج 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى سنان فى قوله: عَنْ د قال: عن قدرة. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ هُمْ 
صاغِرُونَ قال: يمشون بها 
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متلتلين. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: يلكزون. و أخرج ابن المنذر وو ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سلمان فى الآيهُ قال: غير 


محمودين. 


[سورة التوبة (8): الآيات "٠‏ الى “1"] 


قلت الُْوُ عرَي ابن اللو قَتِ الُصارى المي ابن الل ذلك قَوْلُ بأُوامهم يُضامِوتَ قَولَ الِينَ كفَرُوا مِنْ قبل قَالهُم اله 
أن يوفَكُوقَ ( ") أن دوا باهم و رُْبانَهع أزبيا من دون اللَ اميتي ان ميم و ما موا إلا يُوا إلهاً واجدا لا إلة إل 
هُوَ شنحانة عَنا يغ كو 1 بُرِيدُونَ أن يطْفوًا ثور الله بأفواجهع و بَأبى اللهُ إلا أن يتم ثورة و و كره ة الكافدوق (60 هُوَ الّذع 
أَوْصَل رَسُوَلَهُ بِالْهُدى وَ دِين الْحَقَ لِِظهرَهُ عَلَى الدّينِ كله وَ لَوْ كرة المشركوة ف 

قوله: وَ قالّتٍِ الْيهُودٌ عرَيْرٌ ابْنُ الل كلام ميدأ لبيان شرك أهل الكتابين» و عزيز: مبتدأ و ابن اللّه: خبره؛ و قد قرأ عاصم و 
الكسائى «عزيز) بالتنوين» و قرأ الباقون بتركك التنوين لاجتماع العجمة و العلمية فيه. و من قرأ بالتنوين فقد جعله عربيا؛ و قيل: إن 
مقوظ الحويق ليس لكوته شيحها بل لاجتماع الساكنين» و هنه قزاءة من قرا قل حو الله أغ 3 الله الصمة 41 فال أبوعلن 
القارس : وهو كثير فين الشع :و أنقد ابق جرير الطبرى: 

لتجدئى بالأمير برّاو بالقناةُ مدعسا مكرًا 

إذا غطيف السَلميَ فرًا و ظاهر قوله: وَّ قالّتِ الْيَهُودٌ إن هذه المقالهُ لجميعهم, و قيل: هو لفظ خرج على العموم, و معناه: 
الخصوص؛ لأنه لم يقل ذلكك إلا البعض منهم. و قال النقاش: لم يبق يهودى يقولها؟ بل قد انقرضوا؛ و قيل: 

إنه قال ذلكك للنبى صلَى الله عليه و سلّم جماعة منهم, فنزلت الآبه متضمنة لحكاية ذلكك عن اليهود» لأن قول بعضهم لازم 
لجميعهم؛ قوله: وّ قالَّتِ النّصارى الْمَيديحٌ ابن اللِّ قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموتى مع كونه من غير أب» فكان ذلكك سببا 
لهذه المقالة» و الأسولى أن يقال: إنهم قالوا هذه المقالة لكونه فى الإنجيل وصفه تارةٌ بابن الله و تارة بابن الإنسان» كما رأينا 
ذلكك فى مواضع متعددة من الإنجيل» و لم يفهموا أن ذلكك لقصد التشريف و التكريم, أو لم يظهر لهم أن ذلكك من تحريف 
سلفهم لغرض من الأغراض الفاسدة؛ قيل: و هذه المقالهُ إنما هى لبعض النصارى؛ لا لكلهم. قوله: ذلك قَوْلهع بأَفْواهِهمْ الإشارة 
إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة. و وجه قوله بأفواههم مع العلم بأن القول لا يكون إلا بالفم» بأن هذا القول لما كان 
ساذجا ليس فيه بيان» و لا عضده برهان» كان مجرّد دعوى لا معنى تحتهاء فارغة صادرةٌ عنهم صدور المهملات التى ليس فيها 
إلا كونها خارجة من الأفواه» غير مفيدة لفائدةٌ يعتدٌ بها؛ و قيل: إن ذكر الأفواه لقصد التأكيد. 


(1). الإاخلاص: -١‏ ؟. 
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كما فى كتبت بيدى؛ و مشيت برجلىء و منه قوله تعالى: يَكَُبُونَ الْكتابَ بأتديهم ". قوله: وَ لا طائر يَطِيرٌ بيجَناحَتِهِ «"". و قال 
بعض أهل العلم: إن الله سبحانه لم يذكر قولا مقرونا بذكر الأفواه» و الألسن إلا و كان قولا زورا كقوله: يَقُولُونَ بأفُواهِهِمْ ما 
لَيِسَ فى لوبهم “0 و قوله: كبرَثُ كَلِمَةٌ تَخْرْحٌ مِنْ واه 5 و قوله: يَقُولُونَ لكيه ما لَبِسَ فى لوبهم «0. قوله: يُضاهِوْنَ 
كول الفية "كوو التفاعاة الشابية كا تومه قوك العري افزاة عتما نوس :الى الاتعمضن لأنها هابيكة الرجال يقال ابو 
علىٌ الفارسى: من قال: يضاهون مأخوذ من قولهم: امرأة ضهياء فقوله خطأء لأن الهمزه فى ضاهأ أصلية؛ و فى ضهياء زائدة 
كحمراء؛ و أصله: يضاهئون. و امرأة ضهياء. و معنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل العلم: الأوّل: أنهم شابهوا بهذه 
المقالة عبدةٌ الأوثان فى قولهم: اللاءت و العزى و مناه بنات اللّه. القول الثانى: أنهم شابهوا قول من يقول من الكافرين: إِنَّ 
الملائكة بنات الله النالث: أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزيز ابن الله و أن المسبح ابن اللّه. قوله: قائََهمُ الله دعاء عليهم 


بالهلا-كء لأسن من قاتله اللّه هلكك؛ و قيل: هو تعجب من شناعة قولهم؛ و قيل: معنى قاتلهم اللّه: لعنهم الله و منه قول أبان بن 
تغلب: 

قاتلها الله تلحانى و قد علمت أُنّى لنفسى إفسادى و إصلاحى 

و حكى النقاش أن أصل «قاتل اللّه): الدعاء» ثم كثر فى استعمالهم حتى قالوه على التعجب فى الخير و الشرٌ وهم لا يريدون 
الدغاتى أنشن الأصمعى: 

باقاتل اللداليك كنت من و اخر اتا الى لا أباليها 

أل يزفكوة الى كنت يصبر فطعو القق إلى الباظل اقولة: الُخذوا أحبارقع و تقائهع. ابابا من دوق اللوالأجان حم نتة و 
هو الذى يحسن القولء و منه ثوب محبر؛ و قيل: جمع حبر بكسر الحاءء» قال يونس: لم أسمعه إلا بكسر الحاء. و قال الفراء: الفتح 
و الكسر لغتان. و قال ابن السكيت: 

الحبر بالكسر: المداد و الحبر بالفتح العالم. و الرهبان: جمع راهب, مأخوذ من الرهبة؛ و هم علماء النصارىء كما أن الأحبار 
علماء اليهود. و معنى الآية: أنهم لما أطاعوهم فيما يأمرونهم به و ينهونهم عنه؛ كانوا بمنزلة المتخذين لهم أرباباء لأنهم أطاعوهم 
كما تطاع الأرباب. قوله: وَ الْمَِديحَ ابْنّ مَوِيَمَ معطوف على رهبانهم؛ أى: اتخذه النصارى ربا معبوداء و فيه إشارة إلى أن اليهود 
لم يتخذوا عزير ربا معبودا. و فى هذه الآيهُ ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد عن التقليد فى دين الله و تأثير ما 
يقوله الأسلاف على ما فى الكتاب العزيز و السَنّهُ المطهّرة فإن طاعهً المتمذهب لمن يقتدى بقوله و يستنٌ بسنته من علماء هذه 
الأمهُ مع مخالفته لما جاءت به النصوصء و قامت به حجج الله و براهينه» و نطقت به كتبه و أنبياؤه» هو كاتخاذ اليهود و النصارى 
للأحبار و الرهبان أربابا من دون الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم. بل أطاعوهم, و حرّموا ما حرّمواء و حللوا ما حللوا. و هذا هو 


صنيع المقلدين من هذه الأمد و هو أشبه به من شبه البيضة بالييضة» 


(). البقرة: 78. 

(1). الأنعام: 88. 

(5). آل عمران: .١1217/‏ 

(ع». الكهف: 0. 

.1١ الفتح:‎ .)0( 
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و التمر بالتمرة» و الماء بالماء؛ فيا عباد اللّه!ِ و يا أتباع محمد بن عبد الله ما بالكم تركتم الكتاب و السنة جانباء و عمدتم إلى 
رجال هم مثلكم فى تعبد الله لهم بهماء و طلبه منهم للعمل بما دلا عليه و أفاده» فعلتم بما جاءوا به من الآراء التى لم تعمد بعماد 
الحق» و لم تعضد بعضد الدين و نصوص الكتاب و السنة» تنادى بأبلغ نداء و تصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلكك و يباينه» 
فأعرتموهما آذانا صماء و قلوبا غلفاء و أفهاما مريضة» و عقولا مهيضة و أذهانا كليلة» و خواطر عليلة» و أنشدتم بلسان الحال: 
وما أنا إلا من غزيّةُ إن غوتغويت و إن ترشد غزيّة أرشد 

فدعوا أرشدكم اللّهِ و إياى كتبا كتبها لكم الأموات من أسلافكم. و استبدلوا بها كتاب الله خالقهم و خالقكم, و متعبدهم و 
متعبدكمء و معبودهم و معبودكم, و استبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم و ما جاءوكم به من الرأى بأقوال إمامكم و إمامهم و 
قدوتكم و قدوتهم, و هو الإمام الأوّل محمد بن عبد الله صلى اللّه عليه و سلّم. 


موه توعد ون عدوا لتو ال 
اللهم هادى الضالء مرشد التائه» موضح السيب:اهدنا إلى الحقاو أرشدنا إلى الصواب»ء و أوضح لنا منهج الهداية. قوله: وَ ما 
روا ِل لِيَْبدُوا إلهاً واجداً هذه الجملهُ فى محل نصب على الحال» أى: 

انوا أحبارهم و رهبانهم أرباباء و الحال أنهم ما أمروا إلا بعبادة الله وحده أو ما أمر الذين اتخذوهم اومان قن حارو 
الرهبان إلا بذلك» فكيف يصلحون لما أهلوهم له من اتخاذهم أربابا؟ قوله: لا إل إنَا هُوَ صفة ثانية لقوله إلها سُجِحائَهُ عَنَا 
يش ركُونَ أى: تنزيها له عن الإشراكك فى طاعته و عبادته. قوله: 

يُرِبدُونَ أَنْ يُطَفِوًا تُورَ الل بَفُواهِهِمْ هذا كلام يتضعّن ذكر نوع آخر من أنواع ضلالهم و بعدهم عن الحق» و هو ما راموه من 
إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة التى هى مجرّد كلمات ساذجة و مجادلات زائفة» و هذا تمثيل لحالهم فى محاولة إبطال دين الحق 
و نبِوَهُ نبى الصدقء بحال من يريد أن ينفخ فى نور عظيم قد أنارت به الدنياء و انقشعت به الظلمة؛ ليطفئه و يذهب أضواءه وَ 
أبَى الله نا أن تم تُورَهُ أى: دينه القويم؛ و قد قيل: كيف دخلت إلا الاستثتائية على يأبى؟ و لا يجوز كرهت أو بغضت إلا زيدا. 
قال الفرّاء: إنما دخلت لأن فى الكلام طرفا من الجحد. و قال الزَّجَاجج: إن العرب تحذف مع «أبى»» و التقدير: و يأبى الله كل 
شىء إلا أن يتم نوره» و قال على بن سليمان: إنما جاز هذا فى «أبى/؛ لأنها منع أو امتناع فضارعت النفى. قال النحاس: و هذا 
أحسن كما قال الشاعر: 

وهل لى أمّ غيرها إن تركتهاأبى اللّهِ إلا أن أكون لها ابنما 

وقال صاحب الكشاف: إن «أبى) قد أجرى مجرى لم يرد؛ أى: و لا يريد إلا أن يتم نوره. قوله: 

وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ معطوف على جملة قبله مقدرة» أى: أبى الله إلا أن يتم نوره و لو لم يكره الكافرون ذلكك و لو كرهواء ثم 
أكد هذا بقوله: هُوَ اذى أَرْسِلَ رَسُولَهُ بالَْدى أى: بما يهدى به الناس من البراهين و المعجزات و الأحكام التى شرعها الله 
لعباده وَ دِينِ الْحَق و هو الإسلام لبظهرَةُ أى: ليظهر 
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رسوله؛ أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج و البراهين» و قد وقع ذلكك و لله الحمد وَ لَوْ كرة الْمَمْركُونَ الكلام فيه كالكلام 
فى وَ لَوْ كرة الْكافِدونَ كما قدّمنا ذلكك. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن جريره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

أتى رسول الله صلّى الله عليه و سلم سلام بن مشكمء و نعمان بن أوفى» و أبو أنس» و شاس بن قيسء و مالكك بن الصيف 
فقالوا: كيف نتبعكك و قد تركت قبلتنا و أنت لا تزعم أن عزير ابن اللّه؟ فأنزل الله وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرَ ابن اللِّ الآية. و أخرج ابن 
أبى شيبة و ابن المنذر عنه قال: كنّ نساء بنى إسرائيل يجتمعن بالليل فيصلين و يعتزلن و يذكرن ما فضل الله به بنى إسرائيل و ما 
أعطاهم» ثم سلط عليهم شرٌ خلقه بختنصرء فحرق التوراهً و خرّب بيت المقدسء و عزير يومئذ غلام؛ فقال عزير: أو كان هذا؟ 
فلحق بالجبال و الوحش فجعل يتعبّرد فيهاء و جعل لا يخالط الناس» فإذا هو ذات يوم بامرأة عند قبر و هى تبكى. فقال: يا أمه! 
اتفق الاق لفقو واو اعتزق افلس اميل الناين: إلى لتر فتالةة يا عر !| تياك أن ادك و مساق ةي 
إسرائيل و لحقت بالجبال و الوحش؟ ثم قالت: إنى لست بامرأة و لكنّى الدنياء و إنه سينبع فى مصلّاك عين و تنبت شجرة 
فاشرب من ماء العين» و كل من ثمر الشجرة. فإنه سيأتيك ملكان فاتركهما يصنعان ما أرادا؛ فلما كان من الغد نبعت العين و 
نحت السعرة: فشر ملكا العين و أكل فق قيزة الفعدزة )و كام ملكاة و معهما قاوورة 'فيها نورك قارح ادام فنها:فالهية الله 
التوراة» فجاء فأملاه على الناس» فعند ذلكك قالوا عزير ابن الله تعالى الله عن ذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فذكر قصة 


و فيها: أن عزير سأل اللّه بعد ما أنسى بنى إسرائيل التوراة؛ و نسخها من صدورهم؛ أن يردٌ الذى نسخ من صدره. فبينما هو يصلى 
نزل نور من الله عرّ وجل فدخل جوفه. فعاد إليه الذى كان ذهب من جوفه من التوراةء فأذن فى قومه فقال: يا قوم! قد آتانى الله 
التوراً و ردّها إليَ. و أخرج أبو الشيخ عن كعب قال: دعا عزير ربه أن يلقى التوراة كما أنزل على موسى فى قلبه» فأنزلها الله 
عليه فبعد ذلكك قالوا: عزير ابن الله. و أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس قال: ثلاث أشكك فيهن: فلا أدرى عزير 
كان نبيا أو لا-؟ ولا أدرى ألعن تبع أم لا؟ قال: و نسيت الثالثة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: يُضَامِوٌنَ قال: 
يشبهون. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عنه فى قوله: ائنهم الله قال: لعنهم الله و كل شىء فى 
القرآن قتل فهو: لعن. و أخرج ابن سعد و عبد بن حميدء و الترمذى و حتّدنه. و ابن المنذر و ابن اويعامي ار التؤروابن 
مردويه» و البيهقى فى سئنه؛ عن عدى , بن خاتم قال: أفيت النبى صلى الله عليه و سلج وهو يقرأ فى سورة براءة: انَحَذُوا أَخبارَهُعٍ 
وَ رُهْبانَهُمْ أذبابا مِنْ دُونٍ الل فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, و لكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه؛ و إذا حرّموا عليهم 
شيئا حرّموه. و أخرجه أيضا أحمد و ابن جرير. و أخرج عبد الرزاقء و الفريابى» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و 
البيهقى فى سننه» عن أبى البحترى قال: سأل رجل حذيفةٌ فقال: 

أ رأيت قوله: انَحَذٌوا أحْبارَهُعْ وَ رُهْباتَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ اللَِّ أكانوا يعبدونهم؟ قال: لاء و لكنهم 

فتح القدير» ج 7 ص: 608 

كانوا إذا أحلّوا لهم شيئا استحلوه و إذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه. و أخرج ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن الضيحاك قال: 
أحبارهم: قراؤهم, و رهبانهم: علماؤهم. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: 

الأحبار من اليهود» و الرهبان من التصارى. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى مثله. و أخرج أيضا عن الفضيل ابن عياض قال: 
الأحبار: العلماء» و الرهبان: العباد. و أخرج أيضا عن السدّى فى قوله: يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفؤًا تُورَاللَِّ أفُواِهمْ قال: يريدون أن يطفئوا 
الإسلام بأقوالهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضيحاك فى قوله: يُرِيدُونَ أَنْ يطَفؤًا تورَاللّه بأَهواههم يقول: يريدون أن يهلك 
محمد و أصححابه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر عن قتادهٌ فى الآيهُ قال: هم اليهود و النصارى. و أخرج أبو الشيخ عن 
النتى هو الدى أؤذمل وغوه بالقدى يعتى: بالتويحيد. و الإسلام و القران. 


[سورة التوبة (8): الآيات 6 الى ه"] 


يا يها الّذِينَ آمَنُوا إن كثيراً مِنَ الأخبار وَ الوهْبانِ لَيأكلُونَ أمْوالَ النّاس بال و َه ون عَنْ َيل اللو الِينَ يَكرون الذعت 
وَ الِْضّةُ و لا-ينْفُوّها فى سبل الل ِهُْ بعوذاب أليم (6") ؤم يخم عَلَها فى نار جَهتَمَ ُكوى بها جبامهمْ وَ جنُوبْهُمْ وَ 
وو هُمْ هذا ما كتَْئمْ ِأنْفْسِكحْ فَذُوقُوا ما كنم دَكيِرُونَ (هم) 

لما فرغ سبحانه من ذكر حال أتباع الأحبار و الرهبان و المتّخذين لهم أربابا؛ ذكر حال المتبوعين فقال: 

إن كثيراً مِنَ الْأبار إلى آخره؛ و معنى أكلهم لأموال الناس بالباطل: أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلُ كالرشوة» و أثبت هذا للكثير 
منهم لأن فيهم من لم يتلبس بذلككء بل بقى على ما يوجبه دينه من غير تحريفء و لا تبديلء و لا ميل إلى حطام الدّنياء و لقد 
اقتدى بهؤلالء الأحبار و الرهبان من علماء الإسلام من لا يأتى عليه الحصر فى كل زمانء فاللّه المستعان. قوله: وَ يض دُونَ عَنْ 
سل اللّهِ أى: عن الطريق إليهه و هو دين الإسلام؛ أوعن ما كان حقا فى شريعتهم قبل نسخهاء بسبب أكلهم لأموال الناس 
بالباطل. قوله: 

وَالَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ قبل: هم المتقدّم ذكرهم من الأحبار و الرهبان» و إنهم كانوا يصنعون هذا الصنع؛ و قيل: هم 


من يفعل ذلكك من المسلمين, و الأأولى: حمل الآيهُ على عموم اللفظء فهو أوسع من ذلكك, و أصل الكنز فى اللغةٌ: الضمٌ و 
الجمع, و لا يختصٌ بالذّهب و الفضّ ة. قال ابن جرير: الكنز كل شىء مجموع بعضه إلى بعض فى بطن الأ-رض كان أو على 
ظهرها انتهى. و منه ناقة كناز: أى مكتنزةٌ اللحم, و اكتنز الشىء: اجتمع. 

و اختلف أهل العلم فى المال الذى أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا؟ فقال قوم: هو كنز و قال آخرون: 

ليس بكنز. و من القائلين بالقول الأوّل أبو ذرٌ. و قيده بما فضل عن الحاجة. و من القائلين بالقول الثانى عمر ابن الخطاب و ابن 
عمر وو ابن عباس و جابر و أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهمء و هو الحق لما سيأتى من الأدلة المصرحة بأن ما أديت 
زكاته فليس بكنز. قوله و لا نوها فى سَبِيلٍ اللِّ اختلف فى وجه إفراد 
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الضمير مع كون المذكور قبله شيئين» هما الذهب و الفضة فقال ابن الأنبارى: إنه قصد إلى الأعم الأغلب و هو الفضة قال: و 
مثله قوله تعالى و اسْمَعِينُوا بالصَّثِر وَ الصّلاه وَ إِنّها لكبيرَةٌ 01١‏ ردّ الكناية إلى الصلاة لأنها أعم. و مثله قوله وَ إذا رَأَوَا تجار أو 
هوا القَضُوا إلَيها «7 أعاد الضمير إلى التجارة, لأنها الأهم؛ و قيل: 

إن الضمير راجع إلى الذهب و الفضه معطوفة عليه» و العرب تؤنث الذهب و تذكره؛ و قيل: إن الضمير راجع إلى الكنوز 
الحداول فلتيها شوله رن 01 قيل: إلى الأأموال» و قيل: للزكائء و قيل: إنه اكتفى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم 
المعنى؛ و هو كثير فى كلام العربء و أنشد سيبويه: 

نحن بما عندنا و أنت بماعندكك راض و الرأى مختلف 

ولم يقل راضون. و مثله قول الآخر: 

رمانى بأمر كنت منه و والدىبريئا و من أجل الطوىٌ رمانى 

ولم يقل بريئين» و مثله قول حسان: 

إن شرح الشّباب و الشّعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 

ولم يقل يعاصيا. و قيل: إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ» لأن كل واحد من الذهب و الفضة جملة 
وافية» و عد كثيرة» و دنانير و دراهم فهو كقوله وَإِنْ طائِقَانٍ مِنَ الْمُؤْنِينَ اقتُوا 0 و إنما خصّ الذهب و الفضة بالذكر دون 
يتات الألمواك لكونيها ١‏ : نمن الأشياء» و غالب ما يكنزء و إن كان غيرهما له حكمهما فى تحريم الكثز. قوله كبََهُمْ يتوذاب أَليم 
هو خبر الموصولء و هو من باب التهكم بهم كما فى قوله: 

تي يينهم ضرب وجيع و قيل: إن البشارة هى الخبر الذى يتغير له لون البشرة لتأثيره فى القلب» سواء كان من الفرح أو من الغمم. 
و معنى يَوْمَ يُُمى عَلَيِها فى نار جَهَنّمَ أن النار توقد عليها و هى ذات حمى و حرٌ شديدء ولو قال يوم تحمى: أى الكنوز لم 
يعط هذا المعنى» فجعل الإحماء للنار مبالغة» ثم حذف النار و أسند الفعل إلى الجارٌ كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير» فإن لم 
تذكر القصهُ قلت رفع إلى الأمير. و قرأ ابن عامر تحمى بالمثناةً الفوقية. و قرأ أبو حيوة فيكوى بالتحتية. و خص الجباه و الجنوب 
والظهورء لكون التألم بكيها أشدّء لما فى داخلها من الأعضاء الشريفة» و قيل: ليكون الكىّ فى الجهات الأربع: من قدّام؛ و 
خلق او غن بميخ وعق: بساز؛ وقيل؛ لأن الحمال فى الوجه و القؤة فى الظهن و الجنيين»:و الأنساث إثما يطلب المال للجمال و 
افوقو قل عر ذلك نما لا بكاو عن كلك فول هذا يا كتزق (الشيكة أى: 

يقال لهم ما كنزتم لأنفسكمء أى: كنزتموه لتنتفعوا به فهذا نفعه على طريقة التهكم, و التوبيخ مَدُوقُوا ما كنم تَكيْرُونَ ما 


مصدرية أو موصولة؛ أى: ذوقوا وباله» و سوء عاقبته» و قبح مغتّته» و شؤم فائدته. 


(0). البقرة: ه6. 

الع 1 

(9) الحجر انعد 
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وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله إِنَّ كثيراً مِنّ الَخبارٍ وَالرَهبانِ يعنى علماء اليهود و النصارى لَيأْكلُونَ أَمْوالَ النّاسِ 
بالْباطِلٍ و الباطل: كتب كتبوها لم ينزلها الله فأكلوا بها أموال الناسء و ذلكك قول الله تعالى فَوَيْلَ لِلَذِينَ يَكتبونَ الكتاب بأيدِيهم 
م يَقُولونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللِّ .»١‏ و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله وَ الَّذِينَ َكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضّةُ قال: هؤلاء الذين لا 
يدون الزكاءً من أموالهم؛ و كل مأل لاداترفق ركاتهة كان عن 'ظهر الأنوض» أوافى بطنينا فهو كن و كل هال أذيت زكاته 
فليس بكنزء كان على ظهر الأسرضء أو فى بطنها. و أخرجه عنه ابن أبى شيب و ابن المنذر و أبو الشيخ من وجه آخر: و أخرج 
مالكك وابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عمر نحوه. و أخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعا. و 
أخرج ابن عدّى و الخطيب عن جابر نحوه مرفوعا أيضا. و أخرجه ابن أبى شيبةُ عنه موقوفا. و أخرج أحمد فى الزهد, و البخارى 
وابن ماجةٌ و ابن مردويه. و البيهقى فى سنتنه؛ عن ابن عمر فى الآيهُ قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الرّكاة. فلما نزلت الزكاة 
جعلها الله طهرةٌ للأموال ثم قال: ما أبالى لو كان عند مثل أحد ذهبا أعلم عدده و أزكيه؛ و أعمل فيه بطاعات الله و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و أبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: ليس بكنز ما أدّى زكاته. و أخرج ابن مردويه و البيهقى عن أمّ سلمة مرفوعا 
نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ فى مسنده و أبو داود و أبو يعلى و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى 
سننه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وَ الَِّينَ يِكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ كبر ذلكك على المسلمين» و قالوا: ما يستطيع أحد 
منا لولده مالا يبقى بعده» فقال عمر: أنا أفرج عنكم, فانطلق عمر و اتبعه ثوبان فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا نبى الله 
إنه قد كبر على أصحابكك هذه الآية» فقال: 

إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم, و إنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكمء فكبر عمر ثم قال له 
النبى صلَى الله عليه و سلّم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرّته. و إذا أمرها أطاعته؛ و إذا 
غاب عنها حفظته. و قد أخرجه أحمدء و الترمذى و حدّ نه و ابن ماجهُ عن سالم ابن أبى الجعد من غير وجه عن ثوبان. و حكى 
البخارى أن سالما لم يسمعه من ثوبان. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله وَ الَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَتَ وَ الْفِضَّةُ قال: هم 
أهل الكتابء و قال: هى خاصة و عامة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال: أربعة آلاف فما دونها 
نفقةُ و ما فوقها كنز. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى عن أبى أمامة قال: حلية السيوف من الكنوزء ما أحدّئكم إلا ما سمعت. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عراكك بن مالكك و عمر بن عبد العزيز أنهما قالا-فى قوله: وَ الَِّينَ يَكيْرُونَ الذَّهَبَ وَ 
الِْضَّةَ إنها نسختها الآبة الأخرى شد مِنْ أثوالهع صَدَقَةٌ الآيهُ. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قال «ما من صاحب ذهب ولا فض لا يؤدّى زكاتها إلا جعلها يوم القيامة صفائح؛ ثم أحمى عليها فى نار 
جهنم؛ ثم يكوى بها جنباه و جبهته و ظهره فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنهُ حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله؛ إِما إلى 
الجنة» و إِمّا إلى النار». و أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن زيد بن وهب قال: مررت 
على أبى ذرّ بالرّبذَةُ فقلت: 
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ما أنزلكك بهذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت وَ الَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةً الآيء فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى 
أهل الكتاب, قلت: إِنّها لفينا و فيهم. 


[سورة التوبة (8): الآيات 8" الى /1"] 


إذعِْدة انقو ر عله اللو اننا عق شَهراً فى كتاب الل َم تلق التّماوات و الَْض بِنها أَْبعةً حم ذلكك الدّينُ ل َيْمٌ قلا تَلِمُوا 
هن أنْفُسَكمْ و الوا مين كانه كما َُاُوتكم كاف وَ اموا أن الله مع الْمَنَقِينَ (©0) إِنّمَا النّسِىءٌ زيادةٌ فى لكف يُصَلٌ به 
درق نيوا تيسأوقة عافاًو تجو غوكة حا رامقا ينةة ها زح اللا كيلو ها عر الله يق لَه شوة أغمالهة وَالله لاتقدى الْقّوْم 
الْكافِرِينَ (/0") 
قوله: إِنَّ عِدَّة الشُهُور عِْدَ الل اننا عَشَرَ شَّجراً هذا كلام مبتدأ يتضمّن ذكر نوع آخر من قبائح الكفار» و ذلك أنّ الله سبحانه لما 
حكم فى كلّ وقت بحكم خاص غيروا تلك الأوقات بالنسىء و الكبيسة» فأخبرنا اللّه بما هو حكمه فقال إِنَّ عَِدَّةَ الشهُورِ أى: 
عدد شهور السنهٌ عند الله فى حكمه و قضائه و حكمته اثنا عشر شهرا. قوله: فى كتاب اللَّهِ أى: فيما أثبته فى كتابه. قال أبو على 
الفارئ ةلآ بجر أن يتعلق فى كنات الله يقوله+ عذة الشيرن القصل بالأجتي وه الخيرة أعتى اتنا عشر شهراء فقرله: 
فى كتاب الله و قوله: يوم خلق» بدل من قوله: عند الله و التقدير: إن عدَّه الشهور عند الله فى كتاب اللّه يوم خلق الس موات و 
الأرض. و فائدة الإبدالين: تقرير الكلام فى الأذهان لأنه يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله فى كتاب الله و ثابت فى علمه 
فى أوّل ما خلق الله العالم. و يجوز أن يكون فى كتاب اللّه: 
صفة اثنا عشر: أى: اثنا عشر مثبتة فى كتاب الله و هو اللوح المحفوظ. و فى هذه الآيةُ بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور و 
سمماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق السموات و الأرضء و أن هذا هو الذى جاءت به الأنبياء و نزلت به الكتب» 
و أنه لا اعتبار بما عند العجم و الروم و القبط من الشهور التى يصطلحون عليها و يجعلون بعضها ثلاثين يوماء و بعضها أكثر» و 
بعضها أقلٌ. قوله مِنْها أرْبَعةً وم هى: ذى القعدة و ذو الحجة: و المحرم؛ و رجبء ثلاثةٌ سرد و واحد فردء كما ورد بيان ذلكك 
فى البغة المطؤرة #لذلك ادق القه اع كرق هذه الشهون كذلكةبويمقها أريعة حرم وحمو الداي السيعفب و السات 
الصحيح. و العدد المستوفى. قوله: كلا تَظْلِمُوا فِيهنّ أَنْقِْ كم أى: فى هذه الأشهر الحرم؛ بإيقاع القتال فيهاء و الهتكك لحرمتها؛ و 
قيل: إن الضمير يرجع إلى الشهور كلهاء الحرم و غيرهاء و إن الله نهى عن الظلم فيهاء و الأول أولى. وقد ذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن تحريم القتال فى الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ لهذه الآيةء و لقوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمبُوا لا تُحلُوا سَعائِرَ الله وَل 
الشَّهْرَ الْحَرامَ 0١١‏ و لقوله : َإِدًا انل الأشْهُرْ الحم فَاقتُوا الْمَشْرِكينَ الآية. 
وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن تحريم القتال فى الأشهر الحرم منسوخ بآيهُ السيف. و يجاب عنه بأن الأمر 
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بقتل المشركين و مقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم كما فى الآيهُ المذكورة» فتكون سائر الآيات المتضمنةٌ للأمر بالقتال مقيدة 
بما ورد فى تحريم القتال فى الأشهر الحرمء كما هى مقيدةٌ بتحريم القتال فى الحرم للأدلة الوارده فى تحريم القتال فيه» و أما ما 


استدلوا به من أنه صلى الله عليه و سلّم حاصر أهل الطائف فى شهر حرام و هو ذو القعده كما ثبت فى الصحيحين و غيرهماء 
فقد أجيب عنه أنه لم يبتد محاصرتهم فى ذى القعدة بل فى شوّالء و المحرّم إنما هو ابتداء القتال فى الأشهر الحرم لا إتمامه؛ و 
بهذا يحصل الجمع. قوله: وَ قاتلوا الْمُشْركِينَ كاقَةٌ أى: 

جميعاء و هو مصدر فى موضع الحال. قال الزجاج: مثل هذا من المصادر: كعامة؛ و خاصة؛ لا يننى و لا يجمع كما يُعَاتَُوتَكمْ 
كَاقَُ أى: جميعا. و فيه دليل على وجوب قتال المشركينء و أنه فرض على الأعيان إن لم يقم به البعض و الوا أن الل ع 
الْمُثِينَ أى: ينصرهم و يشتهم» و من كان الله معه فهو الغالب» و له العاقبة و الغلبة» قوله إِنّمَا الَتَىءٌ زيادةٌ فى الْكفْرِ قرأ نافع فى 
رواية ورش عنه النسىّ بياء مشدّدةٌ بدون همز. و قرأ الباقون بياء بعدها همزة. قال النتحاس: و لم يرو أحد عن نافع هذه القراءة إلا 
ورش وحده. و هو مشتق من نسأه و أنسأه: إذا أخحره. حكى ذلك الكسائى. قال الجوهرى: النسىء فعيل بمعنى مفعول من قولكك 
نسأت الشىء فهو منسوء: إذا أخرته» ثم تحوّل منسوء إلى نسىء كما تحوّل مقتول إلى قتيل. قال ابن جرير: فى النسىء بالهمزة 
معنى: الزيادة» يقال: نسأ ينسأً: إذا زادء قال: و لا يكون بتركك الهمزة إلا من النسيان كما قال تعالى نُشُوا الله نيه و ردٌ على 
نافع قراءته. و كانت العرب تحرّم القتال فى الأشهر الحرم المذكورة. فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيها و حرّموا غيرهاء فإذا 
قاتلوا ذ فى المحرّم حرّموا بدله شهر صفرء و هكذا فى غيره» و كان الذى يحملهم على هذا أن كثيرا منهم إنما كانوا يعيشون 
بالغارة على بعضهم البعضء و نهب ما يمكنهم نهبه من أموال من يغيرون عليه و يقع بينهم بسبب ذلكك القتال. و كانت الأشهر 
الثلاثة المسرودة يضرٌ بهم تواليها و تشتدٌ حاجتهم و تعظم فاقتهم» فيحللون بعضها و يحرّمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم» 
فهذا هو معنى النسىء الذى كانوا يفعلونه. و قد وقع الخلاف فى أوّل من فعل ذلكك فقيل هو رجل من بنى كنانة يقال له: حذيفة 
بن عتيد» و يلقب: القلمسء و إليه يشير الكميت بقوله: 

التبنا :تاشن "عل “سنةشهو و الخ تحتلا حراها 

و فيه يقول قائلهم: 

و منّا ناسئ الشّهر القلمس و قيل: هو عمرو بن لحئّء و قيل: هو نعيم بن ثعلبة من بنى كنانة. و سمى اللّه سبحانه النسىء زيادة فى 
الكقر أذ نوع من الوا كتريس ومع من ضاط النشحمة إلى كتر طم باللة وي واوسلة الوم التهر وله بعل به 
لين كَمَرُوا قرأ أهل الحرمين و أبو عمرو و ابن غامر يل على البناء للمعلوم. و قرأ الكوفيون على البناء للمجهول» و معثى 
القراءة الأمولى: أن الكفار يضلون بما يفعلونه من النسىء, و معنى القراءة الثانية: أن الذى سنّ لهم ذلكك يجعلهم ضالين بهذه 
الببنة البهة نو قن تجار القراءة 
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الأولى أبو حاتم؛ و اختار القراءة الثانية أبو عبيد. و قرأ الحسن و أبو رجاء و يعقوب: يضل بضم الياء و كسر الضاد على أن فاعله 
الموصولء و مفعوله محذوف. و يجوز أن يكون فاعله هو الله سبحانه و مفعوله الموصول. و قرئ بفتح الياء و الضاد من ضل 
يشل :وتفرع نشل ,الو قله در عن وار هاما العم راع إلى السس ونا بمحلوق السو راغا بدا و مح مله عاماء 
أو إلى الشهر الذى يؤخرونه و يقاتلون فيه» أى: يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحلء و يحرّمونه عاماء أى: يحافظون 
عليه فلا يحلون فيه القنال» بل يبقونه على حرمته. قوله: لِيواطوًا عَِدّةَ ما حَرّمَ الله أى: لكى يواطتواء و المواطأة: الموافقة: يقال: 
تواطأ القوم على كذا: أى: توافقوا عليه و اجتمعوا. و المعنى: إنهم لم يحلوا شهرا إلا حرّموا شهرا لتبقى الأشهر الحرم أربعة. قال 
قطرب: معناه: ل ل و كذا قال الطبرى. قوله: يجِلُوا ما حَوّم الله 
أى: من الأشهر الحرم التى أبدلوها بغيرها زُ ب لَه شوة أغمالهة أق: زين لهم الغنيطان الأعمالالتديئة التق يعملوتهساء .من 


جملتها النسىء. و قرئ على البناء للفاعل وَ الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكافرِينَ أى: المصرّين على كفرهم, المستمرين عليه؛ فلا يهديهم 
هداية توصلهم إلى المطلوب. و أما الهداية بمعنى الدلالة على الحق و الإرشاد إليه فقد نصبها اللّه سبحانه لجميع عباده. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى بكر أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب فى حجته قال: «إِنّ الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله التسموات و الأرضء السَنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة و ذو الحجة. و 
المحرّم؛ و رجب مضر الذى بين جمادى و شعبان». و أخرج نحوه ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه من 
حديث ابن عمر. و أخرج نحوه ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه من حديث ابن عباس. و أخرج نحوه أيضا البزار و ابن جرير 
وابن مردويه من حديث أبى هريرة. 

و أخرجه أحمد و ابن مردويه من حديث أبى حرةٌ الرقاشى عن عمه مرفوعا مطوّلا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن مردويه عن 
اودعاس كلها اد خُوُمٌّ قال: المحرّم؛ و رجبء و ذو القعدة, و ذو الحجة. 

و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: إنما سممين حرما لثلا يكون فيهنَ حرب. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى 
الضّعبء عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ عِدَّةَ الشَهُورٍ عِنْدَ اللِّ انا عَطَرَ شرا فى كتاب الله ثم اختصّ من ذلكك أربعة أشهر فجعلهنٌ 
حرماء و عطَّم حرماتهنّ. و جعل الدّين فيهنّ أعظمء و العمل الصَالح و الأجر أعظم فلا نَطْلِمُوا فِيهنّ أَنْم كم قال: كلهنّ و قاتنُوا 
الْمْشْرِكِينَ كاقَة يقول جميعا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مقاتل فى قوله وَ قاتِلُوا الْمضْرِكِينَ كافَةٌ قال: نسخت هذه 
الآيهُ كل آيه فيها رخصة. و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: كانت العرب 
يحلون عاما شهرا و عاما شهرينء ولا يصيبون الحيّ إلافى كل عشرين سنة مر و هى النسىء الذى ذكره الله فى كتابه» فلما 
كان عام حب أبو بكر بالناس وافق ذلكك العام» فسمّاه الله الحجّ الأكبرء ثم حج رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم من العام المقبل» 
و استقبل الناس الأهلة» فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: 
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«إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات و الأرض»؛. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عمر قال: وقف رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم بالعقبة فقال: «إِنّما التسىء من الشيطان زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما و يحرّمونه 
عاماء فكانوا بحرّمون المحرّم عاما و يستحلون صفرء و يحرّمون صفر عاما و يستحلون المحرّم؛ و هى النُسىء). و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان جنادة بن عوف الكنانى يوافى الموسم كلّ عام؛ و كان يكنى 
أبا ثمامة؛ فينادى: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب و لا يعاب, ألا و إن صفر الأوّل العام حلال فيحله للناس» فيحوّم صفر عاماء و يحرّم 
المحرّم عاما. فذلك قوله تعالى: إِنَّمَا البو زِيادةٌ فى الْكفْر الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: المحرّم كانوا يسمونه 
صفرء و صفر يقولون صفران الأوّل و الآخرء يحل لهم مرّهُ الأوّل» و مرَهُ الآخر. و أخرج ابن مردويه عنه قال: كانت النساةُ حيا من 
بنى مالكك من كنانة من بنى فقيم» فكان آخرهم رجلا يقال له القلمسء و هو الذى أنسأ المحرم. 
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110 05 آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِيلَ لَكم انرُوا فى سَبِيلٍ الله اَم إلى الأضن أ وعدي اليا الدَّنْيا مِنَ الْآخِرَةْ قَما مَتاٌ الْحياة 
الدَّنْيا فى الْآخِرَ إِلاّقَِيلٌ (08) إلا تَنِْرُوا يُعذَّكمٍ عذاباً أليماً وَ يِل قؤماً خبركُع وَ لا تَضْ ووه شيا وَ اللهُ على كل شَْءِ قَدِيدْ 
(09) إل تنص رُوءُ فَقَدْ نص رَهُ الله إِذْ أخْرَجَهُ الَّذِينَ كمَرُوا ثانى اثنين إِذْ هّما فى الْغار إِذْ يَقُولُ لصاجبه لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله معنا تر 


اللَهُ سد كيتتة عليه و أَيدَهُ بجَنُودٍ لَْ تَؤها وَ جَعَلَ كلمّء الّذِينَ كَمَرُوا السُفْلى وَ كلكّةٌ الله مي الْعُليا وَ الله عَزِيرٌ حكيم (60) اْفِرُوا 


2 


يجفافاً و قلا جاهتدُوا بأموالكم و ألْفَكمْ فى مَبِيلٍ الله ذزلكغ حير كم إن كتمع تَعلمُونَ (61) لو كان عرض قر 0 
قاصداً لاتبعَ وك وَ لكن > عدت عَلَِهمُ الشُقَةُ وَ مَيَخْلفُونَ بالل أو اشتطغنا لَحَرَجنا معكع يُهلكون أَنْقهُع وَ الله بعلم نه م لَكاذيُونَ 
0ع 

قوله: يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لما شرح معايب أولتكك الكفار عاد إلى ترغيب المؤمنين فى قتالهم؛ و الاستفهام فى ما لَكُمْ للإنكار و 
التوبيخ» أى: أىّ شىء يمنعكم عن ذلككء و لا خلاف أن هذه الآية نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
فى غزوة تبوكء. و كانت سنةُ تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» و النفر: 

هو الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يبحدث. قوله: اتَاقَُمْ إِلَى الْأَوْض أصله تثاقلتم» أدغمت التاء فى الثاء لقربها منهاء و 
جىء بألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكنء و مثله: ادّاركواء و اطيرتم» و اطيرواء و أنشد الكسائى: 

تولى الضّجيع إذا ما استافها خصراعذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

و قرأ الأعمش تثاقلتم على الأصلء و معناه تباطأتم؛ و عدّى بإلى لتضمنه معنى الميل و الإخلاد؛ 
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واقال عاد نتم إلى الاوانة رسك وو لان تيا و قري 7 ااقلئع. على ال عقوا و ضاءالتزتيع واو الال فين الطركهما فى ا 
لَكُمْ من معنى الفعلء كأنه قيل: ما يمنعكم؟ أو ما تصنعون إذا قيل لكم؟ 

و إِلَى الَْرْضٍِ متعلق باناقلتم و كما مرّ. قوله أ رَخديكمْ الحا لديا أى: كينها سنالا لاخر كتوله سال و 1 لاهلا 
ينك ملائكَةٌ فى الْأَرْض يَسُْلقُونَ 01١‏ أى: بدلا منكم؛ و مثله قول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربةمبرٌدةْ باتنت على طهيان 

أى: بدلا من ماء زمزم و الطهيان: عود ينصب فى ناحية الدار للهواء يعلق عليه ليبرد و معنى فِى الْآخِرَهُ أى: فى جنب الآخرة» و 
فى مقابلها نا قَِيلٌ أى: إلا متاع حقير لا يعبأ به و يجوز أن يراد بالقليل: العدم إذ لا نسبة للمتناهى الزائل إلى غير المتناهى 
الباقى» و الظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من الكل» دين البجة أن بعغرا مها على دلواي القاذل او لما و مي بايد تندعة 
ما يقع من البعض إلى الككلء و هو كثير شائع. قوله إن ُو اذك هذا ولايد شديدة و وق مو كك لمن ترك لتقي مع 
ونول اللدسلى اللاهله ول ع ذكوع ذا الما أى ١‏ ميلكك يجلات :شدية ناك اقل فى اللانيا فتطة قبل :هو أعم من 
ذلك. قوله وَ يَسْتَبدِلُ قَؤْما غَيرَكُمْ أى: يجعل لرسله بدلا منكم ممن لا يتباطأ عند حاجتهم إليهم. 

و اختلف فى هؤلاء القوم من هم. فقيل: أهل اليمنء و قيل: أهل فارسء و لا وجه للتعيين بدون دليل. 

قوله: وَ لا تَصُوهُ شَيِئاً معطوف على يَسْتَئِدِل و الضمير قيل: للّهه و قيل: للنبى صلَى الله عليه و سلّمء أى: 

ولا تضرّوا الله بتركك امتثال أمره بالنفير شيئاء أو تضرّوا رسول الله بتركك نصره. و النفير معه شيئا وَ الله على كل شَيْءٍ قَدِيدٌ و من 
جملةٌ مقدوراته تعذيبكم, و الاستبدال بكم. قوله: نا تنص رُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللّهُ أى: إن تركتم نصره فاللّه سيتكفل بهء فقد نصره فى 
بات اك را برطي ار اللاي والقهر؛ أو فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا-رجل واحد وقت إخراج الذين 
كفروا له حال كونه تان ”١‏ نين أى: أحد اثنين» و هما رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و أبو بكر الصديق رضى الله عنه. قرئ 
بسكون الياء. قال ابن جنى: 

حكاها أبو عمرو بن العلاء» و وجهها أن تسكن الياء تشبيها لها بالألف. قال ابن عطية: فهى كقراءة الحسن: 

ما بقى.مق الرنا:ق كقول جرير: 

هو الخليفة فارضوا ما رضى لكمماضى العزيمة ما فى حكمه جنف 


قوله: إِذْ هما فى الّغارٍ بدل من إِذْ أخْرَجَهُ بدل بعضء و الغار: ثقب فى الجبل المسمى ثوراء و هو المشهور بغار ثوره و هو جبل 
قريب من مكة؛ و قصة خروجه صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة هو و أبو بكر و دخولهما الغار مشهورة مذكورة فى 
كتب السير و الحديث. قوله إِذْ يَقُولٌ لِصاحِبه بدل ثان» أى: وقت قوله لأسبى بكر: لا تَخرَّنْ إِنَّ الله معنا أى: دع الحزن فإن الله 
بنصره و عونه و تأييده معناء و من كان الله معه فلن يغلبء و من لا يغلب فيحق له أن لا يحزن» قوله: قَأترلَ الله مر كيه عله 
السكينة: تسكين جأشه و تأمينه حتى ذهب روعه و حصل له الأمن» على أنْ الضمير فى عَلَيِهِ لأبى 
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بكر؛ و قيل: هو للنبى صِلَّى الله عليه و سلّم» و يكون المراد بالسكينة النازلة عليه: عصمته عن حصول سبب من أسباب الخوف 
له و يؤيد كون الضمير فى عليه للنبى صلَى الله عليه و سلّم الضمير فى و أَيدَُ بحنُودٍ لم تَوَؤها فإنه للنبى صلّى الله عليه و سلّم 
لأنه المؤيد بهذه الجنود التى هى الملائكة كما كان فى يوم بدر؛ و قيل: إنه لا محذور فى رجوع الضمير من عَلَيِهِ إلى أبى بكر و 
من و أَيدَهُ إلى النبى صلَى الله عليه و سلّمء فإن ذلكك كثير فى القرآن و فى كلام العرب وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كمَرُوا الشَفلى أى: 
كلمة الشركء و هى دعوتهم إليهء و نداؤهم للأصنام وَ كَلِمَةٌ اللِّ مي الْعُلْيا قرأ الأعمش و يعقوب بنصب كلمة حملا على جعل» 
وقرأ الباقون برفعها على الاستئناف. 

وقد ضعف قراءة النصب الفراء و أبو حاتم» و فى ضمير الفصلء أعنى: هِى تأكيد لفضل كلمته فى العلوٌ و أنها المختصة به دون 
غيرهاء و كلمة اللّه: همى كلمة التوحيد, و الدعوة إلى الإسلام وَ اللَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ أى: غالب قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة و 
صوابء ثم لما توعد من لم ينفر مع الرسول صِلَى الله عليه و سلّم و ضرب له من الأمثال ما ذكره عقبه بالأمر الجزم فقال: انْفرُوا 
خفافاً وَُقَانًا أى: حال كونكم خفافا و ثقالاء قيل: المراد منفردين ع أو مجتمعين» و قيل: نشاطا و غير نشاطء و قيل: فقراء و أغنياء» 
وقيل: 

شبابا و شيوخاء و قيل: رجالا و فرساناء و قبل: من لا عيال له و من له عيال؛ و قيل: من يسبق إلى الحرب كالطلائع» و من يتأخر 
كالجيشء و قيل غير ذلك. و لا مانع من حمل الآ على جميع هذه المعانى؛ لأن معنى الآية: انفروا خفت عليكم الحركة أو 
ثقلت. قيل: و هذه الآيه منسوخة بقوله تعالى لَئِسَ عَلَى الضَعفاءِ وَ لا عَلَى الْمؤضى و قبل: الناسخ لها قوله فلو لا تقر ِنْ كل فق 
منْهُْ طائقَة الآية» و قيل: هى محكمةٌ و ليست بمنسوخحة» و يكون إخراج الأأعمى و الأعرج بقوله ليس عَلَى الأغمى حَوَجٌ و لا 
عَلَى الأغرج حَرَج+ 4 و إخراج الضعيف و المريض بقوله لَئِس عَلَى الضّعَفاءِ وَ لا عَلّى الْمَوْضى من باب التخصيص» ل ان 
النسخ على فرض دخول هؤلاء تحت قوله: خفاقاً وَ يُقَانًا و الظاهر عدم دخولهم تحت العموم. 

قوله: وَ جاهتدُوا بِأمْوالِكعْ و َنْيتكُمْ فى سَبيل اللِّ فيه الأمر بالجهاد بالأنفس و الأموال و إيجابه على العباد» فالفقراء يجاهدون 
بأنفسهم. و الأغنياء بأموالهم و أنفسهم. و الجهاد من آكد الفرائض و أعظمهاء و هو فرض كفايةُ مهما كان البعض يقوم بجهاد 
العدوى ودنميء قن كان هزم والعدو ده جميع المسلمين فى قطر من الأرض أو أقطار وجب عليهم ذلكك وجوب عينء و 
الإشارةٌ بقوله: ذ ذلكة إن نا تشم مق الأمر عبراو الأمربالتتهاد كود لك عير عظم فى شيعه وخر من اللسكوة و اللدغة 
إِنْ كنم تَعْلَمَونَ ذلككء و تعرفون الأشياء الفاضلة و تميزونها عن المفضولة. قوله: لَوْ كانّ عَرَضاً يبا وَ سَفَراً قاصداً لَتبعْوك قال 
الزجاج: لو كان المدعو إليه» فحذف لدلالة ما تقدّم عليه؛ و العرض: ما يعرض من منافع الدنيا. و المعنى: غنيمة قريب غير بعيدة وَ 
سَفَراً قاصداً عطف على ما قبله» أى: سفرا متوسطا بين القرب و البعد. و كل متوسط بين الإفراط و التفريط فهو قاصد وَ لكنْ 


بَعْدَتْ عَلَيهِمْ الشْقَةُ قال أبو عبيدة و غيره: إن الشقة السفر إلى أرض بعيدة» يقال منه: شقّهُ شاقة. قال الجوهرى: الشْقّهُ بالضم من 
0000 أيضا: السفر البعيد» و ربما قالوه بالكسرء و المراد بهذه غزوةٌ تبوكك فإنها كانت سفرةٌ بعيدةٌ شاقة 
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و قرأ عيسى بن عمر بَعْدَتْ عَلَبِهِمٌ الشف بكسر العين و الشين وَ سَيَسْلفُونَ باللّهِ أى: المتخلفون عن غزوة تبوكك حال كونهم قائلين 
َو اشطغنا لَكَرجنا مَعَكُمْ أى: لو قدرنا على الخروج و وجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بن منه لَحرَجنا مَعَكُعْ هذه الجمل سادّة مسد 
جواب القسم والشرط لذ 

يفون أَنْقمِهُم هو بدل من قوله: َريحْلِقُونَ لأن من حلف كاذبا فقد أهلك نفسهء أو يكون حالا: أى مهلكين أنفسهمء مو 

لها موقع الهلاكك و الله يَْلَمُ إِنَّهُم لَكَاذِبُونَ فى حلفهم الذى سيحلفون به لكم. 

واقد أخرج سعبك.بن منضوو ابن جزيرء :ابن المنذرة:وابن أبى حاتم و أبو الشبخ عن مجاهد فئ قوله يا بها الذِينَ اميا ما 
لَك إذا قبل كم انْفْرُوا الآية» قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوكك بعد الفتح, و حين أمرهم بالتّفير فى الضّْ يفء و حين خرفت 
النخلء و طابت الثمار» و اشتهوا الظلال» و شق عليهم المخرج» فأنزل اللّه: انْفِرُوا خفافاً وَ قال و أخرج أبو داود» و ابن جرير» و 
ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ؛ و الحاكم و صيحمحهه و ابن مردويه» و الييهقى فى سننه» عن ابن عباس فى قوله: إل 
ُو يدبك عذابا ليما قال: إن رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم: استنفر حيا من أحياء العرب فثاقلوا عنهء فأنزل الله حذه الآية 
فأمسكك عنهم المطرء فكان ذلكك عذابهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت: إلا توا يُعَذّبكمْ حذايا أليماً و قد 
كان تخلف عنه أناس فى البدو يفقهون قومهم, فقال المؤمنون: قد بقى ناس فى البوادى, و قالوا هلكك أصحاب البوادى» فتزلت: 
وَ ما كات الْمَؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كاقَةً. و أخرج أبو داود و ابن أبى حاتم, و النحاسء و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله إن 
تَنْفِوُوا الآيهُ قال: 

نسختها وَ ما كانّ الْمُؤْمنُونَ لِينْفِرُوا كاقَةً. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 
لا تَنَصرُوةُ قَقَد نَصَرَهُاللَّهُ قال: ذكر ما كان من أُوَّل شأنه حين بعثء يقول: فأنا فاعل ذلكك به و ناصره كما نصرته إذ ذاكك و هو 
ثانى اثنين. و أخرج أبو نعيم» و البيهقى فى الدّلائل» عن ابن شهاب و عروة: أنهم ركبوا فى كل وجه يعنى المشركين يطلبون 
النبى صلَى الله عليه و سلمء و بعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم و يجعلون لهم الجعل العظيم, و أتوا على ثور: الجبل الذى فيه الغا 
و الذى فيه النبى صلى الله عليه و سلّم. حتى طلعوا فوقه» و سمع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أبو بكر أصواتهم. فأشفق أبو 
بكر و أقبل عليه الهم و الخوفء فعند ذلكك يقول له رسول اللَّهِ صلَى الله عليه و سلّم: لا تَخْرّنْ إِنَّ الله معناو دعا رسول الله صلّى 
الله عليه و سلّم فتزلت عليه السكينة من الله فََْرَلَ الله م كيئتة عليه و أَبِدَهُ بجنُودِ الآية. و أخرج ابن شاهين و ابن مردويه و ابن 
عساكر عن حبشى بن جنادة قال: قال أبو بكر: يا رسول اللّه! لو أن أحدا من المشركين رفع قدمه لأبصرناء فقال: 

يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن الزهرى فى قوله: إِذْ هُما فِى الْغارِ قال: هو الغار الذى فى 
الجبل الذى يسمى ثورا. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» و ابن عساكر فى تاريخه عن 
ابن عباس فى قوله: فَأَْرَلَ اللّهُ سَكِيتَهُ عَلَيِ قال: 

على أبى بكر لأن النبى صلَى الله عليه و سلم لم تزل معه السكينة. و أخرج ابن مردويه عن أنس قال: دخل النبى صلَّى الله عليه و 
00 
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بكر غار ثورء فقال أبو بكر للنبى صلَى الله عليه و سلّم: لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه لأبصرنى و إياك, فقال صلَّى الله عليه و 
ملم 

«ما ظنكك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر؟! إن اللّه أنزل سكينته عليكك و أيدنى بجنود لم يروها». و أخرج الخطيب فى تاريخه عن 
سيت يق أن ثابقة فَأرل اللشض كيقة عليه فال خلى أبن بكر فأما انع صِلَى الله عليه و سلّم فقد كانت عليه السكينة. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الييهقى عن ابن عباس فى قوله: وَ حَعَلَ كَلِمة الّذِينَ كَقَرُوا اسل قال: هى الشرك بالله وَ كلِمَةٌ 
اللّهِ هي الْعلْا قال: لا إله إلا الله. و أخرج الفريابى و أبو الشيخ عن أبى الضحى قال: أُوّل ما أتزل من براءة انْفِرُوا خفافاً وَ ِقانًا ثم 
نزل أوّلها و آخرها. 

و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر عن أبى مالكث نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: خفافاً وَ بالا قال: نشاطا 
و غير نشاط. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» عن الحكم فى الآية قال: مشاغيل و غير مشاغيل. و أخرج ابن 
أبى حاتمء و أبو الشيخ عن الحسن قال: فى العسر و اليسر. 

و أخرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال: فتيانا و كهولا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر عن عكرمة قال: 

شبابا و شيوخا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: قالوا إن فينا الثقيل و ذا الحاجة و الضيعة و الشغل فأنزل اللّه: 
انْفِرُوا خفافاً وَ بُقانًا و أبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا و ثقالاء و على ما كان منهم. و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن 
البةئ قالحاء رحل (عدوا أنه المقداضى كان عظما مناه فشكا الداوسالة آذ أذة له فاب وفلف القدوا حقانا و الا كلد 
نزلت هذه الآية اشتدٌ على الناس شأنها فنسخها اللّهه فقال: لَهِسّ عَلَى الصَعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمؤضى الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: إن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قيل له: أ لا تغزو بنى الأصفر لعلكك أن تصيب ابن عظيم الروم؟ 

ا را 
لأوّل آكلء فسار رسول الله صلى الله عليه و سلّم ولم ينزل عليه شىء فى ذلكك,ء فلما كان ببعض الطريق نزل عليه و هو على 
بعض المياه لَوْ كان عَرَضاً قَريباً وَ سَفَراً قاصِداً لَاتبعُوك و نزل عليه: 

عَمَا الله تنك لِم أَوِنْتٌ لَهُمْ و نزل عليه: إِنّما عونك الَّذِينَ لاد يُؤْوِنُونَ الله وَ الْيؤْم الْآخر و نزل عليه: إِنهُعْ رس و مَأُوامُْ 
هنم جزاء بسا كائُوا يبون و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس لَوْ كان عضا يا قال: غنيسة قريبة» و لكنْ 
بَعْدَتْ عَلَيِهِمٌ الشْقةُ قال: المسير. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادةٌ قوله: وَ الله بعلَمُ نه لكاذِبُونَ قال: لقد كانوا 
يستطيعون الخروجء و لكن كان تبطئةُ من عند أنفسهمء و زهادة فى الجهاد. 


[سورة التوبة (8): الآيات 67 الى 69] 


عََا اله كك لم نت لهم حتّى يتين لك الْذِينَ صَدَقُوا و تلم الكاذيين (60) لا ستاك الِينَيؤْمِنُونَ الله وَ الهؤم لاخر أن 
جروارا اراي راسيو ب لاع اكد رس الجح الا ار وال وَ اليم الْآخِرِ وَ اْتابتُ فُلوبهُم فم 
فى رهم يََدُونَ (60) و لو أرادوا اْحُوج لأعَردُوا له 4 مد و لكن كرة اله ابعاتئهع هع و قِبلَ الوا مع الْقاعِدِينَ (68) ل 
حرَيجُوا فيكم ما زادُوكم إل بالا وََوْضَعُوا خلالكم موتكم الْفَِة و فيكم سَمَاعُونَ لَه وَاللّهُ ليم بلطَلِِينَ (69) 

قد اتا ته من قي و لوا لسك امور حتّى جا الْحَقّ و طهََ أ اللو هُمْ كارِهُونَ (68 و مِنْهُمْ من يَصُولَ الدَنْ لى و لا 
تَفْنَى ألا فى الْفِتنَه سَقَطوا وَ إن جَهَنّم لَمُحبطَةٌ بالْكافِرِينَ (4©) 
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الاستفهام فى: عَمّا الله َلك لِم أَذْنْتَ لَهُمْ للإنكار من الله تعالى على رسوله صلَّى الله عليه و سلّم حيث وقع منه الإبذن لمن 
استأذنه فى القعود» قبل أن يتبئّن من هو صادق منهم فى عذره الذى أبداه» و من هو كاذب فيه. 

و فى ذكر العفو عنه صِلَى الله عليه و سلم ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى؛ و فى هذا عتاب لطيف من 
اللهوحائهة و إن هذا عتاب له صلى الله عليه و سلّم فى إذنه للمنافقين بالخروج معه لا فى إذنه لهم بالقعود عن الخروج. و 
الأول اول بو قو حون اله ستوحانة فى سور النوين بكو له : فَإذَا تنُك لبغض طَأْنهعْ كََذَّنْ لِمَنْ مت مِنّْهُمْ 21١‏ و يمكن أن 
يجمع بين الآ-يتين بأن العتاب هنا متوجه إلى الإذن قبل الاستثبات حتى يتبين الصادق من الكاذبء و الإذن هنالك متوجه إلى 
لاد لمعت و للد موقل إن ركه عن لك متك من قاس كلام كنا قرل: امتافك الهو مكلو رسكل 
كب ند 134 و داسك وتيك القادروو الموووف رطا هذ نازول معدن :ار فت شان عقا ال دورق على الا ورك 
الأول لا يحسن. و لا يخفاكك أن التفسير الأوّل هو المطابق لما يقتضيه اللفظ على حسب اللغةٌ العربية» و لا وجه لإخراجه عن 
معنا العو : 

و فى الآبة دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه و سلّمء و المسألة مدوّنة فى الأصولء و فيها أيضا: دلالة على مشروعية 
الاسحتراز عن العجلة و الاغترار بظواهر الأمور و حَتَّى فى حَنَّى يت تِيِنَ لك الَّذِينَ ص دَقُوا للغاية كأنه قيل: لم سارعت إلى الإذن 
وطاق ل ا ل م نامرون لوي بت المكار الال ا 1 ان را ل 
ذكر سبحانه أنه ليس من عادةٌ المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى القعود عن الجهاد, بل كان من عادتهم 
أنه صلّى الله عليه و سلّم إذا أذن لواحد منهم بالقعود شق عليه ذلكك. 

فقال: لا يَكَاَذِنُك الَّذِينَ يؤْنُونَ بالل وَالْيْم الآخر أَنْ بُجاهدَدُوا و هذا على أن معنى الآيهُ أن لا يجاهدواء على حذف حرف 
لواو قلا الجخ ارين دك تمده ادن التخلق كراعنة القهادة وق 11 سي الكارسد اونش لشن د الك هله تفيل نا 
على ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى: لا يستأذنك المؤمنون فى الجهاد بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف و لا ارتقاب منهم 
لوقوع الإذن منكك فضلا عن أن يستأذنوك فى التخلف. 

قال الزجاج: أن يجاهدوا فى موضع نصب يإضمار فى: أى فى أن يجاهدوا و الله عَلِيمَ بِالْمَِينَ وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا 
إنّما بف د كه كن اللسروضي الجحيناذة و للخلتك عه الذي لاد زان الله وَ اليو مروت الساتتوف ير كر الزماد بالله 
أوّلاء ثم باليوم الآخر ثانيا فى الموضعينء لأنهما الباعثان على الجهاد فى سبيل الله. وال وَارْتابَتُ قُلُوبَهُمْ عطف على قوله الّذِينَ 
لا يُؤْمنُونَ وجاء بالماضى للدلالة على تحقق الريب فى قلوبهم» و هو الشكك. قوله فَهُمْ فى رَيْبِهمْ يَتَرَددُونَ أى: فى شكهم الذى 
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حل بقلوبهم يتحيرون. و التردّد: التحير. و المعنى: فهؤلا.ء الذين يستأذنوك ليسوا بمؤمنين بل مرتابين حائرين لا يهتدون إلى 

طريق الصواب» و لا يعرفون الحق. قوله وَ لَوْ أرادُوا الْخْوُوجَ أَعَدُوا لَه عْدَّةٌ أى: لو كانوا صادقين فيما يدّعونه- و يخبرونكك به- 
من أنهم يريدون الجهاد معك. و لكن لم يكن معهم من العدَّهُ للجهاد ما يحتاج إليه لما تركوا إعداد العذدَّةُ و تحصيلها قبل 

وقت الجهاد كما يستعدّ لذلك المؤمنون» فمعنى هذا الكلام: أنهم لم يريدوا الخروج أصلاء ولا استعدّوا للغزو. و العدّةٌ: ما 

يحتاج إليه المجاهد من الزاد و الراحلة» و السلاح. قوله: وَ لكنْ كرة الله العائَهُمْ أى: و لكن كره الله خروجهم. فتثبطوا عن 


الخروجء فيكون المعنى: ما خرجوا و لكن تثبطواء لأن كراهة الله انبعائهم تستلزم تشبطهم عن الخروج. و الانبعاث: الخروجء أى: 
حبسهم اللّه عن الخروج معكك و خذلهم. لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا فى الجلوس أفسدنا و حرّضنا على المؤمنين؛ و قيل المعنى: 
لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّةٌء و لكن ما أرادوه لكراهة الله له؛ قوله: وَ قِبلَ افْعَدُوا مَمَ الْقَاعِدِينَ قيل: القائل لهم هو الشيطان 
بما يلقيه إليه من الوسوسة. و قيل: 

قاله بعضهم لبعض. و قيل: قاله رسول الله صلَى الله عليه و سلّم غضبا عليهم؛ و قيل: هو عبارة عن الخذلان؛ أى: أوقع الله فى 
فلويهم القعود بذلانا لهم :ومقتى ع الفافدين أى: مع أولى القجرو من العتباقر و المرضعي »بو لساك و المبياة» وافيها من الدم» 
و الإزراء عليهم» و التنقص بهم ما لا يخفى. قوله: ل حَوَجُوا فيكم ما زادُوكع إِنَا حَبانًا هذه تسلية لرسول الله صلَى الل عليه و 
سلم واللمويفة عن كلق المنافقين» و الخبال: الفساد و النميمة؛ و إيقاع الاختلاف. و الأراجيف. قيل: هذا الاستثناء منقطع؛ أى 
ما زادوكم قَوٌةْ و لكن طلبوا الخبال؛ و قيل المعنى: لا يزيدونكم فيما تردّدون فيه من الرأى إلا خبالاء فيكون متصلا؛ و قيل: هو 
استثناء من أعمّ العام؛ أى: ما زادوكم شيئا إلا خبالاء فيكون الاستثناء من قسم المتصلء لأن الخبال من جملة ما يصدق عليه 
الشىء. قوله: وَ أأَوْضّعُوًا خلالكع يبكوئكم الْفِثتة الإيضاع: سرعة السير و منه قول ورقة بن نوفل: 

يا ليتنى فيها جذع أخبٌ فيها و أضع 

يقال أوضع البعير: إذا أسرع السيرء و قيل الإيضاع: سير الخببء و الخلل: الفرجة بين الشيئين؛ و الجمع الخلال؛ أى: الفرج التى 
تكون بين الصفوف. و المعنى: لسعوا بينكم بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب المشتملهُ على الإرجاف. و النمائم الموجبة 
لفساد ذات البين. قوله: يَبِكُوئكمٌ الْفتَرَةٌ يقال بغيته كذا: طلبته لهه و أبغيته كذا: أعنته على طلبه. و المعنى: يطلبون لكم الفتنة فى 
ذاك متكو ها دويق المدريكن »و الاشناط قال الشكة هه الشركة #ويكيلة ويك تاعاقرة لمع افر مدل سي على 
الحال» أى: و الحال أن فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب فينقله إليكم, فيتأثر من ذلكك الاختلا-ف بينكم, و الفساد 
لإخوانكم وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ و بما يحدث منهم لو خرجوا معكم؛ فلذلكك اقتضت حكمته البالغة أن لا يخرجوا معكم؛ و كره 
انبعائهم معكم؛ و لا ينافى حالهم هذا لو خرجوا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ما تقدّم من عتابه على الإ.ذن لهم فى 
التخلف. لأنه سارع إلى الإذن لهم, و لم يكن قد علم من أحوالهم لو خرجوا أنهم 
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يفعلون هذه الأفاعيل» فعوتب صلَّى الله عليه و سلّم على تسرّعه إلى الإذن لهم قبل أن يتبين له الصادق منهم فى عذره من 
لاون بناجا انود را وار وا سور د ارا رسا ووم لاد مارو ب عر 
مَعِىَ أَوَدأً الآيةه و قال فى سورة الفتح: يفول الْمَحَلّفُونَ إذَا الْطَلَفْتُمْ إلى مَغانِم إلى قوله قُلْ لَنْ تك تتعُونا .)١١‏ قوله: لَقَدِ ايتَعَوًا الْيْنَة 
حل أن لقساس را لاسو لحك وس الم موس الف لجرب ةرس داوق امن لازو مكايا 
كما وقع من عبد الله ابن أبى و خيرهوَ يأب لهأي ثوة وَل كرة الكافؤروة قوه: و وا لكك الأو أى: 

صرّفوها من أمر إلى أمرء و دبروا لكك الحيل و المكائد و منه قول العرب: «حوّل قلّب» إذا كان دائرا حول المكائد و الحيل يدير 
الرأى فيها و يتدبره. و قرئ و قَلَبُوا بالتخفيف عَمَّى جاء الْحَقّ أى: إلى غاية هى مجىء الحق» و هو النصر لكك و التأييد وَ طَهَرَ أَمْرْ 
الله بإعزاز دينه» و إعلاء شرعهه و قهر أعدائه؛ و قيل: الحق: القرآنء وَ هُمْ كارِهُونَ أى: و الحال أنهم كارهون لمجىء الحق» و 
ظهور أمر الله و لكن كان ذلكك على رغم منهم وَ مِنْهُمْ أى: من المنافقين مَنْ يَقُولٌ لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم انْذَّنْ لى 
فى التخلف عن الجهاد وَ لا تَفنَى أى: لا توقعنى فى الفتنة: أى الإثم إذا لم تأذن لى» فتخلفت بغير إذنكك؛ و قيل معناه: لا توقعنى 
فى الهلكة بالخروج ألا فى الْفئْنَةُ س مَطُوا أى: فى نفس الفتنة سقطواء و هى فتنة التخلف عن الجهاد, و الاعتذار الباطل. و المعنى: 


أنهم ظنُوا: أنهم بالخروج أو بترك الإ-ذن لهم يقعون فى الفتنة» و هم بهذا التخلف سقطوا فى الفتنة العظيمة. و فى التعبير 
بالسقوط ما يشعر بأنهم وقعوا فيهاء وقوع من يهوى من أعلى إلى أسفلء و ذلكك أشدّ من مجرّد الدخول فى الفتنة» ثم توعدهم 
على ذلك فقال: وَ إِنَّ جَهنَمَ لَمَحِيطَةُ بِالْكافِرِينَ أى: مشتملهُ عليهم من جميع الجوانب, لا يجدون عنها مخلصاء و لا يتمكنون من 
الخروج منها بحال من الأحوال. 

وقد أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و ابن جرير عن عمرو بن ميمون قال: اثنتان فعلهما رسول الله صلَى الله عليه و سلم لم يؤمر 
فيهما بشىء: إذنه للمنافقين» و أخذه من الأسارىء فأنزل الله عَمَااللَّهُ نك لِم أَذْنْتَ لَهُْ 

و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن عون بن عبد اللّهِ قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ 
العفو قبل المعاتيةة"فقال: عَم الله دك ل ذلك لهم و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المتدر وابق أنى عات عن ميجاعدا فى 'قولة: 
غم الل شتكك ارافان نام الول ترسوك الله صلّى الله عليه و سلّم فإن أذن لكم فاقعدواء و إن لم يأذن لكم فاقعدوا. و 
الج العا لانن ير اه ن عباس فى قوله: 

عََا الله عَنْك لِمَ أَونْتَ لَهُمْ الثلاث الآيات» قال: نسخها: فَإِذَا اشكَأدنُوك لبغض َنِم أَدَنْ لِمَنْ شعت مِنْهُمْ «. و أخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و النحاس فى ناسخه عنه فى قوله: 

لا يَستَؤنُك الّذِينَ يؤْمِنُونَ بالل الآيةء قال: هذا تعبير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن الجهاد بغير عذرء و عذر الله المؤمنين 
فقال: فَإِذَا اشكأدنُوك لبغض أنه فاذق لعن نكا هود أخرع أبو عبيد, و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و 
اللتؤفق تفن سقةهنه يفنا ف خزلهة لا بمتار كك 
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الآنيتين قال: نسختها الآبة التى فى سورة النور إِنَّا الْمَؤْنُونَ الّذِينَ آمَنُوا الله وَ رَسُولهِ إلى إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم 01١‏ فجعل الله 
لنبى صلى الله عليه و سلّم بأعلى النظرين فى ذلكث» من غزا غزا فى فضيلة» و من قعد قعد فى غير حرج إن شاء الله. و أخرج ابن 
أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله: وَ لكنْ كرة الله الْبِعائَهُْ قال: : خروجهم. و أخرج اباي حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: َتيِطهُعْ قال: حبسهم. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله: َو تَرججوا فيكم ما ادوم إِنَّا انا قال: 
هؤلاء المنافقون فى غزوةٌ تبوكك. و أخرج عبد الرزاق» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ لَأَوْفَّ موا خلالكم قال: 
لأسرعوا ببنكم. و أخرج ابن أبى شيبفء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله و لََوْضَعُوا لالم قال: 
لأوفضوا يَبِعُونَكمٌ الْفِتدَةَ ببطئونكم: فيه للشو كل و عند الله بن أ ابن متلول» وبوقاعة بن تبرت أومن بن فيظن و فيك 
سَمَاعُونَ لَهُمْ محدّثون لهم بأحاديثكم غير منافقين» و هم عيون للمنافقين. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه؛ و أبو 
نعيم فى المعرفة» عن ابن عباس قال: لما أراد النبى صلَى الله عليه و سلّم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال لجدّ بن قيس: يا جد بن 
فيس فاتقول قن محاهدة بين الضف فقال#نا رسال اللا إتى مرق ساست فادهاو :مل أرق تناه بتي الأصمفر أفقو فآذن لين 
ولا تفتنى» فأنزل الله وَ مِّْهُمْ مَنْ يَقُولَ الْذَّنْ لِى الآية. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله نحوه. و أخرج 
ابن مردوية عن عائشة نحوه أيضا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَقينّى قال: لا تخرجتى ألا فى 


فى الخروج. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله ولاك تفتنى قال : لا تؤثمنى ألا فى الْفتنَهُ قال: ألا فى الإثم» و قصة 
تبوكك مذكورة فى كتب الحديث و السيرء فلا نطول بذكرها. 


[سورة التوبة (8): الآبات 0١‏ الى /1اذ] 


إن ُصبك عَسَنة تَمؤُْمْ وَإِنْ تُصبك مصبية تميق قُولُواقَد دنا أخرنا ِنْ قبل وَ يوا وَهُمْ حون (00) قل لَْ صا ما كنت 
ّنا ْو تؤلانا على لله وت ليون )0١(‏ كل م يصون بن إلا إخدى الح تين ون تربص بكم أن يُصبيكمْ الله 
ذا مِنْ عِنْدهِ أو بأئِدِينا كَريصُوا إن مك يصون (01) قل أَنُِْوا طؤعاً أذ كزما أن تعِلَ نكم نكم كتمع قؤما فايقِينَ 
0 وَ ما مَتَعَهُم أن تَقْولَ مِنْهُ تَمَقائهُمْ إلا أَنهُْ كَفَرُوا باللّهِ وَ برَسُولِهِ وَ لا بأنُونَ الصّلاةً إل وَ هُمْ كسالى و لا يُنْفِقُونَ إل وَ هُعْ 
كارهُونَ (06) 

007 ولا أَؤلادعُمْ نما يرِيدُالله ليعذيَهُ م يها فى اليا لديا َ تَْهقَ لمهم وَهُمْ كافرونَ (00) و يَحلِقُونَ بالل 

ا وَ كته قوم يَفْرقُونَ (09) لو يَجِدُونَ ملأ أَوْ مغارات أَو محل لوكا إِليِهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ (0) 

توق إن تُصِبكك حَسَئَة أ حسنة كانت: بأىّ سبب اتفق» كما يفيده وقوعها فى حيز الشرطء 


.)١(‏ النور: 37م. 

فتح القدير. ج 1 ص: 67١‏ 

و كذلك القول فى المصيبة» و تدخل الحسنةُ و المصيبة الكائنةُ فى القتال كما يفيده السياق دخولا أوّلياء فمن جملهُ ما تصدق 
عليه الحسنة: الغنيمة و الظفرء و من جملة ما تصدق عليه المصيبة: الخيبة و الا-نهزام» و هذا ذكر نوع آخر من خبث ضمائر 
المنافقين و سوء أفعالهم» و الإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم و للمؤمنين» فإن المساءة بالحسنة» و الفرح 
بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم فى العداوهٌ قد بلغوا إلى الغاية» و معنى: 

يتوَلُوا يرجعوا إلى أهلهم عن مقامات الاجتماع؛ و مواطن التحدّث؛ حال كونهم فرحين بالمصيبة التى أصابت المؤمنين» و معنى 
فولهم: كد أححذنا أشنا وق كب أى: اختطنا لأتفسناء' و أخذنا بالحزء: فلم تخرج إلى القثال كما خرج المؤمتون حتى الهم .ما تالهخ 
من المصيبة, ثم لما قالوا هذا القول؛ أمر الله رسوله صِلَى الله عليه و سلّم بأن يجيب عليهم بقوله: لَنْ ص يبنا إَِا ما كنب الله نا 
أى: فى اللوح المحفوظ, أو فى كتابه المنزّل عليناء و فائدة هذا الجواب: أن الإنسان إذا علم أن ما قدّره الله كائن» و أن كل ما 
ناله من خير أو شرٌ إنما هو بقدر الله و قضائه؛ هانت عليه المصائبء و لم يجد مرارة شماتة الأعداء» و تشفى الحسدة هُوَ مَؤلانا 
أى: 

ناصرناء و جاعل العاقبة لناء و مظهر دينه على جميع الأديان» و التوكل على اللّه: تفويض الأمور إليه؛ و المعنى: 

أن من حق المؤمنين أن يجعلوا توكلهم مختصا باللّه سبحانه. لا يتوكلون على غيره. و قرأ طلحة بن مصرف يصيبنا بتشديد الياء. و 
قرأ أغين قاس لزع عدي يتوق هقد وهر لفن لأن الض رلا بو كلمو يرة رسكل قله تفال قل تله كك ما يفط 111و 
قال الزجاج: معكاة لأ تضيييكا لابن اخصصيها اللدنمن النضرة عليكم أو الشهادة» و على هذا القول يكون قوله: قل هَل : تَرتَصُونَ بنا إن 
إِخدَى الْحْسَييْن تكريرا لغرض التأكيد, و الأموّل أولى؛ حتى يكون كل واحد من الجوابين اللذين أمر اللّه سبحانه رسوله بأن 
بجيب عليهم بهما مفيدا لفائدة غير فائدة الآخره و التأسيس خير من التأكيد, و معنى: هَلْ تَرَبَصُونٌ بنا إِنَا إخدّى الْحسِمَيْنِ هل 
تعظرؤة ها إلا حدق العسدامن الحسفيد ؟ إما التضرة أو الشهادة و كلاعمااهنا يحيو للنناءو الحيض : تأيث الأحسنه د 


معنى الاستفها م التقريع و التوبيخ وَ نح ريض يكم إحدى المساءتين لكم: إما أنْ يُصبيكمُ اللهُ بعذاب مِنْ عِنْدِهِ أى: قارعةٌ نازلة 
من السماء فيسحتكم بعدابه» أو بعدات لكم بأكدينا أى: بإظهار الله لنا عليكم بالقتل و الأسر و النهب و السبى. و الفاء فى 
ا ل ل 
متربصون ما هو عاقبتكم» فستنظرون عند ذلكك ما يسرّنا و يسوءكم. و قرأ البزى و ابن فليح: هَل تَرَبَضُونَ بإظهار اللام و تشديد 
التاء. و قرأ الكوفيون: بإدغام اللام فى التاء. 
وأقرا اللافويقة: بإظهار اللام و تخفيف التاء. قوله: قل أَنْفِقُوا طعا أَوْ كزهاً لَنْ يتَيَلَ مِنْكمْ هذا الأمر معناه الشرط و الجزاءء لأن الله 
سبحانه لا يأمرهم بما لا يتقبله منهم, و التقدير: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم؛ و قيل: هو أمر فى معنى الخبر» 
أى: أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم فهو كقوله: 
اسْتَغْفِن لَهُْ أو لا تَسْتَغْفِد لَهُمْ و فيه الإشعار بتساوى الأمرين فى عدم القبول؛ و انتصاب طوعا أو كرها: 
على الحال» فهما مصدران فى موقع المشتقين» أى: أنفقوا طائعين من غير أمر من الله و رسوله أو مكرهين 


(). الحج: 160 


(؟). الدخان: 69. 
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بأمر منهماء و سمى الأ-مر منهما: إكراها لأنهم منافقون لا يأتمرون بالأمر» فكانوا بأمرهم الذى لا يأتمرون به كالمكرهين على 
الإنفاق» أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم أو مكرهين منهم, و جملة نكم ا قَوْماً فاسقِينَ تعليل لعدم قبول إنفاقهم و 
الفسق: التمود و العتق.و فد سبق بيانه لغة و شرعا؛ ثم بين سبحانه السبب المانع من قبول نفقاتهم فقال: وما ته أن تقل هع 
تمَقَاتهمْ إن أنهّْ كمَرُوا بالل وَ يرَسُولِهِ أى: كفرهم بالله و برسوله جعل المانع من القبول ثلاثة أمور: الأل: الكفر؛ الثانى: أنهم لا 
يصلون فى حال من الأ-حوال إلا-فى حال الكسل و التثاقل؛ لأنهم لا يرجون ثوابا و لا يخافون عقابا؛ فصلاتهم ليست إلا رياء 
للناس. و تظهرا بالإسلام الذى يبطنون خلافه؛ و الثالث: أنهم لا ينفقون أموالهم إلا-و هم كارهون. و لا ينفقونها طوعا لأنهم 
يعدّون إنفاقها وضعا لها فى مضيعة؛ لعدم إيمانهم بما وعد الله و رسوله. قوله: قلا تُفجبك أَمْوالْهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ الإعجاب 
بالشىء: أن يسدٌ به سرورا راض به متعجب من حسنه؛ قيل: 

بر لقا امناو وي لديز ه ما يساويه؛ و المعنى: لا : تستحسن ما معهم من الأموال و الأولاد إِنّما يُرِيدُ الله ليعَذبَهُ 
بها فِى الْحَاةْ الدّنْيا بما يحصل معهم من الغمّ و الحزن عند أن يغنمها المسلمون و يأخذوها قسرا من أيديهم؛ مع كونها زينة 
حياتهم و قَرَّهُ أعينهم» و كذا فى الآخرة يعذبهم بعذاب النار بسبب عدم الشكر لربهم الذى أعطاهم ذلكء و ترك ما يجب 
عليهم من الزكاهُ فيهاء و التصدّق بما يحقّ التصدق به؛ و قيل فى الكلا-م تقديم و تأخير» و المعنى: فلا تعجبكك أموالهم و لا 
أولادهم فى الحياءً الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة لأنهم منافقون, فهم ينفقون كارهين فيعذبون بما ينفقون. قوله: وَ 
تَْهْقَ أَنقّد هم وهم كافروة الرعوق+الخروج بصعوبة و:المعتى: أن اللّه يريد أن تزهق أنفسهم»و تخرب أرواخهم حال كفره: 
لعدم قبولهم لما جاءت به الأنبياء» و أرسلت به الرسل» و تصميمهم على الكفر و تماديهم فى الضلالة» ثم ذكر الله سبحانه نوعا 
آخر من قبائح المناققين فقال: و يَْلِقُونَ بال ِنّهُْ نكم أى: من جملتكم فى دين الإسلام و الانقياد لرسول اللّه صلّى الله عليه 
و سلّم ولكتاب الله سبحانه وَ ما هّمْ مِنْكُمْ فى ذلكك إلا بمجرد ظواهرهم دون بواطنهم وَ لكنّهُع َو يَْرقُونَ أى: يخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل و السبى؛ هروك لك الإسالام نقية مهم الامو مكقيقة لو عدون ملكا بلفطوة إل 


يحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن أو غيره أَوْ مَغاراتِ جمع مغارة» من غار يغير. قال الأخفش: و يجوز أن يكون من: أغار 
يغير» و المغارات: الغيران و السراديب» و هى المواضع التى يستتر فيهاء و منه غار الماء و غارت العين؛ و المعنى: لو وجدوا أمكنة 
حون قي |اتحاصييم هرا متكي 251 تخا موادخرل: أى: مكانا ندخلون قبه من الأمكنة الى ليست مغازاث. قال التحاس: 
الأصل فيه متدخل قلبت التاء دالاء و قيل: 

أصله مدتخل. و قرأ أب متدخلا و روى عنه أنه مندخلا بالنون. و قرأ الحسن و ابن أبى إسحاق و ابن محيصن: أو مدخلا بفتح 
الميم و إسكان الدال. قال الزجاج: و يقرأ أو مدخلا بضم الميم و إسكان الدال. و قرأ الباقون بتشديد الدال مع ضم الميم َوَّدا 
إِليهِ أى: لالتجئوا إليه و أدخلوا أنفسهم فيه وَ الحال أن هُمْ يَجْمَحُونَ أى: يسرعون إسراعا لا يردّهم شىء؛ من جمع الفرس: إذا لم 
فتح القدير. ج 7 ص: "577 

يردّه اللجام» و منه قول الشاعر: 

سبوحا جموحا و إحضارها كمعمعةٌ الشعف الموقد 

و المعنى: لو وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة لولوا إليه مسرعين هربا من المسلمين. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال: جعل المنافقون الذين تخلّفوا بالمدينة يخبرون عن النبى صلى الله عليه و 
نبلم أخبار السوءء يقولون: إن محمدا و أصحابه قد جهدوا فى سفرهم و هلكواء فبلغهم تكذيب حديثهم و عافيةُ النبى و أصحابه 
فساءهم ذلكك فأنزل الله إِنْ تُصِبِكك حَسَئَةُ تَؤْهُمْ الآية. و أخرج سنيد و ابن جرير عن ابن عباس إِنْ تُصِبِك عَسََةٌ تَسَؤْهُمْ يقول: 
إن يصبكك فى سفرك هذه الغزوةٌ تبوكك حسنة تسؤهم قال: الجدّ و أصحابه؛ يعنى الجدّ بن قيس. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى 
َل لَنْ بْص يبنا إلا ما كَتَبَ الله نا قال: إلا ما قضى الله لنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال هَل 
تَرَنَضُونَ بنا إلا إخدّى الْحسِمَييْن قال: فتح أو شهادة. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله أَو بأَئِدينا قال: القتل بالسيوف. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قال الجدٌ بن قيس: 

إنى إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» و لكن أعينكك بمالى» قال: ففيه نزلت قلُ أَنْفِهُوا طَوْعاً أ كزهاً الآية. و أخرج ابن 
المتذر و ابق أبئ حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: فلا تُغْجك واه قال: هذه من تقاديم الكلام؛ يقول: فَلا تُغجبك 
أَنوالهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ فى الحياة الدنيا إنّما يرِيدُ الله ليعذََّهُمْ بها فى الآخرة. و أخرج ابن المدذ و عع ابن عباس :قال اقم يزيت اللة 
ليعذبهم بها فى الآخرة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله وَ تَزْمَقَ نهم وَهُمْ كافِرُونَ قال: تزهق أنفسهم فى الحياةً الدنيا وَ هُمْ كافِرُونَ قال: 
هذه آية فيها تقديم و تأخير. و أخرج أبو حاتم و أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله قلا تُغجبكك يقول: لا يغرركك و تَرْهَقَّ قال: 
تخرج أنفسهم. قال فى الدنيا و هم كافرون. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله لَوْ يَحَدُونَّ مَلْيَأ الآية قال: الملجأ: الحرز فى 
الجبال» و المغارات: الغيران» و المدّخل: السرب. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى وَهُمْ يَجْمَحُونَ قال: يسرعون. 


[سورة التوبة (8): الآيات 34 الى ]2٠‏ 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك فى الصَّدَّقَاتٍ فَإِنْ أغطوا مِنْها رَصُوا وَ إِنْ لَمْ ُعْطَوًا مِنْها إذا هُمْ يَشِحَطونَ (08) وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ الله 
وَ رَسُولَهُ وَ قالُوا حسما الله سريؤْتِينَا اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولَه إِنَا إِلَى اللَّهِ راغِبَونَ (05) إِنّمَا الصّدَقَاتٌ للْمَاءٍ وَ المساكين وَ الْعامِلِينَ 
عَلئِها وَ الْمَوَلفَةْ قلوبهُمْ وَ فى الرّقاب وَ الْغْارِمِينَ وَ فى سَبِيل الله وَ ابْن السّبيل فريضَة مِنَ الله وَ اللهُ عَلِيمٌ كيم (90) 


قوله: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك هذا ذكر نوع آخر من قبائحهم, يقال: لمزه يلمزه؛ إذا عابه. قال الجوهرى: اللمز العيب» و أصله الإشارة 
بالعين و نحوهاء و قد لمزه يلمزه و يلمزه» و رجل لماز و لمزة: 
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أى عتباب. قال الزَّجَاجٍ: لمزت الرجل ألمزه و ألمزه» بكسر الميم و ضمها: إذا عبته» و كذا همزته. و معنى الآية: و من المنافقين 
مق يفك اف الصذقاظة اعفن توههاءو شبكيا وروق عو سحافد أن اقال: من لما كق ير زو كف و سالكةة :و القول عل 
أهل اللغة هو الأول كما قال النحاس. و قرئ يلمزكك بضم الميم» و يلمزكك بكسرها مع التشديد. وقرأ الجمهور بكسرها مخففة. 
إن أغطرالمنها أخة من التاق يقلان ما ورلا وف وَضنو بها وقم .من وشوك الله على الل علية و تلم و لم يعيبوه» و ذلكك لأنه لا 
مقصد لهم إلا-حطام الدنياء و ليسوا من الدين فى شىء وَ إِنْ لَمْ يُعْطوًا مِنْها أى: من الصدقات ما يريدونه و يطلبونه إذا هُمْ 
يَشحَطونَ أى: و إن لم يعطوا فاجؤوا السخطء و فائدة إذا الفجائية أن الشرط مفاجىء للجزاء و هاجم عليه. و قد نابت إذا الفجائية 
مناب فاء الجزاء و لو أن رَضُوا ما آاهم اللو وَسُولَ أى: ما فرضه اللّه لهم» و ما أعطاهم رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم من 
الفسدقات وجوات لو محدوقك: أى: لكان خيرا لهم فإن فيما أعطاهم الخير العاجل و الآجل وَ قَالُوا يبنا الله وتيا الله مِنْ 
قَضْلِهِوَ َسُولهُ أى: قالوا هذه المقالة عند أن أعطاهم رسول الله صلّى الله عليه و سلَم ما هو لهم؛ » أى: كفانا الله سيعطينا من 
فضله و د يعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه و تؤمله نا إِلَى الله راغِبُونَ فى أن يعطينا من فضله ما نرجوه. قوله: إنَّمَا الصَدَّقَاتٌ لِلْففّراء 
لما لمز المنافقون رسول الله صلَّى الله عليه و سلم فى قسمةٌ الصدقات بين اللّه لهم مصرفها دفعا لطعنهم و قطعا لشغبهم, و إِنّمَا 
من صيغ القصرء و تعريف الصدقات للجنسء أى: جنس هذه الصدقات مقصور على هذه الأصناف المذكورة لا تجاوزهاء بل 
هى لهم لا لغيرهم 

وقد اختلف أهل العلم هل يجب تقسيط الصدقات على هذه الأصناف الثمانية» أو يجوز صرفها إلى البعض دون البعض على 
حسب ما يراه الإمام أو صاحب الصدقة؟ فذهب إلى الأوّل الشافعى و جماعة من أهل العلم. و ذهب إلى الثانى مالكك و أبو 
حنيفة» و به قال عمر و حذيفة وابن عباس و أبو العاليةُ و سعيد بن جبير و ميمون ابن مهران. قال ابن جرير و هو قول عامة أهل 
العلم: احتج الأوّلون بما فى الآية من القصر و بحديث زياد ابن الحرث الصدائى عند أبى داود و الدارقطنى قال: أتيت النبى صلَى 
الله عليه و سلم فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطنى من الصدقة» فقاله له: إن الله لم يرض بحكم نبي و لا غيره من الصدقات حتى 
حكم فيها هو؛ فجزأها ثمانية أصناف, فإن كنت من تلكك الأجزاء أعطيتكك. و أجاب الآخرون: بأن ما فى الآيهُ من القصر إنما هو 
ليان الصرف و المصرفء لا لوجوب استيعاب الأصنافه و بأن فى إستاد الحديث عبد الرخمن بن زياد بن أنعم الإفريقى و هو 
ضعيف. و مما يؤيد ما ذهب إليه الآخرون قوله تعالى إِنْ تعدا الصَّدَقَاتِ فَنعِمًا هى و إِنْ تحُوها وَ ُؤُْوهَا الْمُقَراه فهُوَ حير لَكمْ 
"١‏ و الصّدقة تطلق على الواجبة كما تطلق على المندوبة. و صح عنه صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «أمرت أن آخذ الصَدقهُ من 
أغنيائكم و أردّها فى فقرائكم). و قد ادّعى مالكك الإجماع على القول الآخر. قال ابن عبد البرّ: يريد إجماع الصحابة فإنه لا يعلم 
له مخالفا منهم. قوله: لِلُْمَاءِ قدمهم لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشِدَّهٌ فاقتهم و حاجتهم. 

وقد اختلف أهل العلم فى الفرق بين الفقير و المسكين على أقوال؛ فقال يعقوب بن السكيت و القتبى و يونس 
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له و ذهب إلى هذا قوم من أهل الفقه منهم أبو حنيفة. و قال آخرون بالعكسء فجعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير» و 
تفجو بقوله تال أما لكك فكالت لمساكيق فاخي أن ليج النشئة من سق الندرة:وريما اوت جتملةامق الما و بؤيدة 
تعوّذ النبى صلى الله عليه و سلّم من الفقر مع قوله: «اللهم أحينى مسكينا و أمتنى مسكينا» و إلى هذا ذهب الأصمعى و غيره من 
أهل اللغةء و حكاه الطحاوى عن الكوفيين» و هو أحد قولى الشافعى و أكثر أصحابه. و قال قوم: إن الفقير و المسكين سواء لا 
فرق بينهما و هو أحد قولى الشافعىء و إليه ذهب ابن القاسم و سائر أصحاب مالكك. و به قال أبو يوسف. و قال قوم: الفقير: 
المحتاج المتعففء و المسكين: السائل. قاله الأزهرىء و اختاره ابن شعبان» و هو مروىٌ عن ابن عباس. و قد قيل غير هذه الأقوال 
مما لا يأتى الاستكثار منه بفائدة يعتدٌ بها. و الأولى فى بيان ماهية المسكين ما ثبت عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عند 
البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هرير أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذى 
يطوف على الناس فتردّه اللقمهُ و اللقمتان و التمره و التمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول اللّه؟ 

قال: الذى لا يجد غنى يغنيه» و لا يفطن له فيتصدّق عليه. ولا يسأل الناس شيئا». قوله: وَ الْعامِلينَ عَلَيِها أى: الْسَعاءٌ و الجباةً الذين 
يبعثهم الإمام لتحصيل الزكائء فإنهم يستحقون منها قسطا. 

وقد اختلف فى القدر الذى يأخذونه منهاء فقيل: الثمن» روى ذلكك عن مجاهد و الشافعى. و قيل: 

على قدر أعمالهم من الأجرة؛ روى ذلكك عن أبى حنيفة و أصحابه. و قيل: يعطون من بيت المال قدر أجرتهم» روى ذلكك عن 
مالكك. و لا وجه لهذاء فإن الله قد أخبر بأن لهم نصيبا من الصدقة» فكيف يمنعون منهاء و يعطون من غيرها؟ و اختلفوا: هل 
يجوز أن يكون العامل هاشميا أم لا؟ فمنعه قوم» و أجازه آخرون. قالوا: 

و يعطى من غير الصدقة. قوله: وَ الْموَلَمَه قُلُوْهُمْ هم قوم كانوا فى صدر الإسلام, فقيل: هم الكفار الذين كان النبئ صلَى الله عليه 
و سلّم يتألفهم ليسلمواء كانوا لا يدخلون فى الإسلام بالقهر و السيفء بل بالعطاء» و قيل: 

هم قوم أسلموا فى الظاهر و لم يحسن إسلامهم؛ فكان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يتألفهم بالعطاء؛ و قيل: هم من أسلم من 
اليهود» و النصارى؛ و قيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع؛ أعطاهم النبى صلى الله عليه و سلم ليتألّفوا أتباعهم على 
الإسلام. و قد أعطى النبى صِلَى الله عليه و سلّم جماعة ممن أسلم ظاهرا كأبى سفيان بن حرب و الحارث بن هشام و سهيل بن 
عمرو و حويطب بن عبد العزى» أعطى كل واحد منهم مائة من الإبل تألفهم بذلك. و أعطى آخرين دونهم. 

وقد اختلف العلماء هل سهم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم لا؟ فقال عمر و الحسن و الشعبى: 

قد انقطع هذا الصنف بعزّهُ الإسلام و ظهوره؛ و هذا مشهور من مذهب مالكك و أصحاب الرأى. و قد ادّعى بعض الحنفية أن 
الصحابة أجمعت على ذلك. و قال جماعة من العلماء: سهمهم باق لأن الإمام ربما احتاج أن يتألف على الإسلام؛ و إنما قطعهم 
عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سألت الزهرى عنهم فقال: 

لا أعلم نسخ ذلكء و على القول الأول يرجع سهمهم لسائر الأصناف. قوله: وَ فى الرّقاب أى: فى 
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فكك الرقاب بأن يشترى رقابا ثم يعتقها. روى ذلكك عن ابن عباس و ابن عمرء و به قال مالكك و أحمد بن حنبل و إسحاق و أبو 
عبيد. و قال الحسن البصرى و مقاتل بن حيان و عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير و التُخعى و الزّهرى و ابن زيد: إنهم 
المكاتبون يعانون من الصدقة على مال الكتابة» و هو قول الشافعى و أصحاب الرأى و رواية عن مالكك,. و الأولى حمل ما فى 


الآيهُ على القولين جميعاء لصدق الرقاب على شراء العبد و إعتاقه. و على إعانة المكاتب على مال الكتابة. قوله: وَ الْعْارِمِينَ هم 
الذين ركبتهم الدّيون و لا وفاء عندهم بهاء ولا خلاف فى ذلك إِلَا من لزمه دين فى سفاهة فإنه لا يعطى منها و لا من غيرها إلا 
أن يتوب. و قد أعان النبى صِلَى الله عليه و سلّم من الصدقة من تحمل حمالة؛ و أرشد إلى إعانته منها. قوله وَ فى سَبيل اللَهِ هم 
الغزاة و المرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون فى غزوهم و مرابطتهم» و إن كانوا أغنياء» و هذا قول أكثر العلماء. و قال ابن 
عمر: هم الحجاج و العمار؛ و روى عن أحمد و إسحاق أنهما جعلا الحج من سبيل الله. و قال أبو حنيفة و صاحباه: لا يعطى 
الغازى إلا إذا كان فقيرا منقطعا به. قوله و ابْن السّبيل هو المسافره و السبيل: 

الطريق؛ و تسب إلبها المسافر لملازمتة إياهاء و المراد: الذئ انقطعت به الأسباب فى سفره عن بلده؛ و مستقره. فإله يعطى مها و 
إن كان غنيا فى بلده» و إن وجد من يسلفه. و قال مالكك: إذا وجد من يسلفه فلا يعطى. 

قوله قَرِيضَ ةٌ مِنّ الله مصدر مؤكدء لأن قوله إِنّمَا الصَدَّقاتٌ لِلُْفَراءِ معناه: فرض اللّه الصدقات لهم. و المعنى: أن كون الصدقات 
مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لا-زم؛ فرضه الله على عباده و نهاهم عن مجاوزته وَ اللَهُ عَلِيعٌ بأحوال عباده حَكيمٌ فى 
أفعاله؛ و قيل: إن قَرِيضَّ ةٌ منتصبة بفعل مقدّرء أى: فرض الله ذلكك فريضة. قال فى الكشاف: فإن قلت لم عدل عن اللام إلى فى 
فى الأربعة الآخرة؟ قلت: للإيذان بأنها أرسخ فى استحقاق التصدّق عليهم ممن سبق ذكره؛ و قيل: النكتة فى العدول: 

أن الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا به كما شاؤواء و فى الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم؛ بل 
يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة فى الصفات التى لأجلها استحقّوا سهم الزكا كذا قيل. 

وقد أخرج البخارى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: 
١بينما‏ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذى الخويصرة التيمى فقال: اعدل يا رسول الله فقال: وبحك, و 
من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ائذن لى فأضرب عنقه فقال النبى صَلَى الله عليه و سلم: دعه؛ فإن له أصحابا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» و صيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرمية». الحديث» حتى قال: و فيهم 
نزلت و مِنّْهُمْ مَنْ يَلمزك فِى الصَّدَّقاتِ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله وَ مِنْهُمْ مَنْ يلمك 
قال: 

يرزؤكء يسألك. و أخرج ابن المنذر عن قتادهُ قال: يطعن عليكك. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: 

لما قسم النبىَ صلى الله عليه و سلم غنائم حنين سمعت رجلا يقول: إن هذه لقسمة ما أريد بها الله» فأتيت النبى صلى الله عليه و 
سلم و ذكرت ذلكك له. فقال «رحمة الله على موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر, و نزل وَ مِنْهُمْ مَنْ يلمك فِى الصَّدَّقاتٍ . و 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نسخت هذه آي كل صدقة فى القرآن 
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إنّمَا الصّدَّقاتٌ لِلْمَفَراءِ الآية. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و أبو الشيخ عن حذيفة 
فق أقولة إننا العكافاك للفقراء الآبة قان: إن فحت جدلنها فى -صعك: ولحو رن الأسكافق الثفاتية التى سمي الله أو متتفين: أو 
ثلاثة. و اخرج ابن أبى شيبة عن أبى العالية و الحسن و عطاء و إبراهيم و سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن المنذر و النحاس عن 
ابن عباس قال: الفقراء: فقراء المسلمين» و المساكين: الطوّافون. و أخرج عبد الرزاق و ابن العتدن ابن أي حاتم و النحاس و أبو 
الشيخ عن قتادٌ قال: 

الفقير: الذى به زمانة» و المسكين: المحتاج الذى ليس به زمانة. و أخرج ابن أبى شيبة عن عمر فى قوله إِنَّمَا الصَّدّقَاتٌ لِلْففّراء 
قال: هم زمنى أهل الكتاب. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله و الْعامِلِينَ عَلَيِها قال: السعاة أصحاب الصدقة. و أخرج 


ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله وَ الْمُوَلَّمَدُ قلُوبْهُمْ قال: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قد 
أسلمواء و كان يرضخ لهم من الصٌدقاتء فإذا أعطاهم من الصَّدقَهُ فأصابوا منها خيرا قالوا: هذا دين صالح, و إن كان غير ذلكك؛ 
عابوه و تركوه. و أخرج البخارى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى سعيد قال: بعث على بن أبى طالب من اليمن إلى النبئّ 
صلَى الله عليه و سلّم بذهيبة فيها تربتها »١١‏ فقسمها بين أربعة من المؤلفة: الأقرع بن حابس الحنظلى» و علقمة بن علادثة 
العامرىء و عبينة بن بدر الفزارى» و زيد الخيل الطائى؛ فقالت قريش و الأنصار: يقسم بين صناديد أهل نجد و يدعنا؟ فقال النبى 
صلى الله عليه و سلّم: «إنما أتألّفهم». و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الزهرى أنه سئل عن 
المؤلفة قلوبهم قال: من أسلم من يهودى أو نصرانيّ» قلت: 

و إن كان موسرا؟ قال: و إن كان موسرا. و أخرج هؤلاء عن أبى جعفر قال: ليس اليوم مؤلفة قلوبهم 

و أخرج هؤلاء أيضا عن الشعبى مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: وَ فى الرّقاب قال: 

هم المكاتبون. و أخرج ابن المنذر عن النخعى نحوه. و أخرج أيضا عن عمر بن عبد الله قال: سهم الرقاب نصفان: نصف لكل 
مكاتب ممن يدّعى الإسلام؛ و النصف الآدخر يشترى به رقاب من صِلَى و صام و قدم إسلامه من ذكر و أنثى يعتقون لله. و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و أبو عبيد و ابن المنذر عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته فى الحجٌ و أن يعتق 
منها رقبة. و أخرج ابن أبى شيبة عن الزهرى أنه سئل عن الغارمين قال: أصحاب الدين. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى جعفر فى قوله وَ الْعَارِمِينَ قال: هو الذى يسأل فى دم أو جائحة تصيبه وَ فِى سَبيل اللّهِ قال: هم 
المجاهدون و ائْن السّبيل قال: المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 

ابن السبيل هو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين. و أخرج ابن أبى شيبةُ و أبو داود و ابن ماج و ابن المنذر و ابن مردويه عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم «لا تحلّ الصَدقهُ لغني إلا لخمسة: العامل عليهاء أو الرجل اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله أو مسكين تصدّق عليه فأهدى منها 


.)١(‏ يعنى أنها غير مسبوكة؛ لم تخلص من ترابها. 
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لغنق». و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و الترمذى عن عبد الله بن عمر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال «لا تحل الصدقة لغني 
ولا لذى مرّهُ سوىٌ». و أخرج أحمد عن رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فذكر مثله. 

و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و النسائى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال: أخبرنى رجلان أنهما أتيا رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم فى حتجة الوداع و هو يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا البصر و خفضه فرآنا جلدينء فقال: «إن شئتما أعطيتكماء و 
لا حظ فيها لغنيّ و لا لقوىٌ مكتسب). 

[سورة التوبة (8): الآيات ١ع‏ الى عع] 

وكيم اليك زافق ويتراوكاقو اقل الشغر لكو فزق اللو يزو للمزبيق و رك للذيق اخرزيتك والزين 
ُؤدُونُ رَسُوْلَ الله لَهُمْ ترذاث أليع )2١(‏ يَخَلفون بال كم ليزضُوكع و اللو وَسُولَه أن أن يُْضُوة إنْ كاثوا مؤْمنِينَ (65) أل 
بعلمو أن من يُحادد الله وَسوَُ نَل نار جنم خالتهاً فيها ذلك الْحَزى الْعظيم (مع) جف د المتافقوث أن َرّلَ علتِهِمْ سُورَة 
نّهُمْ بما فى قَلُوبهمْ قل اسْتَهْزوًا إِنَّ الله مُحْرِجٌ ما تَدَّرُونَ (66) وَ لَْنْ سَألْتَهُْ لفون إنّما كنا نَخُوضٌ و تَلْعَبُ قُلْ أ بالِّ وَ آياته 


وَ رَسُولِهِ كتكم تَستهزِؤنَ () 

لا تَعمَذِرُوا قد كَمَرْتع بَعدَ إيماذكغ إِنْ تَعْتُ عَنْ طائِقةُ ونكع تُعَذّبِ طائقَة بأنُّعْ كانُوا مُجْرمِينَ (69) 

لودو يج نات وك سكا عكري ساك الداوكيواو الاير وزاك الو كارا ترون بحي على لجل وز وم 
على وجه الطعن و الذم: ل د : يقال: رجل أذن: إذا كان يسمع مقال كل أحدء يستوى فيه الواحد و الجمع و 
مرادهمء أقمأهم الله أنهم إذا آذوا النبئ و بسطوا فيه ألسنتهم, و بلغه ذلكك اعتذروا له» و قبل ذلكك منهمء لأنه يسمع كل ما يقال 
له فيصدّقهء و إنما أطلقت العرب لاجر مح ١‏ ارو الماك 11 درا لوارمة ليم معيزة اجرج الوه لامي 
حتى كأن جملته أذن سامعة» و نظيره ه قولهم للربيئة: عين» و إيذاؤهم له هو قوله: 1ذة أنهو تسوه إن انيعي ةق كل ينا قال 
لهء ولا يفرق بين الصحيح و الباطلء اغترارا منهم بحلمه عنهم؛ و صفحه عن جناياتهم كرما و حلما و تغاضياء ثم أجاب اللّه عن 
قولهم هذاء فقال: قل أَذّنَ تَهر لَكُمْ بالإضافة على قراءة الجمهور. و قرأ الحسن بالتنوين» و كذا قرأ عاصم فى رواية أبى بكر عنهء 
كأنه قيل: نعم هو أذنء و لكن نعم الأذن هوء لكونه: 

أذن خير لكمء و ليس بأذن فى غير ذلكك» كقولهم: رجل صدقء يريدون الجودة و الصلاح. والمعنى: أنه + يسمع الخير و لاا يسمع 
القيتو قوف د03 سكرة الدالهواضمهات شير كرثه ادن شيو رتولة: 

يُؤْمِنٌ بالل و يُؤْمنٌ للْمَؤْمنِينَ أى: يصدّق باللّه و يصدّق المؤمنين لما علم فيهم من خلوص الإيمان» فتكون اللام فى لِْمُؤْمِينَ 
للتقوية» كما قال الكوفيون» أو متعلقة بمصدر محذوفء كما قال المبرد. و قرأ الجمهور وَ رَحْمَِةٌ بالرفع عطف على أذن. و قرأ 
حمزة بالخفض عطفا على خير. و المعنى على القراءة الأولى: هو أنه أذن خيرء و أنه هو رحمة للمؤمنينء و على القراءة الثانية: أنه 
أذن خير» و أذن رحمة. قال النحاس: و هذا عند أهل العربية بعيد» يعنى قراءةً الجر لأنه قد تباعد بين الاسمين» و هذا يقبح فى 
المخفوض. و المعنى: أن 
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النبى صلّى الله عليه و سلّم أذن خير للمنافقين وَ رَحْمَةُ لهم» حيث لم يكشف أسرارهم. و لا فضحهم. فكأنه قال: 

هو أذن كما قلتم لكنه أذن خير لكم. لاحو شام لو اقولي جب ا توح وبروينا بعر وا امبرو برضل وا إلا كارا 
قصدوا به المذمةء و التقصير بفطنته» و معنى لِلينَ آمنُوا نكم أى: الذين أظهروا الإيمان؛ و إن لم يكونوا مؤمنين حقيقة وَ الَذِينَ 
يؤذُونَ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه و سلّم بما تقدّم من قولهم: هو أذن» و نحو ذلكك مما يصدق عليه أنه أذية لرسول الله صلّى الله 
عليه وسلم لَهُعْ عَذَاتٌ أي أى: شديد الألم: وقرأ ابن أبى عبلة: وَ وَحْمَةٌ للْمَؤمتِينَ بالتصب على أنها عل لمعلل محذوق؛ أى: و 
رحمة لكم يأذن لكم. ثم ذكر أن من قبائح المنافقين إقدامهم على الأيمان الكاذبة» فقال: يَتْلِقُوتٌ ببالله كم ليوْض وكم و 
الخطاب للمؤمنين. و ذلكك أنّ المنافقين كانوا فى خلواتهم يطعنون على المؤمنين» و على النبى صِلَى الله عليه و سلّمء فإذا بلغ 
لكك إلى وستول الله و إلى المؤمنين جاء المنافقون فحلفوا على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهمء قاصدين بهذه الأيمان الكاذبة أن 
روا رشتول الله ومن معد من المؤمنين» فتعق الله لكك عليهه:وقال: و الهو وَسُولهُ أعق أن يوضوة أى: هما أحق بذلك من 
إرضاء المؤمنين بالأيمان الكاذبة» فإنهم لو اتقوا الله و آمنوا به؛ و تركوا النفاق لكان ذلكك أولى لهم, و إفراد الضمير فى 
يرضوه: إما للتعظيم للجناب الإلهيّ بإفراده بالذكر؛ أو لكونه لا فرق بين إرضاء الله و إرضاء رسوله؛ فإرضاء الله إرضاء لرسوله؛ 
أو المراد: الله أحق أن يرضوه و رسوله كذلك, كما قال سيبويه» و رجحه النحاس؛ أو لأن الضمير موضوع موضع اسم الإشارة 
(الميضاوية الوه الو ادس و الجتندق أن الصعير راح إلى بسنا كور ربعو لاق ليها واقال العراء لمعي زو رنتولة الخق أن 


2 فو-2 


يرضوه وَ الله افتتاح كلا-م كما تقول: ما شاء الله و شئتء و هذه الجملة أعنى وَ اللَهُ وَ رَدُ له اك اء 1و دفي سينا 


على الحالء و جواب إِنْ كانُوا مُؤْمنِينَ محذوفء أى: إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله و رسوله. قوله ألم يَعلّمُوا أن مَنْ يُحاددٍ الهو 
رشولة أن له ناو خوك قرأ التحسي و ابن خم .ل تعلموا بالقوقية: ل ا ل 
فى حد كالمشاققة: يقال: حادٌ فلان فلانا: أى: طاو أ ند عبرا نا له لارضك قر] الحسهون + بفتح الهمزة هُ على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء أى: فحق أن له نار جهنم. و قال الخليل و سيبويه: إن «أن" الثانية مبدلة من الأولى» و زعم المبرد أن هذا القول مردود. 
و أن الصحيح ما قال الجرمى: أن الثانية مكرّره للتوكيد لما طال الكلام. و قال الأخفش: 

المعنى فوجوب النار له و أنكره المبرد و قال: هذا خطأ من أجل أن «أن» المفتوحة المشدّدة لا يبتدأ بها و يضمر الخبر. و قرئ 
بكسر الهمزٌ. قال سيبويه: و هى قراءة جيدة» و أنشد: 

و أنّى إذا ملت ركابى مناخهافإنى على حظى من الأمر جامح 

و انضاك اند عن السال» و الاشارة بقؤليةة لكف الى ما د كر ف العتاافته وهو ةا وار الي الْعَظِيمُ أى: الخزى البالغ 
إلى الغاية الى لايق الها عيرى :ونه النذل و الهوان» قولهء ج12 و 'المنافقوة أذ تترّن علفهع شور قبل: هو كبر و .لين بامرد.و 
قال الرّجَاج: معناه: ليحذر. فالمعنى على القول الأوّل: أن المنافقين كانوا يحذرون نزول القرآن فيهم. و على الثانى: الأمر لهم بأن 
يحذروا ذلك» 
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و أن كلق موزهم ضيه أغزةامن أن صرله و يجوز على قول سديوية أن يكوق فى وهم عقف على كقلدير من و إعتالهاء و 
يجوز أن يكون النصب على المفعولية» وقد أجاز سيبويه: حذرت زيداء و أنشد: 

حدو: أمؤوا لايرو امنا لمن تتحد ين الأفنا د 

رف ب لضت على لتر ةليزه برسي علروة أ على الدرمون في 013 الطااظي على إن صميو وتيتو ولاو 
أن تكوزن القحيين المتانقيق أ : فى شأنهم تْنُهُعْ أى: المنافقين بما فِى قَلَوبِهمْ مما يسرّونه فضلا عما يظهرونه و هم و إن كانوا 
عالمين بما فى قلوبهم؛ فالمراد من إنباء السورة لهم: اطلاعهم على أن المؤمنين قد علموا بما فى قلوبهم؛ ثم افيا لوبو لدان 
يجيب عليهم» فقال: قُلٍ اشْمَهزوًا إنَّ لله مُخْرِج ما تَثِذَرُونَ هو أمر تهديدء أى: افعلوا الاستهزاء إن الله مخرج ما تحذرون من 
ظهوره حتى يطلع عليه المؤمنون» إما بإنزال سورة؛ أو بإخبار رسوله بذلككء أو نحو ذلكك. قوله: وَ لَئْنْ ماله لَيقُولنٌ إنّما كن 
نُحُوض و َلْعَبٌ أى: و لئن سألتهم عما قالوه من الطعن فى الدينء و ثلب المؤمنين بعد أن يبلغ إليكك ذلكك؛ و يطلعكك اللّه عليه 
ليقولنّ: إنما كنا نخوض و نلعبء و لم نكن فى شىء من أمركك و لا أمر المؤمنين» ثم أمره الله أن يجيب عنهم فقال: ل أ بالله و 
آياته وَ رَسُوَلهِ ا نَم تَهزِؤٌنَ و الاستفهام للتقريع والتوبيخ. و أثبت وقوع ذلك منهم و لم يعبأ بإنكارهم, لأنهم كانوا كاذبين 
فى الإنكارء بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهم حيث جعل المستهزا به. و الباء لحرف النفى؛ فإن ذلك إنما يكون بعد 
وقوع الاستهزاء و ثبوته» ثم قال: لا تَعْمََذِرُوا نهيا لهم عن الاشتغال بالاعتذارات الباطلةً» فإن ذلكك غير مقبول منهم. وقد نقل 
الواحدى عن أئمة اللغهٌ أن معنى الاعتذار: محو أثر الذنب و قطعه. من قولهم: اعتذر المنزل» إذا درس» و اعتذرت المياه إذا 
انقطعت قد كَفَرُْمْ أى: أظهرتم الكفر بما وقع منكم من الاستهزاء المذكور بَعْدَ يمام أى: بعد إظهاركم الإيمان مع كونكم 
تبطنون الكفر إِنْ تَغِصُ عَنْ طَائِقَةُ مكح و هم: من أخلص الإيمان و تركك النفاق و تاب عنه. قال الزجاج: الطائفة فى اللغة 
الجماعة. قال ابن الأنبارى: و يطاق لفظ الجمع على الواحد عند العرب تُعَذَّثْ طَائِقَةٌ سبب بِأنّهُْ كانُوا مُجْرِمِينَ مصرّين على 
النفاق لم يتوبوا منهء قرئ نعذب بالنونء و بالتاء الفوقية على البناء للمفعول و بالتحتية على البناء للفاعل» و هو اللّه سبحانه. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال كان تل بوذ الروك راي رول اللشهيلى اللداعليه :و 


حطس لج جا نويرة ميدق زرو ديه و نوراق لويم إنما محمد أذن. 

من حدثه بشىء صدقه. فأنزل الله فيه: وَ مِنّْهُمُ الَذِينَ دو الك 3 بورق قن أذ الذي و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: 
اجتمع ناس من المنافقين فيهم خلاس بن سويد بن صامتء و مخشى بن حمير و وديعة بن ثابت» فأرادوا أن يقعوا ذ فى القع ضلى 
الله عليه و سلمء لل ل ا ل 


يدها فول َ مِنّْهُمُ الّذِينَ يؤْدُونَ الب الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه عن ابن عباس 
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يعنى: أنه يسمع من كل أحد. قال الله تعالى: أذ حير لَكمْ يُؤْمِنُ باللّوَ يُؤْمِنٌ ِلْمَؤْمِنِينَ يعنى: 
يصدق باللّه ويصدّق المؤمنين. و أخرج الطبرانى و ابن عساكر و ابن مردويه عن عمر بن سعد قال: في أنزلت هذه الآية وَ 
شراوة 34 311 ولك معد رو ملف #اشيم اعاديك أقل (المديفة قاتيز لني على للد علي وبا بارت في كانوا 
يتأذون بعمير بن سعد, و كرهوا مجالسته. و قالوا: هُوَ أَذنٌ فأنزلت فيه. 
و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن قتادهً قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: و الله إنّ هؤلاء لخيارنا و أشرافناء و لثن 
كان ما يقول محمد حقا لهم شرٌ من الحمير» فسمعها رجل من المسلمين فقال: و الله إن ما يقول محمد لحق, و لأنت شرٌ من 
الحمار» فسعى بها الرجل إلى نبي الله صلَى الله عليه و سلّم فأخبره. فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملكك على الذى قلت؟ 
فجعل يلتعن» و يحلف باللّه ما قال ذلكك, و جعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق» و كذب الكاذبء فأنزل الله فى 
ذلك: يَحْلُِونَ باللّهِ كم لِيَدْضُوكع الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى مثله. و سمى الرجل المسلم عامر بن قيس من 
الأنضار..و أخرج أبو الشيخ عن الضحاكك أ لَع يَعلمُوا أنّهُ مَنْ بتحادد الله وَرَسُولَهُ يقول: يعادى الله و وسوله. و أخرج ابن أبى 
شيبة» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: يَحْدَّرٌ الْمُنافِقَونَ اليه قال: 
يقولون القول فيما بينهم» ثم يقولون عسى الله أن لا يفشى علينا هذا. و أخرج أبو نعيم فى الحلية عن شريح ابن عبيد أن رجلا 
قال لأبى الدرداء: يا معشر القراء! ما بالكم أجبن منا و أبخل إذا سئلتم» و أعظم لقما إذا أكلتم؟ فأعرض عنه أبو الدرداء» و لم 
يردٌ عليه بشىء» فأخبر بذلك عمر بن الخطاب. فانطلق عمر إلى الرّجل الذى قال ذلكك, فأخذه بثوبه و خنقه و قاده إلى النبيّ 
صلَى الله عليه و سلّم فقال الرجل: إِنْما كنا نخوض و نلعبء فأوحى الله إلى نبيه صلَى الله عليه و سلّم: وَلَئْنْ سَالْمَهُعْ لَيَقُولنّ إِنّما 
كنا نَحُوض و تَلْعَبُ و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ» و ابن مردويه عن عبد اللّهِ ابن عمر قال: قال رجل فى غزوة 
تبوك فى مجلس يوما: 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطوناء و لا أكذب ألسنة؛ و لا أجبن عند اللقاء» فقال رجل فى المجلس: كذبت؛ و لكنكك 
منافق» لأخبرنٌ رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فبلغ ذلكك رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و نزل القرآن. 
قال عبد اللّه: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلَى الله عليه و سلم و الحجارة تنكبه و هو يقول: يا رسول اللّه! إنما كنا 
نخوض و نلعبء و النبى صنَّى الله عليه و سلّم يقول: أ بالل و آياتِه وَ وَسُولِهِ كنممْ تَِمَهِْؤّنَ و أخرجه ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم» و العقيلى فى الضعفاءء و أبو الشيخ, و ابن مردويه؛ و الخطيب فى رواية مالك عن ابن عمرء فقال: رأيت عبد الله بن أب 
ورياك اماد يئاور وسار الج كله ولعو ).لخر ا الخرقي واللتس وي التي يداي الله 
عليه و سلم يقول: أ بالل وآ ياته وَ رَسُولِهِ كنم تَسْتَهزِؤٌنَ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ فى الآيهُ قال: 
بينما رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى غزوة إلى تبوكك؛ و بين يديه أناس من المنافقين» فقالوا: أ يرجو هذا الرجل أن تفتح له 


قصور الشام و حصونها؟ هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه على ذلككء فقال نبى الله صلى الله عليه و سلم: احبسوا على هؤلاء 
الركبء فأتاهم فقال: قلتم: كذاء قالوا: 

يا نبي الله إِنْما كنا نخوض و نلعبء فأنزل الله فيهم ما تسمعون. و قد روى نحو هذا من طرق عن جماعة 

فتح القدير» ج 7 ص: 617 

من الصّحابة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنْ تَغْفٌ عَنْ طائِمَةٌ قال: الطائفة: الرّجل و النفر. 


[سورة التوبة (8): الآيات /اع الى ]//١‏ 


الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافقاتٌ بَْضّ هُمْ مِنْ بتغض بَأمْرُونَ بالْمَْكر وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمَعرُوفٍ و يَفْبِضُونَ أَِدِيَهُع نَسُوا الله ديهم إنَّ الْمُنافِقِينَ 

هم الْفاسئوة (باغ) وَع الله الْمَنافقينَ و َالْنافقاتِ و الْكمَرَ نار هنم خالتدينَ فبها هى عب هخ وَلعنَهُم لله وَلهُمْ داب مُقِيم 

68 كَالِينَ بن يكم كاثوا أَضَدٌ ينك َوه و أكتر نوالا وَ أؤلاداً فاش جَمْتَعُوا بحلاقهم فاش مَمتَغتم حرم ع اد 

بن فيكم بتَلاتِهم وَ طم كَالذِى خاضوا أوليكك عبطت أَغمالّهُمْ فى اليا وَالآِرة و أولبكك هم الْحارُونَ (4) أ لَم ته 

َأ ِنَم قله قَؤم وح و عاد و مود و قَؤم إثراهيم وَ أَض حاب مَردْيَنَ وَ الْمُؤتَفِكاتٍ أتتهُع لهم بالبئناتِ قَما كان الله 

لِيِظلِمَهُمْ وَ لكنْ كائوا أَنْفُسَهُع يَظْلِمُوَ 0/٠(‏ 

قوله: الْمُنانِقونَ وَ الْمُافِاتُ بَعْضّ هُمْ مِنْ بتغض ذكر هاهنا جملة أحوال المنافقين» و أن ذكورهم فى ذلكك كإنائهم؛ و أنهم 

متناهون فى النفاق و البعد عن الإيمان, و فيه إشارة إلى نفى أن يكونوا من المؤمنين» و ردّ لقولهم: وَ يَحْلِفُونَ بالل ه إنَهُمْ لمتكم 

لعل تكد المع وار عكيا ان لوو لجال الجايق تال 

لس سي ا ا ا هذا متصل بقوله 
ِقُونَ الله إن لَمِنْكُمْ و ما هُمْ نكم أى: ليسوا من المؤمنين» و لكن بعضهم من بعضء أى: متشابهون فى الأمر بالمنكر و 

الل 0 

يشيحون فيما ينبغى إخراجه من المال فى الصَدقةٌ و الضّلمهُ و الجهاد» فالقبض كاي عن الشيٌ» كما أن البسط كناية عن الكرم» و 

النسيان: التركك؛ أى: تركوا ما أمرهم به فتركهم من رحمته و فضله لأنّ التسيان الحقيقى لا يصمح إطلاقه على اللّه سبحانه» و 

إنما أطلق عليه هنا من باب المشاكلة المعروفة فى علم البيان» ثم حكم عليهم بالفسق, أى: الخروج عن طاعة الله إلى معاصيه؛ و 

هذا التركيب يفيد أنهم هم الكاملون فى الفسق. ثم بين مآل حال أهل النفاق و الكفر بأنه: نار جَهَنّم و خَالِدِينَ فيها حال مقدّرة» 

أى: 

مقدّرين الخلود؛ وفى هذه الآيهُ دليل على أن: وعد يقال فى الشرء كما يقال فى الخير هى حَسْبهُمْ أى: كافيتهم لا يحتاجون إلى 

زيادة على عذابهاء و مع ذلكك فقد لَعَنَهُمْ لله أى: طردهم و أبعدهم من رحمته و لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم أع: نوع آخر من العذاب دائم 

لذ جلككه عزه :فول: 1ر2 ين تله سبد حال السافقين بالكفار اللين عانوا من ملهو ملتنا من الفينة إلى لاود 

الكاف محلها رفع على خبرية مبتدأ محذوفء. أى: أنتم مثل الذين من قبلكم أو محلها نصبء أى: فعلتم مثل فعل الذين من 

قبلكم من الأمم. و قال الرّجَاجٍ: التقدير: وعد الله الكفار نار جهنم وعدا كما وعد الذين من قبلكم؛ 
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و قيل المعنى: فعلتم كأفعال الذين من قبلكم فى ترك الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر. فحذف المضاف. 

ثم وصف حال أولئكك الكفّار الذين من قبلهم؛ و بين وجه تشبيههم بهمء و تمثيل حالهم بحالهم؛ بأنهم كانوا أشدّ من هؤلاء 


المنافقين و الكفار المعاصرين للنبى صِلَّى الله عليه و سلم قُوَةَ وَ أْكتَر أَموانًا وَ أؤلادا فَاسْتَمْتَعُوا أى: تمتعوا بحَلاقِهِمْ أى: نصيبهم 
الذى قدّره الله لهم من ملاذ الدنيا فَاسْتَمتَعْتُمْ أنتم بحَلاقَكمْ أى: 

نصيبكم الذى قدّره الله لكم كما اسِجَفتع الّذِينَ مِنْ قَِلكُمْ بحَلاقِهمْ أى: انتفعتم به كما انتفعوا بهء و الغرض من هذا التمثيل ذمّ 
هؤلاء المنافقين و الكفار بسبب مشابهتهم لمن قبلهم من الكفار فى الاستمتاع بما رزقهم الله. 

وقد قيل: مافائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق فى حقٌّ الأولين مره ثم فى حقّ المنافقين ثانياء ثم تكريره فى حقّ الأوّلين ثالنا؟ و 
أجيب بأنه تعالى ذم الأوّلين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء و حرمانهم عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم فى تلكك 
الحظوظء فلما قرّر تعالى هذا؛ عاد فشبه حال المنافقين بحالهم؛ فيكون ذلك نهاية فى المبالغة. قوله وَ خض مُمْ كَالّذِى خاضوا 
معطوف على ما قبله» أى: كالفوج الذى خاضواء أو كالخوض الذى خاضوا؛ و قيل: أصله كالذين؛ فحذفت النونء و الأولى أن 
يقال: إن الذى: اسم موصول مثل: من و ماء يعبر به عن الواحد و الجمع. يقال: خضت الماء أخوضه خوضا و خياضاء و الموضع: 
مخاضة. و هو ما جاز الناس فيه مشاه و ركباناء و جمعها: المخاض و المخاوض؛ و يقال منه: خاض القوم فى الحديث؛ و 
تخاوضوا فيه أى: تفاوضوا فيه» و المعنى: خضتم فى أسباب الدنيا و اللهو و اللعب؛ و قيل: فى أمر محمد صِلَى الله عليه و سلم 
بالتكذيب, أى: دخلتم فى ذلكك. و الإشارة بقوله: 0 إلى المتصفين بهذه الأوصاف من المشبهين» و المشبه بهم حبطتٌ 
أَعْمالّهُمْ أى: بطلت: و المراد بالأعمال: ما عملوه مما هو فى صورة طاعةء لا هذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصى؛ و 
معنى: فى الدّنْيا وَ الْآخِرَةْ أنها باطلة على كل حالء أما بطلانها فى الدنيا: فلأن ما يترتب على أعمالهم فيها لا يحصل لهم؛ بل 
يصير ما يرجونه من الغنى فقراء و من العزّ ذلاء و من القَوَّهُ ضعفا؛ و أما فى الآخرة: فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار» و لا ينتفعون 
فى ءانما عملوه من الأعمال التى يظنوئهاً طاعة :وقربة و أوليك ا الخايدروة أى: المتمكنون فى الخستراق الكاطلوت فياف 
ادذنا لكي لاني أن« السياشية نا الور ين قزيع أى تعره الى الد ناذه زاهونا نوها فدر اي و العافت 
حالهم بحالهم فيما سلف على الإجمال فى المشبه بهم ذكر منهم هاهنا ست طوائفء قد سمع العرب أخبارهم؛ لأن بلادهم و هى 
الشام قريبة من بلاد العرب» فالاستفهام للتقرير» و أوّلهم: قوم نوح و قد أهلكوا بالإغراق» و ثانيهم: قوم عاد و قد أهلكوا بالريح 
العقيم» و ثالثهم: 

قوم ثمود وقد أخذوا بالصيحة: و رابعهم: قوم إبراهيم و قد سلط الله عليهم البعوضء و خامسهم: أصحاب مدين» و هم قوم 
شعيب و قد أخذتهم الرجفة. و سادسهم: أصحاب المؤتفكات» و هى قرى قوم لوطء و قد أهلكهم الله بما أمطر عليهم من 
الحجارة؛ و سميت مؤتفكات: لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلهاء و الاثتفاكك: الانقلاب أَتَنْهعْ رُسْلهُْ بالْيّناتِ أى: رسل 
هذه الطوائف الست؛ و قيل: رسل أصحاب المؤتفكات؛ لأن رسولهم لوط؛ و قد بعث إلى كل قرية من قراهم رسولاء و الفاء فى 
قَما كان الله 
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ليَظْلِمَوّحْ للعطف على مقدّر يدل عليه الكلادم» أى: فكذبوهم, فأهلكهم الله فما ظلمهم بذلك, لأمنه قد بعث إليهم رسله 
فأنذروهم؛ و حذروهم و لكنْ كانوا افده يَظْلِمُونَ بسبب ما فعلوه من الكفر بالل و عدم الانقياد لأنبيائه» و هذا التركيب يدل 
على أن ظلمهم لأنفسهم كان مستمرا. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يَأَمرُونَ بالك قال: هو التكذيب. قال: 

وهو أنكر المنكر و يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَْرُوفٍ شهادة أن لا إله إلا الله و الإقرار بما أنزل الله و هو أعظم المعروف. و أخرج ابن أبى 


شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ يَقبضونَ أَيْدِيَهُمْ قال: لا يبسطونها بنفقة فى حق. و أخرج 


ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: نشوا الله فنَيَهُمْ قال: تركوا الله فتركهم من كرامته و ثوابه. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن قتادة فى قوله: كَالّذِينَ مِنْ قيِلِكُمْ قال: صنيع الكفار كالكفار. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و أبو 
الشيخ عن ابن عباس قال: ما أشبه الليلة بالبارحة كَالّذِينَ مِنْ فيكم كانُوا أَضَد مِنْكَمْ قُوَةٌ إلى قوله: وَ حضْكُمْ كَالّذِى خاضوا هؤلاء 
بنو إسرائيل: أشبهناهم؛ و الذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عنه فى قوله: بحَلاقِهِم قال: بدينهم. و أخرجا أيضا عن أبى هريرة قال الخلاق: الدين. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: 
فَاسْتَمْتَعُوا بحَلاقِهِمْ قال: 

بنصيبهم فى الدنيا. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ ضحم كَالّذِى خاضوا قال: 

لعبتم كالذى لعبوا. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن قتادءٌ فى قوله: 

وَ الْمُؤْتَفِكاتِ قال: قوم لوطء ائتفكك بهم أرضهم. فجعل عاليها سافلها. 


[سورة التوبة (8): الآيات ١/ا‏ الى 7/ا] 


وَ الْمُؤْمنُونَ وَ الْمُؤيناتٌ يقش أذلياة بض يَأْمْرُونَ بالْمَغرُوفٍ وَ يَنْهَْنَ تحن الْمدْكر وَ بُقِيِمُونَ الصّلاة وَ يُؤْنُونَ الرّكاةً وَ يُطِيعُونَ 
الله ونوك لفك ف يزحمهم الله إن الله عَِيرٌ حكيم 001 و1 لاني وَالمُؤيداتٍ نات تجْرى ين توه اهار 
خالدينَ فيها وَ مَساكنّ طَيْبَة فى جَنَّاتِ عَدْنِ وَ رضْوانٌ مِنَ الله كبر ذلك هُوَ الْمَوْرُ لَْظِيم (0/1 

وله يقض م أؤلاة بف أى: قلوبهم متحدة فى التوادد» و التحابب؛ و التعاطف بسبب ما جمعهم من أ الدين و مهم من 

الإبسانبالاسكرريق أرضاقع الحيةة كنا ون اوماق مق علي من اللعافف فاه اقزرة بالسدرري أى: بما هو معروف 
فى الشرع غير منكرء و من ذلكك توحيد الل سبحانه و تركك عبادة غيره وَ يَنّْهَوْنَ تحن الْمُنْكرِ أى: عما هو معروف فى الشرع غير 
منكر. و خصص إقامة الصلاة؛ و إيتاء الزكاة بالذكر من جملهٌ العبادات؛ لكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان و الأموالء 
ا ل ي” 
المتصفيق بهذه الأوصاف» و السيق فى سَدة حم حَهُمُ اللّهُ للمبالغة 

فتح القدير» ج 21 ص: 670 

فى إنجاز الوعد إِنَّ الله عَزِيرٌ لا يغالب كيم فى أقواله و أفعاله» ثم ذكر تفصيل ما يدخل تحت الرّحمة إجمالاء باعتبار الرحمة 
فى الدار الآخرة فقال: وَعَدَ الله الْمُْمِِينَ وَ لْمُؤْمناتٍ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تَخيها الْْهَارٌ و الإظهار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير؛ و 
معنى: جرى الأنهار من تحت الجنات» أنها تجرى تحت أشجارها و غرفهاء و قد تقدّم تحقيقه فى البقرة وَ مَساكنّ طَيْبَةَ أى: منازل 
يسكنون فيها من الدرٌ و الياقوت, و جَنَاتِ عَردْنٍ يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به و منه المعدن؛ و قيل: هى أعلى الجنة» و قيل: 
أوسطهاء و قيل: قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبىّ» أو صدّيق» أو شهيد. وصف الجنة بأوصاف: 

الأنؤل: جر الأنهان من تحتهاء و الثانى: أنهم فيها خالدون. و الثالث: طيب مساكنهاء و الرابع: أنها دار عدن أى: إقامة غير 
منقطعةء هذا على ما هو معنى عدن لغة؛ و قيل: هو علمء و التنكير فى رضوان: 

للتحقير» أى: وَ رِضُوانٌ حقير يسير مِنْ رضوان الله أكبرٌ من ذلك كله الذى أعطاهم الله إياه» و فيه دليل على أنه لا شىء من 
النعم و إن جلت و عظمت يمائل رضوان الله سبحانه؛ و أن أدنى رضوان منه لا يساويه شىء من اللذات الجسمانية» و إن كانت 
على غايهُ ليس وراءها غاية» اللهم ارض عنا رضا لا يشوبه سخطء و لا يكدّره نكدء يا من بيده الخير كله دقه و جله و الإشارة 


بقوله: ذلك إلى ما تقدّم مما وعد الله به المؤمنين و المؤمنات هُوَ الْمَورُ الْعَظِيم دون كل فوز مما يعدّه الناس فوزا. 


و قد أخرج أبو الشيخ عن الضحاكك فى قوله: يَأمُرُونَ بالْمَعْرْوفٍ قال: يدعون إلى الإيمان بالل و رسوله؛ و النفقات فى سبيل الله 
و ما كان من طاعة الله وَينّْهَوْتَ عَن الْمَنْكر عن الشركك و الكفر قال: 

الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضة من فرائض الله كتبها اللّه على المؤمنين. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
َف مُمْ أَولياءُ َغض قال: إخاؤهم فى الله يتحابون بجلال الله و الولاية للّه» و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى 
اموي لسعروف: والبري هن المتكر بجي الالسادين ها عل سروق ل التو ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن الحسن قال: سألت 
عمران بن حصين و أبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: 

وَ مَساكنّ طَيدَهُ فى جَنَّاتِ عََدُْنِ قالا: على الخبير سقطتء سألنا عنها رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: «قصر من لؤْلؤه فى 
الجن فى ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء؛ فى كل دار سبعون بيتا من زمرّدهُ خضراءء فى كل بيت سبعون سريراء على 
كل سرير سبعون فراشا من كل لونء على كل فراش امرأهُ من الحور العين» فى كل بيت سبعون مائدة» فى كل مائده سبعون لونا 
من كل طعام؛ فى كل بيت سبعون و صيفا و وصيفة فيعطى المؤمن من القوه فى كل غداه ما يأتى على ذلك كله). و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس فى قوله: 

جَنّاتِ عَدْنِ قال: معدن الرجل: الذى يكون فيه: و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: معدنهم فيها أبدا. 

و أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ رِضُوانٌ مِنَ الل أكُبرُ يعنى: إذا أخبروا أن الله عنهم راضء فهو أكبر عندهم من 
اتتحف و التّسنيم. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى سعيد قال: 

قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا و سعديكك و الخير فى يديكك. 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا و ما لنا لا نرضى و قد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك, 
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فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلكك؟ قالوا: يا ربنا و أىّ شىء أفضل من ذلكك؟ قال: أحل عليكم رضوانى» فلا أسخط عليكم 


بعده أبدا). 
[سورة التوبة (8): الآيات / الى ©/] 


ا َه الى جاجد امَو المنافقِين و اط لهم و مأواهم حَهْ ويس الْمة يز (007 يَخمُونَ اله ما قاو لذلا كله 
الْكفْرٍوَ فوا بعد إشلابهم و عَمُوا با لم يناوا وما 4 قَمُوا إل أن أَْاهم الله وَ وَسُولَُ من قط له إن يووا يكك حيرا لع و إن 
يلوا يعذَبْهُمْ الله عَذاباً أليماً فى الدُنْياوَ الْآخرَةٍ و ما لَهُمْ فى الَوْض مِنْ وَلِيّ وَ لا نَصِير (6/) 

الأمر للنبى صِلَى الله عليه و سلّم بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده» و جهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلمواء و جهاد المنافقين 
يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه و يؤمنوا بالله. و قال الحسن: إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهمء و اختاره قتادة. 
قيل فى توجيهه: إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل موجبات الحدود. قال ابن العربى: إن هذه دعوى لا برهان عليهاء و ليس 
العاصى بمنافق» إنما المنافق بما يكون فى قلبه من النفاق دائما؛ لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراء و أخبار المحدودين تشهد 
بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين. قوله: وَ اغْظُ عَليِهِمْ الغلظ: نقيض الرأفة» و هو شدَّة القلب و خشونة الجانب؛ قيل: و هذه الآية 
نسخت كل شىء من العفو و الصلح و الصفح, ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة فقال: يَحْلِفُونَ باللّهِ ما 
قالوا. 

وقد اختلف أئمة التفسير فى سبب نزول هذه الآيهُ» فقيل: نزلت فى الجلاس بن سويد بن الصَّامتء و وديعةٌ بن ثابت» و ذلكك 


أنه لما كثر نزول القرآن فى غزوة تبوكك فى شأن المنافقين و ذمّهم, قالا: لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا و 
ارك عق كام لحمو ختال: له عام عن قسن اخ بو الله ديا لقنادق مسو وا لكة لعديم الحمارهاو اجو عاةه 
بذلكك النبى صلى الله عليه و سلّم, و جاء الجلاس فحلف باللّه أن عامرا لكاذبء و حلف عامر: لقد قال» و قال: اللهم أنزل على 
نبيكك شيئا فنزلت. و قيل: إن الذى سمع ذلكك عاصم بن عدىء و قبل: حذيفة» و قيل: بل سمعه ولد امرأته» أى: امرأة الجلاس» 
و اسمه: عمير ابن سعدء فهمّ الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره. و قيل: إن هذه الآيه نزلت فى عبد الله بن أب رأس المنافقين لما 
قال: ما مثلنا و مثل محمد إلا كما قال القائل «سمن كلبكك يأكلكك» و لَيْنْ رَجَغْنا إلى الْمَدِيئَ لَيَْرِحَنٌ ار مِنْهَاالْدَلَ 01١‏ فأخبر 
النبى صلَى الله عليه و سلّم بذلكك. فجاء عبد الله بن أب فحلف: أنه لم يقله. و قيل: إنه قول جميع المنافقين» و أن الآية نزلت 
فيهم» و على تقدير أن القائل واحد أو اثنان؛ فنسبة القول إلى جميعهم هى باعتبار موافقة من لم يقل و لم يحلف من المنافقين 
لمن قد قال و حلف. ثم ردٌ الله على المنافقين و كذبهم و بين أنهم حلفوا كذباء فقال: وَ لَقَدْ قالوا كلِمَةً الْكفْر و هى ما تقدّم بيانه 
على اختلاف الأقوال السابقة وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهم أى: كفروا بهذه الكلمةٌ بعد إظهارهم للإسلام و إن كانوا كفارا فى الباطن. 
و المعنى: أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم. قوله: وَ هَْمُوا بما لَمْ ينالوا قيل: 


./ المنافقون:‎ .)١( 
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هو همهم بقتل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ليله العقبة فى غزوة تبوكء و قيل: هموا بعقد التاج على رأس عبد اللّهِ بن أبق؛ و 
قيل: هو همٌ الجلاس بقتل من سمعه يقول تلكك المقالة» فأخبر رسول الله صلَى الله عليه و سلّم. قوله: وَ ما تَقَمُوا إَِا أَنْ أَغْناهُمُ 
الله وَ وَسُولَهُ مِنْ قَضْلِهِ أى: و ما عابوا و أنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح و الثناء» و هو إغناء الله لهم من فضله و الاستثناء مفرّغ 
من أعمٌ العامّ» و هو من باب قول النابغة: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهنٌ فلول من قراع الكتائب 

و من باب قول الشاعر: 

ما نقموا من بنى أميهُ انهم يحلمون إن غضبوا 

فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. و قد كان هؤلاء المنافقون فى ضيق من العيش. فلما قدم النبى صلَّى الله عليه و سلّم المدينة 
انسعت معيشتهم و كثرت أموالهم. قوله: فنْ يَُوبُوا كك حيرا لَهُعْ أى: فإن تحصل منهم التوبة و الرجوع إلى الحق يكن ذلكك 
الذى فعلوه من التوبة خيرا لهم فى الدين و الدنيا. و قد تاب الجلاس بن سويدء و حسن إسلامه. و فى ذلك دليل على قبول 
التوبة من المنافق و الكافر. 

وقد اختلف العلماء فى قبولها من الزنديق» فمنع من قبولها مالكك و أتباعه. لأنه لا يعلم صحة توبته إذ هو فى كل حين يظهر 
التوبة و الإسلام وَ إِنْ يَتولُْا أى: يعرضوا عن التوبة و الإيمان يعديو الله تذاباً أليماً فى الدَّنْا بالقتل و الأسر و نهب الأموال وَ فى 
الْآخِرَةُ بعذاب النار و ما لَهُْ فى الْأَرْضِ مِنْ وَل يواليهم وَ لا نَصيرٍ ينصرهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء و ابن أبى حاتم عن كعب بن مالكك قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاس: و الله ئن كان 
هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد فقال: و الله يا جلاس إنكك لأحبّ الناس إلى و أحسنهم عندى 
أثراء و أعزّهم أن يدخل عليه شىء يكرهه؛ و قد قلت مقال لثن ذكرتها لتفضحنك. و لئن سكت عنها لتهلكنى, و لإحداهما أشدّ 
علي من الأخرى» فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم فذكر له ما قال الجلاسء فحلف باللّه ما قال: و لكن كذب على 


عميرء فأنزل الله: 

يَحْلِقُونَ الله ما قالّوا الآبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الدلائل عن أنس بن مالكك قال: سمع زيد ب بن أرقم رجلا من المنافقين يقول و النبى صلَّى الله عليه و سلّم يخطب: إن 
كان هذا صادقا لنحن شرٌ من الحمير؛ قال زيد: هو و الله صادق و أنت شرٌ من الحمارء فرفع ذلكك إلى النبيّ صلَى الله عليه و سلم 
فجحد القائل» فأنزل اللّه: يَحْلِفُونَ باللّهِ ما قالُوا الآآية. 

و أخرج ابن جريرء و الطبرانى؛ و أبو الشيخ, و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم جالسا فى ظل 
عه و ا و لوو ا و ا ل 
المع اروس ف الما تعض أنتث .و أمسابكى؟ قاطلق الرجل فجاء بأضحانة» فخلقوا باللهما قالوا حى جاوز 
عنهمء و أنزل اللّه: يَْلِفُونَ باللِّ ما قالُوا الآيةُ. و أخرج 
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ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادهُ قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلاء أحدهما من جهينة و الآخر من غفار. و كانت 
جهينة حلفاء الأنضار» فظهر الغفارى على الجهتى: فقال عبد الله بن أبن للأوس: 

انصروا أخاكم, و الله ما مثلنا و مثل محمد إلا كما قال القائل: «سمّن كلبكك يأكلكك؛ و الله لَئِنْ رَجغنا إلى الْمَدِيئةُ ليَْرِحِنٌ الأعرٌ 
نا الَذّلَ »1١‏ فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّمء فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف باللّهِ ما قاله» 
فأتزل اللّه: يَحْلفُونَ باللّهِ الآية» و فى الباب أحاديث مختلفة فى سبب نزول هذه الآبة» و فيما ذكرناه كفاية. و أخرج ابن أبى 
حاتم و الطبرانى» و أبو الشيخ» و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: و هَمُُوا بما لَمْ يَنالُوا قال: هم رجل يقال له الأسود بقتل 
النبى صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: وَ هَمُوا بما لَمْ يَنالُوا قال: أرادوا أن يتوؤجوا 
عبد الله ابن أبيَ بتاج. و أخرج ابن ماجة و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ؛ و ابن مردويه و البيهقى فى سننه؛ عن ابن 
عباس قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل ديته اثنى عشر ألفاء و ذلكك قوله: 

وَ ما نموا إَِا أَنْ أعْناهُمٌ الله وَ رَسُولَهُ مِنْ قَضْلِهِ قال: بأخذهم الدّيةُ. 


[سورة التوبة (8): الآيات 4/ الى 4/] 


وَ من رن عاقدة الله ِنْ آتانا مِنْ فَطِْهِ لَصَدَكَنّ وَلَكوئنٌ من الصَّالِحِينَ (00) لما آناهم من قَض يه بها به وَ ولا وَ هم 
مُعِضُونَ (08 فَأعْمبهُْ نفاقاً فى لوبهم إلى يوم يَلَْوَ بما أَشلقُوا ال ما وََدُوه وَ يما كاثوا يعدِبُونَ 000 أ لع يَلوا أن الله 
يَعْلَمُ وهم وَ نَجواهم و أن لل عَلاَمْ الوب (0)8 الي ع يلْمِرُونَ الْمُطوَعِينَ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ فى الصّدَّقَاتٍ وَ الَّذِينَ لاد بج دُونَ إل 
جَهْدَهُعْ ِسْكَرُونَ مِنْهُعْ سَجْر الله مِنْهُعْ وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ (0/8 

اللام الأولى و هى لَيِنْ آتانا الله مِنْ قَضْلِهِ لام القسم» و اللام الثانية» و هى لََصَدَنَ لام الجواب للقسم والشرط: ومع لكَصِدفق 
لنخرج الصدقة» و هى أعمّ من المفروضة و غيرها و لَتَكُورَنٌ مِنّ الصَالِْحِينَ أى: من جملة أهل الصلاح من المؤمنين» القائمين 
بواجبات الدّين» التاركين لمحرماته قَلَمَا آتامُغ مِنْ فَضْلِهِ بَخلُوا به وَ تَوَلَوَا وَ هُمْ مُعْرضُونَ أى: لما أعطاهم ما طلبوا من الرزق 
بخلوا به أى: بما آتاهم من فضله؛ فلم يتصدّقوا بشىء منه كما حلفوا به وَ تَولَْا أى: أعرضوا عن طاعة الله و إخراج صدقات ما 
أعطاهم الله من فضله. وَ الحال أن هُمْ مُعْرضْونَ فى جميع الأوقات» قبل أن يعطيهم الله ما أعطاهم فك الرز قو سدم قزلدة 
َعْقبهُْ نفاقاً فى قلُوبِهمْ إلى بَْء يَلقوَْهُ الفاعل: 


هو اللّه سبحانه» أى: فأعقبهم الله بسبب البخل الذى وقع منهم و الإعراض نفاقا كائنا فى قلوبهم؛ متمكنا منهاء مستمرا فيها إلى 
يَوْم يلقون الله عرّ و جلء و قيل: إن الضمير يرجع إلى البخل؛ أى: فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقا كائنا فى قلوبهم إلى 
نوم يلقون بخلن » أف« جزاء بخلهم: و عق فأغنيه» أن الل« شيحانه عل اللقاق النتمكن قن فلويهن إلى تلك الغابنة عاقية ما 
وقع منهم من البخلء و الباء فى يما أَخْلَقُوا اللَّهَ ما وَعَدُوةُ للسببية» أى: بسبب إخلافهم لما وعدوه من التصدّق و الصلاح» و 
كذلكك الباء 


./ المنافقون:‎ .)١( 
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فى وَ يما كانُوا يَكَذِبُونَ أى: بسبب تكذيبهم بما جاء به رسول الله صلّى الله عليه و سلّم, ثم أنكر عليهم فقال: أ لَمْ يَعْلْمُوا أى: 
المنافقونء و قرئ بالفوقية خطابا للمؤمنين أنَّ الله يَعْلَمُ سرّهُمْ وَ نَجْواهُمْ أى: جميع ما يسرونه من النفاق» و جميع ما يتناجون به 
فيما بينهم من الطعن على النبى صلى الله عليه و سلمء و على أصحابه؛ و على دين الإسلام وَ أن الله عَلامٌ الغيُوب فلا يخفى عليه 
كيين الأشاك المعيظة اناس كا وم هل لكك ما اسع وزعى الكافقية: قولف لذن بلمروت المطوعك الموصوال#شحاه 
النصبء أو الرفع على الذم, أو الجرّ بدلا من الضمير فى سرّهم و نجواهم, و معنى يَلِمِزُونَ يعيبون. وقد تقدّم تحقيقه. و 
المطوّعين: 

أى المتطوّعين, و التطوّع: التبرّع. و المعنى: أنْ المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوّعوا بشىء من أموالهمء و أخرجوه 
للصدقة. فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذاء و يقولون: ما فعلوا هذا إلا-رياءء؛ و لم يكن لله خالصاء و فِى الصَّدَّقاتِ متعلق 
بيلمزونء أى: يعيبونهم فى شأنها. قوله وَ الَذِينَ لا يَجدُونَ إلا جَهْدَهُمْ معطوف على المطوّعين» أى: يلمزون المتطوّعين» و يلمزون 
الذى لا يجدون إلا جهدهم؛ و قيل: 

معطوف على المؤمنين» أى: يلمزون المتطوّعين من المؤمنين» و من الذين لا يجدون إلا جهدهم. و قرئ جهْدَهُمْ بفتح الجيم» و 
الجهد بالضم: الطاقة. و بالفتح: المشقة» و قيل: هما لغتان» و معناهما واحد. وقد تقدّم بيان ذلك. و المعنى: أن المنافقين كانوا 
يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدّقون بما فضل عن كفايتهم. قوله فيس خْرُونَ مِنْهُمْ معطوف على يلمزون» أى: يستهزئون 
بهم لحقارة ما يخرجونه فى الصدقة» مع كون ذلكك جهد المقلّء وغايةُ ما يقدر عليه» و يتمكن منه. قوله: سَجْرَ الله مِنْهُمْ أى: 
جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلكك فسخر الله منهم بأن أهانهم و أذلهم و عذبهمء و التعبير بذلكك من باب 
المشاكلة كما فى غيره؛ و قيل: هو دعاء عليهم بأن يسخر الله بهم كما سخروا بالمسلمين وَ لَهُهْ عَدَابٌ ألِيمٌ أى: ثابت مستمر 
شديد الألم. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و العسكرى فى الأمثال» و الطبرانى و ابن مندةٌ و الماوردى و أبو نعيم و ابن 
مردويه و البيهقى و ابن عساكر عن أبى أمامة الباهلى قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا 
رسول اللّه! ادع اللّه أن يرزقنى مالاء قال: ويلكك يا ثعلبة! قليل تؤدّى شكره. خير من كثير لا تطيقه» قال: يا رسول اللّه! ادع اللّه أن 
يرزقنى مالاء قال: ويحكك يا ثعلبة؛ أما تحبٌ أن تكون مثلى؟ 

فلو شئت أن يسير ربى هذه الجبال معى ذهبا لسارتء فقال: يا رسول اللّه! ادع الله أن يرزقنى مالاء فو الذى بعثكك بالحق إن 
آتانى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه, قال: ويحكك يا ثعلبة قليل تطيق شكره. خير من كثير لا تطيقه» قال: يا رسول اللّه! ادع 
الله تعالى» فقال يا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: الله ارزقه مالا؛ قال: فاتخذ غنما فنمت كما تنمو الدود حتى ضاقت بها 


المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و لا يشهدها بالليل» ثم نمت كما تنمو الدود. 
فتنحى بهاء فكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلمء ثم نمت كما 
تنمو الدود فضاق بها مكانه» فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة و لا جنازة مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ فجعل يتلقى الركبان 
و يسألهم عن الأخبار» و فقده 
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رسول الله صلى الله عليه و سلّم فسأل عنه. فأخبروه أنه اشترى غنماء و أن المدينة ضاقت به و أخبروه خبره. فقال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: ويح ثعلبة بن حاطبء ويح ثعلبة بن حاطبء ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يأخذ الصدقاتء و أنزل خَُذُ 
كل أنوائية 2ك أنه لهت سول لمعا اللاعليم وام جد رجاف او سيقة رجيات دن رن تكنة الخنان 
الضّْ دقات» و كتب لهما أسنان الإبل و الغنم كيف يأخذانها على وجوههاء و أمرهما أن يمرًا على ثعلبة بن حاطبء و برجل من 
بنى سليم» فخرجا فمرًا بثعلبة فسألا الصَدقهُ فقال: أريانى كتابكماء فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية» انطلقا حتى تفرغا ثم مرا إلى» 
فانطلقاء و سمع بهما السّلممى فاستقبلهما بخيار إبله. فقالا: إنما عليك دون هذاء فقال: ما كنت أتقرّب إلى الله إِنّا بخير مالى» 
فقبلاك فلما فرغا مرًا بثعلبة» فقال: أريانى كتابكماء فنظر فيه فقال: ما هذه إِلَا جزية؛ انطلقا حتى أرى رأيى؛ فانطلقا حتى قدما 
المدينة» فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قبل أن يكلمهما: ويح ثعلبة بن حاطبء و دعا للسلميّ بالبركة: و أنزل 
الله وَ مِنّْهُمْ مَنْ عاد اللَّ اثلاث الآيات» قال: فسمع بعض أقارب ثعلبة» فأتى ثعلبة فقال: وبحكك يا ثعلبة! أنزل فيكك: كذا و كذاء 
قال: فقدم ثعلبة على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: 

يا رسول الله خذ صدقة مالى» فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: إن الله قد منعنى أن أقبل منك, فجعل يبكى و يحثى 
التراب على رأسه؛ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: هذا عملك بنفسكك أمرتكك فلم تطعنى» فلم يقبل منه رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم حتى مضى؛ ثم أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر! اقبل منى صدقتى فقد عرفت منزلتى من الأنصارء فقال أبو بكر: لم 
يقبلها رسول الله صِلَى الله عليه و سلم و أقبلها؟ فلم يقبلها أبو بكر؛ ثم ولى عمر بن الخطاب فأتاه فقال: يا أبا حفص! يا أمير 
المؤمنين! اقبل منى صدقتىء قال: و يثقل عليه بالمهاجرين و الأنصار و أزواج النبى صلَى الله عليه و سلّمء فقال عمر: لم يقبلها 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم ولا أبو بكر أقبلها أنا؟ فأبى أن يقبلها؛ ثم ولى عثمان فسأله أن يقبل صدقته, فقال: لم يقبلها 
رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم و لا أبو بكر و لا عمر و أنا أقبلها منكك؟ 

فلم يقبلها منه؛ فهلكك فى خلافة عثمان. و فيه نزلت الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوّعِينَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ فى الصَّدَّقَاتِ قال: و ذلكك فى 
الصَدقهُ» و هذا الحديث هو مروىٌ من حديث معاذ بن رفاعة عن علىٌ بن زيد عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى 
عبد الله بن يزيد بن معاوية عن أبى أمامة الباهلى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن 
ابن عباس فى قوله: وَ مِنْهُمْ مَنْ عاد الله الآيُه و ذلكك أن رجلا كان يقال له: ثعلبة؛ من الأنصار أتى مجلساء فأشهدهم فقال: لئن 
آتانى الله من فضله آتيت كل ذى حقٌ حقه؛ و تصدّقت منه؛ و جعلت منه للقرابة؛ فابتلاه الله فآتاه من فضله فأخلف ما وعذه؛ 
فأغضب الله بما أخلفه ما وعده. فقص اللّه شأنه فى القرآن. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رجلا من الأنصار هو الذى قال 
هذاء فمات ابن عمٌ له فورث منه مالا فبخل به و لم يف بما عاهد الله عليه» فأعقبه بذلك نفاقا فى قلبه إلى أن يلقاه. قال ذلكك 
بما أَخْلَقُوا الله ما وَعَردُوةُ وَ يما كانُوا لكدرون أو البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود قال: لما نزلت آيهُ الصدقة كنا 
نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدّق بشىء كثير» فقالوا: مراء؛ و جاء أبو عقيل بنصف صاعء فقال المنافقون: إن الله لغنق عن 
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صدقة هذاء فتزلت: الّذِينَ يَلْمرُونَ الْمُطْوّعِينَ الآية» و فى الباب روايات كثيرة. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: الّذِينَ 
تلمزون القطوعيق أض: يطعنون على المطوعي:: 


[سورةٌ التوبة (8): الآيات 6١‏ الى 87] 


اشتففز لهُمْ أؤ لا تعفر لَهُْ إن لب ب ا تقد بعاد الو كا ري 
الْفَاسِقِينَ ( فرح الْمََلفُونَ مَفْعدهِمْ لات رَسُولٍ اللَِّوَ روا أن يُجاهِدٌوا بأخوالهم و أَنفْسِهِمْ فى سيل اللو قالوا لا تر 

فى العة قل اعهك أذ ذغوا لو كاثوا بفتهر نّ (1) فَليِضْ كوا فيلا وَ يكوا كثيراً جَاءً بما كانُوا يَكُبِبُونَ (85 فَإِنْ م 
الله إلى طائقة ممع كا موك لِْخروج كَملْ آن دجوا عى أبدا وَآنْ تُقاُوا عى عَدَوًا نكم رَضِكمْ امود أَوْلَ م,ؤ فَاففدُوا 
م الْحالِفِينَ (8) 1 

أخبر الله سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و سلّم بأنّ صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواءء؛ و ذلكك لأ-نهم ليسوا بأهل 
لاستغفاره صِلَى الل عليه و سلّمه و لا للمغفرة من الله سبحانه لهم فهو كقوله تعالى: قل أَنِْقُو طعا أو كزها َْ بتَعْلَ مك ثم 
قال: إِنْ تَسْتغْفِو لَهُْ سَبِعِينَ مََةَ قن يَغْفِرَ الله لَّهُمْ و فيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين و إن أكثر النبى صلّى الله عليه 
و سلم من الاستغفار لهم, و ليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولا كما فى سائر مفاهيم الأعداد؛ بل 
المراد بهذا: المبالغة فى عدم القبول. فقد كانت العرب تجرى ذلكك مجرى المثل فى كلامها عند إرادةٌ التكثير» و المعنى: أنه لن 
يغفر الله لهم؛ و إن استغفرت لهم استغفارا بالغا فى الكثرةً غايةٌ المبالغ. و قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد 
المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه» و يدل لذلكك ما سيأتى عن النبى صلَى الله عليه و سلم أنه قال: لأزيدنٌ على السبعين. و ذكر 
بعضهم لتخصيص السبعين وجها فقال: إِنّ السبعة عدد شريفء لأنْها عدد السموات» و الأرضينء و البحار, و الأقاليم» و النجوم 
السيارة» و الأعضاءء و أيام الأسبوع, فصير كل واحد من السبعة إلى عشرة؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالها. و قيل: خضت السبعون 
بالذكر لأنه صلَى الله عليه و سلّم كبر على عمه الحمزة سبعين تكبيرة» فكأنه قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة بإزاء تكبيراتكك على 
حمزة. و انتصاب سبعين على المصدر كقولهم: ضربته عشرين ضربة. ثم علل عدم المغفرة لهم بقوله: 

ذلك بِأَنّهُمْ كَفَرُوا باللّهِ وَ رَسُولِهِ أى: ذلكك الامتناع بسبب كفرهم باللّهِ و رسوله وَ اللَهُ لا يَهدِى الْقَوْمَ الاب قِينَ أى: المتمرّدين» 
الخارجين عن الطاعة» المتجاوزين لحدودهاء و المراد هتا الهداية الموضلة إلى المطلوب» لآ الهداية التى بمعتى الدلالة و إراءة 
العلرق. م #3 روسيدانه ارعا اخرين با الجاطيي بقال: 

قرح الْمُحَلْفُونَ ؛ : بعَقْعَدَهِم خِلاافٌ رَسُولٍ الله المخلقون: المتروكونء و هم الذين استأذنوا رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم من 
المنافقين» فأذن لهم و خلفهم بالمدينة فى غزوة تبوككء أو الذين خلفهم الله و ثبطهم, أو الشيطانء أو كسلهمء أو المؤمنون» و 
معنى بِمَفعَِهِمْ أى: بقعودهم» يقال: قعد قعودا و مقعدا؛ أى: جلس. و أقعده غيره» ذكر معناه الجوهرى فهو متعلق بفرح» أى: 
فرح المخلفون بقعودهم, و خلاف رسول الله: 
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منتصب على أنه ظرف لمقعدهم. قال الأخفش و يونس: الخلاف بمعنى الخلفء أى: بعد رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و 
ذلك أن جهة الإمام التى يقصدها الإنسان تخالفها جهة الخلفء و قال قطرب و الزجاج: معنى خلاف رسول اللّه: مخالفة الرسول 
حين سار و أقامواء فانتصابه على مفعول له أى: قعدوا لأجل المخالفة» أو على الحال مثل: و أرسلها العراكك» أى: مخالفين له؛ و 


ها قاله عقي يونس قر إن عر كلق رميو ل للد 


قوله: وَ كرمُوا أَنْ بُجاهِدُوا بأمْوالِهم و أَنْمْيَهِمْ فى سَبِيلٍ اللِّ سبب ذلكك الشمّ بالأموال و الأنفس, و عدم وجود باعث الإيمان و 
داعى الإخلا.ص وجود الصارف عن ذلككء و هو ما هم فيه من النفاق» و فيه تعريض بالمؤمنين الباذلين لأموالهم و أنفسهم فى 
سبيل الله لوجود الداعى معهم, و انتفاء الصارف عنهم وَ الوا لا تَنفِرُوا فى الْحَرٌ أى: قال المنافقون لإخوانهم هذه المقالة تثبيطا 
لهم و كسرا لنشاطهم: و تواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله و رسوله؛ ثم أمر الله رسوله صِلَى الله عليه و سلم أن يقول لهم: نارٌ 
هَل أخداعا لو كالوايتهوة والمعنى: 

إنكم أيها المنافقون! كيف تفرّون من هذا الحرٌ اليسير, و نار جهنم التى ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشدّ حرًا مما فررتم منه. 
فإنكم إنما فررتم من حرٌ يسير فى زمن قصيره و وقعتم فى حر كثير فى زمن كبير» بل غير متناه أبد الآبدين و دهر الداهرين. 
فكنت كالشاعى إلى مثعب موائلا من سبل الرّاعد 

وجوات لز فق لو كالوا تفنهوق مقكرة أغئ: لي كانوا يففهوة أنيا كذلكف نينا فعلوا اما فغلوا: 

قوله: قيض يكوا قَلِبلًا وَ يكوا كثيراً هذان الأمران معناهما الخبر» و المعنى: فسيض حكون قليلا و يبكون كثيراء و إنما جىء بهما 
على لفظ الأمر للدلالة على أن ذلكك أمر محتوم لا يكون غيره و قليلا و كثيرا منصوبان على المصدرية أو الظرفية» أى: ضحكا 
قليل و بكاء كثيراء أو زمانا قليلك و زمانا كثيرا جَرْاءٌ بما كانُوا يَكبدَبُونَ أى: جزاء بسبب ما كانوا يكسبونه من المعاصى» و 
انتصاب جزاء على المصدرية» أى: 

يجزون جزاء فَإِنْ رَجَعَكْ اللَهُ إلى طَائِمَةْ مِنْهُمْ الرجع متعدّ كالرد» و الرجوع لازم, و الفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها و إنما قال: 
إلى طائمَةٍ لأأن جميع من أقام بالمدينة لم يكونوا منافقين بل كان فيهم غيرهم من المؤمنين لهم أعذارا صحيحة؛ و فيهم من 
المؤمنين من لا-عذر له ثم عفا عنهم رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء و تاب الله عليهم كالثلاثة الذين خلفواء و سيأتى بيان 
ذلكك. و قيل إنما قال: إلى طائفة: لأن منهم من تاب عن النفاق» و ندم على التخلف فَائبَدنُوك لِْحوُوجٍ معكك فى غزوة أخرى 
بعد غزوتكك هذه قََلْ لهم لَنْ توا معي أبداوَلَْ تقَاُوا م عَدَوًا أى: قل لهم ذلك عقوبة لهم و لما فى استصحابهم من 
المفاسد كما تقدم فى قوله: لَوْ حَرجُوا فيكم ما زادُوكع إلا بانًا. و قرئئ بفتح الياء من معى فى الموضعين. 

و قرئ بسكونها فيهماء و جملة إِنّكمْ رَهِدِتمْ بِلْقعُودِ أَولَ مره للتعليل» أى: لن تخرجوا معى و لن تقاتلوا لأنكم رضيتم بالقعود و 
التخلف أوّل مر و هى غزوة تبوك. و الفاء فى فَاقْعَدُوا مَمَ الْخَالِفِينَ لتفريع ما بعدها على ما قبلهاء و الخالفين: جمع خالف. 
كأنهم خلفوا الخارجينء و المراد بهم: من تخلف عن الخروج. 

و قبل المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين» من قولهم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم» من قولكك خلف 
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اللبن» أى: فسد بطول المكث فى السقاء. ذكر معناه الأصمعى. و قرئ: فَافْعَدُوا مََ الْحَالِفِينَ و قال الفراء: معناه المخالفين. 

و قاد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عروة أن عبد الله رانك و اك ترد عا امكبجها وا !مزه «النر فين 
حوله. و هو القائل: لَبَحْرِجَنٌ َ الع مها الدلَ 1١‏ فأنزل الله استغف لَهُْ أؤ لا تَستغفُِ َهُْ فقال النبى صلّى الله عليه و سلّم: لأزيدنٌ 
على السبعين» فأنزل الله سَواء عَليِه أَشْتَغْفَوتَ لَهُمْ أم لم تَستفْفر لَهُمْ أَنْ يَْفرَ الله لَه 

و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. 

و أخرج أحمد والبخارى و الترمذى و النسائى وابن ماجة و ابن أبى حاتم و النحاس و ابن حبان و ابن مردويه و أبو نعيم فى 
الحلية عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لما توفى عبد الله بن أبِيَ دعا رسول الله صلى الله عليه و سلّم للصلاه عليه فقام 
عليه؛ فلما وقف قلت: أعلى عدو الله عبد الله بن أبِيَ القائل كذا و كذاء و القائل كذا و كذا؟ 


أعدد أيامه» و رسول الله صلَى الله عليه و سلم يتبسم حتى إذا أكثرت قال: يا عمر أخر عنى؛ إنى قد خيرت» قد قيل لى: اس َغْفِْ 
لّهُْ أو لا تَتَغْفِْ لَُع إن تَمَغْفِْ لَهْ مين مَرَةَ فلن َِْرَ لَه فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليهاء ثم 
صلى عليه رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و مشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه» فعجبت لى و لجرأتى على رسول الله 
صلى الله عليه و سكم و الهاو رسوله أعلم فو الله ما كان إلا سيرا حتى نزلت'هاتان الآيدات ولا ضل على أن منهغ عاث أبذا 
ولائكم على رو قرا ماي ومزلر له على لمعيه روجام على عائك كد سني تبه للمز بصو اخرع اا ورضاتور 
أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: فَرحَ الْمَحَلْفُونَ اآآية قال: عن غزوة تبوكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
ال ا قال رجحل :يا وسوقك اللذا الحر شدية و 
لا نستطيع الخروج فلا تنفروا فى الحرء فقال اللّه: قل نار جم عي امد حَرًا لَوْ كانُوا يَفْمَهُونَ فأمره بالخروج. و أخرج ابن مردويه عن 
جابر بن عبد اللّه نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

َليِضْ كوا قَلِلا وَ ُييكوا كَثِيراً قال: هم المنافقون و الكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا و لعباء يقول اللّه: فليضحكوا قليلا فى الدنيا: 
و ليبكوا كثيرا فى الآخرة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: فَإِنْ رَجعكك اللَّهُ إلى طائفَةُ مِنْهُمْ 
قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين و فيهم قيل ما قيل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله فَافْعَدُوا مَعَ الْحَالِفِينَ قال: هم الرجال الذين تخلفوا عن الغزو. 


[سورة التوبة (8): الآيات 86 الى 44] 


ترس بجيو مات اول لم لي ا لك ازورال ووئر ورا قر دو لاقي اريم 

وَ أَوْلادعمْ نما يريد له أن يع هُ بها فى اليا تق أَنْفِهُعْ و هُمْ كافرَونَ (05) و إذا نت سُورَة أن آينُوا بال و جاجُوا 
ع شوله اذك أووا لل ونه و لوا ا تكن تع فجي 080 رصا يأ يووا ع الْحوالِتٍ وَ طبع على قُلُوبهم فَهُمْ 
اده َْهُوتَ 10) لكن الوَسَولَ و لين آمنُوا مه جاهدوا بأفوالهم و مهم و أوليك لَهُمْ حيرات و أوليك هم الْمَفُْون (ه) 
عَدَ الله لَهُْ جَنَّاتِ تَجرى مِنْ تخيها الْأْهارٌ خالِدِينَ فيها ذلك الْقَوْرُ الْعَظِيم (84) 


./ المنافقون:‎ .)١( 
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قوله: مات صفهٌ لأحدء و أبَداً ظرف لتأبيد النفى. قال الزجاج: معنى قوله: و لا نَقُمْ على قَبِرِهِ أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم 
كان إذا دفن الميت وقف على قبره و دعا له؛ فمنع هاهنا منه؛ و قيل معناه: لا تقم بمهمات إصلاح قبره» و جملة إِنَّهُمْ كمَرُوا تعليل 
للنهى» و إنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر؛ لأنَّ الكافر قد يكون عدلا فى دينه» و الكذب و النفاق و الخداع و الجبن و 
الخبث مستقبحة فى كل دين. ثم نهى رسوله عن أن تعجبه أموالهم و أولا-دهم, و هو تكرير لما سبق فى هذه السورة و تقرير 
لمضمونه؛ و قيل: إن الآيهُ المتقدّمهُ فى قوم؛ و هذه فى آخرينء و قيل: هذه فى اليهود, و الأولى: فى المنافقين؛ و قيل: 

غير ذلكك. و قد تقدّم فى الآيةُ الأولى جميع ما يحتاج إليه فى تفسير هذه الآيةء ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ المنافقين» فقال: وَ 
إذا أَنْرتْ الور أن تمن القرآ قاو موز أن واه بتقى النورقوى الديراقة اميا رقنا حفن هذه التورة أعسورة بز 
«أن» فى أَنْ مو بالل مفسرة لما فى الإسنزال من معنى القول؛ أو مصدرية حذف منها الجارّء أى: بأن آمنواء و إنما قدّم الأمر 
بالإيمان لأن الاشتغال بالجهاد لا يفيد إِنَا بعد الإيمان اسكَادٌتَك أُولُوا الطؤلٍ مِنْهُْ أى: ذوو الفضل و السعةء من طال عليه طولاء 


كذا قال ابن العباس و الحسنء و قال الأصمٌّ: الرؤساءء و الكبراء المنظور إليهم. و خصهم بالذكر لأن الذم لهم ألزم؛ إذ لا عذر 
لهنم فى القعود.واقالوا ذُوْنا أى: اتزكنا كك عع القاعويق أى: المتخلفين عن الغزو من المعذورين؛ كالضعفاء و الزملى: و 
الخوالف: النساء اللاتى يخلفن الرجال فى القعود فى البيوت» جمع خالفة» و جوّز بعضهم أن يكون جمع خالفء و هو من لا خير 
فيه وَ طبعَ عَلى قَلوبِهمْ هو كقوله: 

حَتَمَ الله على قُلُوبِهِمْ و قد مر تفسيره قَهُمْ لا يَفْقَهُونَ شيئا مما فيه نفعهم و ضرهمء بل هم كالأنعام. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عمر قال: لما توفى عبد الله بن أب بن سلول أتى ابنه عبد الله رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه» ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فقام عمر 
فأخل ثريه فقال :با رسول الله! أ تضق عليه و قد نياك الله أن تصلى علي المدافقي:؟ 

فقال: «إِنّ ربى خيرنى و قال: تفز َهُمْ أو لا كد تفز لهُْ إن تفز لم مر ين عر فلن بغفَِ له َهُْ و سأزيد على السبعين؛ 
فقال: إنه منافق» فصلَى عليه فأنزل اللّه: ولا نُصَلَّ عَلى أَحَدٍ مِْهُعْ مات أَبَداً الآيةٌ فتركك الصلاة عليهم). و أخرج ابن ماجة و البزار 
وابن جرير وابن مردويه عن جابر قال: مات رأس المنافقين بالمدينة فأوصى أن يصلى عليه النبق صلى الله عليه و سلّم و أن 
يكفنه فى قميصه. فجاء ابنه إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: إن أبى أوصى أن يكفن فى قميصكك, فصلى عليه و ألبسه 
قميصه و قام على قبره» فأنزل الله وَ لا ُصَلَّ عَلى أعبٍ مِنْهُْ مات أتردا و لا َم على قَِِِ و أخرج ابن جرير و ابن المنادر و ابن 
أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أُولُوا الطؤلٍ قال: أهل الغنى. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله: رَضُوا بن 
كرا رلك سنكي الساك و اخرس ار أبى حاتم عن السدّى فى الآيةُ قال: رضوا بأن يقعدوا كما قعدت النساء. و أخرج 
أبو الشيخ عن قتادهٌ قال: الخوالف: النساء. 
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المقصود من الاستدراكك بقوله: لكن الوَسُولٌ إلى آخره؛ الإشعار بأن تخلف هؤلاء غير ضائر, فإنه قد قام بفريضة الجهاد من هو 
موود خلس و اق عرد ناز تخاو نالك لقنو النانيا قي لبد بها كقرية زالد وقد اقلم بانانسيا: 
بالأموال, و الأنفسء ثم ذكر منافع الجهاد فقال: 

5 أولفكه ليع اكيراك وجح يسنم غير فنول ناف لدف و الدوو» و قبل المزاديدة التسساءالنغيان كقوله مالو وو تبراك 
حِسانٌ 7 و مفردة خيرة بالتشديدء ثم خففت مثل هينة و هينة. و قد تقدّم معنى الفلاح, و المراد به هنا: الفائزون بالمطلوب» و 
تكرير اسم الإشاره لتفخيم شأنهم و تعظيم أمرهمء و الجنات: البساتين. و قد تقدم بيان جرى الأنهار من تحتهاء و بيان الخلود و 
الفوزء و الإشارةٌ بقوله: 

ذلك إلى ما تقدّم من الخيرات و الفلاح» و إعداد الجنّات الموصوفة بتلكك الصفة؛ و'وصت القوة كر فواعظيما يبدل على أند 
الفرد الكامل من أنواع الفوز. 

وقد أخرج القرطبى فى تفسيره عن الحسن أنه قال الخيرات: هنّ النّساء الحسان. 


[سورة التوبة (1): آية +9] 


وَجاءَ الْمَعَذَرُونَ مِنَ الأغراب لِيَؤْدَنَ لَهُمْ وَ فَعَدَ الّذِينَ كَذَّبُوا الله وَ رَسُولَهُ سَيَصِيبٌ الَذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم (50) 
قرأ الأعرج و الضّ يحاك: الْمَعَدْرُونَ بالتخفيف, من أعذر, و رواها أبو كريب عن أبى بكر عن عاصم؛ و رواها أصحاب القراءات 
عن ابن عباس. قال فى الصحاح: و كان ابن عباس يقرأ وَ جاءً الْمُْدْرُونَ مخففة من أعذر. و يقول: و الله هكذا أنزلت. قال 


النحاس: إلا أن مدارها على الكلبى» و هى من أعذر: إذا بالغ فى العذر, و منه «من أنذر فقد أعذر) أى: بالغ فى العذر. و قرأ 
الجدهرر المع دوق بالتغديه فيه وضهاةة الحدهها أن يكون أصله المسارؤن فادغية الناا فى الذال» وهم الذين لهم عدو و 
منه قول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السّلام عليكماو من يبكك حولا كاملا فقد اعتذر 

فالمعذرون على هذا: هم المحقّون فى اعتذارهم. و قد روى هذا عن الفرّاءء و الرّجَاجء و ابن الأنبارى؛ و قيل: هو من عذَّر و هو 
الذى يعتذر و لا عذر لهء يقال: عذر فى الأمر: إذا قصر و اعتذر بما ليس بعذرء ذكره الجوهرى» و صاحب الكشاف؛ فالمعذرون 
على هذا: هم المبطلون لأ-نهم اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل لها. و روى عن الأخفش. و الفراءء؛ و أبى حاتم, و أبى عبيدء أنه 
يجوز كسر العين لالتقاء الساكنين و ضمها للاتباع. و المعنى: أنه جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل 
على كلا التفسيرين لأجل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالتخلف عن الغزوء و طائفة أخرى لم يعتذرواء بل قعدوا 
عن الغزو لغير عذرء 


.84 الأنعام:‎ .)١( 

.7١ الرحمن:‎ .)( 
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وهم منافقو الأعراب الذين كذبوا الله و رسوله. و لم يؤمنواء ولا صدّقواء ثم توعدهم الله سبحانه فقال: 

سَبوديت الْدِين كَفَرُوا مِنْهُمْ أى: من الأعراب» و هم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة» و الذين لم يعتذرواء بل كذبوا باللّه و رسوله 
عَذاتٌ 3 أى: كثير الألم؛ فيصدق على عذاب الدنيا و عذاب الآخرة. 

و قد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ جاء الْمَعَذّرُونَ مِنَ الأغراب اي أغل النوشكهد وروي انق أبن بدا عل خضو 
ذلكك. و أخرج ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد عنه أيضا أنه كان يقول: 

«لعن الله المعذرين» و يقرأ بالتشديد, كأن الأمر عنده أن المعذر بالتشديد: هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة. و أخرج ابن 
المنذرء وابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن ابن إسحاق فى قوله: وَ جاء الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الأغراب قال: ذكر لى أنهم نفر من بنى غفار 
جاءوا فاعتذرواء منهم خفاف بن إيماءء و قيل: 

هم رهط عامر بن الطفيل قالوا: إن غزونا معكك أغارت أغرات:طىء على أهالينا و.هواشينا: 


[سورة التوبة (8): الآيات 8١‏ الى 97] 


لَِسَ عَلَى الضّعَفاءِ و لا عَلَى المؤضى و لا عَلَى الّذِينَ لا بَحدُونَ ما ينْفِقُونَ حرج إذا نص هوا لِلِّ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْدَنِينَ هِنْ 
ييل و الله غَفُورٌ رَحِيمْ (41) وَ لاد عَلَى الَِّينَ إذا ما أَنَْكٌ لِتَخْملَهُع قت لا أَجِدُ ما أخملك عَلَيِهِ نولا وَ أيهم تفيض ون 
التعرغزا الايحتونها و 610 ند الفبيل على الويق قفعاذ تولك وهم اغؤاة وضرا ,أذ يكرثراقع الكوالق وطك الله 
عَلى قُلُوبِهغ فَهُعْ لا يَعلْمُونَ (8) 

لما ذكر سبحانه «المعذّرون»؛ ذكر بعدهم أهل الأعذار الضِّ حيحة المسقطة للغزو و بدأ بالعذر فى أصل الخلقة» فقال: لَئِسَ عَلَى 
الضَعَقَاءِ وهم أرباب الزمانة» و الهرمء و العمىء و العرجء و نحو ذلكك» ثم ذكر العدر العارض فقال: و لاعَلَى الْمؤضى و المراد 
بالمرض: كل ما يصدق عليه اسم المرض لغْهٌ أو شرعا؛ و قيل: إنه يدخل فى المرض: الأعمى, و الأعرج؛ و نحوهما. ثم ذكر 


العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن فقال: وَ لا عَلَى الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ أى: ليست لهم أموال ينفقونها فيما يحتاجون إليه 
من التجهز للجهاد فنفى سبحانه عن هؤلاء الحرج؛ و أبان أن الجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم, غير واجب عليهم» مقيدا بقوله: 
إذا نض وا لِلَِّ وَ رَسُولِهِ و أصل النصح: إخلاص العمل من الغش. و منه التوبه النصوح. قال نفطويه: نصح الشىء: إذا خلص»؛ و 
نصح له القول: أى: أخلصه له و النصح للّه: 

الإيمان به و العمل بشريعته» و تركك ما يخالفها كائنا ما كان» و يدخل تحته دخولا أوّليا نصح عباده» و محبهٌ المجاهدين فى 
سبيله» و بذل النصيحة لهم فى أمر الجهاد, و تركك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه؛ و نصيحة الرسول صلَى الله عليه و سلم: 
التصديق بنبوته» و بما جاء به» و طاعته فى كل ما يأمر به أو ينهى عنه. و موالاه من والاه» و معاداةً من عاداه» و محبته» و تعظيم 
سنته» و إحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة. و قد ثبت فى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «الدّين 
النُصبحة- ثلاثا» قالوا: لمن؟ قال: للّهء و لكتابه» 
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و لرسوله و لأئمة المسلمينء و عامتهم؛ و جملة ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ مقرّرة لمضمون ما سبق أى: ليس على المعذورين 
الناصحين من سبيل؛ أى: طريق عقاب و مؤاخذة؛ و من: مزيدة للتأكيد و على هذا فيكون لفظ الْمُحِدَنِينَ موضوعا فى موضع 
الضمير الراجع إلى المذكورين سابقاء أو يكون المراد: 

كاعى عس الكشيقق عن سكل وهو لاه اليد كوزيق باينا فو تلقن كرون العلل تطلي ةي حملة و الله عفرو ريم 
تذييلية و فى معنى هذه الآيُ قوله تعالى: لا يَكلّفُ الله نَفْسا إلا وُسْعَهاء و قوله: 

لس عَلَى اللأغمى عَرَجٌ وَ لا-عَلَى الأعْرَج عَرَجٌ وَ لاعَلَّى الْمريض عَرَجٌ 41١‏ و إسقاط التكليف عن هؤلاء المعذورين لا يستلزم 
دم كوت 1 كلدو لف اقلق سيرم عع وكات إزبدلر يا حيدي ناته ونه جرت ابد عند أ د30 
أحمد؛ و أصله فى الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «لقد تركتم بعدكم قوما؛ ما سرتم من مسير؛ و لا أنفقتم 
من نفقة؛ و لا قطعتم واديا؛ إلا و هم معكم فيها» قالوا: 

يا رسول للها و كيف يكونون معنا و هم بالمدينة؟ فقال: حبسهم العذره. و أخرجه أحمد و مسلم من حديث جابر» ثم ذكر الله 
سبحانه من جملهٌ المعذورين من تضمنه قوله وَ لا عَلَى الّذِينَ إذا ما أَتَوْكٌ لِتَْملَهُع قلت لا أَجدٌ ما أُخملكئ عَلَيهِ و العطف على 
طيلة ماعلي للقيو نَ أى: ولا على الذين إذا ما أتوكك إلى آخره من سبيل» و يجوز أن تكون عطفا على الضعفاء, أى: و لا 
على الذين إذا ما أتوكك إلى آخره حرج. 

والمعنى: أن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على ما يركبون عليه فى الغزو؛ فلم تجد ذلكك الذى طلبوه 
منكث. قيل: و جملة لا أَجِدٌُ ما أَخمِلُكمْ عَلَيِهِ فى محل نصب على الحال من الكاف فى أتوكك بإضمار قدء أى: إذا ما أتوكك قائلا 
لا أجد؛ و قيل: هى بدل من أتوكك؛ و قيل: جملة معترضة بين الشرط و الجزاءء و الأوّل أولى. و قوله: تَولَوَا جواب إذاء و جملة و 
ينهم َفِيضُ مِنَ الدّمُع فى محل نصب على الحال» 6 ورامك لباكات لي لذ أجدها سباك يه عبان اكوا با كبنذ 
عَرّناً منصوب على المصدرية؛ أو على العلية: أو الحالية: و أَنَّا يَجِدُوا مفعول له. و ناصبه حَررّنََ و قال الفرّاء: أؤالا ممعتى: لبسن؛ 
أى نحزنا أن لبس يدوا واقيل المع :تجرنا على أن لا يحدواء و قيل المعدى: 

عزنا انهم [ا جدووه يتوه لاغ اير و لاع كد ثم ذكر اللّه سبحانه من عليه السبيل من المتخلفين فقال: إِنّمَا السّبيل 
ل ل 
معيونا ب وكيلة دصر بان كر وا مَمْ الْحَوالِفٍ مستأنفة» كأنه قيل: ما بالهم استأذنوا و هم أغنياء؟ و قد تقدَّم تفسير الخوالف 


قريبا. و جملة وَ طَبعَ الله على قَلَوبِهِمْ معطوفة على رَضُوا أى: سبب الاستئذان مع الغنى أمران: أحدهما: الرضا بالصفقة الخاسرة» و 
هى أن يكونوا مع الخوالف و الثانى: الطبع من الله على قلوبهم فَهُمْ بسبب هذا الطبع لا يَعْلمُونَ ما فيه الربح لهم حتى يختاروه 
على ماقي لشم 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و الدار قطنى فى الإفراد و ابن مردويه عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صِلَى الله عليه و 
لم فنزلت براءة» فكنت أكتب ما أنزل عليه» فإنى لواضع القلم عن أذنى إذ أمرنا بالقتال فجعل 
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رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم ينظر ما ينزل عليه» إذ جاء أعمى فقال: كيف بى يا رسول الله و أنا أعمى؟ فنزلت لَيِسَ عَلَى 
الضَعْفَاءِ الآية. و أخرج أبن جزير ونابن المنذواوابن أبى حاتم و آبو الشبخ عن قنادة قال: أنرلت هذه الآبة فى عابند بن عمر 
المزنى. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: نزل من عند قوله: عَمّا اللهُ َلك إلى قوله: ما عَلَى الْمُحْبدَنِينَ مِنْ سَبيل و الله 
غَفُورٌ رَحِيم فى المنافقين. و أخرج أبو الشيخ عن الضّ يحاك فى قوله: ما عَلَى الْمَحْيَنِينَ مِنْ سَبيلٍ قال: ما على هؤلاء من سبيل 
بأنهم نصحوا الله و رسوله؛ و لم يطيقوا الجهادء فعذرهم الله و جعل لهم من الأ-جر ما جعل للمجاهدين؛ أ لم تسمع أن الله 
يقول: لا بتو الْقاعدُوتَ من الْمؤْمينَ غَيُْ أولى الضّوَرِ 01١‏ فجعل الله للذين عذر من الضعفاء؛ و أولى الضررء و الذين لا 
يجدون ما ينفقون من الأسجر مثل ما جعل للمجاهدين. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ما عَلَى الْمُحْسنِينَ مِنْ سَبيلٍ 
قال: وَ الله لأهل الإساءة عَقُورٌ رَحِيمٌ و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا عَلَى الّذِينَ إذا ما توك الف ةامر 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن ينبعثوا غازين معه. فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد اللّه بن مغفل المزنى» فقالوا: يا 
رسول اللّه! احملناء فقال: و اللّه ما أجد ما أحملكم عليه» فتولوا و لهم بكاء؛ و عزيز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد؛ ولا يجدون 
نفقة و لا محملاء فأنزل الله عذرهم وَ لا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَوْك الآية. و أخرج ابن سعد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن عبد 
الله بن مغفل قال: إنى لا أجد الرّهط الذين ذكر الله وَلا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَوْكٌ لِتَحْمِلَهمْ الآية. و أخرج ابن جرير عن محمد 
ابن كعب قال: هم سبعة نفر: من بنى عمر بن عوف: سالم بن عمير» و من بنى واقف: حرمئئ بن عمروء و من بنى مازن بن النجار: 
عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى؛ و من بنى المعلى: سلمان بن صخرء و من بنى حارثة: عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة و من 
بنى سلمة: 

عمرو بن غنمة؛ وعبد الله بن عمرو المزنى. و قد اتفق الرواءً على بعض هؤلاء السبعة. و اختلفوا فى البعضء و لا يأتى التطويل 
فى ذلكك بكثير فائدة» و أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر و أبو الشيخ عن الزهرى و يزيد بن رومان وعبد الله بن أبى بكر و 
عاصم بن عمر .بن قتادة و غيرهم أن رجالا من المسلمين أتوا وسول الله صَلَى الله عليه و سلّم و نهم البكاؤون» وهم سبعة ثفر من 
الأنصار و غيرهمء ثم ذكروا أسماءهم, و فيه: فاستحملوا رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم و كانوا أهل حاجة. قال لا أَجَدُ ما 
أخملكة عليدى اعرت ابو الشع :راان موذريه عن الس قال كات متقل بخ بارس المكافق التتذيق فاك الل ولا عل :ددن 
إذا ما أَتَوكٌ لِتَحمِلَهُْ الآية. 

و أغرج انن انين حاتف ع انس وي نالك فى سرلا دما غركه عله قال إتناموو الزااد و خوج ابق انعد رع علق بن 
صالح قال: حدّثنى مشيخة من جهينة» قالوا: أد ركنا الذين سألوا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم الحملان, فقالوا: ما سألناه إلا 


الحملان على النّعال. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن إبراهيم ابن أدهم عمن حدّثه فى قوله: وَ لا عَلَى الَذِينَ إذا ما توك 


لتَحْمِلَهُمْ قال: ما سألوه الدوابٌء ما سألوه إلا التّعال. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن بن صالح فى الآيهُ قال: استحملوه التّعال. و 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: إِنّمَا اسيل عَلَى الَّذِينَ يَسَْاَؤِنُوك قال: هى و ما بعدها إلى 
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قوله: فَنَّ الله لا ييوضى عَن الْقوْم الْفاسِقِينَ فى المنافقين.‎ 


[سورة التوبة (8): الآيات 95 الى 14] 


يَتَذِرُونَ ليم إذا رَحعمْ لبهم قل لا تعمَِرُوا لَنْ تومن لَكمْ قد الهم أخبا كم و سه يرى الله ملع و وَسُوله ثم ودود 
إلى عالِم الب وَ ااه يكم بما كنم تعْملونَ (46) سيَحدِمُونَ بالل كم ذا للم لهم لتُغرضُوا عا عَنْهُمْ فأعْرضُوا عَنْهُمْ نهم 
ججسٌ و ماهم جهِتَمْجزاة بما كائوا كي ةبون (43 يَحبِفُونَ لَكمْ لِتوضًوا نع قن تَوضَوا عَنهُع فَإنَ الله لا يضى عَن الْقّوم 
الْفاسِينَ (42 الأغْراب أَسَدُ كفرا و نغاقاً و أَخدَرْ ألا موا دود ما أَيْرلَ الل على رَسُولِه و الله ليم حكيم 41) ومن الأغراب 
قد ها لتو اا ل يترئَصُ بكم الدّوائِر ليه دائْرةُ الصَوء آله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (/9) 

وَ مِنَ الأغراب مَنْ يؤْمِنٌ بالل وَ اليؤم الْآخِر وَ يتح دُ ما ينْفِقُ قرْباتٍ عِنْدَ اللَِّوَ ص لَواتٍ الوَسُولٍ ألا إنّها ُوبَة لَهُعْ مد خِلَهُم الله فى 
رَحْمَيهِ إِنَّ الل غَفُورٌ رَحِيم (48) ْ 

قوله: يَعْتَذِرُونَ إلَيكُمْ إخبار من اللّه سبحانه عن المنافقين المعتذرين بالباطل بأنهم يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزوء و 
هذا كلام مستأنفء و إنما قال: إِلَتِهُمْ أى: إلى المعتذرين بالباطل؛ و لم يقل: إلى المدينة لأنّ مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم لا 
الرجوع إلى المدينة؛ و ربما يقع الاعتذار عند الملاقاةً قبل الوصول إليهاء ثم أخبر اللّه سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلّم بما 
يجيب به عليهم: فقال: قُُلْ لا تَعتَدِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ فنهاهم أوّلا-عن الاعتذار بالباطل؛ ثم علله بقوله أَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ أى: لن 
نصدذّقكمء كانيع اذعرا أنهي عادقود فى اسذارمي اخرض المطتر الطرعاق زمايظا نيم وإذاغرت أن لا رمدو ترك 
الاعتذار» و جملة قَّدْ كنا اله مِنْ أَحباركُمْ تعليلية للتى قبلهاء أى : لا يقع منا تصديق لكم لأن الله قد أعلمنا بالوحى ما هو مناف 
لصدق اعتذاركم؛ و إنما خصّ الرسول صلَى اللّه عليه و سلّم بالجواب عليهم؛ فقال: قل لا تَعْتَذِرُوا مع أن الاعتذار منهم كائن إلى 
جميع المؤمنين؛ لأنه صلى الله عليه و سلّم رأسهم. و المتولى لما يرد عليهم من جهة الغير» و يحتمل أن يكون المراد بالضمير فى 
قوله: إِلَيُكُمْ هو الرسول صِلَى الله عليه و سلّم على التأويل المشهور فى مثل هذا. قوله: وَ سير الله عَمَلَكُمْ أى: ها ستعلوانه مرخ 
الأعمال فيما بعدء هل تقلعون عما أنتم عليه الآن من الشرّء أم تبقون عليه؟. قوله: وَ رَسُولَهُ معطوف على الاسم الشريف» و وسط 
متعول الرؤية إبذانا بأن وقية الله مسيحاته لما ستفاوته من ع أو تيده الى يدور غليها الآقابة أو العقرية بو فى تحطلة: 

ثم تُوَدُونَ إلى عالِم الْغَيِب إلى آخرها: تخويف شديدء لما هى مشتملة عليه من التهديد, و لا سيما ما اشتملت عليه من وضع 
الظاهر موضع افر لإشعار ذلك بإحاطته بكل شىء يقع منهم مما يكتمونه و يتظاهرون به و إخباره لهم به و مجازاتهم 
عليه» ثم ذكر أن هؤلاء المعتذرين بالباطل سي ؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة؛ بالحلف عند رجوع المؤمنين إليهم من 
الغزوء و غرضهم من هذا التأكيد: هو أن يعرض المؤمنون عنهم فلا يوبخونهم, و لا يؤاخذونهم بالتخلفء و يظهرون الرضا عنهم 
كما يفيده ذكر الرضا من بعد» 
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و حذف المحلوف عليه: لكون الكلا-م يدل عليه» و هو اعتذارهم الباطلء و أمر المؤمنين بالإدعراض عنهم المراد: به تركهم و 
المهاجرة لهم؛ لا الرضا عنهم و الصفح عن ذنوبهم» كما تفيده جملة إِنَّهُمْ رِخْسٌ الواقعة علَهُ للأمر بالإعراض. و المعنى: أنهم فى 
أنفسهم رجس لكون جميع أعمالهم نجسة, فكأنها قد صرت ذواتهم رجساء أو أنهم ذوو رجسء أى: ذوو أعمال قبيحة» و مثله 
نما الْمُمْرِكونَ نَحِسٌ و هؤلاء لما كانوا هكذا؛ كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخيرء و التحذير من الشرّء فليس لهم إلا 
التركك: و قوله و مَأُواهُمْ جهنم من تمام التعليل؛ فإن من كان من أهل النار لا يجدى فيه الدعاء إلى الخيره و المأوى: 

كل مكان يأوى إليه الشىء ليلا أو نهارا. و قد أوى فلان إلى منزله يأوى أويا و إيواء» و جَزاءَ منصوب على المصدرية» أو على 
الفلية :و لبانق جنا كائر) تكيديوة لمكي ةو عمال عرترة كه يها شتام وجةافيها تسروف ها لكر قفار انها 
سبق» و المحلوف عليه لمثل ما تقدّمء و بين سبحانه أن مقصدهم بهذا الحلف هو رضا المؤمنين عنهم, ثم ذكر ما يفيد أنه لا 
يجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين بالباطل» فقال: فَإِنْ تَوْضَوا عَنْهُعْ كما هو مطلوبهم مساعدة لهم فَإنَّ اللّهَ لا يوضى عَن الْقَوْم 
الَْاسِقِينَ و إذا كان هذا هو ما يريده الله سبحانه من عدم الرضا على هؤلاء الفسقة العصائ فينبغى لكم أيها المؤمنون أن لا تفعلوا 
خلا-ف ذلك بل واجب عليكم أن لا ترضوا عنهم؛ على أنْ رضاكم عنهم لو وقع لكان غير معتدّ به و لا مفيد لهم و المقصود 
من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم: نهى المؤمنين عن ذلكك؛ لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. قوله: 
الأغرات 21ل كثرا وتتنان لطا 23 الله سعيداتة حول السدافقي ٠:‏ بالمدونة 3 ف سوال من كارع رسا عقي نو الع ان وحن أ 
كفرهم و نفاقهم أشدّ من كفر غيرهمء و من نفاق غيرهم, لأنهم أقسى قلباء و أغلظ طبعاء و أجفى قولاء و أبعد عن سماع كتب 
الله و ما جاءت به رسله. و الأعراب: هم من سكن البوادى بخلاف العرب. فإنه عام لهذا النوع من بنى آدم» سواء سكنوا البوادى 
أو القرى. هكذا قال أهل اللغةء و لهذا قال سيبويه: إن الأعراب صيغةُ جمع؛ و ليست بصيغةُ جمع العرب. قال النيسابورى: قال 
أهل اللغةٌ: رجل عربى إذا كان نسبه إلى العرب ثابتاء و جمعه عرب كالمجوسي و المجوس. و اليهودىٌ و اليهود؛ فالأعرابى إذا 
قيل له يا عربى فرح و إذا قيل للعربى يا أعرابى غضبء و ذلك أن من استوطن القرى العربية فهو عربى؛ و من نزل البادية فهو 
أعرابى» و لهذا لا يجوز أن يقال للمهاجرين و الأنصار أعرابء و إنما هم عربء قال: قيل إنما سمى العرب عربا لأن أولاد 
إسماعيل عليه السلام نشئوا بالعرب» و هى من تهامة فنسبوا إلى بلدهم» و كل من يسكن جزيرة العرب و ينطق بلسانهم فهو منهم؛ 
و قيل: لأن ألسنتهم معربة عما فى ضمائرهم. و لما فى لسانهم من الفصاحة و البلاغة» انتهى. 

َ أَخِدَرُ معطوف على أشدء و معناه: أخلق؛ يقال: فلان جدير بكذاء أى: خليق بهء و أنت جدير أن تفعل كذاء و الجمع: جدرء أو 
جديرون. و أصله من جدر الحائط» و هو رفعه بالبناء. و المعنى: أنهم أحق و أخلق ب أَنَا يَعْلَمُوا حَدُودَ ما أَنْرلَ الله من الشرائع؛ و 
الأحكام؛ لبعدهم عن مواطن الأنبياءء و ديار التنزيل وَ الله علي بأحوال مخلوقاته على العموم» و هؤلاء منهم حَكيمٌ فيما يجازيهم 
به من 
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خير و شرّء قوله: وَ مِنَّ عراب مَنْ تخد ما يق مَْرَماً هذا تنويع لجنس إلى نوعين. الأوّل: هؤلاء و الثانى: وَ مِنَ الأغراب مَنْ 
يُؤْمِنٌ باللّهِ و المغرم: الغرامة و الخسران» و هو ثان مفعولى يِتَحْذء لأنه بمعنى الجعلء و المعنى: اعتقد أن الذى ينفقه فى سبيل الله 
غرامة و خسران. و أصل الغرم و الغرامة: ما ينفقه الرجلء و ليس بلازم له فى اعتقاده» و لكنه ينفقه للرياء و التقية؛ و قيل: أصل 
الغرم اللزوم كأنه اعتقد أنه يلزمه لأمر خارج لا تنبعث له النفس. و الدَّوائِرَ جمع دائرة» و هى الحالةٌ المنقلبة عن النعمة إلى البلية 
و أصلها ما يحيط بالشىء. و دوائر الزمان: نوبه و تصاريفه و دولة» و كأنها لا تستعمل إلا فى المكروه؛ ثم دعا سبحانه عليهم 


بقوله عَلَيهمْ دَائرَةُ السَوْءِ و جعل ما دعا به عليهم مماثلا لما أرادوه بالمسلمين» و السوء بالفتح عند جمهور القراء مصدر أضيفت 
إليه الدائرة للملابسة كقولكك رجل صدق. و قرأ أبو عمرو و ابن كثير بضم السينء و هو المكروه. قال الأخفش: أى عليهم دائرة 
الهزيمة و الشرّ. و قال الفرّاء عَلَتْهِمْ دائرَةُ السَوْءِ العذاب و البلاء. قال: و السوء ء بالفتح مصدر سؤته سوءا و مساءة و بالضم اسم لا 
مصدرء و هو كقولكك: دائرة البلاء» و المكروه وَ الله سم ميغ لما يقولونه عَلِيمٌ بما يضمرونه. قوله: وَ مِنَّ َ الأغراب مَنْ يُؤْمِنٌ ٌّ بالل 5 
الوم الْآخِرٍ هذا النوع الثانى من أنواع الأعراب كما تقدّم؛ أى: مدق يوي وك دنا يتن أن مجمل نااشقة فى سعيل اللد 
قَرّباتِ و هى جمع قربة؛ و هى ما يتقرّب به إلى الله سبحانه» تقول منه: قرّبت لله قرباناء و الجمع قرب و قربات. و المعنى: أنه 
يجعل ما ينفقه سببا لحصول القربات عِنْدَ الل وَ سببا ل صَلّواتِ الوَسُولٍ أى لدعوات الرسول لهم؛ لأنه صلّى الله عليه و سلّم كان 
يدعو للمتصدقين, و منه قوله: وَ صَلّ عَلَيِهِمْ إِنَّ لاك تكن لَهُمْ و منه قوله «اللهم صل على آل أبى أوفى» ثم إنه سبحانه بين 
بأن ما ينفقه هذا النوع من الأعراب تقرّبا إلى الله مقبول واقع على الوجه الذى أرادوه فقال: ألا إنّها قُيَة لَّهُمْ فأخبر سبحانه بقبولها 
خبرا مؤكدا باسمية الجملة» و حرفى التنبيه و التحقيق» و فى هذا من التطييب لخواطرهم., و التطمين لقلوبهم ما لا يقادر قدره؛ مع 
ما يتضمنه من النعى على من يتخذ ما ينفق مغرماء و التوبيخ له بأبلغ وجه. و الضمير فى إنها راجع إلى «ما؛ فى ما ينفق» و تأنيثه 
باعتبار الخبر. . وقرأ نافع» فى رواية عنه قَوْبَةُ , بضم الراءء» و قرأ الباقون بسكونها تخفيفاء ثم فسر سبحانه القربة بقوله: سَيِدْخِلهُُ الله 
فى رَحْمَتِهِ و السين لتحقيق الوعد. 

وقد أخرج ابن أبى خاتمء و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: قد كأنا الله مِنْ أخبا ركع قال؛ أخبرنا أنكم لو خرجتم ما زدتموثا إلا 
خبالات و فى قوله: قَأَعْرضُوا عَنْهُْ قال: لما رجع النبى صلَى الله عليه و سلّم قال للمؤمنين لا تكلموهم. و لا تجالسوهم؛ فأعرضوا 
عنهم كما أمر الله ا ل ل 
فونه ا غراك ةا عن كدر واف فالس سافقي النسية د غيل ال علي قدو د رن الله علق #شوله في القرانفن وما د 
به من الجهاد. و أخرج أبو الشيخ عن الكلبى أن هذه الآيه نزلت فى أسد و غطفان. و أخرج أحمد. و أبو داود» و الترمذى, و 
لحيو ايع ف حت الأبسا6 ميا بخان تو لضن ما لد علا بلع ال امن كار 
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البادية جفاء و من اتبع الصيد غفل؛ و من أتى اللطان افتتن». و إسناد أحمد هكذا: حدّثنا عبد الرحمن ابن مهدىء حدّثنا سفيان, 
عن أبى موسىء عن وهب بن منبه» عن ابن عباسء عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فذكره. 

قال فى التقريب: و أبو موسى عن وهب بن منبه مجهول من السادسة» و وهم من قال إنه إسرائيل بن موسىء و قال الترمذى بعد 
إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إل-من حديث الثورى. و أخرج أبو داود و البيهقى من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «من بدا جفاء و من اتبع الضّ يد غفل» و من أتى أبواب السلطان افتتن» و ما ازداد أحد من سلطانه قربا إلا 
ازداد من اللّه بعدا». و أخرج أبو الشيخ عن الضتحاكك فى قوله و مَِ الأغراب منْ بَتّكٌ م فق مغْماً قال: يعنى بالمغرم: أنه لا 
تور له كو انا :ضقف الله ولا مجازاة» و إنما يعطى ما يعطى من الصدقات كرها وَ , مرَيْصن بكم النكوائز الولكات: و أخريع ابن أبن 
حاتم عن ابن زيد فى الآيهُ قال: هؤلاء المنافقون من الأعراب الذين إنما ينفقون رياء انقاء على أن يغزواء و يحاربواء و يقاتلواء و 
يرون نفقاتهم مغرما. و أخرج ابن أبى جريرء و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتمء و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله وَ مِنَ الأغراب مَنْ 
يُؤْمِنٌ بال قال: هم بنو مقرن من مزينة» و هم الذين قال الله: 

و لا عَلَى الِّينَ إذا ما أنَوْكُ لتَملهُمْ الآية. و أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن معقل قال: كنا عشرة ولد مقرنء 


فتزلت فينا وَ مِنَ الأغراب مَنْ يؤْمِنٌ بالل الآية. وأخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن ابن عباس فى 


قوله: وَ صَلّواتِ الوّسُولٍ يعنى استغفار النبى صلَى الله عليه و سلّم. 
[سورة التوبة (8): الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١2‏ 


وَ المَابِقُونَ الْْولُونَ مِنَ الْمَهاجِرِينَ وَالْأنْصارٍ وَ اين انبَعُوهُمْ يإخسان رَضِدَِى الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله أَعَدٌ لَهُمْ جَدَّاتِ تَجْرى 
تفقوا الأنياة عقي فيها ادا ذلك الود اْعَظِيمٌ 0٠٠١‏ وَ مِمَنْ حَوْلكم مِنَ اللأغراب مُنافِقُونَ وَ مِنْ َمل الْمَدِينَهُ مَرَدُوا عَلَى 
امي روي اد ا 0 "٠١‏ و آحَرُونَ اعتَهُوا دنهم خَلَطوا عملا صالِحا 
ّ َرَ ينا ى الله أن يُوبٍ لهم إن لل َفُوروَحِيمْ 01١1(‏ حل مِنْ أخوالهخ صَدَقةُ هرهم وَتركبهم بها و صَلَ عله إن 
وار اتر ا سي ا ا م امسو اا اس 
الوَحِيمٌ )0٠١©(‏ 

وَلٍ املو فى الله عمَلكمْ و وَسُول وَ الْمُؤْنُونَ وَ ستردُونَ إلى عالم الَْبِ وَ الهاو تَكمْ بما كم تَعْمَُونَ (ه 0ق 
آححرُونَ مُوْجَوْنَ لمر الل ما يُعذَ ذَبهُم وَ إِما يَُوبُ عله وَ الله عَلِيمٌ كيم (2. ال 

لما ذكر سبحانه أصناف الأ-عراب ذكر المهاجرين و الأنصارء و بين أن منهم السابقين إلى الهجرة و أن منهم التابعين لهم. و 
روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ: وَ الأنُصارٍ بالرفع عطفا على وَ السَابِقُونَ و قرأ سائر القراء من الصحابة فمن 
بعدهم بالجرٌ. قال الأخفش: الخفض فى الأنصار الوجه 
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لأن السابقين منهم يدخلون فى قوله وَ السَابُونَ و فى الآيةُ تفضيل السابقين الأوّلين من المهاجرين و الأنصارء و هم الذين صِلَوا 
القبلتين فى قول سعيد بن المسيب و طائفة» أو الذين شهدوا بيعة الرضوانء و هى ببعه الحديبية فى قول الشعبى؛ أو أهل بدر فى 
قول محمد بن كعب و عطاء بن يساره و لا مانع من حمل الآيهُ على هذه الأصناف كلهاء قال أبو منصور البغدادى: أصحابنا 
مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون» ثم البدريون؛ ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبيةُ. قوله 
وَ الّذِينَ انَْوهُمْ بإخسانٍ قرأ عمر ابن الخطاب رضى الله عنه الَِّينَ انمَُوهُمْ محذوف الواوه وصفا للأنصار على قراءته برفع 
الأنصارء فراجعه فى ذلكك زيد بن ثابت» فسأل أبيَ بن كعب؛ فصدّق زيدا؛ فرجع عمر عن القراءة المذكورة كما رواه أبو عبيد 
وابن جرير وابن المنذر و ابن مردويه؛ و معنى الذين اتبعوهم بإحسان: 

الذين اتبعوا السابقين الأوّلِين من المهاجرين و الأنصارء و هم المتأخرون عنهم من الضّ حابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة» و ليس 
المراد بهم: التابعين اصطلاحاء و هم كلّ من أدرك الصحابة و لم يدرك النبى صِلَى الله عليه و سلم» بل هم من جملة من 
يدخل تحت الآيةء فتكون «من» فى قوله مِنّ الْمُهاجرِينَ على هذا للتبعيضء و قيل: 

إنها للبيان» فيتناول المدح جميع الصحابةٌء و يكون المراد بالتابعين: من بعدهم من الأمةٌ إلى يوم القيامة. و قوله: 

بإخسانٍ قيد للتابعين» أى: و الذين اتبعوهم متلبسين بإحسان فى الأفعال و الأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأوّلين. قوله: رَصْدَىَ الله 
عَنْهُمْ خبر للمتبدأ و ما عطف عليه و معنى رضاه سبحانه عنهم: أنه قيل طاعاتهم» و تجاوز عنهم؛ و لم يسخط عليهم وَ رَصُوا عَنْهُ 
بما أعطاهم من فضله» و مع رضاه عنهم فقد أَعَردَّ لَهُمْ جنات تَجِرى مها الْأْهارُ فى الدار الآخرة. و قرأ ابن كثير: تجرى من 
تحتها الأنهار بزيادة من. و قرأ الباقون بحذفها و النصب على الظرفيةء و قد تقدّم تفسير جرى الأنهار من تحت الجنات» و تفسير 
الخلود و الفوز. قوله: وَ مِمَنْ حؤْلكم مِنَ الأعْراب مُنَافَونَ هذا عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة و من يقرب منها 
من الأعراب» و من حولكم: خبر مقدّم» و من الأ-عراب: بيان» و هو فى محل نصب على الحالء و منافقون هو المبتدأ؛ قيل: و 


هؤلاء الذين هم حول المدينة من المنافقين هم جهينة و مزينة و أشجع و غفار و جملة وَ م مِنْ أَهْل الْمَدِينَ مَرَدُوا عَلَى النَّاقٍ 
معطوفة على الجملة الأولى؛ عطف جمله على جملة. و قيل: إن من أهل المدينة: عطئف على الخبر فى الجملهٌ الأولى» فعلى 
الأول: يكون المبتدأ مقدّراء أى: و من أهل المدينة قوم مردوا على النفاق» و على الثانى يكون التقدير: و ممن حولكم من 
الأعراب و من أهل المدينةٌ منافقون مردواء و لكون جمله مردوا على النفاق مستأنفةُ لا محل لهاء و أصل مرد و تمرّد: اللين و 
الملاسة و التجرّد. فكأنهم تجرّدوا للنفاق» و منه غصن أمرد: لا ورق عليه» و فرس أمرد: لا شعر فيه» و غلام أمرد: 

لا شعر بوجهه. و أرض مرداء: لا نبات فيهاء و صرح ممرّد: مجرّد؛ فالمعنى: أنهم أقاموا على النفاق و ثبتوا عليه و لم ينثنوا عنه. 
قال ابن زيد: معناه لجوا فيه و أبوا غيره» و جملة لا تَعْلَمَهُمْ مبينة للجملة الأولى» و هى مردوا على النفاق» أى: ثبتوا عليه ثبوتا 
شديداء و مهروا فيه» حتى خفى أمرهم على رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم فكيف سائر المؤمنين؟ و المراد عدم علمه صَلَى الله 
عليه و سلم بأعيانهم لا من حيث الجملة. فإنّ للنفاق دلائل لا تخفى 
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عليه صلَّى الله عليه و سلّمء و جملة نَحْنٌ تَعْلّمَهُعْ مقرّرة لما قبلها لما فيها من الدلاله على مهارتهم فى النفاق و رسوخهم فيه على 
معحي لحو بر اح معدم لوا اق ومح جار و ترق ادر باتو وما نيعا 
فقال: ا ونين قيل: المراد بالمرّتين: عذاب الدنيا بالقتل و السبى و عذاب الآخرة» و قيل: الفضيحة بانكشاف نفاقهم؛ و 
العتاش اقر 13 سراف امراك وار اموي عن قدا شر ويل ندر كك و يوون لكي ب فال الاح 
على أنه المراد بعينه. و الظاهر أن هذا العذاب المكرّر هو فى الدنيا بما يصدق عليه اسم العذاب, و أنهم يعذبون مرّهُ بعد مرّه ثم 
بردوة عد ذلك إلى غعدات الخرة ونهوق المراف يقولة: م يُودُونَ إلى عاب عَظِيم و من قال إن العذاب فى المرة هُ الثانيةٌ هو 
عذاب الآخرة قال: معنى قوله: يُودُونَ إلى عدذاب عَظِيم أنهم يركو بعك عذابهم فن انار كنات الكقار إلى الدز كه الأسيقل 
متها أو انيم يتقو فى لتر عدا اما به يدوه سار الكقا راقو بردو فريك ركم أن الغداية القائل لودو لسار الكتان 
ثم ذكر سبحانه حال طائفة من المسلمين و هم المخلطون فى دينهم فقال: وَ آخَرُونَ اغتَرَفُوا بذْنُوبِهمْ و هو معطوف على قوله 
منافقون؛ أى: و ممن حولكم من الأعراب و من أهل المدينة قوم آخرون. و يجوز أن يكون آخرون: مبتدأء و اعترفوا بذنوبهم: 
صفته. و خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا: خبره» و المعنى: أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوّغ للتخلفء ثم ندموا 
على ذلكك. و لم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون» بل تابوا و اعترفوا بالذنب» و رجوا أن يتوب الله عليهم. و المراد 
بالعمل الصالح: ما تقدّم من إسلامهم و قيامهم بشرائع الإسلام و خروجهم إلى الجهاد فى سائر المواطن. و المراد بالعمل السيئ: 
هو تخلّفهم عن هذه الغزوة» و قد أتبعوا هذا العمل السيئ عملا صالحاء و هو الاعتراف به و التوبُ عنه. و أصل الاعتراف الإقرار 
بالشىء, و مجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضى. و العزم على تركه فى الحال و الاستقبال» و قد وقع 
منهم ما يفيد هذاء كما سيأتى بيانه إن شاء اللّه. و معنى الخلط: أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخرء كقولكك: خلطت الماء باللبن 
الى بالساد» و صوق أذ فكوة الوا تمعى الباءا كقولكك بعت القاة شاةودرهنا: اى بدوطد: وا قوله: يز الله أذ كوت 
عَلَئِهُمْ دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة» أو أن مقدّمة التوبة و هى الاعتراف قامت مقام التوبة» و حرف 
الترجى و هو عسى؛ هو فى كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع, لأن الإطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين إِنَّ 
لَه غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: يغفر الذنوب و يتفضل على عباده. 

قوله حل مِنْ أثوالهغ صَدَفَةٌ اختلف أهل العلم فى هذه الصدقة المأمور بها؛ فقيل: هى صدقةٌ الفرضء و قيل: هى مخصوصة بهذه 
الطائفة المعترفة بذنوبهاء لأنهم بعد التوبة عليهم؛ عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فتزلت هذه الآية» و مِنْ 


لحف علق لسعاي ور اح بطاخي ا ارد المططوز ةرو الستلافة ارماير الو اليا اح عرو دا عو الي اعم تيا قي 
إيمانه. قوله: تَطْهّرْهُمْ وَ تركبية بها الفسمير فى الفعلين للنيق صلى الله غلية و سلم؛ » أى: تطه ركم و تزكيهم يا محمد بما تأخذه 
من الصدقة منهم. و قيل: الضمير فى تطهرهم: للصدقة؛ أى: تطهرهم هذه الصدقة المأخوذة منهم, و الضمير فى تزكيهم: للنبى 
صلَّى الله عليه و سلّم؛ أى: 
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تزكيهم يا محمد بالصدقة المأخوذة, و الأوّل أولى لما فى الثانى من الاختلاف فى الضميرين فى الفعلين المتعاطفين؛ و على 
الأوّل: فالفعلان منتصبان على الحالء و على الثانى فالفعل الأوَّل صفة لصدقة؛ و الثانى حال منه صلَى الله عليه و سلّم. 

و معنى التطهير: إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوبء و معنى التزكية: المبالغة فى التطهير. قال الزجاج: 

و الأجود أن تكون المخاطبة للنبى صلَى الله عليه و سلّم؛ أى: فإنكك يا محمد تطهرهم و تزكيهم بهاء على القطع و الاستئناف» و 
يجوز الجزم على جواب الأمر. و المعنى: أن تأخذ من أموالهم صدقةُ تطهرهم. و قد قرأ الحسن بجزم تطهرهم. 

وعلى هذه القراءة فيكون وَ تُرَكَيهِمْ على تقدير مبشدأ؛ أى: و أنت تزكيهم بها. قوله: وَ صل عَلَتهمْ أى: ادع لهم بعد أخذك 
لتلك الصدقة من أموالهم. قال النتحاس: و حكى أهل اللغةُ جميعا فيما علمناه أن الضَّلاه فى كلام العرب: الدعاء. ثم علّل سبحانه 
أمره لرسوله صلَى اللّه عليه و سلّم بالصَلاة على من يأخذ من الصدقة فقال إِنَّ صَلاتَك سَكنٌّ لَهُمْ قرأ حفص و حمزة و الكسائى 
«صلاتكك» بالتوحيد. و قرأ الباقون بالجمع» و السكن ما تسكن إليه النفس و تطمئن به. قوله: أ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هو يَقِلُ التي 
عَنْ عِبادِهِ لما تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكورين سابقا. قال الله: ألَمْ يَعلّمُوا أى غير الثائيين» أو الثّائبون قبل أن يتوب الله 
عليهم و يقبل صدقاتهم أَنَّ اللَّ ُو يََْلُ التَْبَة لاستغنائه عن طاعة المطيعين» و عدم مبالاته بمعصية العاصين. و قرئ: أ لم تعلموا 
بالفوقية, و هو إما خطاب للتائبين» أو لجماعة من المؤمنين, و معنى وَ يَأَدُ الصّدَقاتِ أى: يتقبلها منهم, و فى إسناد الأخذ إليه 
سبحانه بعد أمره لرسوله صلّى الله عليه و سلّم بأخذها تشريف عظيم لهذه الطاعة و لمن فعلها. و قوله: وَ أَنَّ الله هُوَ النَوّابُ الرَحِيمُ 
معطوف على قوله: أَنَّ اللَّ ُو يَقْيَلٌ التَْبَةٌ عَنْ عِبادِه مع تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف عليه» أى: 

اذا ها تستتيكانه. و فى صيغة المبالغة فى التواب و فى الرحيم مع توسيط ضمير الفصل. والتأكية من الخغير لعنادة»:و 
الترغيب لهمء ما لا يخفى. قوله: وَ قل اعْمَلُوا فَِرى اله عَمَلْكمْ وَ رَسُولَه وَ الْمَؤْمنُونَ فيه تخويف و تهديد؛ أى: إن عملكم لا 
يخفى على الله و لا على رسوله و لا-على المؤمنين» فسارعوا إلى أعمال الخير» و أخلصوا أعمالكم لله عزّ و جلء و فيه أيضا 
ترغيب و تنشيط» فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء كان خيرا أو شرًا رغب إلى أعمال الخير» و تجنب أعمال الشرّء و ما أحسن 
قول زهير 

و مهما تكن عند امرئ من خليقةو إن خالها تخفى على الْنْاس تعلم 

و المراد بالرؤية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمال؛ ثم جاء سبحانه بوعيد شديد فقال وَ سَْرَدُونَ إلى عالم الَْيِب وَ الشَّهادَة 
نا وتعردز سدع المرت لن )نلا صقان لق يعله :كا موده انج لاونم ردنا مكارتو ما لبدولهه ل فى مقي القي عل 
الشهادة؛ كزيط عاك واج 1ه لا عاق عله تيز انز يعار وقد كل وموم . ثم ذكر سبحانه ما سيكون عقب 
رقهم إليه فقال قَيتتُكمْ أى: يخبركم بما كُتمْ تعمَلُونَ فى الدنياء فيجازى المحسن بإحسانه؛ و المسىء بإساءته و يتفضل على 
من يشاء من عباده. 

قوله: وَ آحَرُونَ مُوَجَوْنَ لمر اللّهِ ذكر سبحانه ثلاثة أقسام فى المتخلفين: الأموّل: المنافقون الذين مردوا على النفاق» و الثانى: 


التائبون المعترفون بذنوبهم, الثالث: الذين , بقى أمرهم موقوفا فى تلكك الحالء و هم 
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المرجون لأممر الأمهء من أرجيته و أرجأته: إذا أخرته» قرأ حمزهٌ و الكسائى و نافع و حفص: مُرْحَوْنَ بالواو من غير همز. و قرأ 
الباقون: بالهمزة المضمومة بعد الجيم. و المعنى: أنهم مؤخرون فى تلكك الحال؛ لا يقطع لهم بالتوبة و لا بعدمهاء بل هم على ما 
يتبين من أمر الله سبحانه فى شأنهم ما يَُدَبُهُمْ إن بقوا على ما هم عليه» و لم يتوبوا وَ إِما يَعُوبُ عَلَيِهِمْ إن تابوا توبةُ صحيحة» و 
أخلصوا إخلاصا تاماء و الجملة: 

فى محل نصب على الحالء و التقدير: وَ آحَرُونَ مُرْجَوْنَ لمر اللَّهِ حال كونهم: إما معدّبين» و إما متوبا عليهم وَ الله عَلِيمٌ بأحوالهم 
حَكيمٌ فيما يفعله بهم من خير أو شرٌ. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و أبو نعيم فى المعرفة عن أبى موسى أنه سثل عن قوله: 

لكا بفوك: الأو أرق عقال نهم التدين عاو القلتيى تعتعافو أخرح ابن أ نيط تارق المتدوو ارق أ يجاقم و اتن مردوو ل انز 
نعيم عن سعيد بن المسيب مثله. و أخرج ابن المنذر و أبو نعيم عن الحسن و محمد بن سيرين مثله أيضا و أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: هم أبو بكر و عمر و على و سلمان و عمار بن ياسر. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى المعرفة عن الشعبى قال: 

هم من أدركك ببعة الرضوان. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ الَِّينَ ابَعُوهُمْ بإخسانٍ قال: 

التابعون. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: هم من بقى من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. و أخرج أبو الشيخ و ابن 
عساكر عن أبى صخر حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظى: أخبرنى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم و 
إنما أريد الفتن» قال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلّم و أوجب لهم الجنة فى كتابه محسنهم و مسيئهم» 
قلت له: و فى أىّ موضع أوجب الله لهم الجنهٌ فى كتابه؟ قال: ألا تقرؤون قوله تعالى: وَ الصَابقُونَ الَْوَُونَ الآية أوجب لجميع 
أصحاب النبى صِلَى الله عليه و سلّم الجنة و الرضوان و شرط على التابعين شرطا لم يشرطه فيهم قلت: و ما اشترط عليهم؟ قال: 
اشترط عليهم أن يتّبعوهم بإحسان. يقول: 

يقتدون بهم فى أعمالهم الحسنة؛ ولا يقتدون بهم فى غير ذلك. قال أبو صخر: فو الله لكأنى لم أقرأها قبل ذلككء و ما عرفت 
تفسيرها حتى قرأها علي ابن كعب. و أخرج ابن مردويه من طريق الأوزاعى قال: حدّثنى يحيى بن أبى كثير و القاسم و مكحول 
و عبدة بن أبى لباب و حسان بن عطية أنهم سمعوا جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلّم يقولون لما أنزلت هذه الآية: وَ 
التَابقُونٌ الْأَوَلُونَ إلى قوله: وَ رَضُوا عَنْهُ قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «هذا لأمتى كلّهم؛ و ليس بعد الؤضا سخطه. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الأوسط و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ مِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنّ 
الأغراب الآية قال: 

قام رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يوم جمعة خطيباء فقال: «قم يا فلان؛ فاخرج فإنكك منافق» اخرج يا فلان؛ فإنكك منافق» 
فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم)». و لم يكن عمر بن الخطاب يشهد تلكك الجمعه لحاجةُ كانت له فلقيهم عمر و هم يخرجون من 
المسجد فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة. و ظن الناس قد انصرفواء و اختبئوا هم من عمرء و ظنُوا أنه قد علم بأمرهم 
فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم ينصرفواء فقال له رجل: أبشر يا عمر فقد فضح اللّه المنافقين اليوم؛ فهو العذاب الأوّل» و 
العُذَا الثاتى 4 عذات الفير. 
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و أخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله وَ مِمَنْ حَوْلَكمْ مِنَ اْأَعْرابٍ قال: جهينة و مزينة و أشجع و أسلم و غفار. و أخرج ابن أبى 


حاتم عن ابن زيد فى قوله: مَرَدُوا عَلَى التاق قال: أقاموا عليه و لم يتوبوا كما تاب آخرون. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج 
فى الآبة قال: ماتوا عليه: عبد الله بن أبئ» و أبو عامر الراهبء و الجدّ ابن قيس. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن مجاهد فى قوله مَرمُعَذَّبّهُمْ مَونَن قال: بالجوع و القتل. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى مالكك قال: 
بالجوع و عذاب القبر. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى عن قتادة قال: عذاب فى القبر» و عذاب فى النار. 

وقد روى عن جماعة من السلف نحو هذا فى تعيين العذابين» و الظاهر ما قدّمنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
وابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: وَ آخَرُونَ اعْتَرَقُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلَا صالحاً قال: كانوا عشرة رهط 
تخلفوا عن رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم فى غزوةُ تبوكء فلما حضر رجوع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أوثق سبعة منهم 
أنفسهم بسوارى المسجدء و كان ممرٌ النبى صلَى الله عليه و سلّم إذا رجع عليهم فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟ 
قالوا: هذا أبو لباب و أصحاب له تخلفوا عنكك يا رسول الله حتى تطلقهم و تعذرهم.ء قال: و أنا أقسم باللّه لا أطلقهم و لا أعذرهم 
حتى يكون اللّه هو الذى يطلقهم» رغبوا عنى و تخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فلما بلغهم ذلكك قالوا: و نحن لا نطلق أنفسنا حتى 
يكون الله هو الذى يطلقناء فنزلت: عَسَى اللَهُ أَنْ يُتُوبَ عَلَتِهعْ و عسى من اللّه: واجبء فلما تزلت أرسل إليهم النبى صَلّى الله عليه 
و سلم فأطلقهم و عذرهمء فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالناء فتصدق بها عناء و استغفر لناء قال: ما أمرت أن آخذ 
أموالكم, فأنزل الله عزّ و جلّ: حَُذُ مِنْ أنوالهغ صَدَقَةُ تُطَهَرْهُمْ وَ ترَكَيهِمْ بها وَصَلَّ عَلَتِهمْ يقول: استغفر لهم إِنَّ ضَ لاك مركن 
لَهُمْ يقول: رحمة لهم؛ فأخذ منهم الصدقة و استغفر لهم و كانوا ثلاثةُ نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسوارى فأرجئوا سنة لا يدرون أ 
يعذبون أو يتاب عليهم؟ 

فأنزل الله عرّ و جلّ: لَقَدْ تاب الله علَى الى إلى قوله و ءا الثَلائَةِ الَّذِينَ حُلُْوا إلى قوله ثُمْ تاب عَليِهِمْ لِيَُوبُوا إِنَّ الله هُوَ الَوَابُ 
الرَحِيمُ يعنى: إن استقاموا. و أخرج أبو الشيخ عن الضّ ماك مثله سواء. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و 
البيهقى فى الدلائل» عن مجاهد فى قوله اعْتَرَقُوا بذْنُوبِهمْ قال: هو أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال و أشار إلى حلقه بأن محمدا 
يذبحكم إن نزلتم على حكمه» و القصه مذكورة فى كتب السير. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: خَلْطوا عَمَلَا صالحاً 
قال: غزوهم مع رسول الله صِلَى الله عليه و سلم وَ آخَرَ سينا قال: تخلفهم عنه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس 
فى قوله وَصَلَّ عَلَيهِمْ قال: استغفر لهم من ذنوبهم التى كانوا أصابوها إِنَّ ص لاك سَكنّ لَهُْ قال: رحمة لهم. و أخرج البخارى 
و مسلم وغيرهما عن عبد الله بن أبى أوفى قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم إذا أتى بصدقة قال: «اللهم صلّ على آل 
فلان فأتاه أبى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى». و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله 
اعْملُوا فَميِرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ قال: هذا وعيد من الله عزّ و جلٌ. و أخرج أحمد و أبو يعلى و ابن حتبان و الحاكم. و البيهقى 
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فى الشعب. و ابن أبى الدنياء و الضياء فى المختارة» عن أبى سعيد عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «لو أن أحدكم يعمل 
فى صخرةُ صمّاء ليس لها باب و لا كو لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان». و أخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله: وَ 
آخَرُونَ مُوَجَوْنَ أَْر الله قال: هم الثلاثة الذى خلفوا. و أخرج ابرق الحتدوو ابق ابن حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيةٌ قال: 
م عكار امار اترارة بزو لرنع واكمب وى داك ف الارس ب الخرويج و ابرع ابن اب ساقي او النتج عر البدواني 
قوله: ما يُعَذَبّهُمْ يقول: يميتهم على معصية وَ إِمًا يَتُوبُ عَلَيهِمْ فأرجأً أمرهمء ثم نسخها فقال: وَ عَلَى الَلانَهُ الِينَ حُلقُوا. 


[سورة التوبة (8): الآيات /ا١٠‏ الى ]١١١‏ 


وَالَّذِينَ انَحَذدُوا مَنٍجداً ضدراراً و كفراًوَ تَفُريقاً : ين الْمَؤْضِينَ و إزصاداً لِمَنْ حارب الله وَ َسُولَه مِنْ قبل و لَحلِفنَ إن أرَذنا إلآ 
لحن و الله بهد ِنُْ لكاؤبُون 001 لا تق فيه أودا جد أسسى تركس كفو اناق اع نت فد قله ,رار 
يوذ أن لتظهروا و الله بحب العطوريق (13) اعفن اع انه عق تقر يق الله ولإطران كد ازع اص ننانة على يننا 
جرَفٍ هار كَالْهاز به فى نار هكم و الله لا تؤودى الْقَؤم المي )1١4(‏ لاد يزال باهم اذى بتؤا ري فى لوبهم إل أن قط 
لوب وَ الله علِيمٌ حكيمٌ 01١‏ 

لما ذكر اللّه أصناف المنافقين و بين طرائقهم المختلفة عطف على ما سبق هذه الطائفة منهم, و هم الذين انَخذوا مسجدا ضراراء 
فيكون التقدير: و منهم الذين اتخذوا على أن الذين مبتدأء و خبره منهم محذوفء و الجملة معطوفة على ما تقدّمهاء و يجوز أن 
يكون الموصول فى محل نصب على اللدم. و قرأ الممدنيون و ابن عامر: الَِينَ نَهُوا بغير ووه فتكون قصه مستقلةء الموصول 
مبيكذأء و خبره لاك تَقَم قاله الكسائى:واقال التحا: إن الشبر هو يرال تبائهه الذدى يكوا وعيل: النديرمخدوف» والتقدي: 
يعذبون» و سيأتى بيان هؤلا- البانين لمسجد الضراره و ضةراراً منصوب على المصدرية أو على العلية وَ كفراً و تَفْرِيقاً بئنَ 
الْمَو فنيت وَ إرْصاداً معطوفة على ضةراراً. فقد أخبر الله سبحانه: أن الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة: الأوّل: الضّ رار 
لغيرهم؛ و هو المضاررة. الثانى: الكفر باللّه و المباهاءً لأهل الإسلام, لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق. الثالث: التفريق بين 
المؤمنين» لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء» فتقل جماعة المسلمين؛ و فى ذلكك من اختلاف الكلمة و بطلان الألفةٌ مالا 
يخفى. الرابع: الإرصاد لمن حارب الله و رسوله» أى: الإعداد لأجل من حارب الله و رسوله. قال الزّجَاج: الإرصاد: الانتظار. و 
قال ابن قتيبة: الإرصاد الانتظار مع العداوة. و قال الأكثرون: هو الإعداد, و المعنى متقارب؛ يقال: أرصدت لكذا: إذا أعددته 
مرتقبا له به. و قال أبو زيد: يقال: رصدته و أرصدته فى الخير» و أرصدت له فى الشْرٌ. 

وأقانة ابس الأغراى لأحفان إلا أرضدحه حجنا اركقية» و المراة: يوخحازت للق روود لابرد وعم ابعائر انحا 
أى: أعدّوه لهؤلاء» و ارتقبوا به وصولهم, و انتظروهم ليصلوا فيه» حتى يباهوا , بهم المؤمنين» و قوله: مِنْ قَبِلَ متعلق باتخذواء أى: 
اتخذوا مسجدا من قبل أن ينافق هؤلاء و يبنوا مسجد 
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الضرار أو متعلق بحارب, أى: لمن وقع منه الحرب لله و لرسوله من قبل بناء مسجد الضرار. قوله: 

َ لقُن إِنْ أَرَذْنا إلا حش نى أى: ما أردنا إلا الخصلة الحسنىء و هى الرفق بالمسلمين. فردّ الله عليهم بقوله: وَ الله يَفْهَدُ إن 
لَكاذْبُونَ فيما حلفوا عليه» ثم نهى الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلّم عن الصلاة فى مسجد الضرارء فقال: لا تَقُمْ فيه أبَدا 
أى: فى وقت من الأوقات. و النهى عن القيام فيه يستلزم النهى عن الصلاه فيه. و قد يعبر عن الصلاة بالقيام؛ يقال: فلان يقوم 
الليل» أى: يصلىء و منه الحديث الصحيح: 

ان ام ونسطناة مانا و يقس اعفن له ماقا مق لتيهاق ثم 3ع[ الله يفيك لاله النهى عن القزام فيه يقرلا لمعه اش على 
التَقُوى مِنْ أُوَلِ يَْم أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه و اللام فى: لَمَثِ جد لام القسم, و قيل: لام الابتداء» و فى ذلكك تأكيد لمضمون الجمل و 
اموس : لالد كيه ودر رديار فط لوطل لقوق يق شان كمال الف تفلي ناعقوي 

و الف الغلحاة فى المبحة :التى أش ين 'على التقرىةفقالك طائقة: هو مسحد قباء كما زوق عن :ادن غناين ف الضعها كقاو 
الحسن و الشعبى و غيرهم. و ذهب آخرون إلى أنه مسجد النبى صلّى الله عليه و سلّم. و الأول أرجح لما سيأتى قريبا إن شاء 
الله ون أول يوم متقلق بأسس» أىة أسس على التقوى من أول يوم من أيام تأسيسه. قال بعض النحاة: إن مِنْ هنا بمعنى منذء 
أى: يكذ وك ووه خده يواسورتره اك زاكر فيكو اعد ادو ال لو كان القيام فى غيره جائزا لكان هذا أولى 


بقيامك فيه للصلاه و لذكر الله لكونه أسس على التقوى من أوّل يوم؛ و لكون فيه رجال يحِبُونَ أَنْ يتَطَهَرُوا و هذه الجملة 
مستأنفة لبيان أحقية قيامه صلَّى الله عليه و سلّم فيه» أى: كما أن هذا المسجد أولى من جهة المحل فهو أولى من جهة الحال فيه. 
و يجوز أن تكون هذه الجمله فى محل نصب على الحال؛ أى: حال كون فيه رجال يحبون أن يتطهرواء و يجوز أن تكون صفة 
أخرى لمسجد. و معنى محبتهم للتطهر: أنهم يؤثرونه و يحرصون عليه عند عروض موجبه؛ و قيل: 

معناه: يحبون التطهر من الذنوب بالتوبةٌ و الاستغفار. و الأوّل أولى. و قيل: يحون أن يتطهّروا بالحمى المطهرة من الذنوب فحموا 
جميعاء و هذا ضعيف جدًا. و معنى محبة الله لهم: الرضا عنهم؛ و الإحسان إليهم؛ كما يفعل المحب بمحبوبه. ثم بين سبحانه أن 
وق اللرواين نايد فقا ١‏ كن سين بْنْيِانَهُ و الهمزه للإنكار التقريرىء و البنيان: مصدر كالعمرانء و أريد به: المبنى» و 
االخللة ينا نفل المعلىة أناكة أسء تاسمه فل قاحدة قور ميحكية و هق تقوق اللددو وقوانه؟ عرس اسن ادف عن 
ضد ذلكك, و هو الباطل و النفاق» و الموصول: مبتدأء و خبره: خير» و قريئ: أَسّس بُثْيانَهَ على بناء الفعل للفاعل» و نصب بنيانه» و 
اختار هذه القراء أبو عبيدة» و قرئ: على البناء للمجهولء و قرئ: أساس بنيانه بإضافة أساس إلى بنيانه؛ و قرئ: أَسّ بنيانه و 
المراد: أصول البناء. و حكى أبو حاتم قراءة أخرىء و هى آساس بنيانه على الجمع و منه: 

أصبح الملكك ثابت الآساس بالبهاليل من بنى العباس 

واالشفاة الققيرة و احرف ما يتحدف بالسيول: ونه الحوانتالتى تجرف :الناة و الامجتراق: 
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اقتلاع الشىء من أصلهء و قرئ: بضم الراء من جرفء و بإسكانها. و الهار: الشاقط»؛ يقال هار البناء: 

إذا سقط. و أصله هائر» كما قالوا: شاكك السلاح و شائككء كذا قال الزجاج. و قال أبو حاتم: إن أصله هاور. 

قال فى شمس العلوم: الجرف ما جرف السيل أصله؛ و أشرف أعلاه؛ فإن انصدع أعلاه فهو الهار اه. جعل الله سبحانه هذا مثلا 
لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحل بسرعة» ثم قال: فَانْهارَ به فى نار جَهَنّمَ و فاعل فانهار ضمير يعود إلى الجرفء أى: فانهار 
الجرف بالبنيان فى النار» و يجوز أن يكون الضمير فى به يعود إلى منء و هو البانى. و المعنى: أنه طاح الباطل بالبناء» أو البانى 
فى نار جهنم و جاء بالانهيار الذى هو للجرف ترشيحا للمجازء و سبحان الله ما أبلغ هذا الكلام؛ و أقوى تراكيبه» و أوقع معناه» و 
أفصح مبناه. 

ثم ذكر سبحانه أن بنيانهم هذا موجب لمزيد ريبهمء و استمرار ترّدهم؛ و شكهم فقال: لا يَزالَ يانه الَذِى بَنََا رِيبةٌ فى قُلوبهمْ 
أى: شكا فى قلوبهم و نفاقاء و منه قول النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسكك ريبةو ليس وراء الله للمرء مذهب 

و قيل معنى الريبة: الحسرة و الندامة» لأنهم ندموا على بنيانه. و قال المبرد: أى حزازة و غيظا. و قد كان هؤلاء الذين بنوا مسجد 
الضرار منافقين شاكين فى دينهم, و لكنهم ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه و سلّم له نفاقا و تصميما على الكفرء و مقتا 
للإسلام لما أصابهم من الغيظ الشديد و الغضب العظيم بهدمه؛ ثم ذكر سبحانه ما يدل على استمرار هذه الريبة و دوامهاء و هو 
قوله: إلا أنْ تََطَ فُلْوبهُع أى: لا يزال هذا إلا أن تتقطع قلوبهم قطعاء و تتفرّق أجزاءء إما بالموت أو بالسيفء و المقصود أن هذه 
الريبة دائمة لهم ما داموا أحياء» و يجوز أن يكون ذكر التقطع تصويرا لحال زوال الريبة. و قيل: معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبهم ندما و أسفا على تفريطهم. و قرأ ابن عامر و حمزةُ و حفص و يعقوب و أبو جعفر بفتح حرف المضارعة. و قرأ الجمهور 
بضمها. و روى عن يعقوب أنه قرأ تقطع بالتخفيف, و الخطاب للنبى صلَّى الله عليه و سلمء أى: إلا أن تقطع يا محمد قلوبهم. و 
قرأ أصحاب عبد الله بن مسعود و لو تقطعت قلوبهم. و قرأ الحسن و يعقوب و أبو حاتم إلى أن تقطع على الغاية. أى: لا يزالون 


كذلكة إلى ان موتو 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: 

لدي الحدرا مَشجداً ضراراً قال: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر الراهب: ابنوا مسجدكم. و استمدوا بما 
استطعتم من قَوَّهُ و سلاح؛ فإنى ذاهب إلى قيصر ملكك الروم؛ فآتى بجند من الروم» فأخرج محمدا و أصحابه؛ فلما فرغوا من 
مسجدهم أتوا النبى صِلَى الله عليه و سلّم فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فيجب أن تصلى فيه و تدعو بالبركة» فأنزل الله لا تَقمْ 
فك ىذا انو ارخ از أنى كساقة يوون مزد ويه عنة كنال لجنا يتن سول اللم عي الله عليه ويك اسح قناد برح وال ف 
الأنصار منهم بجدح جد عبد الله بن حنيف و وديعة بن حزام و مجمع بن جارية الأنصارى فبنوا مسجد النفاق» فقال رسول اللّه 
صلَى الله عليه و سلّم لبجدح: ويلك يا بجدح ما أردت إلى ما أرى؟!» فقال: يا رسول الله و الله ما أردت إلا الحسنى- و هو 
كاذب- فصدّقه رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و أراد أن يعذره: فأنزل اللّهِ تعالى: وَ الَِّينَ انَحَذُوا ممشجداً ضراراً 
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وَ كفرا وَ تَفُريقاً بِينَ الْمُؤْمنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ الله وَ رَسُولَهٌ يعنى: رجلا يقال له أبو عامر كان محاربا لرسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم و كان قد انطلق إلى هرقلء و كانوا يرصدون إذا قدم أبو عامر أن يصلّى فيه» و كان قد خرج من المدينة محاربا لله و 
لرسوله. و أخرج ابن إسحاق و ابن مردويه عنه أيضا قال: دعا رسول الله صلى الله عليه و سلّم مالكك بن الدخشمء فقال مالكك 
لعاصم: أنظرنى حتى أخرج إليكك بنار من أهلى» فدخل على أهله فأخذ سعفات من نار ثم خرجوا يشتدٌون حتى دخلوا المسجد 
و فيه أهله فحرقوه و هدموه, و خرج أهله فتفرّقوا عنه. فأنزل الله هذه الآية. و لعل فى هذه الرواية حذفا بين قوله صلى الله عليه و 
سلّم: دعا رسول الله مالكك بن الدخشم و بين قوله فقال مالكك لعاصمء و يبين ذلكك ما أخرج ابن إسحاق و ابن مردويه عن أبى 
رهم كلثوم بن الحصين الغفارى, و كان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى 
نزل بذى أوان: 

بلد بينه و بين المدينة ساعة من نهار» و كان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه و هو يتجهز إلى تبوكء فقالوا: يا رسول اللّه! 
إنا بنينا مسجدا لذى العلهُ و الحاجة و الليلةٌ الشاتية و الليلة المطيرة» و إنا نحبٌ أن تأتينا فتصلى لنا فيه؛ قال: إنى على جناح سفر» و 
لو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه؛ فلما نزل بذى أوان أتاه خبر المسجد, فدعا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مالكك 
بن الدخشم- أخا بنى سالم بن عوف- و معن ابن عدىٌ و أخاه عاصم بن عدىٌ أحد بنى العجلا-ن, فقال: «انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فهدماه و حرّقاه. فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوفء و هم رهط مالكك بن الدخشمء فقال مالكك 
لمعن: 

أنظرنى حتى أخرج إليكك. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه ناراء ثم خرجا يشتدانء و فيه أهله فحرقاه و هدماه و 
تفرقوا عنه» و نزل فيهم من القرآن ما نزل: وَ الَّذِينَ انَكَذُوا مش .جداً ضدراراً وَ كَفْراً إلى آخر القضة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم إِنّ الذين بنوا مسجد الضّ رار كانوا اثنى عشر رجلاء و ذكرا أسماءهم. و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و مسلم و الترمذدى و 
النسائى و أبو يعلى وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن خزيمة و ابن حبان و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى الدّلائل» عن أبى سعيد الخدرى قال: اختلف رجلان: رجل من بنى خدرة. و فى لفظ: تماريت أنا و رجل من بنى 
عمرو ابن عوف فى المسجد الذى أسّس على التقوى» فقال الخدرى: هو مسجد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم» و قال العمرى: 
هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فسألاه عن ذلك فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله صلّى اللّه عليه 


و سلمء و قال: «فى ذلكك خير كثيرا يعنى مسجد قباء. و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و عبد بن حميد و الزبير بن بكار فى أخبار 


المدينة» و أبو يعلى و ابن حبان و الطبرانى» و الحاكم فى الكنى» و ابن مردويه عن سهل بن سعد السّاعدى نحوه. و أخرج ابن 
أبى شيبة و أحمد و ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه و الخطيب و الضياء فى المختارة عن أبىّ بن كعب قال: «سألت النبى 
صَلّى الله عليه و سلّم عن المسجد الذى أسس على التقوى قال: 

هو مسجدى هذاا. و أخرج الطبرانى» و الضياء المقدسى فى المختارة» عن زيد بن ثابت مرفوعا مثله. و أخرج ابن الى ية زابخ 
مردويه و الطبرانى من طريق عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: المسجد الذى أسّ.س على التقوى من أوّل يوم مسجد النبى 
صَلَى الله عليه و سلّم. قال عروة: مسجد النبى صَلَّى الله عليه و سلّم خير منه» إنما أنزلت فى مسجد 
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قباء. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: المسجد الذى أسّس على التقوى: مسجد النبى صلى الله عليه و سلم. 
و أخرج المذكوران عن أبى سعيد الخدرى مثله. و قد روى عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الدّلائل؛ عن ابن عباس: أنه مسجد قباء. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله. و لا يخفاكك أن 
النبى صلى الله عليه و سلم قد عين هذا المسجد الذى أسّس على التقوى, و جزم بأنه مسجده صلَى الله عليه و سلّم كما قدّمنا من 
الأحاديث الضّ حيحة؛ فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابةُ و لا جماعة منهم و لا غيرهم و لا يصمح لإيراده فى مقابلهُ ما قد صحح 
عن النبى صلَّى الله عليه و سلّمء و لا فائده فى إيراد ما ورد فى فضل الضّ لاه فى مسجد قباء؛ فإن ذلكك لا يستلزم كونه المسجد 
الذى أسس على التقوى؛ على أن ما ورد فى فضائل مسجده صلى الله عليه و سلم أكثر مما ورد فى فضل مسجد قباء بلا شكك و 
لا شبهة تعم. و أخرج أبو داود و الترمذى وابن ماجة و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم قال: نزلت هذه الآبه فى أهل قباء فيه رجال بُحِبُونَ أنْيَتَطَهَرُوا قال: و كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية» و فى 
إسناده يونس بن الحارث» و هو ضعيف. و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآيةٌ: 

فيه رجال يُحِبُونَ أنْ يَتَطْهرُوا بعث رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى عويم بن ساعد فقال: ما هذا الطهور الذى أثنى الله 
عليكم؟ فقالوا: يا رسول اللّه! ما خرج من رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه؛ أو قال: 

مقعدته؛ فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: «هو هذا. و أخرج أحمد وابن خزيمة و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه عن عويم 
ابن ساعدة الأنصارى أن النبى صلى الله عليه و سلم أتاهم فى مسجد قباء فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطهور فى 
قصه مسجدكم., فما هذا الطهور الذى تتطهّرون به؟ قالوا: و الله يا رسول اللّه ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود, فكانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا»» رواه أحمد عن حسن ابن محمد. حدّثنا أبو أويس حدّثنا شرحبيل عن عويم بن 
ساعدة فذكره. و قد أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه. 

و أخرج ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن الجارود فى المنتقى» و الدارقطنى و الحاكم و ابن مردويه و ابن عساكر 
عن طلحة بن نافع قال: حدّثنى أبو أيوب و جابر بن عبد الله و أنس بن مالكك أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يُحِبُونَ أَنْ 
يَتَطَهّرُوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا فى الطهور؛ فما طهوركم هذا؟ قالوا: 
نتوضأ للصّلاءُ و نغتسل من الجنابة» قال: فهل مع ذلكك غيره؟ 

قالوا: لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحبٌ أن يستنجى بالماءء قال: هو ذاكك فعليكموه). و أخرج ابن أبى شيب و أحمد, و 
البخارى فى تاريخه. و ابن جريره و البغوى فى معجمه. و الطبرانى و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى المعرفة» عن محمد بن عبد الله 
بن سلام عن أبيه قال: لما أتى رسول الله صلَى الله عليه و سلم المسجد الذى أسّرس على التقوى مسجد قباء فقال: «إن الله قد 


أثنى عليكم فى الطهور خيرا أ فلا تخبرونى؟ يعنى قوله تعالى: فيه رجال يُحبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَ الله بحب الْمُطهّرِينَ فقالوا: يا 
رسول الله! إنا لنجده مكتوبا علينا فى التوراةٌ الاستنجاء بالماء؛ و نحن نفعله اليوم». و إسناد أحمد فى هذا الحديث هكذا: حدّثنا 
يحيى بن آدم حدّثنى مالكك يعنى ابن مغول سمعت سيارا أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام. و قد 
روى عن 
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جماعة مق التابعين فى ذ كر سبت نزول الآبة نحو هذا. و لآ يخفاكك أن يعشن :هذه الأحاديث ليس فيه تعيين مسجد قباء و أهلهغ.و 
بعضها ضعيفء و بعضها لا تصريح فيه بأن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد قباء» و على كل حال لا تقاوم تلكك 
الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد النبى صلى الله عليه و سلم فى صحتها و صراحتها. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله قَانْهِارَ بهِ فى نار جَهَنّم قال: يعنى قواعده فى نار جهنّم. و أخرج مسدد فى 
مسنده و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: لقد رأيت الدخان 
يخرج من مسجد الضرار»ء حيث انهار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن المنذرء و البيهقى فى الدّلائل» عن 
امعايق ارانلا يل كر وان ره ل اوروز روني الى الات الله يني امرك 
0 مسر و بي د 


2 
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لَه اشترى مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَفت هم و أخو الهم أن لهم الج يْقَالُونَ فى سيل الله يفعُونَ 3 ترق وعدا عله عنا كن اللؤراة و 
اْإِنْجِيلٍ وَالقُوآن و2 مَنْ أؤفى بِعَؤْدِه مِنَّ الله فَاسْتهيدروا بعكم الّذى باتَعتم به وَ ذلك هُوَ الْقَورْ الْعَظِيمُ 1١11(‏ التَّاتِبونَ الْعابدُونَ 
الْحامِدُونَ السَائحُونَ الرَاكعُوتَ السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بالْمغْرُوفٍ و النَاهُونَ تن الْمنْكر وَ احافظونَ لِحَدُودٍ الله وَبَشْر الْمُؤْمِنِينَ (؟11) 
لما شرح فضائح المنافقين و قبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك؛ و ذكر أقسامهم, و فرّع على كل قسم منها ما هو لائق به 
عاد على بيان فضيلةٌ الجهاد و الترغيب فيه» و ذكر الشراء تمثيل كما فى قوله: أولقكم الذي نقد تَوَوا الصَّلالَةٌ بالَُْدى 1١‏ مثل 
سبحانه إثابة المجاهدين بالجنة على بذلهم أنفسهم و أموالهم فى سبيل الله بالشراء» و أصل الشراء بين العباد: هو إخراج الشىء 
عن الملكك بشىء آخرء مثله أو دونه؛ أو أنفع منه. فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم من الله بالجنة التى أعدها للمؤمنين؛ أى: بأن 
يكونوا من جملة أهل الجنة؛ و ممن يسكنهاء فقد جادوا بأنفسهم, و هى أنفس الأعلاق 50 و الجود بها غاية الجود: 

يجود بالنفس إن ضنّ الجبان بهاو الجود بالنفس أقصى غايةُ الجود 

و جاد الله عليهم بالجنة؛ و هى أعظم ما يطلبه العباد» و يتوسلون إليه بالأعمال؛ و المراد بالأنفس هنا: 

أنفس المجاهدين, و بالأموال: ما ينفقونه فى الجهاد. قوله: يُقاتلُونَ فى سَبيل اللّهِ بيان للبيع يقتضيه 


.١18 البقرة:‎ .)١( 

(؟). قال فى القاموس: العلق: النفيس من كل شىء, ج أعلاق» و علوق. 
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الاشتراء المذكورء كأنه قيل كيف يبيعون أنفسهم و أموالهم بالجنة؟ فقيل: يقاتلون فى سبيل الله ثم بين هذه المقاتلة فى سبيل 


اللّه بقوله: فَيَفكدُونَ وَ يُقتلُونَ و المراد: أنهم يقدمون على قتل الكفار فى الحربء و يبذلون أنفسهم فى ذلكك, فإن فعلوا فقد 
استحقّوا الجنة؛ و إن لم ؛ بقع القتل عليهم بعد الإبلاء ذ فى الجهاد و التعرّض للموت بالإقدام على الكفار. قرأ الأعمش و النُخعى و 
عو ل كما رت بتقديم المبنى للمفعول على المبنيّ للفاعل. و قرأ الباقون بتقديم المبنى للفاعل على المبنى للمفعول. و 
0 وَعْدا عل ححا فى النوْراة وَ الْإنْجيل وَ الْقُدَآنِ إخبار من اللّه سبحانه: أن فريضة الجهاد استحقاق الجنهُ بها قد ثبت الوعد بها 
من الله فى التورا و الإنجيل» كما وقع فى القرآن» و انتصاب وعدا و حقًا: غلن المضدرية؛ أو الناى نعت للأوؤل: فى التوراة: 
متعاق بليكدو قن أ وعدا ثابتا فيها. قوله: وَ م مَنْ أؤفى بعَفْْدِهِ مِنّ اللِّ فى هذا من تأكيد الترغيب للمجاهدين ة فى الجهاد. و 
التنشيط لهم على بذل الأنفس و الأموال ما لا يخفىء فإنه ولا أخبر بأنه قد اشترى منهم أنفسهم و أموالهم بِأنْ لهم الجنة» و جاء 
بهذه العبارة الفخيمة» و هى كون الجنةُ قد صارت ملكا لهم, ثم أخبر ثانيا بأنه قد وعد بذلكك فى كتبه المنزّلة» ثم أخبر بأنه بعد 
هذا الوعد الصادق لا بدّ من حصول الموعود به فإنه لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه» و هو صادق الوعدء لا يخلف الميعاد؛ 
ثم زادهم سرورا و حبوراء فقال: فَاسْتَبِث تبروا بعكم الّذِى بابَعْتُمْ به أى: أظهروا السرور بذلكك. و البشارة: هى إظهار السّرور» و 
ظهوره يكون فى بشرة الوجه. و لذا يقال: أسارير الوجه. أى: التى يظهر فيها السّدرور. و قد تقدّم إيضاح هذاء و الفاء لترتيب 
الاستبشار على ما قبله. و المعنى: أظهروا السرور بهذا البيع الذى بايعتم به الله عزّ و جل فقد ربحتم فيها ربحا لم يربحه أحد من 
الناس» إلا من فعل مثل فعلكم. و الإشارة بقوله: ذلك إلى الجنة؛ أو إلى نفس البيع الذى ربحوا فيه الجنة» و وصف الفوز و هو: 
الظفر بالمطلوب. بالعظم: يدل على أنه فوز لا فوز مثله. قوله: النَائبىونَ خبر مبتدأ محذوفء أى: هم التائبون» يعنى: المؤمنون» و 
التائب: 
الراجع, أى: هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحاله المخالفة للطاعة. و قال الزجاج: الذى عندى أن قوله: 
النَائيونَ الْعابدُونَ رفع بالابتداء» و خبره مضمرء أى: التائبون و من بعدهم إلى آخر الآيهُ لهم الجنة أيضا و إن لم يجاهدوا. قال: و 
هنذ] أحد !3 لو كانت هنده أوضافا للمو تفن الجذ كورين فى قزلة اشترئ مز المر شه لكاة الرعف خاضا بمجامه .و قد 
ذهب إلى ما ذهب إليه الزجاج: من أن هذا الكلام منفصل عما قبله» طائفة من المفسرين؛ و ذهب آخرون إلى أن هذه الأوصاف 
راجعة إلى المؤمئين فى الآية 5 

وأنها على جهة الشرطهء أى: لا يستحق الجنة بتلكك المبايعةٌ إلا من كان من المؤمنين على هذه الأوصاف. و فى مصحف عبد 
الله بن مسعود: «التّرائبين العابدين إلى آخرها» و فيه وجهان: أحدهما: أنها أوصاف للمؤمنين. الثانى: أن النصب على المدح. و 
قيل: إن ارتفاع هذه الأوصاف على البدل من ضمير يقاتلون» و جوز صاحب الكشاف: أن يكون التائبون مبتدأء و خبره العابدون» 
وما بعده أخبار كذلكك. أى: التائبون من الكفر على الحقيقة» الجامعون لهذه الخصال. و فيه من البعد ما لا يخفى. و العابدون: 
القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع الإخلاصء و الْحامِدُونَ الذين يحمدون الله سبحانه على السراء و الضراء. 
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و السّائْحُونَ قيل: هم الصائمونء و إليه ذهب جمهور المفسرين. و منه قوله تعالى: عابمداتٍ سائحاتٍ و إنما قيل للصائم: سائح. 
لأنه يترك اللذات كما يتركها السائح فى الأرضء و منه قول أبى طالب ابن عبد المطلب: 
و بالشائحين لا يذوقون قطرذلربّهم و الذاكرات العوامل 
وقال آخر: 
برَا يصلى ليله و نهارهيظل كثير الذّكر للّه سائحا 
قال الرَّجَاج: و مذهب الحسن: أن السائحين هاهنا هم الذين يصومون الفرض؛ و قيل: إنهم الذين يديمون الصيامء و قال عطاء: 


الب ائنحون: المجاهدون. و قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: السائحون المهاجرون. و قال عكرمة: هم الذين يسافرون لطلب 
الحديث و العلم. و قيل: هم الجائلون بأفكارهم فى توحيد ربهم, و ملكوته؛ و ما خلق من العبر و السّدياحةُ فى اللغة أصلها: 
الذهاب على وجه الأعرض كما يسيح الماءء و هى مما يعين العبد على الطاعة لانقطاعه عن الخلق» و لما يحصل له من الاعتبار 
بالتفكر فى مخلوقات الله سبحانه, و الرَاكعُونَ السَّاحِدُونَ معناه: المصلون. و الّْآمِرُونَ بالْمَغْرُوفٍ القائمون بأمر الناس بما هو 
معروف فى الشريعة وَ النَامُونَ عَنِ الْمنْكر: القائمون بالإنكار على من فعل منكراء أى: 

شيئا ينكره الشرع وَ الْحافِظونٌ لِيعِدُودٍ الل القائمون بحفظ شرائعه التى أنزلها فى كتبه و على لسان رسله؛ و إنما أدخل الواو فى 
الوصفين الآخرينء و هما: وَ النَاهُونَ عن الْمَنْكر وَ الْحافِظُونَ إلخ, لأن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بمنزله خصلة واحدةء 
ثم عطف عليه الحافظون بالواو لقربه؛ و قيل: إن العطف فى الصفات يجىء بالواو و بغيرها كقوله: غافِرٍ الذَّنْبِ وَ قايلٍ النُوْبِ 
شَدِيد الْعقاب ١)؛‏ وقيل: إن الواو زائدة؛ و قيل: هى واو الثمانية المعروفة عند النحاة» كما فى قوله تعالى: كناك انكارا 0 
قوله: 

وَ متحت أبواتها “ا و قوله: سَربِعةٌ وَ ثامِنّهُمْ كلَبهُمْ © و قد أنكر: و الثمانية» أبو على الفارسىء و ناظره فى ذلكك ابن خالويه وَ 
َشَّرِ الْمَؤْمِنِينَ الموصوفين بالصّفات السابقة. 

و قد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى و غيره قالوا: «قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلّى الله عليه و سلم: اشترط 
اربكة ولنفسك ماشكةه فال: أشترط لريى أن تيده ولااتشركوانهشنوناء و« اشتراط لقعي أن تمتعز :مما تمتعوك منه 
أنفسكم و أموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة» قال: 

ربح البيع لا نقيل و لا نستقيل» فنزلت إِنَّ لل امكرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ الآية. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن 
عبد اللّه قال: «أنزلت هذه الآيه على رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم و هو فى المسجد: 

إنَّ اللّهَ اشر مِنّ الْمُؤْمِينَ أنْفْس هُمْ فكبر الناس فى المسجدء فأقبل يعاس الأشان فا اهارق ووانه خق سافقه اليه رسو 
الله! أنزلت هذه الآية؟ قال: نعم؛ فقال الأنصارى: بيع ربيح لا نقيل و لا نستقيل». و قد أخرج ابن سعد عن عبادة بن الصامت أن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم اشترط فى ببعةُ العقبة على من بايعه 
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مق الأتصنارة :أ يدو 31" نه إلا السو انه وسو اللّهه و يقيموا الصلاة» و يؤتوا الزكاة و التم.مع و الطاعة ولا ينازعوا فى 
الأ.مر أهله. و يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم و أهليهم قالوا: نعم؛ قال قائل الأنصار: نعم» هذا لكك يا رسول اللّه! فما لنا؟ قال: 
الجنة». و أخرج ابن سعد أيضا من وجه آخر ليس فى قصّة العقبة ما يدل على أنها سبب نزول الآية. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن 
من مات على هذه التسع فهو فى سبيل الله النَاتبُونَ الْعابدُونَ إلى آخر الآية. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن المنذر عن ابن 
عنان قال: الشّهيد من كان فيه النّسع الخصال المذكورة فى هذه الآية. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: العابدون الذين يقيمون 


الضّلاة. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أول 
من يدعى إلى الجنّةُ الحتمادون؛ الذين يحمدون الله على السرّاء و الضراء». و أخرج ابن جرير عن عبيد بن عمير قال: سثل النبى 
صلَى الله عليه و سلّم عن السائحين فقال: «هم الضائمون». و أخرج الفريابى و ابن جريرء و البيهقى فى شعب الإيمان» من طريق 
عبيد بن عمير عن أبى هريرة مرفوعا مثله. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن النجار من طريق أبى صالح عن أبى 
هريرة مرفوعا مثله. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا مثله. و قد روى عن أبى هريرة موقوفاء و هو أصحٌُ من المرفوع من 
طريقه و حديث عبيد بن عمير مرسلء و قد أسنده من طريق أبى هريرة فى الرواية الثانية. و قد روى من قول جماعة من الصحابة 
مثل هذا: منهم عائشةُ عند ابن جرير و ابن المنذر» و منهم ابن عباس عند ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبى 
الشيخ, و منهم ابن مسعود عند هؤلاء المذكورين قبله. 

و روى نحو ذلكك عن جماعة من التابعين. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم, و البيهقى فى شعب الإيمان» عن أبى 
أمامة أنّ رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى السياحة فقال «إِنّ سياحة أمّتى الجهاد فى سبيل الله و صبححه عبد 
الحق. و أخرج أبو الشيخ عن الربيع فى هذه الآيهُ قال: هذه أعمال قال فيها أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلم: إن الله قضى 
على نفسه فى الْتوراةُ و الإنجيل و القرآن لهذه الأمة أن من قتل منهم على هذه الأعمال كان عند الله شهيداء و من مات منهم 
عليها فقد وجب أجره على الله. و أخرج ابن المنذر عن أبى صالح عن أبى هريرةً قال: الشّهيد من لو مات على فراشه دخل 
الجنة. قال: و قال ابن عباس: من مات و فيه تسع فهو شهيد. و قرأ هذه الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: إِنَّاللّهَ اترى مِنّ الْمُؤْمنِينَأَنْفُسَهُعْ وَ أَموالهُعْ يعنى بالج ثم قال: الَابُونَ إلى قوله: وَ الْحافِظُونَ لِحَدُودٍ الله 
يعنى: القائمين على طاعة الله و هو شرط اشترطه الله على أهل الجهاد و إذا وفوا للّه بشرطه؛ وفى لهم بشرطهم. 
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ما كات للب و الي آمنُوا أن بََْفرُوا ِمفْرٍكينَ وَ َو كاُوا أولى قُبى من بعد ما ين لم أنه م أضْحابٌ اليم (015) و ما 
كان اسْتغفاد إثراهيم لأَيبهِ إل عَنْ مَوْعِدَةْ وَعَدَها بيه لما نينَ 0 برأ مِنّهُ إن إثراه هيم لاه حلي (115) 
فتح القدير» ج 7 ص: 621 
لما يخ ستبحاتة فى أول السورة وجها بعذةة أن البراءة عق المش ركين و المتافقين وانهنة هن سبينانه هناما يزيق ذلك تاأكيداءو 
اا ا ااا 
فى القرآنء يأتى على وجهين: الأول على النفى تحر ما كان لِنَفْس أَنْ تَمُوتٌ إلا بإذْنِ اللو 01١‏ والاعر على ععتي اله تدر 
ما كان لكع أَنْ توْدُوا رَسُولَ اللِّ د15 و ما كاق لدي وَالِّينَ آمنُوا أنْ بِسمَفْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ و هذه الآيهُ متضمنة لقطع الموالاة 
للكفار و تحريم الاستغفار لهم و الدعاء بما لا يجوز لمن كان كافراء و لا ينافى هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه و سم فى 
الصحيح أنه قال يوم أحد حين كسر المش ركون رباعيته و شيّجوا وجهد: «اللهم اغفر لقومى فإِنّهم لا يعلمون» لأنه يمكن أن 
يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم الاستغفار للمشركينء و على فرض أنه قد كان بلغه كما يفيده سبب النزولء فإنه قبل يوم أحد 
بمدّهُ طويلة» و سيأتى. فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء» كما فى صحيح 
مسلم عن عبد الله قال: كأنى أنظر إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه و هو يمسح الدم عن وجهه 
و يقول: «ربٌ اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون». و فى البخارى أن النبى صلى الله عليه و سلّم ذكر نبيا قبله شجه قومه» فجعل النبى 
صلى الله عليه و سلّم يخبر عنه بأنه قال: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون». قوله: مِنْ بَعْْبِ ما م ين لَهُخْ أَنَّهُْ أض حاب الْحَحِيم 


هذه الجملة تتضمن التعليل للنهى عن الاستغفار, و المعنى أن هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذاء و عدم الاعتداد 
بالقرابة لأنهم ماتوا على الشرككء و قد قال سبحانه: إنَّ الل لا يغْفٌِ أَنْ يُفْرَك بِهِ «*0 فطلب المغفرة لهم فى حكم المخالفة لوعد 
اللؤ وفيده وله و با كان اش بَغْفَارُ إبُراهيم أيه الآيةٌ: ذكر الله سبحانه التّربب فى استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد 
تقدّم من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له» و لكنه تركك ذلكك و تبرّأ منه لما تبين له أنه عدو لله و أنه غير مستحقّ للاستغفار» و هذا 
ندل على أئنه إثما:وعدة قن أن يعض له الددين اهل الكارة :ومح أعداء الله فلاد شاة إلى النتؤال الى بتؤوده كير مرح 
المفسرين: أنه كيف خفى ذلكك على إبراهيم؟ فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار لمن أصرٌ على الكفر و مات عليه؛ و هو لم 
يعلم ذلكك إلا بإخبار الله سبحانه له بأنه عدوٌ الله فإن ثبوت هذه العداو تدلٌ على الكفر» و كذلك لم يعلم نبينا صلَى الله عليه 
و سلم بتحريم ذلكك إلا بعد أن أخبره اللّه بهذه الآيةء و هذا حكم إنما يثبت بالسمع لا بالعقل. و قيل: المراد من استغفار إبراهيم 
لأبيه: دعاؤه إلى الإسلام. و هو ضعيف جدًا. و قيل: المراد بالاستغفار فى هذه الآية: النهى عن الصلاة على جنائز الكفار» فهو 
كقوله: ولا مُصَلٌ على أخ 1 مِنْهُءْ مات أوداً © والأدتحاجة إلى تفسير الاستغفاز بالصلاة و لاد ملتجيئ إلى ذلككه فم قم الله 
سبحانه هذه الآية بالثناء العظيم على إبراهيم, فقال: إِنَّ باهي لأوَاكٌ و هو كثير التأوّهء كما تدلّ على ذلكك صيغةٌ المبالغة. 

و قد اختلف أهل العلم فى معنى الأوّاه فقال ابن مسعود و عبيد بن عمير: إنه الذى يكثر الدعاء. و قال الحسن و قتادة: إنه الرَحِيم 
بعباد الله. و روى عن ابن عباس: أنه المؤمن بلغة الحبشة. و قال الكلبى: إنه الذى يذكر الله فى الأرض القفر. و روى مثله عن ابن 
العم او قرا الدى كت الذ كن للدسى خين تقبيد» وو 
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ذلك عن عقبهُ بن عامر. و قيل: هو الذى يكثر التلاوة» حكى ذلكك عن ابن عباس. و قيل: إنه الفقيه» قاله مجاهد و النخعى» و 
قيل: المتضرّع الخاضعء روى ذلكك عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد. و قيل: هو الذى إذا ذكر خطاياه استغفر لهاء روى ذلكك عن 
أبى أيوب. و قيل: هو الشفيقء قاله عبد العزيز بن يحيى. 

و قيل: إنه المعلم للخير. و قيل: إنه الرّاجع عن كل ما يكرهه اللّهه قاله عطاء. و المطابق لمعنى الأوّاه لغةء أن يقال: إنه الذى يكثر 
التأوّه من ذنوبه» فيقول مثلا آه من ذنوبى» آه مما أعاقب به بسببهاء و نحو ذلكك. و به قال الفرّاء» و هو مروىٌ عن أبى ذنٌ و 
معنى التأوّه: هو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء. 

قال فى الصحاح: وقد أوّه الرجل تأويهاء و تأوّه تأوّها إذا قال أَوٌّم و الاسم منه: آهة بالمدّء قال: 

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوّه آههُ الرّجل الحزين 

و الحليم الكثير الحلم كما تفيده صيغةُ المبالغة» و هو: الذى يصفح عن الذنوبء و يصبر على الأذى؛ و قيل: الذى لا يعاقب أحدا 
قط إلا لله. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت الوفاهً أبا طالب دخل النبى صلى الله عليه 
و سلم وعنده أبو جهل و عبد بن أمية» فقال النبى صلى اللّه عليه و سلم: «أى عم! قل: لا إله إلا اللّه أحاج بها عند الله فقال أبو 


جهل و عبد الله بن أمية: يا أبا طالب: أ ترغب عن ملَّهُ عبد المطلب؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلّم يعرضها عليه؛ و أبو 
جهل و عبد الله يعاندانه بتلكك المقالة» فقال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على مله عبد المطلبء و أبى أن يقول لا إله إلا الله 
فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّم: «لأستغفر لكك ما لم أنه عنكث»؛ فنزلت: ما كان لني الآية و أنزل الله فى أبى طالب: نك لا 
ابي ل لغيلت: الكل "لسرووف ع عاك لوو افرقابى أن سفييةاوا اعطة رو الترطد ف و الات وا أبزمعلن رو ان كوي 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخء و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى شعب الإيمان» و الضياء فى المختارة 
عن علىٌ قال: 

سمعت رجلا يستغفر لأبويه و هما مشركانء فقلت: تستغفر لأبويكك و هما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت 
ذلك للنبى صلى الله عليه و سلّم فنزلت: ما كان لِلّبِي الآية. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن علي قال: أخبرت النبى صلى الله 
عليه و سلّم بموت أبى طالب فبكىء فقال: اذهب فغسله و كفنه و واره غفر الله له و رحمه ففعلت؛ و جعل رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم يستغفر له أياماء و لا يخرج من بيته حتى نزل عليه: ما كان لني الآيهُ. و قد روى كون سبب نزول الآيةُ استغفار النبى 
صَلَّى الله عليه و سلم لأبى طالب من طرق كثيرة؛ منها: عن محمد بن كعب عند ابن أبى حاتم و أبى الشيخ و هو مرسل. و منها: 
عن عمرو بن دينار عند ابن جرير و هو مرسل أيضا. و منها: عن سعيد بن المسيب عند ابن جرير» و هو مرسل أيضا. و منها: عن 
عمر ابن الخطاب عند ابن سعد و أبى الشيخ و ابن عساكر. و منها: عن الحسن البصرى عند ابن عساكر و هو مرسل. 

و روى أنها نزلت بسبب زيارة النبى صِلَى الله عليه و سلّم لقبر أمه؛ و استغفاره لهاء من طريق ابن عباس عند الطبرانى و ابن 


مردويه و من طريق ابن مسعود عند ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل» و عن بريدهٌ عند 
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اوامرارةاوياتى الصيمحي عنام علوي ها مركن نهدا على فرض أنه منبحع. فكيف و هو ضعيف غالبه؟ 

و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ قَضى رَبك ألا تَبدُوا إن إِاهُ إلى قوله : كما رَيَانِى صَغِيراً ١١‏ قال: ثم استثنى فقال: 
ما كان لنب إلى قوله: ِلَاعَنْ مَوْعِتدَةٍوَعَدَها إِيّاهُ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: فَلمَا تَيِنَ لَه أنه حَدُوٌ لله 
ال و راي ال وا ار 
أبو بكر الشافعى فى فوائده؛ و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما ماث تين له 
لعج لنيز كر أغرع ر مرؤر ب ويا راد رسال زرط عرو ا ا ارول ومع ل ا 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «دعه فإنه أوَاه». و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن عقبةُ بن عامر أن رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم قال لرجل يقال له ذو النجادين: (إنه أوَاه و ذلكك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن و الدعاء. و أخرجه أيضا أحمد قال: 
حدّثنا موسى بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح عن عقبةُ بن عامر فذكره. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد قال: قال رجل: يا رسول اللّه! ما الأواه؟ قال: «الخاشع المتضرّع بالدّعاء». و هذا 
اكت وسنت الس البدوطتة وه عل اما كؤو فل اللفة من تنعت اواو إستغافه قراب بعري تكد سحا تن الس 
حدثنى الحجاج بن منهال» حد ثنا عبد الحميد بن بهرام» حدثنا شهر بن حوشب عن عبد اللّه بن شداد فذكره. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ إِبْراهِيم أو هٌ حَلِيمٌ قال: كان من حلمه أنه كان إذا آذاه الرجل من قومه قال له: هداكك الله. 


[سورة التوبة (8): الآيات ١١14‏ الى ]1١1١5‏ 


وما كان اللَه يِل قَؤما غ1 إِذْ داهم حتّى بن لَهُْ ما يََُونَ إن الله ل ل ئْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ الله آ َه مك السّماوات و 
َْْض بخيى و بيت و ما لَكمْ من دون اللّمِنْ ول و لا نير (018 لَقَذ تاب اللّهُ على الي و الْمهاجرين و الأْصار ان 
2 ىنات القدرة ور يدوم كلا بر لركائرق ربجتو ا بهم رَؤْفَ رَحِيمْ (0117) وَعَلَى الّلانَهُ الَّذِينَ 
ُو نّى إذا ضاقث عَلتهمْ الوص بما وَحبث و ضاقث عَلتهع أنْفُدهُ وَ طَلُوا أن لا لجا ِنَ الل اله نم تاب عله يووا 
إنَّ الله هوَ التََابُ الوَحِيم (11) يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنوا انقُوا اللَّوَ كُوتُوا مع الصَّادِقِينَ (115) 

لما نزلت الآية المتقدّمه فى النّهى عن الاستغفار للمشركين» خاف جماعة ممن كان يستغفر لهم العقوبة من الله بسبب ذلكك 
الاستغفار, فأتزل الله سبحانه وَ ما كانّ الله ِيِضِلّ قَوْماً إلخ» أى: أن الله سبحانه لا يوقع الضلال على قوم؛ و لا يسمّيهم ضلالا بعد 
أن هداهم إلى الإسلام, و القيام بشرائعه ما لم يقدموا على شىء من المحرّمات بعد أن يتبين لهم أنه محرّم» و أما قبل أن يتبين 
لهم ذلكك فلا إثم عليهم و لا يؤاخذون به و معنى حَنَّى يميْنَ لع ما يَنقُونَ حتى يتيين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من محرّمات 
الشرع إنَّ الله ككل شَىئ ءِ عَلِيمٌ مما يحل لعباده و يحرم عليهم؛ و من سائر الأشياء التى خلقهاء ثم بن لهم أن له سبحانه ملكك 
الشموات 
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والأشرض لك“ يشاركه فى ذلكك مشارك. و لا ينازعه منازع» يتصرّف فى ملكه بما شاء من التصرفات التى من جملتها أنه يحبى 
من قضت مشيئته بإحيائه» و يميت من قضت مشيئته بإماتته» و ما لعباده من دونه من ولىّ يواليهم و نصير ينصرهم, فلا يستغفروا 
للمشركين و لو كانوا أولى قربىء فإن القرابة لا تنفع شيئا ولا تؤثر أثراء بل التصرف فى جميع الأشياء للّه وحده. قوله: لَقَدْ تاب 
اله علَى الى فيما وقع منه صلّى الله عليه و سلّم من الإذن فى التخلفء أو فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين. و ليس من لازم 
التوبة أن يسبق الذَّنب مممن وقعت منه أوله؛ لأنّ كلّ العباد محتاج إلى التوبة و الاستغفار. و قد تكون التوبةُ منه تعالى على النبى 
من باب أنه تركك ما هو الأأولى و الأنليق كما فى قوله: عَمَا اللَّهُتتْكك لع أَذْنْتَ لَهُمْ 41 و يجوز أن يكون ذكر النبى صِلَى الله 
عليه و سلم لأجل التعريض للمذنبين» بأن يتجئّبوا الأنوب و يتوبوا عما قد لا-بسوه منهاء و كذلكك تاب الله سبحانه على 
المهاجرين و الأنصار فيما قد اقترفوه من الذّنوب. و من هذا القبيل ما ص عنه صلَى الله عليه و سلّم من قوله: «إنّ الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). ثم وصف سبحانه المهاجرين و الأنصار بأنهم الذين اتبعوا النبى صلى الله عليه و 
سلم فلم يتخلفوا عنه و ساعة العسرة هى غزوةٌ تبوك. فإنهم كانوا فى عسرة شديدة» فالمراد بالساعة جميع أوقات تلكك الغزاق و 
لم يرد ساعة بعينهاء و العسرةٌ صعوبة الأمر. قوله: مِنْ بَعْدٍ ما كاد يَزيعُ قُلوبُ قرِيقٍ مِنْهُْ فى كاد ضمير الشأنء و قلوب مرفوع بتزيغ 
عند سيبويه؛ و قيل: هى مرفوعة بكاد» و يكون التقدير: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ. و قرأ الأعمش و حمزة و حفص: 
يريع بالتحتية. قال أبو حاتم: من قرأ بالياء التحتية» فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس: و الذى لم يجزه جائز عند غيره 
على تذكير الجمع؛ و معنى: تزيغ تتلف بالجهد و المشقة و الشدَّة» و قيل: معناه: 

تميل عن الحقّ و تتركك المناصرة و الممانعة؛ و قيل: معناه: تهمم بالتخلف عن الغزو لما هم فيه من الشدَّة العظيمة. 

و فى قراءةً ابن مسعود: من بعد ما زاغت و هم المتخلفون على هذه القراءة» و فى تكرير التوبة عليهم بقوله: ثم تاب عَلَيِهمْ لِيتُوبُوا 


تأكيد ظاهرء و اعتناء بشأنهاء هذا إن كان الضمير راجعا إلى من تقدّم ذكر التوبةٌ عنهم» و إن كان الضمير إلى الفريق؛ فلا تكرار. 
قوله: وَ عَلَى الثَلانَِ الَّذِينَ حُلقُوا أى: 

و تاب على الثلاثةٌ الذين خلفواء أى: أخرواء و لم تقبل توبتهم فى الحال كما قبلت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهم. قال 
ابن جرير: معنى: خلفوا تركواء يقال خلفت فلانا فارقته. و قرأ عكرمة بن خالد: 

خلفوا بالتخفيف, أى: أقاموا بعد نهوض رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم و المؤمنين إلى الغزو. و قرأ جعفر بن محمد: 

خالفوا و هؤلاء الثلاثة: هم كعب بن مالكك. و مرارةٌ بن الربيع أو ابن ربيعة العامرى, و هلال بن أمية الواقفى» و كلهم من 
الأنصارء لم يقبل النبى صلى الله عليه و سلّم توبتهم حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم؛ و قيل: 

معنى خلفوا: فسدواء مأخوذ من خلوف الفم. قوله: حَتَّى إذا ضاقَتٌ عَلَئِهمُ الْأَوْضُ يما رَحَبَتْ معناه: أنهم أخروا عن قبول التوبة 
إلى هذه الغاي؛ و هى وقت أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. و ما: 

مصدرية» أى: برحبهاء لإ-عراض الناس عنهم؛ و عدم مكالمتهم من كل أحدء لأن النبى صِلَى الله عليه و سلّم نهى الناس أن 
يكلموهم؛ و الرحب: الواسع» يقال: منزل رحب و رحيب و رحاب. و فى هذه الآيهُ دليل على جواز 
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هجران أهل المعاصى تأديبا لهم لينزجروا عن المعاصى. وسواعيل الس عدم: اين عجان مكار رمو ينا #اليم من 
الوحشة؛ و بما حصل لهم من الجفوة» و عبر بالظن فى قوله: وَطَنُوا أَنْ لا مَلْجاً مِنَ اللَِّ َِا َيه عن العلم» عن علموا أن لذ ملكا 
تلجتوق التداقط إلا إلى اللوسيحاته بالعوية بو الانتهفان قوالهه 

م تاب عَلَتِهمْ لِيَتُوبُوا أى: رجع عليهم بالقبول و الرحمة» و أنزل فى القرآن التوبة عليهم ليستقيموا أو وفقهم للتوبة فيما يستقبل 
من الزمان؛ إن فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها؛ و يرجعوا إلى اللّه فيهاء و يندموا على ما وقع منهم إِنَّ الله هُوَ الَوَابُ أى: الكثير 
القبول لتوبة التائبين» الرَّحِيمُ أى: الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده. قوله: و كونُوا مَمَ الصَّادِقِينَ هذا الأمر بالكون مع الصادقين 
بعد قصة الثلاثة فيه الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة اللّه و ظاهر الآية الأمر للعباد على العموم. 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن ن عباس فى قوله: وَ ما كان اللَهُ ليضلٌ كما بعدَ إِذْ هَداهُمْ قال: 

نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى. قال: لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكمء و لكن ما كان الله ليعذب 
قوما بذنب أذنبوه حَنَّى بمِيّنَ لَّهُعْ ما يَتّقَونَ قال: حتى ينهاهم قبل ذلكك. 

و أخرج ابن أبى شيبة» وابن جريره و ابن المنذرء ووابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية قال: بيان الله للمؤمنين فى الاستغفار 
للمشركين خاصّة» و فى بيانه طاعته و معصيته عامة ما فعلوا أو تركوا. و أخرج ابن جريرء و ابن خزيمة» و ابن حبان» و الحاكم و 
صبححه. و ابن مردويه» و أبو نعيمء و البيهقى» و الضياء ء فى المختارة» عن ابن عباس أنه قال لعمر بن الخطاب : حدّثنا من شأن 
ساعة العسرة» فقال: خرجنا مع رسول الله إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع, 
حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه و يجعل ما بقى على كبده؛ فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللّه!ا إن اللّه قد عوّدك 
فى الدعاء خيرا فادع لناء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء؛ فأهطلت ثم سكبتء فملؤوا ما معهم؛ ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر. و قد وقع الاتفاق بين الرواة أن ساعهُ العسرهُ هى غزوة تبوكك. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن 
مندةء و أبو الشيخء و ابن مردويه» و ابن عساكر عن جابر ابن عبد الله فى قوله وَ عَلَى اللانَُ الّذِينَ خُلَهُوا قال: كعب بن مالكك» و 


هلالى بن أمية» و مرارة بن الربيع» و كلهم من الأنصار. و أخرج ابن مندة؛ و ابن عساكر عن ابن عباس مثله. و أخرج البخارى و 
مسلم و غيرهما عن كعب بن مالكك قال: لم أتخلف عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى غزوة غزاها قط إلا فى غزوة تبوكك» 
غير أنى كنت تخلفت فى غزوة بدر و لم يعاتب أحدا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلّم يريد عير قريش 
حتى جمع الله بينهم و بين عدوّهم على غير ميعاد» و لقد شهدت مع رسول الله صلّى اللّهِ عليه و سلّم ليله العقبة حين توافقنا على 
الإسلام و ما أحبّ أن لى بها مشهد بدرء و إن كانت بدر أذكر منها فى الناس و أشهرء ثم ذكر القصهٌ الطويلة المشهورة فى كتب 
الجديركاتن لسريو عي معازينة علد اهل العلم اقلا اتطراع يل كزاما و لكرج ار اين وطاتر دو او اقبت عن الصينا كد فى #ولعار 
عَلَى الكلاكة الْذين حلفا قال: يعتى خلقوا عن التوبةٌ لم ؛ يتب عليهم حين تاب الله على أبى لبابة و أصحابه. و أخرج عبد الرزاق و 
ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ 
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وابن عساكر عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن نافع فى قوله و كونُوا م الصّادِقِينَ قال: نزلت 
فى الثّلائةٌ الذين خلفواء قيل لهم: كونوا مع محمد و أصحابه. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ كونّوا م 
الصَادِقِينَ قال: مع أبى بكر و عمر. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن عساكر عن الضحاكك فى الآيهُ قال: مع 
أبى بكر و عمر و أصحابهما. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: مع على بن أبى طالب. و أخرج ابن عساكر عن أبى جعفر 
قال: مع الثلاثة الذين خلفوا. 


[سورة التوبة (8): الآيات 1١‏ الى ]١7١‏ 


ما كان لهل الْمَدِيمَةُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأغراب أن يتتلقُواعَنْ َسُولٍ الله وَ لا يَوِعَبوا بأنْقُيتهم عَنْ نَفْسِهِ ذلك بِأنّهُعْ لا بص يبه 
طَمَا الا افركوو امف ١‏ قن سَبِيل الله و لا يطو مؤطا بيط فار وَ لا ينالُونَ من عَدُوٌ تلا إلا كت لَهُْ به به عَمَل صالخ إن 
هلا بيع جر المخيني )1٠١(‏ و لا لفون هه جيرا و لاد كبرو لا يَفْطُونَ وادبا إلا كيت لمع ليخزيقع م الله أَحْسَنَ ما 
انرا رن اه 

فى قول: ما كان هل الْمَدِيَْ إلخ» زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلّم و تحريم التخلف عنهء أى: ما 
صح و ما استقام لأهل المدينة وَ مَنْ حَْلَهُ مِنَ الغراب كمزينة و جهينة و أشجع و أسلم و غفار أَنْ يَتََلَفُوا عَنْ رَسُولِ الله صلّى 
الله عليه و سلّم فى غزوةٌ تبوك و إنما خض هم الله سبحانه لأنهم قد استنفروا فلم ينفرواء بخلاف غيرهم من العربء فإنهم لم 
يستنفروا مع كون هؤلاء لقربهم» و جوارهم أحق بالنصرة و المتابعة لرسول الله صِلّى الله عليه و سلّم وَ لا يَرْغَبوا بأَنْقْيتهم عَنْ 
نَفْسِهِ أى: و ما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فيشخون بها و يصونونهاء ولا يشيحون بنفس رسول الله و يصونونها كما 
شحوا بأنفسهم و صانوهاء يقال: 

رغبت عن كذا؛ أى: ترفعت عنه» بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق» و يجاهدوا بين يديه أهل الشَّقاق» و يبذلوا أنفسهم 
دون نفسه؛ و فى هذا الإخبار معنى الأمر لهم مع ما يفيده إيراده على هذه الضّيغْهُ من التوبيخ لهم. و التقريع الشّديد و التهييج 
لهم و الإإزراء عليهم. و الإشارة بقوله: ذلنكك إلى ما يفيده السياق من وجوب المتابعة لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّمء أى: 
ذلك الوجوب عليهم بسبب أنهم مثابون على أنواع المتاعب, و أصناف الشّدائد. و الظمأ: العطش, و التصب: التعب, و 
النكوة#المضاءة السقردة الى يطو كدايها امهو الاظرزى واقر ]ضيه بن خنينر نك بالفقامو ةا شوو سي وهنا لعا 
خطأ و خطاءء و لا فى هذه المواضع زائدة للتأكيد. و معنى: فى سَِيلٍ اللَّو فى طاعة الله. قوله: وَ لا يَطَونَ مَؤطِنا يَِيظ الْكفّارَ أى: لا 


يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم. أو بحوافر خيولهم. أو بأخفاف رواحلهم؛ فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار. و 
الموطئ: اسم مكاق و يجوز ان يكرة مضهدرا و لا يالوة من 2د نينا أى: يصيبون من عدوّهم قتلاء أو أسراء أو هزيمة» أو 
غنيمة» و أصله من نلت الشىء أنال: أى أصيب. قال الكسائى: هو من قولهم: أمر منيل منه» و ليس هو من التناول» إنما التناول 
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من نلته بالعطيةٌ. قال غيره: نلت أنول من العطية» و نلته أناله: أدركته» و الضمير فى (به) يعود إلى كل واحد من الأمور المذكورة: 
و العمل الصالح: الحسنة المقبولة» أى: إلا كتبه الله لهم حسنة مقبولة يجازيهم بهاء و جملة إِنَّ اللَّ لا يضديمٌ أَخرَ الْمُحْبدَنِينَ فى 


ع اعرسم # 


حكم التعليل لما سبق مع كونه يشمل كل محسنء و يصدق على المذكورين هنا صدقا أوّليا. قوله: وَ لا يُنْفِقُونَ نقذ معطوف 
على ما قبله» أى: و لا يقع منهم الإنفاق فى الحربء و إن كان شيئا صغيرا يسيرا وَ لا يَمَطْعُونَ وادِياً و هو فى الأصل كل منفرج 
بين جبال» و آكام يكون منفذا للسيلء و العرب تقول: واد و أوديهُ على غير قياس. قال النحاس: و لا يعرف فيما علمت فاعل و 
أفعلة إلا كِب لَهُمْ أى: كتب لهم ذلك الذى عملوه من النفقة و السفر فى الجهاد لِِجْرِيَهُمُ اللَهُ به أَحْسَنَّ ما كانوا يَعْمَلُونَ أى: 
أحسن جزاء ما كانوا يعملون من الأعمالء و يجوز أن يكون فى قوله: إلا كت لَهُعْ ضمير يرجع إلى عمل صالح. و قد ذهب 
جماعة إلى أن هذه الآيةٌ منسوخة بالآية المذكورة بعدهاء و هى قوله: وّ ما كان الْمَؤْمنُونَ لِيَِْرُوا كاقَة فإنها تدلٌ على جواز 
التخلف من البعض مع القيام بالجهاد من البعضء و سياأتى. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم من طريق عمر بن مالكك عن بعض الصحابة قال: لما نزلت: ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ الآيه قال رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم «و الذى بعثنى بالحقّ لو لا ضعفاء الناس ما كانت سرية إلا كنت فيها». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن ابن زيد فى قوله: ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِنَهُ قال هذا حين كان الإسلام قليلا لم يكن لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم» فلما كثر الإسلام» و فشا قال اللّه: وَ ما كانّ الْمُؤْمِنُونَ لِينِْرُوا كاقَةً. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأوزاعى و عبد الله بن 
المباركك و إبراهيم بن محمد الفزارى و عيسى بن يونس السّبيعى أنهم قالوا فى قوله تعالى: وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٌ نينا قالوا: هذه 
الآيهُ للمسلمين إلى أن تقوم الساعة. 
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وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِينِْرُوا كاقَةٌ َو لا تَفَرَ من كل فِرَقَدْ مِنّْهُمْ طائقة لِيتفَقَهُوا فى الدّين وَ لِيَنْذِرُوا قَوْمهُمْ إذا رَجَعُوا إلَِهم لَعَلَّهُ 
يعذورة يا انها اذيك مر انرا الّذِينَ يَلُونَكم من الْكفّار وَ ليجدُوا فيكم عِلْظَةٌ وَ اعلمُوا أَنَّ الله مح الْمَْقِينَ (17) 
اختلف المفسرون فى معنى: وَ ما كانّ الْمُؤْمنُونَ لِينْفرُوا كَاقَةٌ فذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد, لأنه سبحانه لما بالغ 
فى الأمر بالجهاد, و الانتداب إلى الغزو كان المسلمون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه و سلّم سرية من الكفار ينفرون جميعاء 
و يتركون المدينة خالية فأخبرهم الله سبحانه بأنه ما كان لهم ذلكك؛ أى: 

ما صح لهم, و لا استقام أن ينفروا جميعاء بل ينفر من كل فرق منهم طائفة من تلكك الفرقة» و يبقى من عدا هذه الطائفة النافرة. 
فالواتو يكوة الععيير ف تقول لكنديوا عاقدا إلى القرقة الناقة. و المعتن: أن الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزوء و من بقى 
من الفرقة يقفون لطلب العلم» و يعلمون الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزوء أو يذهبون فى طلبه إلى المكان الذى يجدون فيه من 
يتعلمون منه ليأخذوا عنه الفقه فى الدين» 
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و ينذروا قومهم؛ وقت رجوعهم إليهم؛ و ذهب آخرون إلى أن هذه الآيهُ ليست من بقية أحكام الجهاد. و هى: 


حكم مستقلٌ بنفسه فى مشروعية الخروج لطلب العلم و التفقه فى الدين؛ جعله اللّه سبحانه منصلا بما دل على إيجاب الخروج 
إلى الجهاد. فيكون السفر نوعين: الأوّل: سفر الجهاد, و الثانى: السَفر لطلب العلم. 

ولااشك أن وجوب الخروج لطلب العلم؛ إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه فى الحضر من غير سفر. 

و الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية؛ و بما يتوصّل به إلى العلم بها؛ من لغةُء و نحو. و صرفء و بيان» و أصول. و معنى: فَلَْ لا تَقَرَ 
فهلًا نفر» و الطائفة فى اللغةٌ: الجماعة. و قد جعل الله سبحانه الغرض من هذا: هو التفقه فى الدين» و إنذار من لم يتفقه. فجمع 
بين المقصدين الصالحين» و المطلبين الصحيحين, و هما تعلم العلم» و تعليمه» فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين» فهو طالب 
لغرض دنيوىء لا لغرض دينىئ» فهو كما قلت: 

و طالب الدنيا بعلم الدّين أىّ بائسكمن غدا لنعله يمسح بالقلانس 

و معنى: لَعَلّهُْ يَخِلَرُونَ الترججى لوقوع الحذر منهم عن التفريط فيما يجب فعله: فيتركك؛ أو فيما يجب تركه: فيفعل» ثم أمر 
سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا فى مقاتلة من يليهم من الكفار» و أن يأخذوا فى حربهم بالغلظة. و الشدَهُ و الجهاد واجب لكل 
الكفار» و إن كان الابتداء بمن يلى المجاهدين منهم أهمّ و أقدمء ثم الأ.قرب فالأقربء ثم أخبرهم الله بما يقؤى عزائمهم, و 
يثبت أقدامهم؛ فقال: وَ اعلَمُوا أَنَّ اللَّ مع الْمَُقِينَ أى: 

بالنْصرة له و تأيبيدهم على عدوّهمء و من كان الله معه لم يقم له شىء. 

وقد أخرج أبو داود فى ناسخهه و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نسخ هؤلاء الآيات انْفِرُوا خفافاً وَ يقالا 01١‏ و 
نا توا يُعدَبَكُمْ 01 قوله: وَ ما كان الْمَؤْئُونَ روا كَاقّةُ يقول: لتنفر طائفة و تمكث طائفة مع رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم؛ فالماكثون مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلم هم الذين يتفقهون فى الدينء و ينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزوء 
و لعلهم يحذرون ما نزل من بعدهم من قضاء الله فى كتابه و حدوده. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و ابن 
مردويه و البيهقى عنه نحوه من طريق أخرى بسياق أتمٌ. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى هذه الآيهُ قال: ليست 
هذه الآية فى الجهاد» و لكن لما دعا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم على مضر بالتّدنين أجدبت بلادهم, فكانت القبيلكُ منهم 
تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد و يقبلوا بالإسلام و هم كاذبون» فضيقوا على أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم و أجهدوهم. فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا بمؤمنين» فردّهم إلى عشائرهم و حذر قومهم أن يفعلوا فعلهم؛ فذلكك قوله 
وَلِشّذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا 16 َنِم لَعَلّهُْ يَخِدَرُونَ و فى الباب روايات عن جماعة من التابعين» و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة 
فى أقولدة فاطو القيق بار لكف وق الكتارتقال: 

الأدنى» فالأدنى. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر أنه سئل عن غزو الديلم فقال: سمعت 
طول الله على الله عليه واسلم يفول قاولوا الذيق بلولكه وق الكثارقال: والروما: 

واأخرض اه الى عناتم و أو القيع عن لفاس قفن قزلمة جذو] يكو وان مالقا 


.ع١ التوبة:‎ .)١( 
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و إذا ما أل شورة فنع من يَقُولَ أيكم زادثة هنو إيمانا َم الي آمنُواقَرادتْهُمْ إبمانً وحم مستهيدزون (6؟0) و ما الْذِينَ 
فى لوبهم مض فَراتْهُمْ رسا إِلَى يتم و مانُواوَهُمْ كافون (110) أو لاد يَرَوَْ أنه يُُونَ فى كل عام عر أذ رينم 
ا يوون ولا م يذّكرُونَ (178) و إذا م أنْث سشوة نبغ هم إلى بغض هَل يرام من أب ثم انْصرَفُوا صَوَفَ الله و 
بن قَْمْ لا يفْقَهُونَ 0171 لَقَذ جاء م رَسُولَ بن أَنقُسِكم عَزِيرٌ عله ما عينم حرِيصٌ عَليكم بلْمؤْمنينََؤْفْ رَحِمْ (158) 
إن لوا قل حشبى الله لا إله إلا ُو علي َكلت وَ هو رَبُالْعشٍ الْعَظِيم (178) 

قوله: و إذا م أبنت سورَة حكاية منه سبحانه لبقية فضائح المنافقين» أى: كايا" لون لعفل نوي لاس الل عرفو ملم مور 
من كانه المزيو فمق المقافة وتم فل القر امي متهم اكع زاكثة هلوا السورة النازلة إيمانا بقولوة'هذا استهزاء بالمومنين از 
يجوز أن يقولوه لجماعة من المسلمين قاصدين بذلكك صرفهم عن الإسلام و تزهيدهم فيه و أيكم: مرفوع بالابتداء و خبره: 
زادته. و قد تقدّم بيان معنى السورة. ثم حكى الله سبحانه بعد مقالتهم هذه أن المؤمنين زادتهم إيمانا إلى إيمانهم؛ و الحال أنهم 
يشبشروة تمع هذه الزيادة يترول اللوحى وما يفتمل علبهامن الساف الددنية و«الديوية و كا الدين فل فلربهم مرض وهم 
المنافقون قَرَادَنْهُمْ السورة المنزلة رجساً إِلَى رَجيدهم أى: خبثا إلى خبثهم الذى هم عليه من الكفر و فساد الاعتقاد» و إظهار غير 
ما يضمرونه و ثبتوا على ذلكك و استمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا منافقين» و المراد بالمرض هنا: الشكك و النفاق؛ و قيل: المعنى: 
زادتهم إثما إلى إثمهم. قوله: أَوَ لا يَرَوْنَ أَنّهُمْ يَفُشُونَ فى كل عام مَرَة أَوْ مرتَين قرأ الجمهور يَرَوْنَ بالتحتية. و قرأ حمزة و 
يعقوب بالفوقية» خطابا للمؤمنين. و قرأ الأعمش «أو لم يروا؛ و قرأ طلحة بن مصرف/ أ و لا ترى خطابا لرسول الله صلّى الله عليه 
و سلمء وهى قراءة ابن مسعود. و معنى: يُفْتَسُونَ يختبرون, قاله ابن جرير و غيره أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط و الشدَّفُ قاله 
مجاهد. و قال ابن عطية: بالأمراض و الأوجاع. قال قتادة و الحسن: بالغزو و الجهاد مع النبى صلَى الله عليه و سلّم و يرون ما وعد 
لله من النصر ع لاتكوتونة سبي ذلكك و لاقع رذ كرون ثم لعظت ما بعداها على بيرو3ة والهمزة فى: أو لا يرْوَة» للاتكاريو 
التوبيخ» و الواو للعطف على مقدّرء أى: لا ينظرون و لا يرون» و هذا تعجيب من الله سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين» و 
تصلبهم فى النفاقء و إهمالهم للنظر و الاعتبارء ثم ذكر الله سبحانه ما كانوا يفعلونه عند نزول السورةٌ بعد ذكره لما كانوا 
يقولونه» فققال وَ إذا ما أَنَِْتْ سُورَةٌ نط يض هُمْ إلى بَغض أى: نظر بعض المنافقين إلى البعض الآخر قائلين: هَلْ يَراكمْ مِنْ أَحدٍ 
وو التواضة لضو عن لفقا الى كول فيد لوجيل» انالا بير الاق البلنافةة والوكل ونا اريف من للع السك ايو 
الضحكك؛ و قيل: المعنى: و إذا أنزلت سورة ذكر الله فيها فضائح المنافقين و مخازيهم قال بعض من بحضر مجلس رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم للبعض الآخر منهم: هل يراكم من أحد؟ : ثم انصرفوا إلى منازلهم. و حكى 
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ابن جرير عن بعض أهل العلم أنه قال: نَظْرَ فى هذه الآبهُ موضوع موضع قال؛ أى: قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد. قوله: 
ارا توك الخلتى ,الوا الوا وو با علدا ارتسا توا رمي لكاروا قاف 11837 
سبحانه عليهم. » فقال: صَوَفٌ الله فلُوبَهُمْ م أى: صرفها عن الخير و ما فيه الرشد لهم و الهداية» و هو سبحانه مصرّف القلوب و 
مقلبها؛ و قيل: المعنى: 

أنه خذلهم عن قبول الهداية؛ و قيل: هو دعاء لا يراد به وقوع مضمونه كقولهم: قاتله اللّه. ثم ذكر سبحانه السبب الذى لأجله 
انصرفوا عن مواطن الهداية» أو السبب الذى لأجله استحقوا الدّعاء عليهم بقوله: 

ضوف الله فيه فقال: ,أله فوم لا يَفتهُون ما يسععونه لدم اكدبرهم :و إلتضافهي» ثم ع الله متبعنانه هذه السورة مها يهن 
عنده بعض ما اشتمات عليه من التكاليف الشاقة فقال: لَقَدُ جاءكع يا معشر العرب رَسُولٌ أرسله الله إليكم له شأن عظيم مِنْ 


أَنْيتَكُمْ من جنسكم. فى كونه عربياء و إلى كون هذه الآبة خطابا للعرب ذهب جمهور المفسرين. و قال الزجاج: هى خطاب 
لجميع العالم. 

و المعنى: لَقَدْ جاءَكغ رَسُولٌَ مِنْ جنسكم فى البشرية عَزِيرٌ عليه ما عَيُْمْ ما مصدرية. و المعنى: 

شاق عليه عنتكمء لكونه من جنسكم و مبعوثا لهدايتكم, و العنت: التعب لهم و المشقة عليهم بعذاب الدنيا بالسيف و نحوه. أو 
بعذاب الآخرة بالنار» أو بمجموعهما عَريصٌ عَلَيِكُمْ أى: شحيح عليكم بأن تدخلوا الثارى أو حريص على إيمانكم. و الأوّل أولى. 
و به قال الفرّاء. و الرؤوف و الرحيمء قد تقدّم بيان معناهما؛ أى: هذا الرسول بِالْمَؤْمِنِينَ منكم أيها العرب أو الناس رَؤْفٌ رَحِيمٌ 
ثم قال مخاطبا لرسوله؛ و مسليا له و مرشدا له إلى ما يقوله عند أن يعصىن: فَإِنْ نولا أى: أعرضوا عنككء و لم يعملوا بما جئت 
بهه ولا قبلوه فَقّلُ يا محمد: حشبي اللّهُ أى: كافى الله سبحانه المنفرد بالألوهية عَلَيِهِ تَوَكُلْتٌ أى: فضت جميع أمورى وَ هُوَ وَ 
الْعَوْش الْعَظِيم وصفه بالعظم, لأنه أعظم المخلوقات. و قد قرأ الجمهور بالجرٌ على أنه صف لعرش. و قرأ ابن محيصن بالرفع صفة 
لرب. و قد رويت هذه القراءة عن ابن كثير. 

وقد أخرج ابن جرير وابن حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: كَمًا الَِّينَ آمَنُوا قَرادنّْهُمْ إيماناً قال: كان إذا نزلت سورة 
آمنوا بها فزادهم الله إيمانا و تصديقا و كانوا بها يستبشرون. و أخرج | 5 أبى حاتم عن السدّى فى قوله: رجساً إِلَى رَجْسِهغ قال: 
شكا إلى شكهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَوَ لا يرَوْنَ أَنَهُْ يُفْتُونَ قال: يقتلون. و أخرج ابن أبى شيب و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد نحوه و قال: بالسنة و الجوع. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن 
ال اعد 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة قال: بالغزو فى سبيل الله. و أخرج أبو الشيخ عن بكار ابن مالكك قال: 
يمرضون فى كل عام مره أو مرّتين. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد قال: كانت لهم فى كل عام كذبة أو كذبتان. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن حذيفة قال: كنا نسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل 
بها ف من الناس كثير. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
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حاتم عن ابن عباس فى قوله نَظْرَ بَعْضَ هُمْ إلى بَغض قال: هم المنافقون. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: لا تقولوا: انصرفنا من الصّلاءُ فإن قوما انصرفوا صرف الله قلوبهم؛ و 
لكن قولوا: قضينا الصلاة. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن عمر نحوه. و أقول: الانصراف يكون عن الخير كما يكون عن الشرّ و 
ليس فى إطلااقه هنا على رجوع المنافقين عن مجلس الخير ما يدل على أنه لا يطلق إلا على نحو ذلكك؛ و إلا لزم أن كل لفظ 
يستعمل فى لَغْهُ العرب فى الأمور المتعدّده إذا استعمل فى القرآن فى حكايةُ ما وقع من الكفار لا يجوز استعماله فى حكايةٌ ما 
وقع عن أهل الخيرء كالرجوع و الذهاب, و الدخولء و الخروج. و القيام و القعود. و اللا-زم باطل بالإجماع, فالملزوم مثله» و 
وجه الملازمة ظاهر لا يخفى. و أخرج عبد بن حميد و الحارث بن أبى أسامة فى مسنده و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم 
فى دلائل النبوّة و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: لَقَدْ جاءكُم رَسُولٌ مِنْ أنْفسِكمْ قال: 

ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبى صلى الله عليه و سلم مضريها و ربيعها و يمانيها. و أخرج ابن سعد عنه فى قوله مِنْ 
نيكم قال: قد ولدتموه يا معشر العرب. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و ابن جرير و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه» و 
أبوالشيخ غن جعفر بن محمد عن بيه فى قوله: لقند جاء كم رَسُولٌ ين كع قال: لم يبه شنىء من ولادة التجاهلية» يقال 
رسول اللمه صلى الأمه عليه و سلم: «خرجت من نكاح. و لم أخرج من سفاح). و هذا فيه انقطاع؛ و لكنه قد وصله الحافظ 


الرامهرمزى فى كتابه الفاصل بين الراوى و الواعىء فقّال: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زيادء حدثنا ابن أبى عمر»ء حدثنا 
محمد بن جعفر بن محمد قال: 

أشهد على أبى يحدثنى عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم «خرجت من نكاح و 
لم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى و أمى'. و أخرج ابن مردويه عن أنس قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه و 
دل لكذباء كع وقول بون التككو قال مل بين أن اطالبهنابوسرل الها مت من اتفسكم»قال«ونسيا و ضهرا ويه 
ليس في و لا فى آبائى من لدن آدم سفاح, كلنا نكاح». و أخرج الحاكم عن ابن عباس «أن رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم قرأ 
اذاه كو ورين اذكه يسيس غلك تدرا بو أحرع ارو سقدعه قح عدية فلن الأوك احرج الطرائن غنه 
أيضا نحوه. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر عن عائشهُ نحوه. و فى الباب أحاديث بمعناه» و يؤيد ما فى صحيح مسلم و غيره من 
حديث واثلُ ابن الأسقع قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم «إنّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل؛ و اصطفى من ولد 
إسماعيل بنى كنانة» و اصطفى من بنى كنانة قريشاء و اصطفى من قريش بنى هاشم, و اصطفانى من بنى هشام). 

و أخرج أحمد و الترمذى و حسنه و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم: «إن الله حين خلق الخلق جعلنى من خير خلقه؛ ثم حين فرّقهم جعلنى فى خير الفريقين» ثم حين خلق القبائل جعلنى 
من خيرهم قبيلة» و حين خلق الأ-نفس جعلنى من خير أنفسهمء ثم حين خلق البيوت جعلنى من خير بيوتهم, فأنا خيرهم بيتا و 
خيرهم نفسا» و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن أبى شيب و إسحاق ابن راهويه و ابن منيع و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ و 
ابن مردويه و البيهقى فى الدّلائل» من طريق يوسف 
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ابن مهران عن ابن عباس عن أبِيَ بن كعب قال: آخر آيهُ أنزلت على النبى صلى الله عليه و سلّم» و فى لفظ: آخر ما أتزل من 
القراقة للتثايياة كع نول بون الليتك إلى اآغر الأعةاو روص عن تعوم من طرق أعرى اتريجهاعية اللوين السد فى :زوائد 
المسندء و ابن الضريس فى فضائله» و ابن أبى داود فى المصاحف. و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
الدلائل» و الخطيب فى تلخيص المتشابه» و الضياء فى المختارة. و أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال: لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم المدينة جاءته جهينة فقالوا له: إإنكك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنكك و تأمنا قال: و لم سألتم هذا؟ 
انون علبي الأموائر ل الدسكه الك اتانيه كر رفول وق التذكوى الغريوابى الت وروانى أبن ساقمو ابر القت فو ابن 
عباس فى قوله: فَِنْ توَلَوا فَقَلَ حشبى الله يعنى: الكفار تولّوا عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: 
نما سمّى العرش عرشا لارتفاعه» و قد رويت أحاديث كثيرة فى صفةٌ العرش و ماهيته و قدره. 

و إلى هنا انتهى الثلث الأوّل من التفسير المسمى «فتح القدير) الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسير بقلم مؤلفه: محمد 
بن على الشوكانى» غفر الله لهما. و كان تمام هذا الثلث فى نهار يوم الثلاثاء لعله يوم عشرين من شهر محرّم سنة 17717 ه. 

و الحمد لله ربٌ العالمين» و الصلاهُ و السلام على سيد المرسلين و آله و صحبه أجمعين. 

الحمد له: انتهى سماعا على مؤلفه. أطال الله مدّته فى جمادى الأولى من عام سنة 1770 ه. 

يحيى بن على الشوكانى غفر الله لهما آمين 
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سورةٌ يونس 


اشارة 


هى مكية إلا ثلاث آيات من قوله: فَِنْ كنْتٌ فى شك إلى آخرهنّ و هكذا روى القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس. و حكى 
عن مقاتل أنها مكية إلا آيتين» و هى قوله: فَإِنْ كنْتَ فى شَّكتِ فإنها نزلت فى المدينة. و حكى عن الكلبى أنها مكية إلا قوله: وَ 
مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به فإنها نزلت بالمدينة. 

و حكى عن الحسن, و عكرمة؛ و عطاءء و جابر: أنها مكية من غير استثناء. و أخرج النتاسء و أبو الشيخء و ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة يونس بمكة. و أخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال: كانت سورةٌ يونس بعد السابعة. و أخرج ابن مردويه 
عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إن الله أعطانى الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل» .)١١‏ و أخرج 
ابن أبن شيبة فى المصنق عن الأحئف قال صليتث خلف عم ر غداة فقرأ يونس و هود و غيرهما. 

بشم الل الرَحْمِنٍ الوَحِيم 


[سورةٌ يونس :)3١(‏ الآيات ١‏ الى ؟] 


بشم الل الرَحْمنٍ ني ألوّحِيم 

الر بلك آياثٌ الكتاب اْحكيم 0 أ كات لِلنّاسِ عَتبا أن أَوْحينا إلى دَجُلٍ نه أَنْ أنذر اثان وبر الْذين اموا أن لَّهُمْ قَدَمَ 
صِذقٍ عِنْد بهم قال الكاؤزون ِنَّ هذا لُساحرٌ مُبِينٌ (9) إِنَّ بكم الله الى حَلَقَ الشماوات و الَْوْضَ فى بس نام ؛ ْم اشتوى عَلَى 
ل ل ل 0 
يعدوًا الل م تعيدة ليشزى الذيق آمنُوا و عمِنُوا الضالحات بالقشط و الْذِيخ كَقَدُوا لَه رات ون ميم وَعَذَاتٌ أَلِيم بعا كانُوا 
يَكُفْرُونَ (0) 

قوله: الر قد تقدّم الكلام مستوفى على هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور فى أوّل سورة البقرة فلا نعيده؛ ففيه ما يغنى عن 
الإعادة. و قد قرأ بالإمالة أبو عمروء و حمزة» و خلفء و غيرهم. و قرأ جماعة من غير إمالة؛ و قد قيل: إن معنى: الر أنا اللّه أرى. 
قال الفحاس: وارأيت آبا إسحاق يميل إلى هذا القول» لأن سيويه قد حكن مقله عن العربة و أتشلة 


بالخير خيرات و إن شرًا فا 9؟) .. 


.»سط١ الرائيات: هى السور المبدوءة ب «الر» و الطواسين: هى السور المبدوءء ب «طسم) أو‎ .)١( 

0 و عسرهة و لا أريد الشد إلآ أن ما: 
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أى: و إن شرًا فشرّ. و قال الحسن و عكرمة: الر قسمء و قال سعيد عن قتادة: الر اسم للسورة و قيل غير ذلكك مما فيه تكلف لعلم 
ها اسكاق الله كلنيدو قن انلق القراد علق انار لني باشو على أن : طه» آية» و فى مقنع أبى عمرو الدانى: أن العادّين لطه 
آي هم الكوفيون فقطء قيل: 

و لعل الفرق أن الر لا يشاكل مقاطع الآى التى بعده؛ و الإشارة بقوله: يلك إلى ما تضمنته السورة من الآيات» و التبعيد للتعظيم» 
و اسم الإشارةً مبتدأ و خبره ما بعده. و قال مجاهد و قتادة: أراد التوراة» و الإنجيلء و سائر الكتب المتقدمة؛ فإن تلكك إشارةٌ إلى 


غائب مؤنك كدو قبل تلكف بعطى هذه أى: 


هذه آيات الكتاب الحكيم, و هو القرآنء و يؤيد كون الإشارةٌ إلى القرآن أنه لم يجر للكتب المتقدمة ذكرء و أن الحكيم من 
صفات القرآن لا-من صفات غيره و الْحَكيم المحكم بالحلال» و الحرام و الحدود, و الأحكام؛ قاله أبو عبيده و غيره؛ و قيل: 
الحكيم معناه: الحاكم. فهو فعيل بمعنى فاعل كقوله: وَ أَْرلَ مَعَهُمْ اكتاب بالْحَقّ ييخكع بين النّاس فِيما امْلَهُوا فيه ١1)؟‏ و قيل: 
الحكيم بمعنى المحكوم فيه» فهو فعيل بمعنى مفعول؛ أى: حكم الله فيه بالعدل و الإحسانء قاله الحسن و غيره؛ و قيل: الحكيم: 
ذو الحكمة, لاشتماله عليهاء و الاستفهام فى قوله: أ كانّ لاس عَجباً لإنكار العجب مع ما يفيده من التقريع و التوبيخ» و اسم كان 
أ أوعفارو خييها مك أن كان إنهنا ونا بجا اللناضن و قرا الى مسعوة: 

عجب على أنه اسم كان 7: على أن كان تامة 79 و أَنْ أَوْعَتِنا بدل من عجب. و قرئ بإسكان الجيم من رَججْلٍ فى قوله: إلى 
رج مِنْهُمْ أى: من جنسهم و ليس فى هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضى العجب فإنه لا يلابس الجنس و يرشده و 
يخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه؛ و لو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من الجنّ و يتعذر المقصود حينئذ 
من الإرسال» لأنهم لا يأنسون إليه ولا يشاهدونه و لو فرضنا تشكله لهم و ظهوره؛ فإمًا أن يظهر فى غير شكل النوع الإنسانى؛ و 
ذلك أوحش لقلوبهم و أبعد من أنسهم, أو فى الشكل الإنسانى, فلا بد من إنكارهم لكونه فى الأصل غير إنسانء هذا إن كان 
العجب منهم لكونه من جنسهمء و إن كان لكونه يتيما أو فقيراء فذلكك لا يمنع من أن يكون من كان كذلك جامعا من خصال 
الخير و الشرف ما لا يجمعه غيره» و بالغا فى كمال الصفات إلى حدّ يقضّر عنه من كان غنياء أو كان غير يتيم» و قد كان لرسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم قبل أن يصطفيه اللّه بإرساله من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس و أظهر من النهار, 
حتى كانوا يسمونه الأمين:اقوله: أن ألذر النّا فى موظع تصب بترع الخافض» أى: بآن أنذر التاس »او قيل: هى المقسرة لأن فى 
الإيحاء معنى القول» و قيل: هى المخففة من الثقيلة. قوله قَدّمٌ صِدْقٍ أى: منزل صدقء و قال الزجاج: درجة عالية. و منه قول ذى 
الرمة: 


ل را 

(0) أى: و خبرها: أن أؤخينا. 

(). جاء فى الكشاف [5/ 97] و الأجود أن تكون كان تامة. 
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و قال ابن الأعرابى: القدم: المتقدّم فى الشرفء و قال أبو عبيده و الكسائى: كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قدم؛ يقال: 
لفلان قدم فى الإسلام؛ و له عندى قدم صدقء و قدم خير و قدم شرّ؛ و منه قول العجاج: 

زلّ بنو العوّام عند آل الحكمو تركوا الملكك لملكك ذى قدم 

و قال ثعلب: القدم: كل ما قدمت من خيره و قال ابن الأنبارى: القدم: كناية عن العمل الذى لا يقع فيه تأخير و لا إبطاء» و قال 
قتادة: سلف صدقء و قال الربيع: ثواب صدقء و قال الحسن: هو محمد صلَى الله عليه و سلّم. و قال الحكيم الترمذى: قدمه صلَى 
الله عليه و سلّم فى المقام المحمود, و قال مقاتل: أعمالا قدّموهاء و اختاره ابن جريره و منه قول ابن الوضاح: 

صِلّ لذى العرش و انّخذ قدماينجكك يوم الخصام و الزّلل 

و قيل: غير ما تقدّم مما لا حاجة إلى التطويل بإيراده. قوله: قال الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ 
قرأ ابن كثير و عاصم و حمزه و الكسائى و خلف و الأعمش و ابن محيصن: لَساجِرٌ على أنهم أرادوا رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم باسم الإشارة. و قرأ الباقون: لسحر على أنهم أرادوا القرآنء و قد تقدّم معنى السحر فى البقرة» و جملة قالَ الْكافِرُونَ مستأنفة 


كأنه قيل: ما ذا صنعوا بعد التعجب؛ و قال القفال: فيه إضمارء و التقدير: فلما أنذرهم قال الكافرون ذلكك. ثم إن اللّه سبحانه جاء 
بكلا.م يبطل به العجب الذى حصل للكفار من الإيحاء إلى رجل منهم؛ فقال: إنَّ كه له الذي السسماوافة و الأو قن 
سِنَة يام ١‏ أى: من كان له هذا الاقتدار العظيم؛ الذى تضيق العقول عن تصوّره؛ كيف يكون إرساله لرسول إلى الناس من 
جنسهم محلا للتعجب؛ ع لرواك و عرو لح الحم د عرد ورج خا رسال و13 لاوا ربق وا اجاج اللي 
هذه الآية فى الأعراف فى قوله إِنَّ بم الل اذى حَلقَ التماواتٍ و ادْضَ فى بد يام نم اشرعوى على الَْْشٍ فلا نعيده هناء 
ثم ذكر ما يدل على مزيد قدرته و عظيم شأنه فقال: ُمَبٌْ لَهْر ما مِنْ َّ يع إَِا م بَغْدِ إِذْنِهِ و تركك العاطف؛ لان تحملة بدو 
#اقق و الشعن ل لكان قلهاء ررق اراهن تبج سول اعجو سنن العدا لجن عدي امشف )تق لمكا قا ران ال 2 
أصل التّدبير النَظر فى أدبار الأمور و عواقبها لتقع على الوجه المقبول. و قال مجاهد: يقضيه و يقدّره وحده؛ و قيل: يبعث الأمر» و 
قيلة ينزل الأمرء و قيل: بأمربة:و يقضيه:و المع متقارب» و اشتقاقه من الدبرء و الأمرة الشأن و هو أحوال.ملكوت السموات و 
الأرض و العرش و سائر الخلق. قال الرّجَاج: إِنّ الكفّار الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقولون: إن الأصنام شفعاؤنا عند الله فردّ 
الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه فى شىء إلا بعد إذنه» لأنه أعلم بموضع الحكمة و الصواب. و قد تقدّم معنى الشفاعة فى 
اقرف وق ينه نان لبد انه والأيوى فى كن ور اسضفالة واكناك و الأساره وله درك لو وفامل عله الأشدافكمن التكلق 5 
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الذى فعل هذه الأشياء العظيمة الله لك واسم الإشارة: مبتدأ» و خيره: الاسم الشريفء و ربكم بدل منهء أو بيان له» أو خبر ثان» 
فى !هده الجملة ؤيادة تاكبد لقولة: إن رككه' الله الذى اق الشنهاوات: و الوص قم أمزهم يانه يعياد هيعد آنا بيق لهم أنه 
الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه و عظيم اقتداره» فكيف يعبدون الجمادات التى لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ و 
الاستفهام فى قوله: أ قلا نَدَكرُونَ للإنكار و التوبيخ و التقريع؛ لأن من له أدنى تذكر و أقلّ اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه. ثم 
بين لهم ما يكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنياء فقال إل مَْجعُمْ مجميعاً و فى هذا من التهديد و التخويف ما لا يخفىء و 
الفدانة رفك السفلن الممح و لأذاق قولة إل ْمك جميعاً معنى الوعدء أو هو منصوب بفعل مقدرء و المراد بالمرجع: 
الرجوع إليه سبحانه إما بالموت: أو بالبعث» أو كل واحد منهماء ثم أكد ذلك الوعد بقوله: حا فهو تأكيد لتأكيد» فيكون فى 
الكلام يي ل ل ل ل 
يَِدَوًا الحاو 8 يُعِيدّهُ أى: إن هذا شأنه يبتدئ خلقه من التراب ثم يعيده إلى التّراب» أو معنى الإعادةٌ: الجزاء يوم القيامة. قال 
مجاهد: ينشئه ثم يميته» ثم بحييه للبعث؛ و قيل: ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. و قرأ يزيد بن القعقاع: أنه يبدأ 
الخلق, بفة بفتح الهمزة فتكون الجمله فى موضع نصب بما نصب به وعد الله أى: وعدكم أنه يبدأ الخلق ثم يعيده و يجوز أن 
يكون التقدير لأمنه يبدأ الخلق» و أجاز الفراء أن تكون أن فى موضع رفع؛ فتكون اسما. قال أحمد بن يحيى بن ثعلب: يكون 
التقدير: حقا إبداؤه الخلق» ثم ذكر غايُ ما يترتب على الإعادة فقال: لِيَجْرَىَ اقيق نا الصَّالحاتَ بِالْقِسْطِ أى: بالعدل 
الذى لا جور فيه وَ الّذِينَ كفَرُوا لَهُمْ شَّرابٌ مِنْ حميم وَ عَذابٌ أل بما كابُوا يَكَمُرُونَ يحتمل أن يكون الموصول الآخر معطوفا 
على الموصول الأول أى: ليجزى الذين آمنواء و يجزى الذين كفرواء و تكون جملة لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حميم فى محل نصب على 
الخال عن .وما غطت علبهاء أى: وعدا أليهة. و يكون التقدين مكذا:ى جر الذين كفروا حال كون لهم :هذا السراب :هذا 


العذاب» و لكن يشكل على ذلكك أن هذا الشراب و هذا العذاب الأليم هما من الجزاء» و يمكن أن يقال: إن الموصول فى و 
الِّينَ كََوُوا ميدأ و ما بعده خبره؛ فلا- يكون معطوفا على الموصول الأول و الباء فى يما كانُوا يَكَفُرُونَ للش ببية: أى: بسبب 
كفرهم, و الحميم: 

الماء الحار» و كل مسن عند العرب فهو حميم. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: الر قال: فواتح أسماء من أسماء اللّه. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ, و البيهقى فى الأسماء و الصفات. و ابن النجار فى تاريخه عنه قال: فى قوله: الر أنا الله أرى. و أخرج ابن 
المنذر عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك مثله أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: 
تلك آياتٌ الكتاب قال: 

بعنى هذه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: تلك آياتٌ الْكتاب قال: الكتب التى خلت قبل القرآن. و أخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتمء و أبو الشيخ» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما بعث 
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اللّه محمدا صلَى الله عليه و سلّم رسولا أنكرت العرب ذلككء أو من أنكر منهم, فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل 
محمدء فأنزل اللّه: أ كان لِلنَّاس عيبا أنْ أؤحينا إلى رَجل مِنْهُمْ الآية وَ ما أَرْسْنا مِنْ فيلك إِنَا رجانًا تُوجى إِلَتِهغْ* 1١‏ الآيةء فلما 
كرر اللّه سبحانه عليهم الحجج قالوا: و إذا كان بشراء فغير محمد كان أحق بالرسالة» ف لَوْ لا ترّلَ هذًا الآ على رَجَلٍ من 
اَن عَظِيم 01١‏ يقول: اشرق من محمادة بسر و« الولدي اسان مكددى سحوود ب عرو اللققي أي الطاكق :انول الله 
ردًا عليهم: 

الع اشرخرة وهية ير كدو لاقو أغرن ابو جنر و ازق التذور اين اب حاقيرو ابر اسع حدق قله 

وَبَْر اين آمنوا أن لَهُع تدم دق عِنْدَ وَبهِمْ قال: ما سبق لهم من السعادة فى الذكر الأوّل. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: 
أجرا حسنا بما قدّموا من أعمالهم. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: القدم هو العمل الذى قدموا. قال الله 
سبحانه تَكّبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُعْ و الآآثار ممشاهم. 

قال: مشى رسول الله صِلى الله عليه و سلّم بين أسطوانتين من مسجدهم ثم قال: هذا أثر مكتوب. و أخرج ابن مردويه عن أبى 
سعيد الخدرى فى قوله: قَدَمَ صِدْقٍ قال: محمد صلى الله عليه و سلم يشفع لهم. و أخرج ابن مردويه عن علىّ بن أبى طالب مثله. 
داح العاكم رصا عن أبى بن كني تلبات ميدق و الإواباك عن لاسن وعرت فى هم كرا وقد يادي 
أكثرها. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: يَدَبٌ #الأعفال؛ فيه 
وحده. و فى قوله إِنَّهُ يِدَوًا الْحَلقَ م يعِيدُهُ قال: بحبيه ثم يميته ثم بحبيه. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات 0 الى ع] 


ُو اذى جعلَ المَّمْسَ ضياء و الْفَمرَ ورا وَقدرَه منازلَ لِتَعلمُوا عَدَدَ لين وَ الْحِسابَ ما حَلَقَ لّهُ ذيكك إلا بالق يُقَصّلٌ الآياتٍ 
وم يَعلَمُونَ (ه) إِنَّ فى اللا اليل وَ هار وَ ما حَلق الل فى التسماوات و اَْْضٍ لَآياتٍ لقم يَتَقُونَ (») 

كك هاطةا عقي تيه على الج ويل تس ناذا يفك لضان وصطر نوه وب كد ننه روكيدو عالنهه رسكيه رشق مضه قن 
هذين النيرين المتعاقبين على الدّوام بعد ما ذكر قبل هذا إبداعه للتد.ماوات و الأرض؛ و استواءه على العرش و غير ذلكك. و 
الضياء قيل: جمع ضوء كالسياط و الحياض. و قرأ قنبل عن ابن كثير ضئاء بجعل الياء همزهُ مع الهمزة, و لا وجه له لأن ياءه 


كانت واوا مفتوحة. و أصله ضواء فقلبت ياء لكسر ما قبلها. قال المهدوى: و من قرأ ضئاء بالهمزه فهو مقلوب. قدّمت الهمزة التى 
بعد الألف؛ فصارت قبل الألف. ثم قلبت الياء همزةء و الأولى أن يكون ضياء مصدرا لا جمعاء مثل قام يقوم قياماء و صام يصوم 
صياماء و لا بد من تقدير مضافء أى: جعل الشمس ذات ضياء و القمر ذا نور إلا أن يحمل على المبالغة؛ و كأنهما جعلا نفس 
الفنناءو القرو قي القياء افر سه النورة وق :» الطناك هو ما كا تسانذالة :تو النومًا كا ندالع شوو قن نهنا قال الحكماء إن 
نور القمر مستفاد من ضوء الشمس. قوله: و قَدَّرَهُ مَنَازِلَ أى: قدر مسيره فى منازل» أو قدره ذا منازل» و الضمير راجع إلى القمرء 
و هتارل القمر هن المسافة الن 


(0 الأساء: ا 

الو 
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يقطعها فى يوم و ليله بحركته الخاصة به و جملتها ثمانية و عشرون و هى معروفة» ينزل القمر فى كل ليله منها منزلا لا يتخطاه 
فييدو صغيرا فى أول منازله» ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملاء و إذا كان فى أواخر منازله رق و استقوسء ثم يستتر ليلتين إذا 
كان الشهر كاملاء أو ليله إذا كان ناقصاء و الكلام فى هذا يطول و قد جمعنا فيه رساله مستقل جوابا عن سؤال أورده علينا بعض 
الأعلا-م. و قيل: إن الضمير راجع إلى كل واحد من الشمس و القمر» كما قبل فى قوله تعالى: وَ إذا رَأَوا بَجارةً أو لَهُوا الْمَضُوا 
ليها 21١‏ و فى قول الشاعر: 

تعن يمااغندنا و نت" يماعند كك «رافن: و الرائسكتلل 

و قد قدّمنا تحقيق هذا فيما سبق من هذا التفسيره و الأولى: رجوع الضمير إلى القمر وحده؛ كما فى قوله تعالى: وَ الْقَمَرَ كَدَّرْناة 
مَنازل 7 ثم ذكر بعض المنافع المتعلقة بهذا التقديرء فقال: لِتَعْلَمُوا عَردَدَ السَّنِينَ وَ اْحِساب فإن فى العلم بعدد السّنين من 
المصالح الدينية و الدنيوية ما لا يبحصىء و فى العلم بحساب الأشهر و الأيام و الليالى من ذلك ما لا يخفى. و لولا هذا التقدير 
الذى قدّره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلكك و لا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. و المّددنة تتحصل من اثنى عشر شهراء و 
الشّهر يتحصّ_لى من ثلا-ثين يوما إن كان كاملاء و اليوم يتحصّل من ساعات معلومة هى أربع و عشرون ساعة لليل و النهار قد 
يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرةُ ساعة فى أيام الاستواءء» و يزيد أحدهما على الآدخر فى أيام الزيادة و أيام النقصان. و 
الاختلاف بين السنة الشمسية و القمرية معروف؛ ثم بين سبحانه أنه ما خلق الشمس و القمر و اختلاف تلكك الأحوال إلا بالحق و 
الصواب دون الباطل و العبثء فالإشارة بقوله: ذلك إلى المذكور قبله» و الاستثناء مفرّغ من أعم الأحوالء و معنى تفصيل الآيات 
تبيينهاء و المراد بالآيات: التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهماء و تدخل هذه الآيات التكوينية المذكورة هنا دخولا أُوّليا فى ذلك. 
قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حفص و يعقوب بُقَصّل بالتحتية. و قرأ ابن السّد.ميقع تفصل بالفوقيه على البناء للمفعول؛ و قرأ الباقون 
بالنون. 

و اختار أبو عبيد و أبو حاتم القراءة الأولى» و لعل وجه هذا الاختيار أن قبل هذا الفعل ما حَلقَ اللّهُ ذلك إلا بالْحَقٍ و بعده وَ ما 
حَلقَ اللّهُ فى السَماواتٍ وَ الَْرْض ثم ذكر سبحانه المنافع الحاصلة من اختلاف الليل و النهار و ما خلق فى السموات و الأرض من 
تلكك المخلوقاتء فقال إِنَّ فى اتلافٍ الل وَ اهار وَ ما حَلَقَ الله فى السّماواتٍ و الَْرْض لَآاتٍ لِقَوْم يتَقُونَ أعن "القارة يفون 
لياف ينون يادي و اميف بيده الآراك لأنيب الاين تمطوك الكلوو] لتك :فى ارات الله اسكوانة جد رامين 


عن الوقوع فى شىء مما يخالف مراد الله سبحانه» و نظرا لعاقبة أمرهمء و ما يصلحهم فى معادهم. قال القفال: من تدبر فى هذه 
الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لبقاء الناس فيهاء و أن خالقها و خالقهم ما أهملهم بل جعلها لهم دار عمل و إذا كان كذلك فلا 
بد من أمر و نهى. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله تعالى: جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ ثُوراً قال: لم يجعل الشمس كهيئة 
القمر لكى يعرف الليل من النهار» و هو قوله فَمَحَؤْنا آةَ اليل ”0 الآية. 

و أخرج أبو الشيخ, و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: وجوههما إلى الشمواتء و أقفيتهما إلى الأرض. 


1 الج 11 

(0). يس: 394 

وكا لاسر 1 

فتح القدير» ج17 ص: 688 

و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو مثله. و أخرج أبو الشيخ عن خليفة العبدى قال: لو أن الله تباركك و تعالى لم يعبد إلا 
عن رؤية ما عبده أحد, و لكن المؤمنون تفكروا فى مجىء هذا الليل إذا جاء الليل جاء فملأً كل شىء و غطى كل شىء؛ و فى 
مجىء سلطان النهار إذا جاء فمحا سلطان الليلء و فى السحاب المسحر بين السماء و الأرض. و فى النجوم, و فى الشتاء و 
الصيفء فو الله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تباركك و تعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم. 


[سورة يونس :)1١(‏ الآيات | الى ]٠١‏ 


إن اذِنَ اجون لقاءنا و وَضُوا بالاو لاطأو بها وَالّذِينَ هم عَنْ آباينا عاُونَ (/) أولكك اهم انار بما كاثوا 
ور (0) إن الَّذِينَ ا | الصَالحاتَ ديهم ريهُعْ بإيمانيم تَجرى مِنْ تَحتهم الْأنْهارٌ فى جَدَّاتِ اليم () دَعْواهُمْ 
فيها سبحاتك اللَّهُمَ وَ 7 نه فلن مانا اندز قرا أن الفا لوت الاليق 0400 

السو ل سسا سم وي لج لي 
الكقان ةم نجوه عا دعسي قبسو بملزة النقا و افك قم لكي ينبغى إهماله مما هو مشاهد لكل حي طول حياته؛ 
فيتسبب عن إهمال النظرء و التفكر الصادق: عدم الإيمان بالمعاد. و معنى الرجاء هنا الخوفء و منه قول الشاعر: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعهاو خالفها فى بيت نوب عواسل 

وقيل: يرجون: يطمعون. و منه قول الشاعر: 

أ ترجو بنى مروان سمعى و طاعتىو قومى تميم و الفلا و رائيا 

فالمعنى على الأموّل: لا يخافون عقاباء و على الثانى: لا يطمعون فى ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته؛ فإن كان المراد به 
حقيقته كان المعنى: لا يخافون رؤيتناء أو لا يطمعون فى رؤيتنا؛ و قيل المراد بالرجاء هنا 

الو كيس يارت واس ؛ فيكون المعنى: لا يَرْجُونَ لِقاَنا لا يتوقعون لقاءنا فهم لا يخافونه و لا يطمعون فيه وَ رَصُوا 
بالْحَاةٍ الدَّنْيا أى: رضوا بها عوضا عن الآخرة» فعملوا لها وَ اطْمَنُوا بها أى سكنت أنفسهم إليها و فرحوا بهاو الِينَ هُمْ عَنْ آياتنا 
غافلونٌ لا يعتبرون بها و لا يتفكرون فيها أوليتك مَأُواهُمُ أى: مثواهم و مكان إقامتهم النار» و الإشارة إلى المتصفين بالصفات 
النايقةامى هدع الرججاف وحتصول الرضناء والافلمضان» و العفلة بها كاثوا بكيكرة أى سبي دما كانوا يكسبوة من الكفرو 


المككة ري عمف فد دهان التو لا وتو ف بالسفا فييق اا شاك اقيم وتدوة بورق ين يها ف قولف إن القن موا عه 
فعلوا الإيمان الذى طلبه الله منهم بسبب ما وقع منهم من التفكر و الاعتبار فيما تقدّم ذكره من الآآيات وَ حَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ التى 
يقتضيها الإيمان. و هى ما شرعه الله لعباده المؤمنين يَهْدِيِهمْ رَبّهُمْ بإيمانِه أى: يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المضموم إليه 
العمل الصالح» فيصلون بذلكك 
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إلى الجنة» و جملة تَجرى مِنْ تبه الْأنْهارٌ مستأنفة» أو خبر ثان» أو فى محل نصب على الحال. و معنى من تحتهم: من تحت 
بساتينهم» أو من بين أيديهم, لأنهم على سرر مرفوعة. و قوله: فى جَنَاتِ النّعيم متعلق بتجرى أو بيهديهم أو خبر آخر أو حال من 
الأنهار. قوله: دَعْوَاهُمْ أى: دعاؤهم و نداؤهم, و قيل: الدعاء العبادة» كقوله تعالى: وَ أَعْتِلُكُمْ و ما تَدْعُوقٌ مِنْ دُونٍ الله )١١‏ وقيل 
معنى دعواهم هنا: 

العا الكانى فيك" المسهاسيسية روا المسق؟ أن أهر الحنة دعو فى التداتيانو الكخرة نويه الله متعهدانه فر المتعارنية و الإقزار لد 
بالإلهية. قال القفال: أصله من الدعاء؛ لأن الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينهماء و قيل معناه: طريقتهم و سيرتهم؛ و ذلكك 
أن المدّعى للشىء مواظب عليه فيمكن أن تجعل الدعوى كنايةُ عن الملازمة و إن لم يكن فى قوله سُبِحائك اللّهُمَ دعوى و لا 
دعاء؛ و قيل معناه: تمنيهم كقوله: وَ لَّهُمْ ما يَذَّعُونَ «؟1 و كأن تمنيهم فى الجنة ليس إلا تسبيح اللّه و تقديسه؛ و هو مبتدأ و خبره 
سبحانكك اللهم, و فيها أى: 

فى الجنة. و المعنى على القول الأوّل: أن دعاءهم الذى يدعون به فى الجنة هو تسبيح الله و تقديسه. و المعنى: 

نسبحكك يا اللّه تسبيحاء قوله: و تَحِيُّهُمْ فيها سام أى: تحية بعضهم للبعضء فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل أو تحية الله أو 
الملائكة لهم؛ فيكون من إضافة المصدر إلى المفعول. و قد مضى تفسير هذا فى سورة النساءء قوله: وَ آخِرٌ دَعْواهم أَنِ الْحَمْدُ 
ِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ أى: و خاتمة دعائهم الذى هو التسبيح أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين. قال النتحاس: مذهب الخليل أن «أن» 
هذه مخففةٌ من الثقيلة. و المعنى: 

أنه الحمد للهء و قال محمد بن يزيد المبرّد: و يجوز أن تعملها خفيفة عملها ثقيلة. و الرفع أقيسء و لم يحكك أبو عبيد إلا 
التحفيق. و قرأ ابن محم #تشديد أن و“نضى الحمه؛ 

و قد أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ رَضُوا بالْحَيِاٍ الدّنْيا قال: مثل قوله مَنْ كانّ يُرِيدٌ الْحياةً الدّنْيا و 
زينتها يُوَفٌ إِلتِهمْ عْمالَهُمْ فيها ” الآية. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن مجاهد أيضا فى 
قوله: يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بإيمانهغ قال: يكون لهم نور يمشون به. و أخرج أبو الشيخ عن قتادهُ مثله. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و 
ابن أبى حاتم عن قتادةً فى قوله: 

يَهْدِيِهمْ رَيّهُمْ بإيمانِهم قال: حدّثنا الحسن قال: بلغنا أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «إن المؤمن إذا خرج من قبره صوّر 
له عمله فى صورٌ حسنةُ و ريح طيبة» فيقول له: ما أنت؟ فو الله إِنّى لأراكك عين امرئ صدقء فيقول له: أنا عملك, فيكون نورا 
و قائدا إلى الجنة؛ و أما الكافر فإذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صورة سيئة و ريح منتنة؛ فيقول له: ما أنت؟ فو الله إنى 
لأراكة عين امرعع سورة»:فتقول له: 

أنا عملك. فينطلق به حتى يدخله النار». و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و أبو الشيخ عن ابن جرير نحوه. 

و أخرج ابن مردويه عن أبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «إذا قالوا سبحانكك اللهم أتاهم ما اشتهوا من 


اله من ربّهم». و قد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين. و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن أبى الهذيل قال: الحمد 


وَل الكلام و آخر الكلام, ثم تلا: وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمِدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ 


.١10 هود:‎ .)"( 
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وَ َو يُعجَلٌ الله ناس الشَّرَ استِعجالَهُمْ بِالْحَير لَقْضدى لبهم أَجِلَهُمْ قَدَدَرُ الَّذِينَ لا يَدجُونَ لقاءنا فى طَغْيانِهمْ يَعْمَهُونَ )1١(‏ و إذا 
مَسٌ الْإِنْسانَّ الضّدٌ 5عانا ليده أو قاعتداً أو قائما قَلّمَا كَطَُّناعَنَهُ ضوَةُ مَرَ كأن لَمْ ىذعُنا إلى مد مَسَهُ كذلك زُيْنَ للمَسِرفِينَ ما 
كانوا َعمَلُون (011 و لَقَد ملكا الَو ِن فيكم لما ظَلْمُوا و جاء هخ رُسِلَهُع باليَاتِ و ما كانوا لِيؤُْوا ك ذلك تيجزى القَؤم 
الْمجْرِمِينَ 170 ثم كناكم حَلائِتَ فى الأض مِنْ بَغدِهم لطر كيق َعملُونَ (15) و إذا تُثلى عَليِهِمْ آيانّا بناتٍ قال الَذِينَ لا 
وجو لقاءنا انك بثو آن خترهذا أؤي3ة قن مابكوة لى أذ ارثلةيق بلقا ء كني إن الغ الما وى إلى إلى أخات إن 
مدر ما او لبي قار 

قل لَوْ شاء الله ما َلَوْنهُ عليكمْ وَلا أذراكم به َقَدْ لَيْتُ فيكم ء عُمْراً مِنْ قيله ألا تَعقِلونٌ (1) 

لما ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الإيمان بالمعاد» ذكر أن هذا العذاب من حقمّه أن يتأخَر عن هذه الحياهً الدنيا. قال القفال: 
لما وصفهم بالغفلة أكد ذلك بأن من غايه غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب» فبين الله سبحانه أنه لا مصلحة فى 
إيصال الشرّ إليهم» فلعلهم يتوبون و يخرج من أصلابهم من يؤمنء قبل معنى: و لَوْ يعمل الله ناس الشَّرَ اش يعْجالهُمْ بالَْيِر لو 
عجل الله للناس العقوبة كما يتعجلون بالثواب و الخير لَقغِدىَ إِليِهغْ أَجَلّهُْ أى: ماتوا؛ و قيل المعنى: لو فعل الله مع الناس فى 
إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم فى إجابته إلى الخير لأهلكهم؛ و قيل: الآبهُ خاصة بالكفار الذين أنكروا البعث» و 
ما يترتب عليه. قال فى الكشاق: وضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير إشعارا بسرعة إلجابته و إسعافه بطلبتهم حتى 
كأن استعجالهم بالخير تعجيل له و المراد أهل مكةء و قوله: قَأَمْطو عَلَينا ججارَةٌ مِنّ الصّماءِ 1١‏ الآبة. قيل: و التقدير: و لو يعتجل 
الله لهم الشرّ عند استعجالهم به تعجيلا مثل تعجيله لهم الخير عند استعجالهم به فحذف ما حذف لدلالة الباقى عليه. قال أبو 
على الفارسى: فى الكلام حذفء و التقدير: 

وَ َو يُعبلٌ الله لِنّاسِ الشَّرّ تعجيلا مثل اثْ يَعْجالَمْ بالْحَئِِ ثم حذف تعجيلا و أقام صفته مقامه» ثم حذف صفته و أقام المضاف 
إليه مقامه قال: هذا مذهب الخليل و سيبويه» و هو قول الأخفش و الفرّاءء قالوا: و أصله كاستعجالهم» ثم حذف الكاف و نصب. 
قال الفراء: كما تقول ضربت زيدا ضربك: أى كضربككه و معنى: لَقْضِدىَ إِلَتِهِمْ أَجَلْهُمْ لأهلكواء و لكنه سبحانه لم يعجل لهم 
القن فامهلواة و قبل متعاء» امغر قرا ارو خائره لتق على الكاى القاه] ووه 2 ا حي المنابية ذلك قر لقو لو تفل الله 
قوله: قَنَدَّرٌ الَِينَ لا يَوْجُونَ لِقاةنا فى طَعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ الفاء للعطف على مقدّر يدلّ عليه الكلاام, لأمن قوله: وَ لَوْ ُعَجَل الله 
يتضمن نفى التعجيلء» فكأنه قيل: لكن لا يعجل لهم الشرّء و لا يقضى إليهم أجلهم؛ فنذرهم إلخ؛ أى: فنتركهم و 

الطغيان: التطاولء و هو العلوٌ و الارتفاع» و معنى يَعْمَهُونَ يتحيرون؛ أى: نتركهم يتحيرون فى تطاولهم» و تكبرهم؛ و عدم قبولهم 
للحق استدراجا لهم منه سبحانه و خذلانا؛ ثم بين اللّه سبحانه أنهم كاذبون فى استعجال الشرّ و لو أصابهم ما طلبوه 


(). الأنفال: ؟”. 
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لأأظهروا العجز و الجزع فقال: وَ إذا مَسّ الْإِنْسانَ ال أى: هذا الجنس الصادق على كل ما يحصل التضرر به دعانا لِيجَْبهِ اللام 
للوقت كقوله جئته لشهر كذاء أو فى محل نصب على الحال بدلالة عطف قاعدا أو قائما عليه» و تكون اللام بمعنى على» أى: 
قطان لها و هذا قفانم و كانه قال 

دعانا فى جميع الأ-حوال المذكورة و غيرهاء و خصٌ المذكورة بالذكر لأنها الغالب على الإنسان؛ و ما عداها نادر كال ركوع و 
السجود. و يجوز أن يراد أنه يدعو الله حال كونه مضطجعا غير قادر على القعود, و قاعدا غير قادر على القيام» و قائما غير قادر 
على البشي و الأول أولى. قال الزجاج: إن تعديد أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال المضرّة, لأنه إذا كان داعيا على الدوام؛ 
ثم نسى فى وقت الرخاء كان أعجب. قوله: قَلَّمَا كم فنا عَنّْهُ صو مو كأَنْ لَمْ يَدْعُنا إلى ضَّدٌ مََهُ أى: فلما كشفنا عنه ضرّه الذى 
مسه كما تفيده الفاء مضى على طريقته التى كان عليها قبل أن يمسه الضرّء و نسى حالة الجهد و البلاء» أو مضى عن موقف 
الدعاء و التضرّع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به كأنه لم يدعنا عند أن مسه الضرٌ إلى كشف ذلك الضرٌ الذى مسه. و قيل: 
معنى َو استمرٌ على كفره و لم يشكر و لم يتعظ. قال الأخفش: «أن» فى كَأَنْ لَمْ ب دنا هى المخففة من الثقيلة: و المعنى: كأنه. 
العوت و الحم «النعيوبةاقن جل هي على الحال و هده الجال القن اذ كرها الله سبحائه للناعى لا مخض أهل الكفرة تل 
تنفق لكثير من المسلمين تلين ألسنتهم بالدعاء؛ و قلوبهم بالخشوع و التذلّل عند نزول ما يكرهون بهم. فإذا كشفه اللّه عنهم غفلوا 
عن الدّعاء و التضرّع, و ذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التى أنعم الله بها عليهم من إجابةُ دعائهم؛ و رفع ما نزل بهم من 
الضرّء و دفع ما أصابهم من المكروه. و هذا مما يدل على أن الآيهُ تعمم المسلم و الكافر كما يشعر به لفظ الناسء و لفظ الإنسانء 
اللهم أوزعنا شكر نعمكك. و ذكرنا الأحوال التى مننت علينا فيها بإجابةُ الدعاء حتى نستكثر من الشكر الذى لا نطيق سواه و لا 
نقدر على غيره؛ و ما أغناكك عنه و أحوجنا إليه و لَيِنْ شَكَوْتع لأزِيدَتكَمْ 0١١‏ و الاشارة بقوله: ذلك َيّنَ لِلْمْشِرِفِينَ ما كانُوا 
يَعْمَلُونَ إلى مصدر الفعل المذكور بعد كما مرّ غير مرة أى: 

مثل ذلكك التزيين العجيب زين للمسرفين عملهم. و المسرف فى اللغة: هو الذى ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسيسء و 
محل كذلك النصب على المصدرية. و التزيين هو إما من جهة اللّه تعالى على طريقة التحليهُ و عدم اللطف بهم؛ أو من طريق 
الشيطان بالوسوسة؛ أو من طريق النفس الأمارة بالسوء. و المعنى: أنه زين لهم الإ.عراض عن الدعاء, و الغفلة عن الشكرء و 
الاشتغال بالشهوات. ثم ذكر سبحانه ما يجرى مجرى الردع و الزجر عما صنعه هؤلاء فقال: وَ لَمَدْ أَمْلَكنا الْقُرونَ مِنْ فَيِكعْ لما 
ظَلْمُوا يعنى الأمم الماضية من قبل هؤلاء الكفار المعاصرين للنبى صلى الله عليه و سلّم» أى: أهلكناهم من قبل زمانكم؛ و قيل: 
الخطاب لأهل مكه على طريق الالتفات للمبالغة فى الزجرء و لما ظرف لأهلكناء أى: أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتككذيبء و 


التجارى 05١‏ على الرسلء و التطاول فى المعاصى من غير تأخير لإهلاكهم كما أخرنا إهلاككم., و الواو فى 


فرات 

لقال فى القاموين فز الجراية بالباء ثادر الجاع 
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وَجِاءَنْهُ عله الات للحال بإضمار قد أى: و قد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبينات؛ أى: الآآيات البينات 


الواضحات الدلالة على صدق الرسل؛ و قيل: الواو للعطف على ظَلْمُوا و الأول أولى؛ و قيل: المراد بالظلم هنا هو الشرككء و الواو 
فى و ما كانّوا لِيُؤْمِنُوا للعطف على ظلمواء أو الجملهُ اعتراضية» و اللام لتأكيد النفى» أى و ما صح لهم و ما استقام أن يؤمنوا لعدم 
استعدادهم لذلك و سلب الألطاف عنهم 5 ذلك تتزى الْقَوْمَ الْمُخْرِمِينَ أى: مثل ذلكك الجزاء نجزى القوم المجرمين؛ و هو 
اميل كا حل سر راك وي روا لبر كاد ل تعد ه من الكفار. أو لكفار مك على الخصوصء ثم خاطب 
سبحانه الذين بعث إليهم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: ثم جعلناكغ خَلائْفَ أى: استخلفناكم فى الأرض بعد تلك 
القرون التى تسمعون أخبارهاء و تنظرون آثارهاء و الخلائف جمع خليفة» وقد تقدّم الكلام عليه فى آخر سور الأنعام؛ و اللام 
فى لِننْظرَ كيِفٌ تَعْمَلُونَ لام كى» أى: لكى ننظر كيف تعملون من أعمال الخير أو الشرّء و كيف فى محل نصب بالفعل الذى 
بعده. أى: لننظر أى عمل تعملونه؛ أو فى محل نصب على الحالية» أى: على أىّ حالة تعملون الأعمال اللائقةُ بالاستخلاف ثم 
حكى الله سبحانه نوعا ثالثا من تعنّتهم و تلا-عبهم بآيات الله فقال: وَ إذا تَثلى عَلَتِهِمْ آياتنا نات و فيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبة إعراضا عنهم, و المراد بالآيات: الآيات التى فى الكتاب العزيزء أى: و إذا تلا التالى عليهم آياتنا الدالة على إثبات التوحيد. 
و إبطال الشرك حال كونها ببنات؛ أى: واضحات الدلالةُ على المطلوب قال الَّذِينَ لا يَدجُونَ لِقَاءَنَا وهم المنكرون للمعاد» و قد 
تقدّم تفسيره قريباء أى: قالوا لمن يتلوها عليهم و هو رسول الله صلى الله عليه و سلّم: انْتِ بِقُوَآنٍ غَير هذا أَوْ يَدَلَهُ طلبوا من 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم لما سمعوا ماغاظهم فيما تلاه عليهم من القرآن من ذم عبادة الأوثان» و الوعيد الشديد لمن 
عمجا عه ا بريه إنا وان قرا كين هذا را ابي برعاء قار اا هلووس ل ارما لوال افر دياع 111و كلها 
و وضع أخرى مكانها مما يطابق إرادتهم, و يلائم غرضهم, فأمره الله أن يقول فى جوابهم كود إن اماما فق ل بولا 
بحل الى أن أسذله من تلقاء تفستى »سف عن تفتينة أنجنة القسمين :وهو اليل الأنه الندذئ يمكتة لو كاق ذلك جاتو خلا 
القسم الآخر و هو الإتيان بقرآن آخرء فإن ذلكك ليس فى وسعهه ولا يقدر عليه» و قيل: إنه صِلَى الله عليه و سلّم نفى عن نفسه 
أسهل القسمين ليكون دليلا على نفى أصعبهما بالطريق الأولى» و هذا منه صلى الله عليه و سلم من باب مجاراةً السفهاء. إذ لا 
يصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره اللّه سبحانه بذلك. و هو أعلم بمصالح عباده. و بما يدفع الكفار عن هذه 
الطلبات الساقطة» و السؤالات الباردة. و بلقا مصدر استعمل ظرفاء من قبل نفسىء قال الزجاج: 

سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث و النشور؛ و قيل: سألوه أن يسقط ما فيه من عيب آلهتهم و تسفيه أحلامهم؛ و قيل: سألوه أن 
جر الوه وعدا ري الكل اعاحاد دو عدن عجراما قي اعره اح كدما الجا نميه لزع م اص 11 ولا استقام أن يبدّله 
من تلقاء نفسه بقوله: إِنْ أَنّيُ نا ما يُوحى إلى أى: ما أتبع ذ انارت الأ هاب لأتنا روعي إل مق عند :الله الميسانة و قدو قية يا 31 
لا تحويل؛ ولا تحريفء ولا تصحيفء فقصر حاله صلَى الله عليه و سلّم على اتباع ما يوحى إليه. و ربما كان مقصد الكفار بهذا 
السؤال التعريض للنبى صلَّى الله عليه و سلّم بأن 
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القرآن كلامه» و أنه يقدر على الإتيان بغيره؛ و التبديل له» ثم أمره سبحانه أن يقول لهم تكميلا للجواب عليهم إِنّى أخاف إِنْ 
عَصَ يت رَبّى عاب يَوْم عَظِيم فإن هذه الجملة كالتعليل لما قدّمه من الجواب قبلهاء و اليوم العظيم هو يوم القيامة أى: إن 
أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ دَبّى بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه عذاب يوم القيامةء ثم أكد سبحانه كون هذا القرآن من عند الله و أنه 
صلّى الله عليه و سلّم إنما يبلغ إليهم منه ما أمره الل بتبليغه لا يقدر على غير ذلككء فقال: قُلْ لَوْ شاءً الله ما تَلونهُ عَلَئِكُمْ أى: إن 
هذا القرآن المتلوّ عليكم هو بمشيئة الله و إرادته و لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم؛ و لا أبلغكم إياه ما تلوته» فالأمر كله 
شقينة الله ليس :لى فى ذلكك ىم قولة: ولا أذراكة :بدامعطوف على نما قلوكهه:والو اما أدراكم بالقرآن: انما أعلمكم .به 


على لاق قاك :كرتت القوديو ادوانى اللسةة.فكذا:) التسهوين الألمت مو اقراه درن 

أعلمه يعلمه. و قرأ ابن كثير: و لأ-دراكم به بغير ألف بين اللاسم و الهمزهٌ و المعنى: و لو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه 
عليكم؛ فتكون اللام لام التأكيد دخلت على ألف أفعل. و قد قرئ أدرؤكم بالهمزة فقيل هى منقلبة عن الألف لكونهما من واد 
واحد و يحتمل أن يكون من درأته: إذا دفعته» و أدرأته: إذا جعلته داريا. و المعنى: لأجعلكم بتلاوته خصماء تدرؤوننى بالجدال 
و تكذبوننى. و قرأ ابن عباس و الحسن ولا أدراتكم به قال أبو حاتم: أصله و لا أدريتكم به. فأبدل من الياء ألفا. قال النححاس: و 
هذا غلط. 

و الرواية عن الحسن ولا أدرأتكم بالهمزة. قوله: فَقَد لَمْتٌ فيكم عُمْرا مِنْ قَئِِِ تعليل لكون ذلكك بمشيئة الله و لم يكن من النبى 
صلَّى الله عليه و سلم إلا التبليغ؛ أى قد أقمت فيما بينكم عمرا من قبله» أى: زمانا طويلات و هو أربعون سن من قبل القرآن 
تعرفوننى بالصدق و الأمانة لست ممن يقرأء و لا ممن يكتب أ قلا تَعْقِلُونَ الهمزة: للتقريع و التوبيخ؛ أى: أفلا تجرون على ما 
يقتضيه العقل من عدم تكذيبى لما عرفتم من العادة المستمرة إلى المدَّه الطويلة بالصدّق و الأمانة» و عدم قراءتى للكتب المنزلة 
على الرّسل» و تعلّمى لما عند أهلها من العلم؛ و لا طلبى لشىء من هذا الشأن و لا حرصى عليه؛ ثم جئتكم بهذا الكتاب الذى 
عجزتم عن الإتيان بسورة منه» و قصرتم عن معارضته و أنتم العرب المشهود لهم بكمال الفصاحة المعترف لهم بأنهم البالغون 
فيها إلى مبلغ لا يتعلق به غيركم؟ 

وقد أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

وَ َو يحجلَ الله ِنّاسِ السَّرَ الآية» قال: هو قول الإنسان لولده و ماله إذا غضب عليهم: اللهم لا تباركك فيه و العنه لَقَضِيَ إِلَِهِمْ 
أَجَنهُعْ قال: لأهلكك من دعا عليه و أماته. و أخرج أبو الشيخ عن سعيد ابن جبير فى الآبة قال: قول الرجل للرجل: اللهم العنه» 
اللهم اخزه» و هو يحبٌ أن يستجاب له. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى الآيهُ قال: هو دعاء الرجل على نفسه و 
ماله بما يكره أن يستجاب له. و حكى القرطبى فى تفسيره عن ابن إسحاق و مقاتل فى الآيةُ قالا: هو قول النُضر بن الحارث: 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر علينا حجارةُ من السماءء فلو عجل لهم هذا لهلكوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عن ابن جريج فى قوله: دَعانا لِجَنْبِهِ قال: مضطجعا. و أخرج أبو الشيخ عن قتادةٌ 
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فى قوله: 5عانا لِجَدْهِ أو قاعداً أو قاثِما قال: على كل حال. و أخرج أبو الشيخ عن أبى الدرداء قال: 

ادع اللّه يوم سرّائكك يستجاب لكك يوم ضرّائكك. 

و أقول أنا: أكثر من شكر الله على السرّاء يدفع عنكك الضرّاءء فإنّ وعده للشّاكرين بزيادة النعم مؤذن بدفعه عنهم النقم» لذهاب 
حلاوة النعمة عند وجود مرارة النقمة» اللهم اجمع لنا بين جلب النعم و سلب النقم؛ فإنا نشكركك عدد ما شكركك الشاكرون بكل 
لسان فى كل زمان» و نحمدك عدد ما حمدك الحامدون بكل لسان فى كل زمان. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: نّم جَعَلّناكمْ حَلائِفَ فى الَوْضِ الآيهُ» قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآيهُ فقال: 
ضدق ريناء ما تجعانا خلاكت فى الأرضن إلا لينظز إلن أعمالناء فأروا الله خير أعمالكم بالليل و النهار و السرّ و العلانية. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن جريج قال: خََلائِفَ فِى الَوْضِ لأمة محمد صلى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير؛ و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: انْتِ بِقُوآنِ غَيِرِ هذا أَوْ بَدلهُ قال: هذا قول مشركى أهل مكة للنبى صلّى 
الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جزيرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ولا أذراكم به أعلمكم 


به. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: وَ لا أذراكم بهِ و لا أشعركم به. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جرير عن ابن عباس أنه 


كان يقرأ ولا أنذرتكم به. وأخرج ان فى اتعاتمرو أب الشديح عق الى فى قزل فقة للك فك عُمْراً مِنْ قله قال: لم أتل 
عليكم و لم أذكر. و أخرجا عنه قال: لبث أربعين سنةُ قبل أن يوحى إليه» و رأى الرؤيا سنتين» و أوحى الله إليه عشر سنين بمكةء 
و أخرج ابن أبى شيبة و البخارى و الترمذى عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لأربعين سن فمكث بمكة 


ثلاثة عشر يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» و مات و هو ابن ثلاث و ستين سنة. 
[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات ١17‏ الى 19] 


فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افر عَلَى اللّهِ كذِباً أ كذَّبَ بآياته إِنَّهُ لا يفِْحٌ الْمُخرِمُونَ 10) و يَعبْدُونَ مِنْ دُونٍِ اللَِّ ما لا يَضُوُهُمْ و لا يَنْمَعهُ 
وَ يَفُولُونَ هؤّلاءٍ شّمَعاوّنا عِنْدَ الله قلْ أ تتِنُونَ اللّهَ بما لا بَعْلَمُ فى السّماواتٍ و لا فى الْأَدْض ش بْحالَه وَ تَعالى عَم يُمْركُونَ (018 3 
ما كان النَّاسٌ إلا أَمَةُ واحدَةً دَاخْتلُْوا و َو لا كلِمةٌ سفت مِنْ رَبك لَقضِى بين فيما فيه يَْتِفُونٌ (19) 

قوله: فَمَنْ أَظْلّمْ استفهام فيه معنى الجحد, أى: لا أحد أظلم مِمّن افتَرى عَلَى اللِّ الكذبء و زيادة كذِباً مع أن الافتراء لا يكون 
إلا كذبا لبيان أن هذا مع كونه افتراء على الله هو كذب فى نفسه. فربما يكون الافتراء كذبا فى الإسناد فقطء كما إذا أسند ذنب 
زيد إلى عمروء ذكر معنى هذا أبو السعود فى تفسيره؛ قيل: و هذا من جملةُ رده صلَى الله عليه و سلّم على المشركين لما طلبوا 
منه أن يأتى بقرآن غير هذا القرآنء أو يبدله» فبين لهم أنه لو فعل ذلكك لكان من الافتراء على الله و لا ظلم يمائل ذلككء و قيل: 
المفترى على الله 
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الكذب: هم المشركونء و المكذب بآيات اللّه: هم أهل الكتاب إِنَّه لا يفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ تعليل لكونه لا أظلم ممن افترى على اللّه 
كذبا أو كذب بآياته» أى: لا يظفرون بمطلوبء و لا يفوزون بخير» و الضمير فى نه للشأن: أى: إن الشأن هذا. ثم نعى الله 
سبحانه عليهم عبادة الأصنام, و بين أنها لا تنفع من عبدها ولا تضرّ من لم يعبدها فقال: وَ يَْيْدُونَ مِْ دُونٍ اللّهِ أى: متجاوزين 
الله سبحانه إلى عبادة غيره» لا بمعنى تركك عبادته بالكلية ما لا يَضُوَّهُمْ وَ لا ينْفَعُهُمْ أى: ما ليس من شأنه الضرّر و لا النفع» و من 
حق المعبود أن يكون مثيبا لمن أطاعه؛ معاقبا لمن عصاه و الواو لعطف هذه الجملة على جملة وَ إذا تَتلى عَلَيِهِمْ آياثّنا و ما فى 
ما لا يَضوهُمْ موصولة أو موصوفة؛ و الواو فى وَ يَقُولُونَ هؤّلاءِ سْمَعَاوٌنا عِنْدَ الله للعطف على و يَعْبْدُونَ زعموا: أنهم يشفعون لهم 
عند الله فلا يعذبهم بذنوبهم؛ و هذا غاية الجهالة منهم» حيث ينتظرون الشفاعة فى المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر فى 
الحال؛ و قيل: 

أرادوا بهذه الشفاعة إصلاح أحوال دنياهم؛ ثم اميا اس اسورد بوتي ترا نرم 
الل بما لا َعْلَمُ فى السّماواتٍ وَ لا فِى الَرْض قرأ أبو التدِمّال العدوئ: 7 كثرة بالعخفيفق هن أنا شوم وقرأ من غدك بالعد يلا مق 
نبأ ينبئ. و المعنى: أ تخبرون الله أن له شركاء فى ملكه يعبدون كما يعبد» أو أ تخبرونه أن لكم شفعاء بغير إذنه و الله سبحانه لا 
يعلم لنفسه شريكا و لا شفيعا بغير إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم فى سماواته و فى أرضه؟ و هذا الكلام حاصله: عدم وجود 
من هو كذلكك أصلاء و فى هذا من التهكم بالكفار ما لا يخفىء ثم نزّه اللّه سبحانه نفسه عن إشراكهم, و هو يحتمل أن يكون 
ابتداء كلام غير داخل فى الكلام الذى أمر الله سبحانه رسوله بأن يجيب به عليهم؛ و يحتمل أن يكون من تمام ما أمر النبى صلَى 
الله عليه و سلّم أن يقوله لهم جوابا عليهم. قرأ حمزة و الكسائى: عما يش ركون بالتحتية. و قرأ الباقون: 


5 
2 3 


بالفوقية» و اختار القراءةٌ الأولى أو عبيك. قوله: وَ ما كان النَّاسٌ إلا أ أ واحَدَةًَ فَاخْتَلَهُوا قد تقدّم تفسيره فى البقرة. والمعنى: أن 


الناس ما كانوا جميعا إلا أمه واحدهُ موحدة للّه سبحانه مؤمنة به فصار البعض كافرا و بقى البعض الآخر مؤمناء فخالف بعضهم 
بعضا. و قال الرَّجَاجٍ: هم العرب كانوا على الشّرك. و قال: 

كل مولود يولد على الفطرة فاختلفوا عند البلوغ. و الأوّل أظهر. و ليس المراد: أن كل طائفة أحدثت مله من ملل الكفر مخالفة 
للأخرىء بل المراد: كفر البعض و بقى البعض على التوحيد كما قدّمنا وَ لَْ لا كلمَةُ مَِبَقَتْ مِنْ رَبك و هى أنه سبحانه لا يقضى 
بينهم فيما اختلفوا فيه إلا يوم القيامة لَقَضِدَىَ بَتنَهُمْ فى الدنيا فيما هم فيه يَخْتَِفُونَ لكنه قد امتنع ذلكك بالكلمة التى لا تتخلف» و 
قبل معنى: لَقَضِ ى بَيْنَهُمْ بإقامة الساعة عليهم, و قيل: لفرغ من هلا-كهم, و قيل: الكلمة إن الله أمهل هذه الأمة فلا يهلكهم 
بالعتاب فى الناثكباةوقيل : الكلبة: أنه لآ رأعند أحذا ]لا بححة :ورهن إرسال الرسل كما قال معال.* و ها كنا مُعَذَيينَ حَتّى تبعت 
ول اأاكو قبل > الكلمة: قولنه سيقت وسيعس عضب اواثر ا عيبي ب غير لنقعي ابن للفامال :نوق | من عبداة بالفاء 
المقغول. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: قال النَضر: إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات و العزّى. 


.١18 الإسراء:‎ .)( 
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فأنزل الله: فَمَنْ أَظْلّمْ ِمّن افترى عَلَى الل كبا أ كدب بآياته إِنّهُ لا يفْلِحُ الْمُجْرمُونَ وَيَعبدُونَ مِنْ دُونٍ الل ما لا يَظْ وُهُمْ وَ لا 
0 ا ا 
انام إلا لَ َم وك قال: آدمو وحده 0 ابنى آده ا بن ا قال: 
كان الناس أهل دين واحد على دين آدم فكفرواء فلولا أن ربّكك أجلهم إلى يوم القيامة لقضى بينهم. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات 7١‏ الى 7"7] 


َ بون ول أل عه آنه مئ ويه َل نما الي لل روا إلى معكم بن المتظطرين )1١(‏ و إذا ًا اناس وَحماً ئ بد 
ضََاءَ مَك متهم إذا لهم مك فى آباتا قل اللّهُ شرح مكرا إن سنا يَكتبِونَ ما تمكرون (21) مُو الى يسرم فى الي وَ لبخ حتّى 
إذا تشم ف لفك و جَرَنَ بهم ببح طَيوة و فَرحُوا بها جاءثها ربخ عاصِتٌ و جاه اْمؤج من كل مكان و عَُا نَُْ أجيطة 
بهم وا الله مل نا هُ اَن احا ِنْ هله لون بن الشَّاِِينَ 01 لما أنْجامُع إذا هخ يِعُوتَ فى الَدْض بعيرِ لحي 
وا أنه الكت إلمابة م عَلى أَنْفُسِكَمْ متاخ الْحَياذ الدّنيا نّم ينا موجفكخ فَتتُكمْ بما كُكم تَعْمَلُونَ (0) 

قوله: وَ يَقولونَ ذكر سبحانه هاهنا نوعا رابعا من مخازيهم» و هو معطوف على قوله: 

وَ يَعبْدُونَ وجاء بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه. قيل: و القائلون هم أهل مكة. كأنهم لم يعتدّوا بما قد نزل على رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم من الآيات الباهرة و المعجزات القاهرة التى لو لم يكن منها إلا القرآن لكفى به دليلا بيناء و مصدّقا قاطعا؛ 
أى: هلما أنزلت عليه آي من الآيات التى نقترحها عليه» و نطلبها منه كإحياء الأموات» و جعل الجبال ذهباء و نحو ذلكك؟ ثم أمره 
الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال: فَقُلْ إِنّمَا الَْيبُ لِلّه أى: إن نزول الآيةٌ غيب و الله هو المختص بعلمه: المستأثر به» لا علم لى؛ 
ولا لكم., و لا لسائر مخلوقاته فَانْتَظِرُوا نزول ما اقترحتموه من الآيات إنى مَعَكمْ مِنَ المُنْنَظِرِينَ لنزولهاء و قيل: 

المعنى: انتظروا قضاء اللّهِ بينى و بيتكم بإظهار الحق على الباطل. قوله وَ إذا أَذَفْنَا النَّاسَ رَحْمِة مِنْ بَعْدٍ ضََاءَ مَسَنْهُمْ إذا لَهُمْ مكرٌ 


فى آياتّنا لما بين سبحانه فى الآيهُ المتقدّمة أنّهم طلبوا آيهُ عناداء و مكراء و لجاجاء و أكد ذلكك بما ذكره هنا من أنه سبحانه إذا 
أذاقهم رحمة منه من بعد أن مستهم الضراء؛ فعلوا مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم فى آيات اللّه؛ و المراد بإذاقتهم رحمته 
سبحانه: أنه وسع عليهم فى الأرزاق, و أدرٌ عليهم النعم بالمطر و صلاح الثمار بعد أن مستهم الضرّاء بالجدب و ضيق المعايش» 
فما شكروا نعمته» و لا قدروها حق قدرهاء بل أضافوها إلى أصنامهم التى لا تنفع و لا تضرّء و طعنوا فى آيات اللّهه و احتالوا فى 
دفعها بكل حيلة و هو معنى المكر فيها. و إذا الأولى: شرطية و جوابها: إذا لهم مكرء و هى: فجائية» ذكر معنى ذلكك الخليل 
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وسو ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عنهم فقال قُلٍ الله أُمررَحٌ كرا أى: أعجل عقوبة» و قد دلّ أفعل التفضيل على أن 
مكرهم كان سريعاء و لكن مكر الله أسرع منه. و إذا الفجائية: يستفاد منها السرعة؛ لأن المعنى أنهم فاجؤوا المكرء أى: أوقعوه 
على جهة الفجاءة و السرعة و تسمية عقوبة الله سبحانه: مكراء من باب المشاكلة كما قرر فى مواطن من عبارات الكتاب العزيز 
إِنَ رسكنا يَكتبُونَ ما تَفْكرُونَ قرأ يعقوب فى رواية» و أبو عمرو فى رواية: يمكرون بالتحتية» و قرأ الباقون: بالفوقية. و المعنى: أن 
رسل الله و هم الملائكة يكتبون مكر الكفار لا يخفى ذلكك على الملائكة الذين هم الحفظة؛ فكيف يخفى على العليم الخبير؟ 
وفى هذا وعيد لهم شديد, و هذه الجملة تعليلية للجملة التى قبلهاء فإن مكرهم إذا كان ظاهرا لا يخفى, فعقوبة اللّه كائنة لا 
الك و ل ري ا معنى الآيهُ المتقدّمة و هى: وَ إذا مَسٌ الْإِنْسانَ الضَدٌ 1١‏ و فى هذه زيادة» و هى أنهم لا 
فصيو عد تدر الاتعررض كذان؛ يظلبووف الغو اقتز :كنارف اللينيما بادرونه رمق المك نهو اليك نيز كوقى اذاو الخ :درف 
سبحانه لهؤلاء مثلا حتى ينكشف المراد انكشافا تاماء و معنى تسييرهم فى البر أنهم يمشون على أقدامهم التى خلقها لهم لينتفعوا 
بها و يركبون ما خلقه اللّه لركوبهم من الدواب» و معنى تسييرهم فى البحر: أنه ألهمهم لعمل السفائن التى يركبون فيها فى لجج 
اهنا وري لكك الي بوؤد عدوم ابعاي الوإودكة ودار ارو كارا فوا رد ورا اللو راو الحو لمعي 

مق التشز كما'ق قؤلة فاك َِرُوا فى الَوْض ١‏ 5" أى: ينشرهم سبحانه فى البحر فينجى من يشاءء و يغرق من يشاء عَمَّى إذا كنتُمْ فى 
اللذكع وخوو زولك رقم فى الزاطه و العسدم را كربو يلاك ون ملعقلاء فيه رقن ان سدم نوو ا 
بالراكبين عليهاء و حتى: لانتهاء الغاية» و الغاية: 
مضمون الجملة الشرطية بكمالهاء فالقيود المعتبرة فى الشرط ثلاثة: أوّلها: الكون فى الفلككء و الثانى: جريها بهم بالريح الطيبة 
التى ليست بعاصفة؛ و ثالثها: فرحهم. و القيود المعتبرة فى الجزاء ثلاثة: الأوّل: 

جاءَنّها أى الام الك ري لص رجاب الريع الل اي تلقتها ريح عاصفء و العصوف: شْذَهُ هبوب الريح؛ فو 
الغانى: وَجاءَهُم المج مِنْ كل مكانٍ أى: من جميع الجوانب للفلككء و المراد: جاء الراكبين فيهاء و الموج: ما ارتفع من الماء 
قوق المد )و الغالك : طَنُا أَنّهُمْ أجبط بهع أى: عي عو ارو المادكير ملي علدا مدو كوم ارده سمال فده 
الإحاطة مثلا- فى الهلا-ك, و إن كان بغير العدو كما هناء و جواب إذا فى قوله إذا كنم فى الْقلْكِ قوله جاءَثّها إلى او 
يكون قوله: دَعَوًا الله بدلا من ظنواء لكون هذا الدعاء الواقع منهم إنما كان عند ظنّ الهلاكء و هو الباعث عليه» فكان بدلا منه 
بدل اشتمال لاشتماله عليه» و يمككن أن يكون جملة دعوا: مستأنفة. كأنه قيل: ماذا صنعوا؟ فقيل: دعوا الله و فى قوله: وَ جَرَيْنَ 
هم التفات من الخطاب إلى الغيبة» جعل الفائدة فيه صاحب الكشاف: المبالغة. و قال الرازى: الانتقال من مقام الخطاب إلى مقام 
الغيبة فى هذا المقام دليل المقتء و التبعيد. كما أن عكس ذلكك فى قوله: يناك تَعْدُ دليل الرّضا و التقريبء و انتصاب 
مخلصين على الحال؛ أى: لم يشوبوا دعاءهم بشىء من الشوائب» كما جرت عادتهم فى غير هذا الموطن أنهم يشركون 


.)١(‏ يونس:17. 
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أصنامهم فى الدعاءء و ليس هذا لأجل الإيمان باللّه وحده. بل لأجل أن ينجيهم مما شارفوه من الهلاكك لعلمهم أنه لا ينجيهم 
سوى الله سبحانه. و فى هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله فى الشدائد» و أن المضطرٌ يجاب دعاؤه و إن كان 
كافرا. و فى هذه الآيهُ بيان أن هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم فى هذه الحالة» و ما يشابههاء فيا عجبا! لما حدث 
فى الإسلام من طوائف يعتقدون فى الأموات؟ فإذا عرضت لهم فى البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات» و لم يخلصوا الدعاء لله 
كما فعله المشركون كما تواتر ذلكك إلينا تواترا يحصل به القطع. فانظر هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية» و أين 
وصل بها أهلهاء و إلى أين رمى بهم الشيطان» و كيف اقتادهم و تسلط عليهم؟ حتى انقادوا له انقيادا ما كان يطمع فى مثله و لا 
فى بعضه من عباد الأوثان» فإنا للّه و إنا إليه راجعونء و اللام فى: لَئْنْ أَنْجِئنا مِنْ هذِهِ هى اللام الموطة للقسمء أى: قائلين ذلك 
و الإشارةٌ بقوله: مِنْ هذه إلى ما وقعوا فيه من مشارفة الهلاك فى البحرء و اللام فى لَنَكُورَنَ جواب القسمء أى: لنكونن فى كل 
حال ممن يشكر نعمكك التى أنعمت بها عليناء منها هذه النعمهً التى نحن بصدد سؤالكك أن تفرجها عناء و تنجينا منها؛ و قيل: إن 
هذه الجملهُ مفعول دعوا قَلَمَا أنْجاهُعْ الله من هذه المحنةُ التى وقعوا فيهاء و أجاب دعاءهم لم يفعلوا بما وعدوا من أنفسهم؛ بل 
فعلوا فعل الجاحدين لا فعل الشاكرين» و جعلوا البغى فى الأرض بغير الحق مكان الشكر. و إذا فى: إذا هُمْ يَتِغُونَ هى: الفجائية؛ 
أى: فاجؤوا البغى فى الأرض بغير الحقء و البغى: هو الفساد. من قولهم بغى الجرح: 

إذا ترامى فى الفساد و زيادة: فى الأرض. للدلالة على أن فسادهم هذا شامل لأقطار الأرض. و البغى و إن كان ينافى أن يكون 
بحق, بل لا يكون إلا بالباطل» لكن زيادة: بغير الحق» إشارة إلى أنهم فعلوا ذلكك بغير شبهة عندهم, بل تمرّداء و عناداء لأنهم قد 
يفعلون ذلك لشبهة يعتقدونها مع كونها باطلة: كولت يا أبها:اقاش لبايك عَلى أَنْفُسِكمْ متاع الْحَياةٍ ادا لما ذكر سبحانه أنّ 
هؤلاء المتقدّم ذكرهم يبغون فى الأرض بغير الحق» ذكر عاقبة البغى» و سوء مغتته. قرأ ابن إسحاق و حفص و المفضّل بنصب 
متاع» و قرأ الباقون بالرفع. فمن قرأ بالنصب جعل ما قبله جملة تامةء أى: بغيكم وبال على أنفسكم, فيكون بغيكم: مبتدأء و على 
أنفسكم: خبره؛ و يكون: متاع» فى موضع المصدر المؤكدء كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياةً الدنياء و يكون المصدر مع الفعل 
المقدّر: استئنافا؛ و قيل: إن متاع على قراءة النصب: ظرف زمان. نحو مقدم الحاج؛ أى: زمن متاع الحياةً الدنيا؛ و قيل: هو مفعول 
له. أى: لأجل متاع الحيا الدنيا؛ و قيل: منصوب بنزع الخافضء أى: كمتاع؛ و قيل: على الحال؛ على أنه مصدر بمعنى المفعول. 
أى: ممتعين» و قد نوقش غالب هذه الأأقوال فى توجيه النصب. و أما من قرأ: برفع متاع؛ فجعله خبر المبتدأء أى: بغيكم متاع 
الحياةً الدنياء و يكون: على أنفسكم.ء متعلق بالمصدرء و التقدير: إنما بغيكم على أمثالكم, و الذين جنسهم جنسكم. متاع الحياةٌ 
الدنيا و منفعتها التى لا بقاء لهاء فيكون المراد بأنفسهم على هذا الوجه: أبناء جنسهم., و عبر عنهم بالأنفس لما يدركه الجنس 
على جنسه من الشفقة» و قيل: ارتفاع متاع: على أنه خبر ثان؛ و قيل: 

على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أى: هو متاع. قال النحاس: على قراءة الرفع يكون بغيكم مرتفعا بالابتداءء 
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و خبره: متاع الحياء الدنياء و على أنفسكم: مفعول البغى» و يجوز أن يكون خبره: على أنفسكم, و يضمر مبتدأء أى: ذلكك متاع 
الحياة الدنياء أو هو متاع الحياةً الدنيا. انتهى. و قد نوقش أيضا بعض هذه الوجوه المذكورة فى توجيه الرفع بما يطول به البحث 


فى غير طائل. و الحاصل: أنه إذا جعل خبر المبتدأ على أنفسكم, فالمعنى» أن ما يقع من البغى على الغير هو بغى على نفس 
الباغى باعتبار ما يؤول إليه الأمر من الانتقام منه مجازاةً على بغيه» و إن جعل الخبر: متاع» فالمراد أن بغى هذا الجنس الإنسانى 
على بعضه بعضا هو سريع الزوال قريب الاضمحلال» كسائر أمتعةٌ الحياة الدنياء فإنها ذاهبة عن قرب متلاشية بسرعة ليس لذلكك 
كو لوطي لحني متروقه لو تكر بيجا لها بكو الى لكك لكوي ين المجاراة زوم الترامة بع ويد لوانتا 

م إلا مَْجمكمْ و تقديم الخبر للدلالة على القصرء و المعنى: أنكم بعد هذه الحياهٌ الدنياء و متاعها ترجعون إلى الله فيجازى 
المسيع بإساءته» و المحسن بإحسانه تدك يما كع تتعارة فى الناياة أفن: 

فنخب ركم بما كنتم تعملون فى الدنيا من خير و شرّء و المراد بذلكك: المجازاة» كما تقول لمن أساء: سأخبركك بما صنعت. و فيه 
أشد وعيد و أفظع تهديد. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله: قَاْمظِرُوا إِنّى كم م اْمَُِرِينَ قال: خوّفهم عذابه و عقوبته. و أخرج ابن أبى 
شيبة» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ إذا أَدَقْنا اناس رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَوَاء مَسَْهُْ 
إذا لَهُمْ مَكرٌ فى آياتنا قال: استهزاء و تكذيب. 

و أغرج ابو السقرس ان شيط فى تزلمه و لثرا اليه عط بيه فال رشاكر ار اخرس انق أنى نيالنوا ابو دامدهي السائ و 
ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص ما حاصله: أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم لما أهدر يوم الفتح دم جماعة» منهم عكرمة بن 
أبى جهلء هرب من مكة و ركب البحر فأصابهم عاصفء فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى 
عنكم شيئاء فقال عكرمة: لئن لم ينجنى فى البحر الإخلاص ما ينجينى فى البرٌ غيره» اللهم إن لكك عهدا إن أنت عافيتنى مما أنا 
فيه أن آتى محمدا حتى أضع يدى فى يده فلأجدنه عفوًا كريماء فجاء فأسلم. و أخرج أبو الشيخء و ابن مردويه» و أبو نعيم» و 
الخطيب فى تاريخه. و الديلمى فى مسند الفردوس» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ثلاث هن رواجع على 
أهلها: المكر و التكلث» و البغىء ثم غلا وسول الله صلى الله عليه وسِلّم يا أبها اناس إِنّما يفيك على اكع و لابن المكد 
الي به ٠١‏ كَمَن نكت َنم ينث عَلىتَفْيِِ”0. و أخرج الحاكم و صتححه و البيهقى فى شعب الإيمان» عن أبى بكرة 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «لا تبغ و لا تكن باغياء فإن اللّه يقول: نما بكم على نقتم :واعرج ابو الشيخ 
ع كدحول قال كلدرع ند 14 هه 15 غلنف النكيو الفى: و العفو قال اللاسحانهة نما بَمْيْكُمْ على أَنْميكُعْ 

أقول أنا: و ينبغى أن يلحق بهذه الثلاث التى دل القرآن على أنها تعود على فاعلها: الخدعء فإن الله يقول: 

بُحَادِعُونَ الله و الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفّسَهُمْ «8 و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال قال سول الله على اللدعليهيو 
سلّم: «لو بغى جبل على جبل لدكك الباغى منهما». و أخرج ابن مردويه من حديث ابن عمر مثله. 
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إنّما َكَل الْحياةٍ الدَّنْيا كماءٍ أَنْرَْناهُ مِنَ السّماءِ فَاحتَلْطَ به تبات الْأرْض مما يَأكل النَّاسُ وَ الْنْعَامُ حَنَّى إذا أَحَدّتٍ الْأَوْض رُخْرْقَها وَ 


يت وَ طن هلها أنّهُْ قادرُونَ عَلَيها أتاها أمرنا للا أذ تهاراً فَجََلناها حم يداً كأن لَمْ تَغنَ بالأفس ك ذلك تُقَصَلٌ الآباتٍ لقم 
يفَكرُونَ (0) و اللّهُيدْعُوا إلى دار السّلام وَ يَهدِى مَنْ يَشاءً إلى دراط مُسْتقِيم (10) للِينَ خسوا المشتى و زِيادةٌ و لا َو 
ججوههع كر و لا وله أويكك أَضر حاب الْنّ مم فيها خالُون (08) و الذي كت وا اينات ججزاة ريك بذلها و تَْهفهُعْ وما 
هم من الل ِْ عاصم كَأئما يدم ِثْ وُجَوهُهُمْ قطعاً + اللي مطليما أوليكك أضوحاب الَارِ هم فيها خالدُونَ 010 و يَوع تمرح 
جمبعاً ثم تَُولَ لين أركوا مكانكم ّم و شركا كم فيا تَهُْ و قال شرَكاوْممْ ما كتمع إِاناتَِبدُوَ 010 

كو ردي كه وَبَتَكُمْ إنْ كنا عَنْ عباءَبكمْ لَخافِينَ (29) هُنالِك موا كل نَفْس ما أَسلَقَت و رُدُوا إِلَى اللِّ مؤلاهم الح 
وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا بم يَفتَرَونَ (.8) 

لما ذكر الله سبحانه ما تقدّم من متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يضمن بيان حالها و سرعة تقضيهاء و أنها تعود بعد أن تملا 
الأعين برونقهاء و تجتلب النفوس ببهجتها. و تحمل أهلها على أن يسفكوا دماء بعضهم بعضاء و يهتكوا حرمهم حبا لها و عشْقا 
لجمالها الظاهرىء و تكالبا على التمتع بهاء و تهافتا على نيل ما تشتهى الأنفس منها بضرب من التشبيه المركبء فقال: إِنَّما َكل 
الحا الذقا كناى اتزلناة بوك السمان لى اخر الا 

و المعنى: أن مثلها فى سرعة الذهاب و الاتصاف بوصف يضاد ما كانت عليه و يباينه» مثل ما على الأرض ما أنواع النبات فى 
زوال رونقه و ذهاب بهجته وسرعة تقضيه» بعد أن كان غضًا مخضرا طريا قد تعانئقت أغصائه المتمايلة؛ و زهت أوراقه 
المتصافغةة و عالت انواركورة و شاك الزهر أنواع هزه و اليس المعنيه يداهو سا تاخله لكا فى قوله: كساء الرلناة مق 
السّماء بل ما يفهم من الكلام, و الباء فى: فَاخمَلْطَ بهِ نَباتٌ الَْرْضٍ للسببية؛ أى فاختلط بسببه نبات الأرض» بأن اشتبكك بعضه 
ببعض حتى بلغ إلى حدٌّ الكمال» و يحتمل أن يراد: أن النبات كان فى أوّل بروزه و مبدأ حدوثه غير مهتز و لا مترعرع, فإذا نزل 
الساف ليد اسرئ ويا حنى النخلط يعض المتواع يعدن يها 1ك الكليق و لأثاء م الحزية و«السان و الكاذى التبناوا ايلات 
الأرض زخرفها. قال فى الصحاح: الزخرف: الذهبء ثم يشبه به كل مموّه مزوّرء انتهى. و المعنى: 

أف الا زضن أحننات:لرانها الكييى' المانه يعفية لوق السية بو عقي للوة التعمةع و عفية تلوت الباقز و يعفية لون اله مدو 
أضئل اريت تزينتك: أدعنت الشاءاء فى الزاى و جىء بألف الوصل لأن الحرف المدغم مقام حرفين أولهما ساكنء و الساكن لا 
يمكن الابتداء به. و قرأ ابن مسعود و أب بن كعب: و تزينت على الأصل. و قرأ الحسن و الأعرج و أبو العالية: و ازينت على وزن 
أفعلت؛ أى: ازينت بالزينة التى عليهاء شبهها بالعروس التى تلبس الثياب الجيدة المتلونة ألوانا كثيرة. و قال عوف بن أبى جميلة: 
قرأ أشياخنا و ازيانت على وزن اسوادّتء و فى رواية المقدمى: و ازاينت و الأصل فيه تزاينت على وزن تفاعلت. و قرأ الشعبى؛ و 
قتادهُ ازينت» و معنى هذه القراءات كلها هو ما ذكرنا. 
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وَطَنَّ أَهلّها أنّهُعْ قادِرُونَ عَلَيها أى: غلب على ظنونهم أو تيقنوا أنهم قادرون على حصادها و الانتفاع بهاء و الضمير فى: عليها 
لوف ميزود وة لمر 51 لكات ادف حو هلها أناها: اندي سواته] ذاه أى 4 جافها أمرنا باقلا كها, استمالياةوفوونها تحس القافاك 
َجَعلْناها خصديداً أى: جعلنا زرعها شبيها بالمحصود فى قطعة من أصوله. قال أبو عبيدة: الحصيد: المستأصل كأنْ لَمْ تَعْنَ بالأئس 
أى: كأن لم يكن زرعها موجودا فيها بالأمس مخضرًا طرياء من غنى بالمكان بالكسر يغنى بالفتح إذا أقام به و المراد بالأمس: 
الوقت القريبء و المغانى فى اللغ: المنازل. و قال قتادة: كأن لم تنعمء قال لبيد: 

و غنيت سبتا قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللُجوج خلود 

و قرأ قتادة: كأن لم يغن بالتحتية بإرجاع الضمير إلى الزخرف. و قرأ من عداه: تَغْنَ بالفوقية بإرجاع الضمير إلى الأرض كذ لكك 


أى: مثل ذلكك التفصيل البديع تُقَصّلٌ الّآياتِ القرآنية التى من جملتها هذه الآيه لِقَوْم يََفَكرُونَ فيما اشتملت عليه؛ و يجوز أن 
يراد: الآيات التكوينية. قوله: : 

وَ اللّهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام لما نفر عباده عن الميل إلى الدنيا بما ضربه لهم من المثل السابق؛ رغبهم فى الدار الآخرةٌ بإخبارهم 
بوه لدعو سف عر ول إلى دار السلام» قال الحسن و قتادة: السلام: هو اللّه تعالى» و داره: الجنة. و قال الزجاج: المعنى: و الله 
يدعو إلى دار السلامة: و معنى السلام و السلامة: واحد؛ كالرضاع و الرضاعة» و منه قول الشاعر: 

تحيى بالسّلامة أمّ بكرو هل لكك بعد قومكك من سلام 

و قيل: أراد دار السلام الذى هو التحية لأن أهلها ينالون من الله السلام بمعنى التحية كما فى قوله: 

تَحِيْنّهُمْ فيها سّبلامٌ و قيل: السلام اسم لأحد الجنان السبع؛ أحدها: دار السلام, و الثانية: دار الجلالء و الثالثة: جنةُ عدنء و الرابعة: 
جنة المأوىء و الخامسة: جنة الخلد» و السادسة: جنة الفردوسء و السابعة: جنة النعيم. و قيل: المراد دار السلام الواقع من المؤمنين 
ا ا ا ا ا ا ا 0 
يَشْاءٌ إلى صراطٍ مُسْتَقِيمِ جعل سبحانه الدعوة إلى دار السلام عامة» و الهداية خاصة بمن يشاء أن يهديه تكميلا للحجة, و إظهارا 
للاستغناء دع نه ل قن جلها مل الا على المسمنة ور جا كل يزان نال لذي أختئوا الى 'وزيادة أى: 
الذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال, و الكفّ عما نهاهم عنه من المعاصىء و المراد بالحسنى: المثوبة الحسنى. 
قال ابن الأنبارى: العرب توقع هذه اللفظة على الخصلة المحبوبة المرغوب فيهاء و لذلكك تركك موصوفها؛ و قيل: المراد بالحسنى 
الجنة» و أما الزيادة فقيل: المراد بها ما يزيد على المثوبة من التفضل كقوله لِيوَفيُع أَجورَهَْ وَ يَرِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ ١١‏ و قيل: 
الزيادة: النظر إلى وجهه الكريم؛ و قيل: الزيادة هى مضاعفةٌ الحسنة إلى عشر أمثالها؛ و قيل: الزيادة غرفة من لؤلقء و قيل: 
الزيادة مغفرةً من الله و رضوان؛ و قيل: هى أنه سبحانه يعطيهم فى الدنيا من فضله ما لا يحاسبهم عليه؛ و قيل 
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غير ذلكك مما لا فائده فى ذكره؛ و سيأتى بيان ما هو الحق فى آخر البحث و لا يَْهَقُ وجُوهَهُمْ قر ولا ذلَةٌ معنى يرهق: يلحقء و 
منه قيل: غلام مراهق إذا لحق بالرجالء و قيل: يعلو. و قيل: يغشىء و المعنى متقارب؛ و القتر: الغبار» و منه قول الفرزدق: 

متوّج برداء الملكك يتبعهموج ترى فوقه الرايات و القترا 

وقرا اكيم قز إاسكان الضناة و المقى :واد كقالة الكانن :ن واحك القتر فتزة و الذلة: 

ما يظهر على الوجه من الخضوع. و الانكسار و الهوانء و المعنى: أنه لا يعلو وجوههم غبرة» و لا يظهر فيها هوان؛ و قيل: القتر: 
الكابة» و قيل: سواد الوجوه. و قيل: هو دخان النار أُوليِك أَضْ حاب الْجَنَّ هُمْ فيها خالِدٌونَ الإشاره إلى المتصفين بالصفات 
السابق هم أصحاب الجنةُ الخالدون فيهاء المتنعمون بأنواع نعيمها وَ الَّذِينَ كَسَبوا الكتيئاتٍ جزاء سَمِكَةُ بمئلِها هذا الفريق الثانى من 
أهل الدعوة و هو معطوف على للَذِينَ َس موا كأنه قيل: و للذين كسبوا السيئات جزاء سيئةُ بمثلهاء أو يقدر: و جزاء الذين 
كبوا السيئاثك جزاء سئة بمثلهناء أى يتازئ سيئة واتحذة بسيكة والحدة لا زؤاد علبهاء و هذا أولى 'من الأول لكوته من بات 
العطف على معمولى عاملين مختلفين؛ و المراد بالسيئةٌ: إما الشرك. أو المعاصى التى ليست بشرككء و هى ما يتليس به العصاه 
وخ المقاضى > قال ابن كبينان: الناء وائدة و اللمعتى :حراء سيكة: مكلهاة افيا + 

الباء ما بعدها الخبر» و هى متعلقهُ بمحذوف قامت مقامه. و المعنى: جزاء سيئهُ كائن بمثلهاء كقولكك: إنما أنا بكك, و يجوز أن 


يتعلق بجزاءء و التقدير: جزاء بمثلها كائن» فحذف خبر المبتدأء و يجوز أن يكون جَرْاءٌ مرفوعا على تقدير: فلهم جزاء سيئة 
مكو كل قولنه قحذة مخ أيام أختيه أن تتليه: سكافهزو اليه عارذ | النقدي امتعلفة: بمتحاوي #انداقال يوجر لشي ثارت 
بمثلهاء أو تكون مؤكدةء أو زائدة. قوله: تَوْمَقهُع ْلَه أى: يغشاهم هوان» و خزى. و قرئئ: يرهقهم بالتحتية» ما لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ 
عاصِم أى: لا يعصمهم أحد كاثنا من كان من سخط الله و عذابه» أو ما لهم من جهة الله و من عنده من يعصمهم كما يكون 
اند مسي اناك رلك بو لكل دن تيد همي على لكايه اوماق اننا تيك جومُهعْ قِطعاً مِنَ اللَيلٍ مُطْلِماً قطعا: 
جمع قطعة» و على هذا يكون مظلما: منتصبا على الحال من الليل» أى: أغشيت وجوههم قطعا من الليل فى حاله ظلمته. و قد قرأ 
بالجمع جمهور القراء. و قرأ الكسائى و ابن كثير قِطعاً بإسكان الطاءء فيكون مظلما على هذا صفة لقطعاء و يجوز أن يكون حالا 
من الليل. قال ابن السكيت: القطع طائفة مق الليل أوليك أى: الموصوفون بهذه الصفات لعي عودانة النّارِهُمْ فيها خالِدٌونَ 
و إطلاق الخلود هنا مقيد بما تواتر فى السنة من خروج عصاة الموحدين. قوله: وَ يَوْمَ نَحْشرُهُمْ جمِيعاً الحشر: الجمع؛ و جميعا: 
منتصب على الحال و يَوْمَ منصوب بمضمرء أى: لوقيو تحارى بر لعل ونان ا مكو خاي لفيا 
والسين: أن اللّه سبحانه يحشر العابد و المعبود لسؤالهم ثُم تُقُولُ لذن أش ركو فى حالة الحشر» و.وقت الجمع تقريعاً لهم على 
رؤوس الأشهاد. و توبيخا لهم مع حضور من يشاركهم فى العبادة. و حضور معبوداتهم 
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مَكائكم أى: الزموا مكانكم. و اثبتوا فيه» وقفوا فى موضعكم أنْتّمْ وَ شْرَكاؤكم هذا الضمير تأكيد للضمير الذى فى مكانكم لسدّه 
مسدّ الزمواء و شركاؤكم: معطوف عليه. و قرئ بنصب شركاؤكم على أن الواو واو مع. قوله: قَرَيَلنا بتِنهُمْ أى فرّقنا و قطعنا ما كان 
بينهم من التواصل فى الدنيا. يقال زيلته فتزيل: أى: فرقته فتفرقء و المزايلة: المفارقة» يقال زايله مزايلة و زيالا إذا فارقه. و 
التزايل: التباين قال الفراء: و قرأ بعضهم فزايلنا و المراد بالشركاء هنا: الملائكة و قيل: الشياطين؛ و قيل: الأصنام» و إن الله سبحانه 
ينطقها فى هذا الوقت. و قيل: المسيحء و عزيرء و الظاهر أنه كل معبود للمشركين كائنا ما كانء و جملة وَ قال شُرَكاؤْهُمْ ا كت 
ِيّانا تَعْبْدُونَ فى محل نصب على الحال بتقدير قدء و المعنى: 

و قد قال شركاؤهم الذين عبدوهم و جعلوهم شركاء للّه سبحانه: ما كنتم إيانا تعبدون, و إنما عبدتم هواكم و ضلالكم و 
شياطينكم الذين أغووكم. و إنما أضاف الشركاء إليهم مع أنهم جعلوهم شركاء لله سبحانه. لكونهم جعلوا لهم نصيبا من 
أموالهم» فهم شركاؤهم فى أموالهم من هذه الحيثية» و قيل: لكونهم ش ركاؤهم فى هذا الخطاب, و هذا الجحد من الشركاء و إن 
كان مخالفا لما قد وقع من المشركين من عبادتهم؛ فمعناه إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم بالعبادة فُكفى باللّهِ هيدا بَيتَنَاوَ 
بينَكُمْ إن كنا أمرنا بعبادتنا أو رضينا ذلكك منكم إِنْ كنا عَنْ عِباديِكَمْ لَعافلِينَ إن هى المخففة من الثقيلة و اللام هى الفارقة بينها 
و بين النافية» و القائل لهذا الكلا-م: هم المعبودون. قالوا لمن عبدهم من المشركين: إنا كنا عن عبادتكم لنا لغافلين» و المراد 
بالغفلةُ هنا: عدم الرضا بما فعله المشركون من العبادة لهم» و فى هذا دليل على أن هؤلاء المعبودين غير الشياطين لأنهم يرضون 
بما فعله المشركون من عبادتهمء و يمكن أن يكونوا من الشياطين» و يحمل هذا الجحد منهم على أنهم لم يجبروهم على 
عبادتهم: و لا أكرهوهم عليها. مُنالِك تَبلُوا كل َفْس ما أَسْلَفّتْ أى: فى ذلكك المكانء و فى ذلك الموقفء أو فى ذلكك الوقت 
على استعارة اسم الزمان للمكان» تذوق كل نفس و تختبر جزاء ما أسلفت من العمل» فمعنى تَبلُوا نذوق و تختبر» و قيل: تعلم؛ و 
قيل: تتبعء و هذا على قراءة من قرأ تَبلوا بالمثناة الفوقية بإسناد الفعل إلى كل نفس؛ و أما على قراءة من قرأ نبلو بالنون» فالمعنى: 
أذ الله يقل ككل تسن وا برها يكو ا اسنلقة بدلاهق كل شبن بو :الحطرةة أنه وداملينا معاملة من يكت موعت 


أحوالها. قوله: وَ رُدُوا إِلَى الله مَوْلامُمُ الْحدِقِ معطوف على قَرَيلناه و الضمير فى ردّوا عائد إلى الذين أشركواء أى: ردوا إلى 
جزائه» و ما أعدٌ لهم من عقابه» و مولاهم: ربهم, و الحق صفة له. أى: 

الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة» و قرئ: الحق بالنصب على المدحء كقولهم: 

الحمد لله أهل الحمد و ضَّلَّ عَنْهّخْ ما كانُوا يَْترَونَ أى: ضاع و بطل ما كانوا يفترون» من أن الآلهة التى لهم حقيقة بالعبادة 
لتشفع لهم إلى اللّه و تقرّبهم إليه. و الحاصل أن هؤلا-ء المشركين يرجعون فى ذلكك المقام إلى الحقَء و يعترفون به» و يقرّون 
ببطلان ما كانوا يعبدونه و يجعلونه إلهاء و لكن حين لا ينفعهم ذلكك 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: فَاحتط به نات الَْدْضِ قال: اختلط فنبت بالماء كل لون مما يكل 
نالفل ون التسيو بر سائر نقيت الأضورى القولتز اعسات 
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وما ناكل امامو لهانم ين الحتينى واالعراضيي أو اخرج عب الرراق و الواخزيرة ابن المقارة و لق اب خائم» و أب 
الشيخ عن قتادهٌ فى قوله: وَ ازَيَنتْ قال: أنبتت نبعت و حسنتء و فى قوله: كَأَن َم َنَ لأس قال: كأن لم تعش» كأن لم تنعم.و 
أخرج ابن جرير عن أبىَ بن كعب و ابن عباس و مروان ابن الحكم أنهم كانوا يقرءون بعد قوله: وَ طن أَهْلْها أنه قَادِرُونَ عَلَيِها 
و ما كان الأمه ليهلكها إِلَّا بذنوب أهلها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه كان يقرأ: و ما 
أهلكناها إلا بذنوب أهلها ك ذلِكك تُقَصَلَ الآباتِ و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن أبى مجاز قال : كان مكتوب فى سورةٌ 
يونس إلى حيث هذه الآية َمَّى إذا أَحَدَّتٍِ الأَوْضُ رُخْرْقها إلى يَتَفَكرُونَ و لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثاء و لا 
يشبع نفس ابن آدم إلا التراب» و يتوب اللّه على من تاب. فمحيت. 

و أخرج أبو نعيم و الدمياطى فى معجمه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله: وَ اللَّهُ رَدُعُوا إلى دار السّلاءم 
الو تطخي ل اعيال:المونة بووارنل السام اود لسنقر وا رم وا سرج عبد لواقم وان سوير او اذى او صاتي وار الم طن 
قتادةُ نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله: 

وَيَهْدِى مَنْ يَشْاءٌ قال: يهديهم للمخرج من الشبهات. و الفتن» و الضلالات. و أخرج أحمدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «ما 
من يوم طلعت شمسه إلا و كل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فما 
قل و كفى خير ممما كثر و ألهىء و لا آبت شمسه إلاو كل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم 
أعط منفقا خلفاء و أعط ممسكا تلفا [فأنزل الله فى ذلكك كله قرآناء فى قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم و الله يَدْعُوا 
إلى دار السّلام و أنزل فى قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا 0١]...‏ و الللى إذا يَعُشى و اللّهارٍ إذا تَجَلّى إلى قوله لِلْعُشِرى .7١‏ و 
أخرج ابن جرير؛ و الحاكم: و صححه» و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل؛ عن سعيد بن أبى هلال سمعت أبا جعفر محمد بن 
على يتلو و الله يَدْعُوا إلى دار الصّلام وَ يَهْدِى مَنْ يَساءٌ إلى دراط مُشِمقِيم فقال : حدّئنى جابر قال: «خرج علينا رسول الله صلَى 
اللّه عليه و سلم يوما فقال: الإتن وات اف المنام كان جربل عد راسي و مريكايل قبدا وجل رقول ا حدهيا لصاح اضرب له 
مثلاء فقال: 

اسمع سمعت أذنكك, و اعقل عقل قلبك, إنما مثلكك و مثل أمتكك مثل ملكك اتخذ داراء ثم بنى فيها بيتاء ثم جعل فيها مأدبة؛ ثم 
بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسولء و منهم من تركك؛ فالله هو الملك. و الدار الإسلام, و البيت 
الجنة» و أنت يا محمد رسولء فمن أجابكك دخل الإسلام؛ و من دخل الإسلام دخل الجن و من دخل الجنة أكل منها». و قد 


روى معنى هذا من طرق. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ الله يَدْعُوا إلى دار السّلام 
قال: ذكر لنا 


(1)مانييى خاصرتين ادر كه ون الدر الخور ننه 
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أن فى التوراة مكتوبا: يا باغى الخير هلم و يا باغى الشر اتقه. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه كان إذا قرأ: وَ اللّهُ يَدْعُوا إلى 
دار السّلام قال: لبيك ربّنا و سعديكك. و أخرج أحمد, و مسلم, و الترمذىء وابن ماجة» و ابن خزيمة» و ابن جرير» و ابن 
السلاووي ابأ تقاف وار لقي وم عد فتييه الدرموة اساي لاعن جيل و مناه 5 1 لين اه ار 
الْحْشرنى وَ زيادَةٌ قال: إذا دخل أهل الجنةٌ الجنة. و أهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينج زكموه؛ فيقولون: و ما هو؟ أ لم يثقل موازينناء و يبيض وجوهناء و يدخلنا الجنة» و يزحزحنا عن النار؛ قال: فيكشف لهم 
الحجاب فينظرون إليه فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليهء و لا أقر لأ-عينهم). و أخرج ابن جريرء و ابن أبى 
حاتم و الدار قطنى فى الرؤية و ابن مردويه عن أبى موسى عن رسول الله صلى الله عليه و عل «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا 
ينادى بصوت يسمعه أوّلهم و آخرهم: إن الله وعدكم الحسنى و زيادة». فالحسنى: الجنة و الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن. و 
أخرج ابن جريره و ابن مردويه» و البيهقى فى الرؤية عن كعب بن عجرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: لِلَّذِينَ أَخمممُوا 
الْحَسْنى وَ زِيادَةٌ قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن». 

و عرص ه ولاو الدارفظنن» ل اين أن تاق من نتن كميه آنه :سان زسول: الله على اللااغية وله عو :قله للدرة خصو 
الْحْشِنى وَ زيادةٌ قال: «الذين أحسنوا: أهل التوحيد, و الحسنى: الجن و الزيادة: النظر إلى وجه اللّه». و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عمر مرفوعا نحوه. و أخرج أبو الشيخ, و الدارقطنى, و ابن مردويه» و الخطيب. و ابن النجار عن أنس مرفوعا نحوه. و أخرج أبو 
الشيخ عن أبى هريرة نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جرير» و ابن خزيمة؛ و ابن المنذرء و أبو الشيخ و الدارقطنى و ابن 
مردويه و البيهقى عن أبى بكر الصدّيق فى الآيه قال: الحسنى: الجنة, و الزّيادة: التَظر إلى وجه اللّه. و أخرج ابن مردويه من طريق 
الحارث عن على بن أبى طالب فى الآيهُ مثله. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذرء و أبو الشيخ, و الدارقطنى» و 
البيهقى عن حذيفة فى الآبة قال: الزيادة: النظر إلى وجه اللّه. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و 
الدارقطنىء و البيهقى عن أبى موسى نحوه. و أخرج ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات من طريق عكرمة عن ابن 
عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم, و اللالكائى عن ابن مسعود نحوه. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريره و ابن المنذر؛ و 
ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ. و البيهقى عن على قال: الزيادة: غرفة من لؤْلوْهُ واحدة. لها أربعة أبوابء غرفها و أبوابها من لؤلؤة 
واحدة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ زيادة قال: هو مثل قوله: وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ 0١١‏ يقول: يجزيهم بعملهم, و يزيدهم 
من فضله. و قال: مَنْ جاء بِالْحَس مه قلهُ عَشْرْ أمثالها «؟) و قد روى عن التابعين و من بعدهم روايات فى تفسير الزيادة غالبها أنها 
النظر إلى وجه الله سبحانه. و قد ثبت التفسير بذلكك من قول رسول الله صلى الله عليه و سلّم فلم يبق حينئذ لقائل مقالء و لا 
التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من السنةُ المطهرة ما ينتفعون بهء فإنهم لو عرفوا ذلك لكمّوا عن 
كثير من هذيانهم؛ و الله المستعان. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله وَ لا يَرْهَقُ وجُوهَهُمْ 
قال: لا يغشاهم 
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قَثَرٌ قال: سواد الوجوه. و أخرج أبو الشيخ عن عطاء فى الآيهٌ قال: القتر: سواد الوجه. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيةٌ 
قال: خزى. و أخرج أبو الشيخ: و ابن مردويه عن صهيب عن النبئ صلى الله عليه و سلّم: 

وَلا يَدْهَقُ وُجَوهَهعْ قَثوٌ وَلا ذل قال: ابعد نظرهم إليه عزّ و جل». و أخرج أبو الشيخ عن السدى فى قوله: وَالِّينَ كبوا اليئاتِ 
قال: الذين عملوا الكبائر جَزَاءٌ سَِيْئَةُ بمثلها قال: النار كأَنّما أغييث ومجوشهع قلعا من اَل مطلماً القطع: السواد نسختها الآيهُ فى 
البقرة: بَلى مَنْ كسب سَيْنَةُ 1 الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ تَْعَقَهُمْ ل قال: تغشاهم ذل و شدَّه. و أخرج 
و أي عااتووو ا الي عدوي تورلا اليج ول اللدوة عاومر يول ول اماع 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أ بى حاتمء و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ يَوْمَ نَحَشّرُهُمْ قال: 

الحشر الموت. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله: فَرَيلنا بيه قال: فرقنا بينهم. 

و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد قال: تنصب الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون 
الله فيقول: هؤلاء الذين كنتم تعبدون من دون اللّه؟ فيقولون نعم» هؤلاء الذين كنا نعبد فتقول لهم الآلهة: و الله ما كنا نسمع و 
لا نبصر و لا نعقل و لا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فيقولون: 

بلى و الل لإياكم كنا نعبد فتقول لهم الآلهة: مكف بالل .هيدا ينناو بتكم إِنْ كنا عَنْ ادبم لَغافِينَ و أخرج ابن مردويه 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يمثل لهم يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونهم حتى 
م يي ا ا حر ييه ا م 
لوا يقول: تتبع. و أخرج ابن أب شييةه واب جريرة و ابن المدذ واين أى توتو أب الشيع عن جامد قالا: تكلا تخثير 

أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد تَلُوا قال: تعاين كل نَفْس ما أَشِلَّتْ ما عملت وَ ضَّلَّ عَنّْهُْ ما كانوا بأ 1 
بدعرة عمق الأنداداى أخري أبن العبيخ عن اللاي فى :تله و ورا إلى الو ولاه ال قال مسحها توله#اللمننوك الزرة 
آمنُو وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلِى لَهُمْ «*. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات "١‏ الى ]2١‏ 


ل من يرقم مَِ التصماء و الَْوْض أَمَنْ يتمدكك المع و الْنصارَ و مَنْ بحِْجٌ التي من الْمَئِتِ تِ وَ بُخْرِجٌ الْميّتّ مِنَّ الْحَيّ وَ مَنْ 
يبَر ار قت يَقُولُونَ الله قل أَفَلا تكَقُونَ (01) فَذلِكم الله ربكم الْحَقّ ما ذا بَغدَ الَْنَّ إل الضّلالُ فَأنَى تُضدِرَفُونَ (0) كذلك 
غنث كلفة ربك عَلَى الَّذِينَ سوا أَنّهُْ لا يؤْمِئُونَ 090 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكايكم من يَبِدوًا الْحَلقَ ثم بعِيدة مل الله تدا الْحَلقَ ثم 
بيده كَنّى مكو (06 كُلْ عل مِنْ شُركابكم من بهد إِلَى الْحيَ قُلٍ الل بدِى لِلْحقَ أ كم يَدِى إِلَى الي أ أن ينع أَمَنْ 
لا يَهدّى إلا أَنْ يُُدى قما لَكم كيف تَحكمُونَ (0) 

ما ين أكتَْهَمْ إلأ- نا إن ان لا ينِى ِنَ الح َي نال ليم يما يَفْعُونَ (78) و ما كا هدًاالْقْآنُ أن يفت ِنْ دُونٍ 
الل و لك قط ديق الذِى بين يِه وَ تَفِِْلَ الكتاب لا وَْبَ فيه مِنْ وَبٌ الاين 3500 َم يَقُولونَ ترا كل انوا بسورة مئله و 
ادْعُوا من اسْتَطَْمْ مِنْ دُونٍ الل إنْ كنتْ صادِقِينَ (8) بَلْ كَذَّبُوا بما لَمْ بَحِطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَا يِه تَأوِلَهُ كذلِك كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ 


بهم لط كنت كات عاقب الظاليمين (0) و مهم من يوي به و نع من لا يؤْمِنُ به و ربُكك ألم بالْمَفْسِدِينَ (: 06 
وَ إِنْ كَذّبُوك قَمّلُ لى عَمَلِى وَ لَكَعْ عَمَلكُمْ نغ تَريتُون يننا أعمل و أن ترى 2 يا تفعلرت (1) 
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لما بين فضائح الجشركيق أنتنها بإيراد الحجج الدّامغهٌ من أحوال الرّزق» و الحواسء و الموت. و الحياق و الابتداء. و الإعادة و‎ 
الإرشاد» و الهدى, و بنى سبحانه الحجج على الاستفهام و تفويض الجواب إلى المسؤولين ليكون أبلغ فى إلزام الحجة, و أوقع‎ 
فى النفوسء فقال: قل يا محمد للمشركين احتجاجا لحقية التوحيده و بظلان ما هم عليه من الشركك مَنْ يَوْرُفُكُمْ مِنّ الشماء و‎ 
الْأْرْضِ من السماء بالمطره و من الأرض بالنبات و المعادن» فإن اعترفوا حصل المطلوبء و إن لم يعترفوا: فلا بدّ أن يعترفوا بأن‎ 
الله هو الذى خلقهما أَمَنْ يَتكك السَمْمٌ وَ الَْنِصارَ أم: هى المنقطعة: و فى هذا انتقال من سؤال إلى سؤال» و خصٌ الش.مع؛ و‎ 
البصر بالذكر لما فيهما من الصنعة العجيبة» و القدرة الباهرة العظيمة» أى: من يستطيع ملكهما و تسويتهما على هذه الصفة‎ 
العجيبة» و الخلقةً الغريبة حتى ينتفعوا بهما هذا الانتفاع العظيم» و يحصلون بهما من الفوائد ما لا يدخل تحت حصر الحاصرين؟‎ 
ثم انتقل إلى حجة ثالثةء فقال: وَ مَنْ يُحْرِجٌ الى مِنَ الْمَيّتِ الإنسان من النطفة؛ و الطير من البيضة؛ و النبات من الحبة» أو المؤمن‎ 
من الكافر وَ بُخْرِجٌ الْميتّ ت مِنَ الْححى أى: النطفة من الإنسانء أو الكافر من المؤمنء و المراد من هذا الاستفهام: عمن يحيى و‎ 
عدت اصراان جك رالجه سال وَ مَنْ يذ يت الْأّمْر؟ أى: يقدّره و يقضيه؛ و هذا من عطف العام على الخاص لأنه قد عم ما‎ 
تقدّم و غيره فَسيقُولُونَ اللّهُ أى: سيكون قولهم فى جواب هذه الاستفهامات: إن الفاعل لهذه الأمور هو الله سبحانه؛ إن أنصفوا و‎ 
عملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح, و العقل السليمء و ارتفاع الاسم الشريف: على أنه خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ خبره‎ 
محذوفء أى: الله يفعل ذلككء ثم أمره الله سبحانه بعد أن يجيبوا بهذا الجواب أن يقول لهم: أ فلا تّقُونَ و الاستفهام للإنكار: و‎ 
الفاء للعطف على مقدّرء أى: تعلمون ذلكك أفلا- تتقون و تفعلون ما يوجبه هذا العلم من تقوى الله الذى يفعل هذه الأفعال؟‎ 
َذلِكُمٌ الله ربَكمْ الْحَقُ أى: فذلكم الذى يفعل هذه الأفعال هو ربكم المتصف بأنه الحق, لا ما جعلتموهم شركاء لهء و الاستفهام‎ 
ف نقوله: قم ذا يقد ال إلا الصبلؤل‎ 
للتقريع و التوبيخ إن كانت ما استفهامية؛ لا إن كانت نافية كما يحتمله الكلام؛ و المعنى: أىّ شىء بعد الحق إلا الضلال؟ فإن‎ 
ثبوت ربوبية الربّ سبحانه حق بإقرارهم فكان غيره باطلات لأسن واجب الوجود يجب أن يكون واحدا فى ذاته و صفاته فَأَنّى‎ 
نض رَفُونَ أى: كيف تستجيزون العدول عن الح الظاهر» و تقعون فى الضّ لال إذ لا واسطة بينهما؟ فمن تخطى أحدهما وقع فى‎ 
الآخرء و الاستفهام للإنكار؛ و الاستبعاد و التعجب كذلك حَقَّتُ كَلِمَةُ ربك عَلَى الَّذِينَ قت موا أَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ أى: كما حقٍّ و‎ 
ثبت أن الحقٌّ بعده الصّلالء أو كما حقّ أنهم مصروفون عن الحقّء كذلك حمّت كلمة ربك؛ أى: حكمه و قضاؤه على‎ 
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الذين فسقواء أى: خرجوا من الحقّ إلى الباطل» و تمرّدوا فى كفرهم عنادا و مكابرة» و جملة أنه لا يُؤْمِنُونَ بدل من الكلمة. قاله‎ 
الرّجَاج؛ أى: حقّت عليهم هذه الكلمة؛ و هى عدم إيمانهم؛ و يجوز أن تكون الجملة تعليلية لما قبلها بتقدير اللام» أى: لأنهم لا‎ 
يؤمنون. و قال الفدّاء: لسر انوع الرومون !لكمو على اتاو يان اعد ورا يناف وا جز عام عكار كدد ا يع وقرأ‎ 
الباقون بالإفراد :الله كل كل ووو ار كاك أن اجو لكان كه لله | ورم تععدا ف فى دود خاي على المركن» ابراه‎ 


صلى الله عليه و سلّم أن يقولها لهم. و هم و إن كانوا لا يعترفون بالمعاد» لكنه لما كان أمرا ظاهرا بيناء و قد أقام الأدلة عليه فى 
هذه السورة على صورة لا يمكن دفعها عند من أنصفء و لم يكابر كان كالمسلّمٍ عندهم الذى لا جحد له ولا إنكار فيه ثم 
ادر تساف ان يقول لهم قُلٍ الله كو الخاق 8 تيده فالن لوكو أن كو الشف نكل الك لكغرر به وعدا القروك الف قالد 
النبى صلى الله عليه و سلّم عن أمر الله سبحانه له هو نيابة عن المشركين فى الجوابء إما: على طريق التلقين لهم؛ و تعريفهم 
كيف يجيبونء و إرشادهم إلى ما يقولون؛ و إما: لكون هذا المعنى قد بلغ فى الوضوح إلى غاية لا يحتاج معها إلى إقرار 
الخصمء و معرفةٌ ما لديه» و إما: لكون المشركين لا ينطقون بما هو الضُواب فى هذا الجواب فرارا منهم عن أن تلزمهم الحبجة» أو 
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أن يسجل عليهم بالعناد و المكابرة إن حادوا عن الحقّ» و معنى: فَأنى يُؤْفَكُونَ فكيف تؤفكون؟ أى: تصرفون عن الحق و تنقلبون 
منه إلى غيره. 

ثم أمره الله سبحانه أن يورد عليهم حَبَه سادسة فقال: قبل كل من شُرَكائكم منْ يَهْدِى إِلَى الْكَتِ و الاستفهام هاهنا 
كالاستفهامات السابقة» و الاستدلال بالهداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيرا فى القرآن كقوله: الى خَلَْى فَهُوَ يَقْدِين "٠١‏ و 
قوله: الّذِى أغطى كل شَيْءٍ حَلْقَه نُّمْ مّدى 7١‏ و قوله: الى حَلَقَّ قَسَوٌّى- وَ الَّذِى قَدَّرَ فَهَدى «* و فعل الهداية يجىء متعديا 
باللا-م و إلى» و هما: بمعنى واحد. روى ذلكك عن الزَّجَاجٍ. و المعنى: قل لهم يا محمد هل من شركائكم من يرشد إلى دين 
الإسلام» و يدعو الناس إلى الحق؟ 

فإذا قالوا لاء فقل لهم: الله يهدى للحق دون غيره» و دليل ذلكك ما تقدّم من الأدلة الدالة على اختصاصه سبحانه بهذاء و هداية 
الله سبحانه لعباده إلى الحقّ هى: بما نصبه لهم من الآيات فى المخلوقات, و إرساله للرسلء و إنزاله للكتبء و خلقه لما يتوصل 
به العباد إلى ذلكك من العقول و الأفهام و الأسماع و الأبصاره و الاستفهام فى قوله: أ قَمَنْ يَيِى الي حل أن ب أَمَنْ لا 
يَهدّى إلا أنْ يُهُدى للتقرير» و إلزام الحبجة. 

وقد اختلف القراء فى لا يَهدّى فقرأ أهل المدينة إلا نافعا يبهدى بفتح الياء و إسكان الهاء و تشديد الدال فجمعوا فى قراءتهم 
هذه بين ساكنين. قال النتحاس: و الجمع بين ساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. 

قال محمد بن يزيد: لا بدّ لمن رام مثل هذا أن يحركك حركة خفيفة إلى الكسرء و سيبويه يسمى هذا اختلاسا. 

و قرأ أبو عمرو و قالون فى رواية بين الفتح و الإسكان. و قرأ ابن عامر و ابن كثير و ورش و ابن محيصن بفتح الياء و الهاء و 
تقدند الذال. قال النجاس :هذه القرادة بينة فى العرييةة و" الأضل فيه بيعدىه أدغمت التادفى الدال:و قلت عتركتها إلى الهافياز 
قرأ حفص و يعقوب و الأعمش مثل قراءة ابن كثير إلا أنهم كسروا الهاء؛ قالوا: لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين. و قرأ 
أبو بكر عن عاصم يهدى بكسر الياء و الهاء 
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و تشديد الدال و ذلكك للاتباع. و قرأ حمزة و الكسائى و خلف و يحيى بن وثاب يهدى بفتح الياء و إسكان الهاء و تخفيف 
الدال من هدى يهدى. قال النحاس: و هذه القراءةٌ لها وجهان فى العربية» و إن كانت بعيدة: 

الأوّل: أن الكسائى و الفراء قالا< إن يهدى بمعنى يهتدى. الثانى: أن أبا العباس قال: إن التقدير أم من لا يهدى غيره؛ ثم تم 


الكلام» و قال بعد ذلك إلا أَنْ يُهُدى أى لكنه يحتاج أن يهدىء فهو استثناء منقطع» كما تقول: فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع» 
أى: لكنه يحتاج أن يسمع. و المعنى على القراءات المتقدّمة: 

أفمن يهدى الناس إلى الحقء و هو الله سبحانه أحق أن يتبع و يقتدى بهء أم الأحق بأن يتبع و يقتدى به من لا يهتدى بنفسه إلا 
أن يهديه غيره فضلا عن أن يهدى غيره؟ و الاستثناء على هذا استثناء مفرّغ من أعتم الأحوال. 

ولك كنا لكو كيف تشكيوة :هذاتسا مق حالنو بالستفوامين توالبين ألى: اق الى الك 

كيف تحكمون باتخاذ هؤلا-ء شركء للّه؟ و كلا الاستفهامين للتقريع و التوبيخ» و كيف فى محل نصب بتحكمونء ثم بين 
سبحانه ما هؤلاء عليه فى أمر دينهم» و على أىّ شىء بنوه» و بأىّ شىء اتبعوا هذا الدين الباطل» و هو الشركك فقال: وَ ما يَتَّعُ 
أَكتَرْمُمْ نا ظََا إنَّ الطَنّ لا يُْنِى مِنَ الْحَقّ شَيئاً و هذا كلام مبتدأ غير داخل فى الأوامر السابقة. و المعنى: ما يتبع هؤلاء المشركون 
فى إشراكهم باللّه و جعلهم له أندادا إلا مجرّد الظن و التَخمين و الحدس.ء و لم يكن ذلكك عن بصيرة» بل ظنّ من ظنّ من 
سلفهم أن هذه المعبودات تقرّبهم إلى الله و أنها تشفع لهم, و لم يكن ظنه هذا لمستند قطء بل مجرد خيال مختل» و حدس 
باطل» و لعل تنكير الظنّ هنا للتحقير؛ أى: إلا ظنًا ضعيفا لا يستند إلى ما تستند إليه سائر النون. و قيل: المراد بالآية إنه ما يتبع 
أكثرهم فى الإيمان باللّهه و الإقرار به إلا ظناء و الأوّل أولى. ثم أخبرنا الله سبحانه بأن مجرّد الظّنْ لا يغنى من الحق شيئاء لأن أمر 
الدين إنما يبنى على العلم؛ و به يتضح الحق من الباطلء و الظن لا يقوم مقام العلم؛ و لا يدركك به الحق, و لا يغنى عن الحق فى 
شىء من الأشياءء و يجوز انتصاب شيئا على المصدرية؛ أو على أنه مفعول به» و من الحق حال منه. و الجملة مستأنفة لبيان شأن 
الظن» و بطلادنه إنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفَْلُونَ من الأفعال القبيحة الصادرة لا عن برهان. قوله وَ ما كان هدًا الْوَآنٌ أَنْ يَفْتَرى مِنْ دون 
الله لما فرغ سبحائه من دلائل التوحيد و حجيجه شرع فى تقييت أمر النبؤة؛ أى: و ما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن 
المشتمل على الحجج البينة» و البراهين الواضحة يفترى من الخلق من دون الله و إنما هو من عند الله عزّ و جل و كيف يصحح 
أن يكون مفترى» و قد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب لسانا و أدقهم أذهانا وَ لكنْ كان هذا القرآن 
انض 0ك قوسن اكد الول ملك الأ اف تقس هذا [السورق تعمد سنتفلة: لأ ناميه مروافقة لاش الك 
المتقدمة؛ مع أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم لم يطلع على ذلكك و لا تعلمه و لا سأل عنه و لا-اتصل بمن له علم بذلكء و 
اتتصاب تصديق على أنه خبر لكان المقدرة بعد لكن, و يجوز أن يكون انتصابه على العلية لفعل محذوف؛ أى: لكن أنزله اللّه 
تصديق الذين بين يديه. قال الفراء: 

و معنى الآية» وما ينبغى لهذا القرآن أن يفترى كقوله: وما كان لني أنْ يَغْلَ 1 وَ ما كانّ الْمؤْمنُونَ لِينْرُوا كاف ."1١‏ و قيل: إن 


«أن» بمعنى اللام» أى: و ما كان هذا القرآن ليفترى؛ و قيل: بمعنى لاء أى: 
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لا يفترى. قال الكسائى و الفراء: إن التقدير فى قوله: وَ لكنْ تَض دِيقَ و لكن كان تصديقء و يجوز عندهما الرفع» أى: و لكن هو 
افيد يق اوقل السك ولكن القزان تسدين الذى ده اتسين الكنيع أغة أنها قن بقرت دق اتروله عاد ملفا لهاد و قل 
المعنى: و لكن تصديق النبئ الذى بين يدى القرآنء و هو محمد صلى الله عليه و سلّم لأنهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن. 
قوله وَ تَفْصِيلَ اتاب عطف على قوله وَ لكنْ نَضْ دِيقَ اذى بَيِنَ يَدَبْهِ فجىء فيه الرفع و النصب على الوجهين المذكورين فى 


تصديق: و التفضيل"البين ؟ أى* + ببين ما فى كتب الله المتقدّمة» و الكتاب: للجنس؛ و قيل: أراد ما بين ذ فى القرآن من الأحكام 
0ك لبك اد 0 ودر ولك وه الهو د إلنالر لو دا حل ف جك لاا و و 
أن كرون هذه الحيلة ف محل تصي هعلق الحال عن الكتاك»ة و نول أن تكرة الجملة اسشافية لا محل لياه و عن وت العالمين 
خبر رابع» أى: كائن من ربٌ العالمين» و يجوز أن يكون حالا-من الكتابء أو من ضمير القرآن فى قوله: لا رَيْبَ فيه أى: كائنا 
من رب العالمين» و يجوز أن يكون متعلقا بتصديق و تفصيلء و جملة لا رَيْبَ فيه معترضة. قوله: أَمْ يَقَولُونَ اقْتَراةٌ الاستفهام 
ا و ل اا وار ا ااا 
عبيدة: أم ب بمعنى الواوى أى: ويقولون افتراه؛ وقيل: الميم زائدة» و التقدير: 

أ يقولون افتراه» و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» ثم أمره الله سبحانه أن يتحدّاهم حتى يظهر عجزهم و يتبين ضعفهم فقال : كل كَأَبُوا 
بِسُورَهْ مِثْلِهِ أى: إن كان الأسمر كما تزعمون من أن محمدا افتراه» فأتوا أنتم على جهة الا-فتراء بسورة مثله فى البلاغة» و جودة 
الصناعة؛ فأنتم مثله فى معرفة لغهُ العرب. و فصاحة الألسنء و بلاغةُ الكلام وَ ادْعُوا بمظاهريكم و معاونيكم من اسْتَطْفْتُمْ دعاءه و 
الاستعانة به من قبائل العرب» و من آلهتكم التى تجعلونهم شركاء للّه. و قوله: مِنْ دُونِ اللّهِ متعلق بادعواء أى: ادعوا من سوى الله 
من خلقه إِنْ كنْتْمْ صادِقِينَ فى دعواكم أن هذا القرآن مفترى. 

و سبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحيّعَه و أوضحها و أظهرها للعقولء فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى واحد منهم ذ فى البشرية و 
العربية» قال لهم: هذا الذى نسبتموه إلى و أنا واحد منكم ليس عليكم إلا أن تأتوا و أنتم الجمع الجمٌ بسورة مماثلة لسورة من 
سوره. و استعينوا بمن شئتم من أهل هذه اللسان العربية على كثرتهم و تباين مساكنهم, أو من غيرهم من بنى آدمء أو من الجن 
أو من الأصنام, فإن فعلتم هذا بعد اللتيا و التى فأنتم صادقون فيما نسبتموه إلى و ألصقتموه بى. فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام 
المنصف و التنزّل البالغ بكلمة» و لا نطقوا ببنت شفة» بل كاعوا عن الجوابء و تشيئوا بأذيال العناد البارد» و المكابرة المجردةٌ 
عن الحيّدِة» و ذلكك مما لا يعجز عنه مبطلء و لهذا قال سبحانه عقب هذا التحدّى البالغ: بَلْ كَذَّبُوا بما لَْ يُحِيطوا بعلْمِهِ فأضرب 
عن الكلام الأول و انتقل إلى بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه و يفهموا معانيه و ما اشتمل عليه» و هكذا 
صنع من تصلب فى التقليد و لم يبال لما جاء به من دعا إلى الحق و تمسكك بذيول الإنصافء بل يردّه بمجرد كونه لم يوافق 
هواه» و لا جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معناه؛ و يعلم مبناه» 
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كما تراه عياناء و تعلمه وجدانا. و الحاصل أن من كذب بالححَدة الثْيرهُ و البرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه» فهو لم يتم كك 
بشىء فى هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلا لما كذب به غير عالم به. فكان بهذا التكذيب مناديا على نفسه بالجهل بأعلى 
صوتء و مسجلا بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل تسجيلء» و ليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه شىء: 

ما يبلغ الأعداء من جاه ما يبلغ الجاهل من نفسه 

قوله: وَ لَمَا يَأتَهمْ تَأوِلَه معطوف على: لَّمْ بحيطوا بعِلْمِهِ أى: بل كذبوا بما لم بحيطوا بعلمه و بما لم يأتهم تأويله» أو هذه الجملً 
فى محل نصب على الحالء أى: كذبوا به حال كونهم لم يفهموا تأويل ما كذبوا به. و لا بلغته عقولهم. و المعنى: أن التكذيب 
منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه» و قبل أن يعرفوا ما يؤول إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرسل 
المتقدّمين و الأ-مم السابقين» و من حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة التى أخبر عنها قبل كونهاء أو قبل أن يفهموه حق 
الفهم و تتعقله عقولهم, فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كما ينبغى؛ و عرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالهُ أبلغ دلالة على 
أنه كلام الله؛ و على هذا: فمعنى: تأويله» ما يؤول إليه لمن تدبره من المعانى الرشيقة و اللطائف الأنيقة و كلمة التوقع أظهر فى 


المعنى الأول ك ذلك كدب الّذِينَ مِنْ قَيلهغ أى: مثل ذلكك التكذيب كذب الذين من قبلهم من الأمم عند أن جاءتهم الرسل 
بحجج الله و براهينه: فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه: و قبل أن يأتيهم تأويله فَانْطوْ كيس كانّ عاقِدَةٌ الطَالِمِينَ من الأمم 
السالفة من سوء العاقبة بالخسفء و المسخ, و نحو ذلكك من العقوبات التى حلت بهم» كما حكى ذلكك القرآن عنهم؛ و اشتملت 
عليه كتب الله المنزّلهُ عليهم. قوله: وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنٌ به أى: و من هؤلا-ء الذين كذبوا بالقرآن من يؤمن به فى نفسهه و يعلم أنه 
صدق و حقء و لكنه كذب به مكابرة و عناداء و قيل: المراد: و منهم من يؤمن به فى المستقبل و إن كذب به فى الحال؛ و 
الموصول مبتدأء و خبره منهم و مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنٌ به ولا يصدّقه فى نفسه. بل كذب به جهلا كما مرٌ تحقيقه» أو لا يؤمن به فى 
المستقبل؛ بل يبقى على جحوده و إصراره؛ و قيل: الضمير فى الموضعين, للنبى صلّى الله عليه و سلّم. و قد قيل: إن هذا التقسيم 
خاص بأهل مكة؛ و قيل عام فى جميع الكفار وَ رَبك أَعْلَم بالْمُفْسِدِينَ فيجازيهم بأعمالهم؛ و المراد بهم : المصدّون المعاندون. 
أو بكلا الطائفتين» و هم الذين يؤمنون به فى أنفسهم و يكذبون به فى الظاهرء و الذين يكذبون به جهلاء أو الذين يؤمنون به فى 
المستقبل» و الذين لا يؤمئون به. ثم أمر الله سبحانه رسوله صِلّى الله عليه و سلّم بأن يقول لهم إن أصرّوا على تكذيبه و استمرّوا 
عليه: 

فى قن و الكه مملكه ا أعةالن حرام عملن» والكد سيدا ملكي فقد ازنقلك اللكيها أمرك بإبنه نو لبي علق غير لكك 
أكد هذا بقوله: أَنتُْ يريقُونَ ِمًا أعْمَلٌ وَ أن بَرىءٌ مما تَعْمَُونَ أى: لا تؤاخذون بعملى: و لا أؤاخذ بعملكم. و قد قيل: إن هذا 
منسوخ بآيهُ السيفء كما ذهب إليه جماعة من المفسرين. 
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وقد أخرج ابن أبى حاتمة :و آبو الش عن أبن عباس فى قوله: كذلك عدت كلمة رتك يقول: 

سبقت كلمةٌ ربكك. راعج او اتوم المقات كال صدقت. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: أَمَنْ لا يَهِدّى إِنَا أن يُهُدى قال: 

لأركافيو أخرع ابم خرياو ان لاود رارع إلى جا تيطع يع لايد ترد ور 7 تراك نر فى لفت لقال أدرة 


بهذاء ثم نسخه. فأمره بجهادهم. 


[سورة يونس :)1١(‏ الآيات 57 الى 69] 


- رس 


وَ من من يمشتمغون إِلَيكك أ كنت تُيع الصّم و لَو كاثوا لا يعقِلُونَ (01) و مِنهُم من ير ليك أ كنت تدى الى و لَوْ كانوا 
لا بْصِرُونَ 670 إن لل لا طلم انامس شَينا و لكنّ لاس أَْْسَهعْ يَطْلمَونَ (65) و ؤم يَحْشْرهُم كأن لم يَُوا ِل ساعةً من للها 
تعارَفونَ َيه هذ حر َ الَّذِينَ كذَّبُوا يلقاء الل وما كانُوا مُهْدَدِينَ (0؟) وَ إِمَا بتُك بَعْضٌ الّذِى َحَدهُمْ أؤ 1 َمَوَفيتَك فَإِلينا 
مَوْجِعَهُمْ َم الله شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ (6) 

َكَل مور 1 سُولٌ فَإذا جاء رَسُولُهُمْ قَضدَى بَينهُعْ بالْقشط وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 600) وَ يَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدٌ إِنْ كنقُمْ صادِقِينَ (60) 
قن لا أئلك لِتَفْيِى هَدًا وَلا تَفْعاً ِل ما شاء الل لكل َم أجل إذا جاء أَجَلهُ: م فلا يَسْتَأَخوُونَ ساعَةٌ وَ لا يَسْتَقُدمُونَ (وع) 

قوله: وَ مِنْهُمْ مَنْ يس تَمعُونَ إلخ» بين الله سبحانه فى هذا أن فى أولئك الكفار من بلغت حاله فى النَِرهُ و العداوة إلى هذا الحدّء 
و هى: أنهم يستمعون إلى النبى صلى الله عليه و سلّم إذا قرأ القرآن و علم الشرائع فى الظاهرء و لكنهم لا يسمعون فى الحقيقة 
لعدم حصول أثر السماع؛ و هو: خصول القبولتئ العمل يما ينشغوله ولهذا قال هانق تمي الم يع أن سولادير إن اسعسدرا 


فى الظاهر فهم صمّء و الصمم مانع من سماعهم؛ فكيف تطمع منهم بذلكك مع حصول المانع؟ و هو الصممء فكيف إذا انض إلى 


ذلك أنهم لا يعقلون؟ فإن من كان أَصمٌّ غير عاقل لا يفهم شيئا و لا يسمع ما يقال له. و جمع الضمير فى يستمعون حملا على 
معنى من» و أفرده فى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ حملا على لفظه. قيل: و النكتة: كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرين» لأن الاستماع لا 
يتوقف على ما يتوقف عليه النظر من المقابلة» و انتفاء الحائل» و انفصال الشعاعء و النور الموافق لنور البصرء و التقدير فى قوله: وَ 
للإنكار» و الفاء فى الموضعين للعطف على مقدّرء كأنه قيل: أ يستمعون إليكك فأنت تسمعهم؟ أ ينظرون إليكك فأنت تهديهم؟ و 
الكلام فى: 

وَ مِنْهُم مَنْ يَنْظرْ ليك أَأنْتَ تهُدى الْعُمى وَ لَوْ كانُوا لا يُنِصِرُونَ كالكلام فى: وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلخ. لأن العمى مانع فكيف 
يطمع من صاحبه فى النظر؟ و قد انضمٌ إلى فقد البصر فقد البصيرة» لأن الأعمى الذى له فى قلبه بصيرة قد يكون له من الحدس 
الصحيح ما يفهم به فى بعض الأحوال فهما يقوم مقام النظر. و كذلك الأصمٌ العاقل قد يتحدّس تحدّسا يفيده بعض فائدة» 
بخلاف من جمع له بين عمى البصر و البصيرة فقد تعذر عليه الإدراكك. و كذا من جمع له بين الصمم و ذهاب العقل؛ فقد انسدّ 
عليه باب الهدى, و جواب لو فى الموضعين: محذوف دل عليهما ما قبلهماء و المقصود من هذا الكلام: تسلية رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم» 
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فإِنّ الطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أصلا أعرض عنه و استراح من الاشتغال به. قوله: إِنَّ اللَّ لا يَظْلمُ اناس شمن وَ لكنَّ 
النّاسَ أَنْقُم هُمْ يَظْلمُونَ ذكر هذا عقب ما تقدّم من عدم الاهتداء بالأسماع و الأبصارء لبيان أن ذلكك لم يكن لأجل نقص فيما 
خلقه الله لهم من التّد.مع و العقل و البصر و البصيرة» بل لأجل ما صار فى طبائعهم من التعصب و المكابرة للحق» و المجادلة 
بالباطل؛ و الإصرار على الكفرء فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك. و لم يظلمهم الله شيئا من الأشياء. بل خلقهم؛ و جعل لهم من 
المشاعر ما يدركون به أكمل إدراك, و ركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدونء و وقر مصالحهم الدنيوية عليهم» و 
خَلى بينهم و بين مصالحهم الدينية» فعلى نفسها براقش تجنى. و قرأ حمزة و الكسائى: وَ لكنّ النّاسَ بتخفيف النون و رفع الناس» 
وقرأ الباقون: بتشديدها و نصب الناس. قال النحاس: زعم جماعة من النحويين منهم الفراء: أن العرب إذا قالت: و لكنّ بالواو 
شدّدوا النون» و إذا حذفوا الواو خففوها. قيل: و النكتةُ فى وضع الظاهر موضع المضمر: زيادة التعيين و التقرير» و تقديم المفعول 
على الفعل: لإفادة القصرء أو بمجرد الاهتمام مع مراعاة الفاصلة. قوله: وَ يَوْمَ يَحْشْرُهُمْ الظرف منصوب بمضمرء أى: و اذكر يوم 
نحشرهم كَأَنْ لَمْ يَلتُوَا أى: كأنهم لم يلبثواء و الجملة فى محل نصب على الحال؛ أى: مشبهين من لم يلبث إِلَا ساود ين اهار 
أى: شيئا قليلا منه» و المراد باللبث هو اللبث فى الدنياء و قيل: فى القبور» استقلوا المدَّهُ الطويلة إما: لأنهم ضيعوا أعمارهم فى 
الدنياء فجعلوا وجودها كالعدم, أو استقصروها للذهكنى وا الجيرف أو: لطول وقوفهم فى المحشرء أو: لشدَهٌ ما هم فيه من العذاب 
نسوا لذات الدنيا و كأنها لم تكن» و مثل هذا قولهم: لَمْنا يَؤما أو بَعْض يَوْم 0١١‏ و جملة: يُتَعارَقُونَ يتنهم فى محل نصب على 
العتالة أو أسيككايةة واالتدى؟ تدوت كدي مهيا كاتيودق يشارقرا لقو دتكة عد حروجه م من القترو فم تنقطة 
التعاريف بينهم؛ لما بين أيديهم من الأ-مور المدهشة للعقول المذهلة للأفهام. و قيل: إن هذا التعارف هو تعارف التوبيخ و 
التقريع» يقول بعضهم لبعض: أنت أضالتنى و أغويتنى» لا تعارف شففقةُ و رأف كما قال تعالى: وَ لا يَِمَلُ حَمِيمٌ حمِيماً "١‏ و 
قوله: فَإِذا تح فى الصُورٍ قلا أنْسات بَينهُْ يَوْمَئِذِ وَ لا يتَساءَلُونَ 1 فيجمع: بأن المراد بالتعارف: هو تعارف التوبيخ؛ و عليه يحمل 
قوله: وَ لَو تَرى إِذ الطَالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ عِنْدَ رَبّهمْ يج بَعْضُهُعْ إلى بَغض الَْوْلَ «15: و قد جمع بين الآيات المختلفة فى مثل هذا و 
فزن ,أذ المؤافق وم القبانة حسلقة قد كوو نتن يدض الحوافق ا الااركرق فى السر فد كور لوو دبرا قال للد وما 


كانُوا مُهْتّدِينَ هذا تسجيل من الله سبحانه عليهم بالخسرانء و الجملة فى محل النصب على الحالء و المراد بلقاء اللّه يوم القيامة: 
عند الحساب و الجزاء» و نفى عنهم أن يكونوا من جنس المهتدين لجهلهم و عدم طلبهم لما ينجيهم و ينفعهم. قوله: وَ إِمًا 
بنك بَعْضٌ الّذِى تََدُهُمْ أصله: إن نركء و ما مزيدة لتأكيد معنى الشرط و زيدت نون التأكيد, و المعنى: إن حصلت منا 
الإراءة لكك بعض الذى وعدناهم: من إظهار دينكك فى حياتكك بقتلهم و أسرهم, و جواب الشرط محذوفء و التقدير فتراه» أو 
فيد كه وجيلة أذ ترفك ممطوهة على نا فلواة واالمدى : أر الأ رونك :لاك ل حي فكن ردل الوقوكةا فيز بذ لكك فالينا 


مرجعهم 


.19 الكهف:‎ .)١( 

.٠١ المعارج:‎ .)( 

0 المومترة انا 

(ع). سبأ: "1١‏ 
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فعند ذلكك نعذبهم فى الآخرة فنريكك عذابهم فيهاء و جواب أَؤ تَتَوَقنَك محذوف أيضاء و التقدير: 

أو نتوفينكك قبل الإراءة فنحن نريكك ذلك فى الآخرة؛ و قيل: إن جواب أَو تَتوفنَك هو قوله: فَإلَينا مَوْجِعُهُمْ لدلالته على ما هو 
المراد من إراءة النبى صلَى الله عليه و سلّم تعذيبهم فى الآخرة» و قيل: العدول إلى صيغة المستقبل فى الموضعين لاستحضار 
الصورة و الأصل: أريناكك أو توفيناكء و فيه نظرء فإن إراءته صلى الله عليه و سلّم لبعض ما وعد الله المشركين من العذاب لم 
تكن قد وقعت كالوفاة. و حاصل معنى هذه الآية: إن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا. و قد أراه الله سبحانه قتلهم؛ و 
أسرهم, و ذلهم, و ذهاب عرّهمء و انكسار سورة كبرهم بما أصابهم به فى يوم بدر و ما بعده من المواطنء فلله الحمد. قوله: ثُمٌ 
اللَّهُ ضَهِيدٌ على ما يَفْعَُونَ جاء بثم الدالة على التبعيد مع كون الله سبحانه شهيدا على ما يفعلونه فى الدارين: للدلالة على أن 
المراد بهذه الأفعال ما يترتب عليها من الجزاء؛ أو ما يبحصل من إنطاق الجوارح بالشهادة عليهم يوم القيامة فجعل ذلكك بمنزلة 
شهادة الله عليهم» كما ذكره لازو كل الف الاح الخالية فى وقت من الأوقات رَسُولَ يرسله الله إليهم» و يبين لهم ما 
شرعه الله لهم من الأحكام على حسب ما تقتضيه المصلحة فَإِذا جاء رَسُولَهُمْ إليهم» و بلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعا 
فى بَيِنْهُمْ أى: بين الأمه و رسولها بِالْقَسْطِ أى: العدل» فنجا الرسول؛ و هلكك المكذبون له كما قال سبحانه: وَ ما كنا مُعذَيِينَ 
عَنَّى نَبِعِِتَ رَسُولَا و يجوز أن يراد بالضمير فى: بينهم, الأمة على تقدير أنه كذبه بعضهم و صدقه البعض الآدخرء فيهلكك 
المكذبون, و ينجو المصدقون وَهُمْ لا يُظَلمُونَ فى ذلك القضاءء فلا يعذبون بغير ذنبء و لا يؤاخذون بغير حبَدَةٌ» و منه قوله 
تعالى: و جىة بالِينَ و الك داء وَ قدي بَينْهُمْ ٠١‏ و قوله: فَكييفَ إذا جتنا مِنْ كل مد هيد 21 و المراد: المبالغة فى إظهار 
العدل و الْنَصفة بين العباد» ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبه الكفار, و ذلكك أن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم كان كلما هددهم 
بنزول العذاب كانوا يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ و الاستفهام منهم للإنكار و الاستبعاد و للقدح فى النبوة إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ خطابا 
منهم للنبق صلَى الله عليه و سلّم و للمؤمنين» و جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله» و يحتمل أن يراد بالقائلين هذه المقالة: 
جميع الأمم الذين لم يسلموا لرسلهم الذين أرسلهم الله إليهم ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عليهم بما يحسم ماده الشبهة, 
و يقطع اللجاج, فقال: 

ُلْ لا أئلك لَِفْيِتَى ضَوًا و لا نَفعاً أى: لا أقدر على جلب نفع لها ولا دفع ضرٌ عنهاء فكيف أقدر على أن أملكك ذلك لغيرى» و 


قدّم الضرّ لأن السياق: لإظهار العجز عن حضور الوعد الذى استعجلوه و استبعدوه؛ و الاستثناء فى قوله: إلا ما شاءً الله منقطع» 
كما ذكره أئمةٌ التفسيرء أى: و لكن ما شاء اللّه من ذلكك كانء فكيف أقدر على أن أملكك لنفسى ضرا أو نفعا. و فى هذه أعظم 
واعظء و أبلغ زاجر لمن صار ديدنه و هجيراه المناداةً لرسول الله صلَى الله عليه و سلمء و الاستغاثة به عند نزول النوازل التى لا 
يقدر على دفعها إلا الله سبحانه» و كذلكك من صار يطلب من الرسول صلَّى الله عليه و سلّم ما لا يقدر على تحصيله إلا الله 
سبحانه. فإن هذا مقام رب العالمين؛ الذى خلق الأنبياء» و الصالحين» و جميع المخلوقين» و رزقهم؛ و أحياهم, و يميتهم؛ فكيف 
يطلب من نبي من الأنبياء» أو ملكك من الملائكة؛ أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه» 


(). الزمر: وع. 
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و يترك الطلب لربّ الأرباب القادر على كل شىء. الخالق» الرزاق» المعطى, المانع؟ و حسبكك بما فى هذه الآيهُ موعظة. فإن 
هذا سيد ولد آدمء و خاتم الرسلء يأمره الله بأن يقول لعباده: لا أملك لنفسى ضرًا و لا نفعاء فكيف يملكه لغيره» و كيف يملكه 
غيره- من رتبته دون رتبته و منزلته لا تبلغ إلى منزلته- لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره؛ فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات 
الذين قد صاروا تحت أطباق الثّرى» و يطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عرّ و جل؟ كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه 
من الشرك: و لا يتنبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى: لا إله إِلَا الله و مدلول: قل هُوَ الله أَِدٌ؟ و أعجب من هذا اطلاع 
أهل العلم على ما يقع من هؤلاء و لا ينكرون عليهم, و لا يحولون بينهم و بين الرجوع إلى الجاهلية الأولى بل إلى ما هو أشدّ 
منهاء فإن أولتككف يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق» المحيى» المميتء الضَارٌء النافع» و إنما يجعلون أصنامهم شفعاء 
لهم عند الله و مقرّبين لهم إليه و هؤلا-ء يجعلون لهم قدرة على الضرٌ و النفع؛ و ينادونهم تارة على الاستقلال» و تار مع ذى 
الجلاله و كفا كة امن شو سماعهد و الله ناضر قيقدو مظهر شر يمن أوقبان الشر قدو أدناس الكفر و لقد فرشل الشيطانة 
أخزاه الله بهذه الذريعةُ إلى ما تقر به عينه و ينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمه المباركة وَ هُمْ يَخح بون أَنَّهُمْ بُحيدَتُونٌ 
صُبْعاً ١١‏ إنا لله و إنا إليه راجعون- ثم بين سبحانه: أن لكل طائفة حدًا محدودا لا يتجاوزونه فلا وجه لاستعجال العذاب فقال: 
لكل انزاء لقنا سا كه الزمث العو رفيو وقتازى كلذايينا سعخفايو المنيوة أن لكل مسرن للم وتم ابيز 
رسولهم, أو بين بعضهم البعضء أجلا معينا و وقتا خاصا يحل بهم ما يريده الله سبحانه لهم عند حلوله إذا جاء أَجَلَهُ: أ لكف 
الوقت المعتينء و الضمير راجع إلى كل أمة فَلا يَسْتأَخِرُونَ عن ذلكك الأجل المعين ساعَةٌ أى: شيئا قليلا من الزمان وَ لا يَسْتَقْدمُونَ 
علدو جملة لا ببعقدعية سطرفة على ميذيلة؛ الفح خررون»:وجعلة قولء الي عا كيل توق 01 ا جلها اما يد ا حرو 210 
الكلام على هذه الآ المذكورة هنا قد تقدّم فى تفسير الآيةُ التى فى أوّل الأعراف فلا نعيده. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: يَتعَارَفُونَ بَيِنَّهُمْ قال: يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه لا يستطيع أن 
يكلمه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ إِمًا ريتك الآيةء قال: سوء العذاب فى حياتكك أَوْ 
توكتك قبل فَإَينا مَوْحِعُهُمْ و فى قوله: 

و لكل أله رَسُولَ فَإذا جاءَ رَسُولَهُمْ قال: يوم القيامة. 
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ا لا و إل بما كم تَكييونَ (05) و يد متنك حَقَّ هُوَ قل إى وَ رَبّى إِنَّه 
ْ وما أ بففجزين 00 و أن أن كَل نفس طَلَمث ما فى لض لاتدث به و أَتوُوا دام لاوا الهذات و فى يه 
بالقشط وَ هُمْ لا يُظَلَمُونَ (ه) 

ألا إِنَ لما فى السماوات و الَدْضِ ألا إن وعد اللِّ حقو لكنّ أكتوهُمْ لا لا يَعْلْمُونَ (00) هُوَ يُحيى وَ يُمِيثٌ و إِلَيهِ تُوْجَعُونَ (0) 
ذا توا (اذايق 3 يا لك نوعط 3 ون ركوو هاه لما فى المسدوواز مدي وَ رَحْمةٌ لِْمَؤْمِنِينَ (00) قلْ بَِضْل الله وَبرَحْمَته 


قبذلك فَلْيفْرخوا هُوَ خَيرْ مِمَا يَجْمَعُونَ (00) 


قل أرَأيُْمْ إن أتاكع عَذابه تيتا أذ ثهاراً ما ذا بيستغيجل به الْعجِرِمُونَ (:0) أ ثم إذا ما وق د وَ قَدْ كنت به تَستَعجلونٌ 
ع 
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قوله: قُلْ أ رََيم إِنْ تاك عَذَائَهُ هذا منه سبحانه تزييف لرأى'الكفار فى استحجال الغذات بغد التزييف الأول أى: أخيرونى إن 
أتاكم عذاب الله بّياتاً أى: وقت بياتء و المراد به: الوقت الذى يبيتون فيه» و ينامون و يغفلون عن التَحوّز و البيات: بمعنى 
التببيت اسم مصدر كالسلام بمعنى التسليم» و هو منصب على الظرفية» و كذلك: نهاراء أى: وقت الاشتغال بطلب المعاش و 
الكسبء و الضمير فى: منه» راجع إلى العذاب؛ و قيل: را جع إلى الله و الاستفهام فى ما ذا يَسِتَعْجل بِنْهُ الْمُجْرِمُونَ للإنكار 
المتضمن للنهى» كما فى قوله: أتى أَمرٌ الل قلا نَمَعْجِلُوةٌ 01 و وجه الإنكار عليهم فى استعجالهم: أن العذاب مكروه تنفر منه 
القلوبء و تأباه الطبائع» فما المقتضى لاستعجالهم له؟ و الجملة المصدرة بالاستفهام جواب الشرطء بحذف الفاء؛ و قيل: إن 
الجواب محذوفء و المعنى: تندموا على الاستعجال؛ أو تعرفوا الخطأ منكم فيه؛ و قيل: إن الجواب قوله: أ ثم إذا ما وَكَعْ و تكون 
جملة: ما ذا يَثَعجل مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ اعتراضاء و المعنى: إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان. و الأوّل 
أولى. و إنما قال: يستعجل منه المجرمونء و لم يقل يستعجلون منه للدلالة على ما يوجب تركك الاستعجالء و هو الإجرام؛ لأن 
من حقٌّ المجرم أن يخاف من العذاب بسبب إجرامه؛ فكيف يستعجله؟ كما يقال لمن يستوهم أمرا إذا طلبه: ما ذا تجنى على 
نفسكك؟ و حكى النحاس عن الزجاج أن الضمير فى مِنْهُ إن عاد إلى العذاب كان لكك فى ما ذا تقديران: أحدهما أن تكون ما 
فى موضع رفع بالابتداء» و ذا بمعنى الذى» و هو خبر ماء و العائد محذوف. 

و التقدير الآخر: أن يكون ما ذا اسما واحدا فى موضع رفع بالابتداءء و الخبر: ما بعده؛ و إن جعل الضمير فى مِنْهُ عائدا إلى الله 
تعالى كان ما ذا شيئا واحدا فى موضع نصب بيستعجلء و المعنى: 

أ شي شقن "دنه التخرمون» أى«من الللاعة وكاو فول الهمزة ه الاستفهامية فى أ ثم إذا ما وَفَعَ آم مَنْتُمْ به على ثم 
كدخولها على الواو و الفاء» و هى لإنكار إيمانهم حيث لا ينفع الإيمان و ذلك بعد نزول العذاب» و هو يتضمن معنى التهويل 
عليهم» و تفظيع ما فعلوه فى غير وقته» مع تركهم له فى وقته الذى يحصل به النفع و الدّفع» و هذه الجمله داخلة تحت القول 
المأمور به» و جىء بكلمة ثم التى للتراخى: دلالةُ على الاستبعاد» و جىء بإذا مع زياد ما للتأكيد: دلالة على تحقق وقوع الإيمان 
منهم فى غير وقته ليكون فى ذلكك زيادة استجهال لهم؛ و المعنى: أبعد ما وقع عذاب الله عليكم؛ و حل بكم سخطه و انتقامه. 
آمنتم حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئا؟ و لا يدفع عنكم ضرًا؛ و قيل: إن هذه الجملة ليست داخلة تحت القول المأمور به» و إنها 
من قول الملائكة: استهزاء بهم و إزراء عليهم. و الأول أولى. و قيل: إن ثم هاهنا هى بفتح الثاء فتكون ظرفية بمعنى هناك. و 


الأول أولى. قوله: آلْآنَ وَ قَدْ كنْثُمْ به تَسِتَغجلونَ قيل: هو استئناف بتقدير القول غير داخل تحت القول الذى أمر الله رسوله صلى 
الله عليه و سلم أن يقوله لهم أى: قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع العذاب: الآن آمنتم به و قد كنتم به تستعجلون؟ أى: بالعذاب, 
تكذيبا منكم و استهزاءء لأن استعجالهم كان على جهه التكذيب 
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والاستهزاء؛ و يكون المقصود بأمره صلَى الله عليه و سلّم أن يقول لهم هذا القول: التوبيخ لهم و الاستهزاء بهم و الإزراء عليهم, 
و جملة: وَ قَد كنمُمْ به تَستَعْجِلُونَ فى محل نصب على الحالء و قرئ الآن بحذف الهمزة التى بعد اللام و إلقاء حركتها على اللام. 
قوله: ثم قِيلَ لِلَذِينَ طَلمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْحَلْدِ معطوف على الفعل المقدّرء قيل: الآن» و المراد منه: التقريع و التوبيخ لهم؛ أى: قيل 
للذين ظلموا أنفسهم بالكفر و عدم الإيمان: 

إِنّ هذا الذى تطلبونه ضرر محض, عار عن النفع من كل وجه. و العاقل لا يطلب ذلككء و يقال لهم على سبيل الإهانة لهم: ذوقوا 
عذات الخلدةأئ: العذاب الدائم الذى لا ينقطع, و القائل لهم هذه المقالةٌ» و التى قبلها قيل: هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم 
ولا يبعد أن يكون القائل لذلك هم الأنبياء على الخصوصء أو المؤمنون على العموم كَل تَجْرّوْنَ إِنَا يما كنم تكيديونَ فى 
الحياةً من الكفر و المعاصىء و الاستفهام: 

للتقرير» و كأنه يقال لهم هذا القول عند استغاثتهم من العذاب و حلول النقمة. ثم حكى الله سبحانه عنهم بعد هذه البيانات 
البالغة» و الجوابات عن أقوالهم الباطلة. أنهم استفهموا تاره أخرى عن تحقق العذاب» فقال وَ يد عَبِتُوئَك حي م وَ أى: 
يستخبرونكك على جهة الاستهزاء منهم و الإنكار: أحق ما تعدنا به من العذاب فى العاجل و الآجلء و هذا السؤال منهم جهل 
محض. و ظلمات بعضها فوق بعضء فقد تقدّم ذكره عنهم مع الجواب عليه» فصنيعهم فى هذا التتكرير صنيع من لا يعقل ما يقول 
ولا ما يقال له؛ و قيل: المراد بهذا الاستخبار منهم: هو عن حقيهُ القرآنء و ارتفاع حق: على أنه خبر مقدّمء و المبتدأ: هو الضمير 
الذى بعده و تقديم الخبر للاهتمام» أو هو مبتدأء و الضمير مرتفع به سادٌ مسدّ الخبر و الجملة فى موضع نصب ببستنبؤنك,. و 
قرئ الْحَقَّ هوَ على أن اللا-م للجنسء فكأنه قيل: أهو الحق لا الباطل؟ قوله: قل إى وَ رَبّى إِنَهُ لَحَق أمر اللّه سبحانه رسوله صلى 
الله عليه و سلّم أن يقول لهم هذه المقالة جوابا عن استفهامهم الخارج مخرج الاستهزاء. أى: قل لهم يا محمد غير ملتفت إلى ما 
هو مقصودهم من الاستهزاء: إى و ربّى إنه لحق؛ أى نعم و ربى إن ما أعدكم به من العذاب لحقّ ثابت كائن لا محالة. و فى هذا 
الجواب تأكيد من وجوه. الأوّل: القسم مع دخول الحرف الخاص بالقسم الواقع موقع نعم؛ الثانى: دخول إن المؤكدة؛ الثالث: 
اللام فى لحق؛ الرابع: اسمية الجملة» و ذلكك يدل: على أنهم قد بلغوا فى الإنكار و التمرّد إلى الغاية التى ليس وراءها غاي ثم 
توعدهم بأشدّ توعدء و رهبهم بأعظم ترهيب» فقال: وَ ما أَنْتَمْ بمَعْجزِينَ أى: فائتين العذاب بالهرب و التحيل الذى لا ينفع» و 
المكابرة التى لا تدفع من قضاء الله شيئاء و هذه الجملة: إمالسعورنة على حيلة جيراب القني» »أو: مستأنفة لبيان عدم خلوصهم من 
عذاب اللّه بوجه من الوجوه؛ ثم زاد فى التأكيد, فقال: َو أن ِكل نَفْس طَلَمَتْ ما فى الْأَوْض لَافَدَتْ به أى: ولو أن لكل نفس 
من الأنفس المتّصفة بأنها ظلمت نفسها بالكفر باللّه؛ و عدم الإيمان به؛ ما فى الأرض من كل شىء من الأشياء التى تشتمل عليها 
من الأموال النفيسة و الذخائر الفائقة لافتدت بهء أى: جعلته فدية لها من العذابء و مثله قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ مانُوا وََهُمْ 
كُفَارٌ كَلنْ يُقْبَلَ مِنْ أ دِهِغ مِلْءٌ الْأوْض ذهب وَ لو افَدى به 01١‏ و قد تقدّم قوله: وَ أَسَِوُوا التدامَةٌ َمَا وَأوًا الْعذَابَ الضمير راجع 
إلى الكفار الذين سياق الكلام معهم, و قيل: راجع إلى الأنفس المدلول 
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عليها بكل نفس. و معنى أسروا: أخفواء أى: لم يظهروا الندامة بل أخفوها لما قد شاهدوه فى ذلكك الموطن مما سلب عقولهم,» و 
ذهب بتجلدهمء و يمكن أنه بقى فيهم- و هم على تلكك الحالة- عرق ينزعهم إلى العصبية التى كانوا عليها فى الدنياء فأسرّوا 
الندامة لثلا- يشمت بهم المؤمنون؛ و قيل أسرّها الرؤساء فيما بينهم دون أتباعهم: خوفا من توبيخهم لهمء لكونهم هم الذين 
أضلوهم, و حالوا بينهم و بين الإسلام» و وقوع هذا منهم كان عند رؤية العذابء و أما بعد الدخول فيه فهم الذين قالوا رَبنا غَلَيِتْ 
عَلَئْنا شِقُوَتَنا »١١‏ و قيل: 

معنى أسروا: أظهرواء و قيل: وجدوا ألم الحسرة فى قلوبهم, لأن الندامة لا يمكن إظهارهاء و منه قول كثير: 

فأسررت النْدامهُ يوم نادىبردٌ جمال غاضرة المنادى 

و ذكر المبرّد فى ذلكك وجهين: الأوّل: أنها بدت فى وجوههم أسرة الندامة» و هى الانكسارء واحدها سرارء و جمعها أسارير» و 
الثانى: ما تقدّم؛ و قيل: معنى: أَسَدّوا النّدامَةَ أخلصوهاء لأن إخفاءها إخلاصهاء و لَمَا فى قوله لما رَأوًا الْعَذابَ ظرف بمعنى: حين: 
منصوب بأسرّوا؛ أو حرف شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه وَ قَضدى بَينَهُْ بالْقِشِطٍ أى: قضى الله , تيرق المو سني و مين 
الكافرين» أو بين الرؤساء و الأتباع» أو بين الظالمين من الكفار و المظلومين؛ و قيل: معنى: القضاء بينهم: إنزال العقوبة عليهم» و 
القسط: العدل, و جملة وَ هُمْ لا يُظلْمُونَ فى محل نصب على الحال» أى: لا يظلمهم الله فيما فعله بهم من العذاب الذى حل بهم 
فإنه بسبب ما كسبواء و جملة ألا إنَّ لِلِّ ما فى السَّماواتٍ و اَْرْضِ مسوقة لتقرير كمال قدوتف لأذمن اتلك نمااقن المحدوات و 
الأرض تصرّف به كيف يشاءء و غلب غير العقلاء لكونهم أكثر المخلوقات» قيل: لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بما فى الأرض لو 
كان لهم ذلكك؛ بين أن الأشياء كلها لله و ليس لهم شىء يتمكنون من الافتداء به؛ و قيل: لما أقسم على حقية ما جاء به النبى 
صلَى الله عليه و سلّم أراد أن يصحب ذلك بدليل البرهان البين: بأن ما فى العالم على اختلاف أنواعه ملكه. يتصرف به كيف 
يشاءء و فى تصدير الجملة بحرف التنبيه: تنبيه للغافلين» و إيقاظ للذاهلين» ثم أكد ما سبق بقوله: ألا إِنَّ وَعْدَ اللَِّ حقٌّ أى: كائن 
لا محالة» و هو عامٌ يندرج فيه ما استعجلوه من العذاب اندراجا أُوَّلياء و تصدير الجمله بحرف التنبيه: كما قلنا فى التى قبلها مع 
الدلالة على تحقق مقنمون الجملتين وَالكى أككزهع أئ: الكفار لا يغلة وق ما فيه صلاتحهم فيعملونابهه وما فيه فسادهم 
فيجتنبونه هُوَ يُحيى وَ يّمِيتٌ يهب الحياة و يسلبها وَ إِلَيِهِ تَوْجَعُونَ فى الدار الآدخرة فيجازى كلا بما يستحقه. و يتفضل على من 
يشاء من عباده. 

تله با أنهنا الات فاذاجاء كع توفظ 4 ون ربكم يلق الزن فدلنا عخظا يدن قرام و تمرك سداد واالرعظ فى الأصل: بهو 
التذكير بالعواقب» سواء كان بالترغيب أو الترهيب» و الواعظ هو كالطبيب ينهى المريض عما يضرّه و من فى مِنْ رَيكُمْ متعلقة 
بالفعل» و هو جاء تكم, فتكون ابتدائية» أو متعلقة بمحذوفء فتكون تبعيضية وَ شفاءٌ لما فى الصَّدُور من الشّكوك التى تعتر 
بعض المرتابين لوجود ما يستفاد منه فيه من العقائد الحم و اشتماله على تزييف العقائد الباطلة» و الهدى: الإرشاد لمن اتبع 
القرآنء و تفكر فيه» و تدبّر معانيه إلى الطريق الموصلة إلى الجنّة» و الرّحمة: هى ما يوجد فى الكتاب العزيز من الأمور 


ان الي ا 


التى يرحم الله بها عباده. فيطلبها من أراد ذلكك حتى ينالهاء فالقرآن العظيم مشتمل على هذه الأمور, ثم أمر رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم و جعل الخطاب معه بعد خطابه للناس على العموم, فقال: قُلْ بِمَضْلِ اللّهِ وَ بِرَحْمَته فبسذلك فَلْيفْرَحُوا المراد بالفضل 
من الله سبحانه: هو تفضله على عباده فى الآجل و العاجل بما لا يحيط به الحصرء و الرحمة: رحمته لهم. و روى عن ابن عباس 
أنه قال: فضل اللّه: القرآن» و رحمته: الإسلام» و روى عن الحسنء و الضحاكء و مجاهدء و قتادة أن فضل اللّه: الإيمان» و 
رحمته: القرآن. و الأنولى: حمل الفضل و الرحمة على العموم؛ و يدخل فى ذلكك ما فى القرآن منهما دخولا أؤّلياء و أصل 
الكلا-م: قل: بفضل الله و برحمته فليفرحواء ثم حذف هذا الفعل لدلالة الثانى فى قوله: فَسذَلِك فَلْيِفْرَحُوا عليه؛ قيل: و الفاء فى 
هذا الفعل المحذوف داخلة فى جواب شرط مقدّر كأنه قيل: إن فرحوا بشىء فليخصوا فضل الله و رحمته بالفرح. 

و تكرير الباء فى: برحمته» للدلالة على أن كل واحد من الفضل و الرحمة سبب مستقل فى الفرح؛ و الفرح: 

هو اللذة فى القلب بسبب إدراك المطلوب, و قد ذمٌ الله سبحانه الفرح فى مواطن» كقوله: لا تَفْرَح إِنَّ اللَّ لا بْحِبٌ الْمَرِحِينَ 1١‏ 
و جوّزه فى قوله: قَرِحِينَ بما آتاهمُ الّهُ مِنْ قَضِْهِ 159 و كما فى هذه الآيه و يجوز أن تتعلق الباء فى بقَضْل اللّهِ وَبِرَحْمَتِِ بقوله: 
: #تكق و الفقلين جناء كه موعظلة بفعيل اللدى بزع فدكه أل فسيتها فلفرحوه وقرأ برحو بن التعفاء »و يقرب 
فلتفرحوا بالفوقية» و قرأ الجمهور بالتحتية؛ و الضمير فى هُوَ خَيِرٌ راجع إلى المذكور من الفضل و الرحمة» أو: إلى المجىء على 
الوجه الثانى» أو إلى اسم الإشارة فى قوله فَسَذْلِك و المعنى: أن هذا خير لهم مما يجمعونه من حطام الدنيا. و قد قرئئ بالتاء 
الفوقية فى يَجْمَعُونَ مطابقة للقراءة بها فى فلتفرحوا. و قد تقرّر فى العربية: أن لا-م الأ.مر تحذف مع الخطاب إلا فى لغة قليلة 
جاءت هذه القراءة عليهاء و قرأ الجمهور: بالمثناهُ التحتيهُ فى يجمعونء كما قرءوا فى: فليفرحوا. و روى عن ابن عامر أنه قرأ: 
بالفوقية فى: يجمعون. و التحتية: 

فى: فلتفرحوا. 

و قد أخرج الطبرانى» و أبو الشيخ عن أبى الأحوص قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إن أخى يشتكى بطنه؛ فوصف 
لالش كقال :سيان الله ما تمل اللسقي تحني تاق تنا القعاء فشي مق :القرا ارو العسا © قيما هاء لعاف الحيدون:و 
شفاء للناس. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: 

«إن الله جعل القرآن شفاء لمافى الصدورء و لم يجعله شفاء لأمراضكم). و أخرج ابن المنذرء و ابن مردويه عن أبى سعيد 
الخدرى قال: «جاء رجل إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم فقال: إنى أشتكى صدرىء فقال: اقرأ القرآن» يقول اللّه: شفاء لما فى 
الصدوره. و أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن واثلة بن الأسقع أن رجلا شكا إلى النبى صلى الله عليه و سلّم وجع حلقه قال: 
«عليكك بقراءة القرآن و العسلء فالقرآن شفاء لما فى الصدورء و العسل شفاء من كل داء). و أخرج أبو داود. و الحاكم و 
صبححه. و ابن مردويه عن أبى قال: أقرأنى رسول الله صلَّى الله عليه و سلم بالتاء» يعنى: الفوقية» و قد روى نحو هذا من غير هذه 
الطريق. و أخرج أبو الشيخ» و ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: قُلْ بَِضْل الله وَبرَحْمَتِه قال: بفضل 


الله: القرآن» و برحمته: أن 
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جعلكم من أهله). و أخرج الطبرانى فى الأوسط عن البراء مثله من قوله. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و ابن جرير» 


وابن المنذر و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخء و البيهقى فى الشعبء عن أبى سعيد الخدرى مثله. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن 
المنذرء و البيهقى عن ابن عباس فى الآيهُ قال: بكتاب اللّه و بالإسلام. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و البيهقى عنه قال: فضله: الإسلام؛ و رحمته: القرآن. 

و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى عنه أيضا قال: بفضل اللّه: 

القرآنء و برحمته: حين جعلهم من أهله. و قد روى عن جماعة من التابعين نحو هذه الروايات المتقدّمة. 


و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس: هو خير مما يجمعون من الأموال و الحرث و الأنعام. 
[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات 04 الى *م] 


ل يم ماأنْرلَ اله كم من رذق متعم يله حرام و حلالا مل آل أذنَ لكم أم علَى الل َْتوَونَ (09) و ما طق الِينَ 
3 ون على اللِ الْكذب يَوم ايام إنَّ اله د مَضْلٍ عَلَى النَاسٍ و لك أكُترهمْ لا يَشْكْرُونَ (20) و ما تون فى نوما توا 
نه من قُْآنٍ و لا تعْمَلونَ ِنْ عمَلٍ ِل كنا ليم شّهودا إِذْ ُِيصُونَ فيه و ما يَعْربٌ عَنْ رَبك من مِْقالٍ دده فى الْضٍ و لا ِى 
التهماءِ وَ لا ضكر مِنْ ذلك وَ لا أَكُبرَ إل فى كتاب مين (81) ألا إن أَؤلِياء اللِّ لا حَؤْفٌ عَلَيِهعْ وَ لا هُمْ يَشرَّنُونَ (80) الْذِينَ 
آعثوا و كانوا كترق زعم 00 

َه اشر فى الحا لديا وَ فى الْآخرة لا تيل لكلِماتٍ الل ذلكك هو الْمْذ ايم (96) 

قناز سبعافه يقوله فل ١‏ راوها الل الله إلحه إلى طريق أخرى غير ما تقدَّم من إثبات النبِوٌة» و تقرير ذلك ما حاصله: أنكم 
تحكمون بتحليل البعض و تحريم البعضء فإن كان بمجرد التشهى و الهوى: 

فهو مهجور باتفاق العقلادء مسلمهم ل ولا 
بطريق موصلة إلى الله و لا طريق يتبين بها الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» و معنى أرأيتم: 
أخبرونى» و ما فى محل نصب بأرأيتم المتضمن لمعنى أخبرونى و قيل: 

رم ا ب ير ل 
مجموع المبتدأ و الخبر فى محل نصب بأرأيتم» و المعنى: أخبرونى الذى أنزل الله إليكم من رزق» فجعلتم منه حراما و حلالاء 
آلله أذن لكم فى تحليله و تحريمه؟ أَمْ عَلَى الله تفتَدَونَ و على الوجهين: فمن فى: منه حراماء للتبعيضء و التقدير: فجعلتم بعضه 
حراما و جعلتم بعضه حلالات و ذلكك كما كانوا يفعلونه فى الأنعام حسبما سبق ذلك عنهم فى الكتاب العزيز؛ و معنى إنزال 
الرزق: 

ال ل ل ل ا 
مجادو نعال اكل لكوت ووودعن الزساج انما فوع نعي بانزله و اتزل يمعتى: خلق, كما قال: ؤَألل لكووق 
الأنعام تَمَائية واج ' ١١‏ و أَثْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأسّ شَّدِيدٌ 3١‏ 


.2 الزمر:‎ .)١( 

(0). الحديد: 50. 

فتح القدير» ج ؟» ص: 018 

وعلى هذا القول و القول الأوّل يكون قوله: قُلْ آللهُ أَذِنَ َم مستأنفاء قيل: و يجوز أن تكون الهمزة فى: آللَهُ أَذنَّ لَكُمْ للإنكار 


وامسطط سس ابل 1 تفترون على الله و إظهار الاسم الشريف و تقديمه على الفعل للدلالة على كمال الافتراء. و فى هذه 
الآيةٌ الشريفة ما يصكك مسامع المتصدرين للافتاء لعباد الله فى شريعته» بالتحليل و التحريم و الجواز و عدمه؛ مع كونهم من 
المقلددين الذين لا يعقلون حجج الله و لا يفهمونهاء و لا يدرون ما هىء و مبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمه قد 
قلدوه فى دينهم؛ و جعلوه شارعا مستقلاء ما عمل به من الكتاب و السَنّهُ فهو المعمول به عندهم, و ما لم يبلغه أو ب بلغه و لم يفهمه 
حق فهمه؛ أو فهمه و أخطأ الصواب فى اجتهاده و ترجيحه؛ فهو فى حكم المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد» مع كون 
من قلدوه متعبدا بهذه الشريعة كما هم متعبدون بها و محكوما عليه بأحكامها كما هو محكوم عليهم بهاء و قد اجتهد رأيه و أدَى 
ما عليه؛ و فاز بأجرين مع الإصابة و أجر مع الخطأ؛ إِنْما الشّأن فى جعلهم لرأيه الذى أخطأ فيه شريعة مستقلة؛ و دليلا معمولا به و 
قد أخطئوا فى هذا خطأ بيناء و غلطوا غلطا فاحشاء فإِنَّ الترخيص للمجتهد فى اجتهاد رأيه يخصه وحده؛ ولا قائل من أهل 
الإسلام المعتدٌ بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به تقليدا له و اقتداء به. و ما جاء به المقلده فى تقوّل هذا الباطل» فهو من الجهل 
الكل اللي كد ردك لطي عدر و بين الحق و الباطل» فارزقنا من الإنصاف ما نظفر عنده بما هو الحق عندكك يا واهب 
الخير. ثم قال: وَ ما طَنٌ الَّذِينَ , فترَونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةُ أى: أىّ شىء ظنّهم فى هذا اليوم؟ 

وما يصنع بهم فيه؟ و هذه الجملة الاستفهامية المتضئمنة لتعظيم الوعيد لهم غير داخلة تحت القول الذى أمر الله رسوله صلى الله 
عليه و سلّم أن يقوله لهم بل مبتدأة مسوقة لبيان ما سيحل بهم من عذاب الله و يَوْمَ الْقِيامَُ: 

معو القن وذ كز الكديبيقة الانترات هع 1ن الافتراء لو يكون إلااكديا لريادة الناكيد. و قرأ عيسى ابن عمر: وَ ما ظَنّ على 
أنه فعل إن اله َو مضل عَلَى النَّاسِ يتفضل عليهم بأنواع النعم فى الدنيا و الآخرة و لك أكترهُمْ لا يَشْكْرُونَ الله على نعمه 
الواصلة إليهم منه سبحانه فى كل وقت من الأوقات, و طرفة من الطرفات. اوها كوك فقا نالفاي رمتل اللدملن اللد 
: ار للا ار 

الأبا سيت لتسا ونأ فينته لمعه كوون ارلا عق ب يموق العرت ماتساكت فاته أ نا عملت عجلة ونا خلر ا ونه 
مِنْ قَوْآنٍ قال الفرّاء و الرّجَاج: الضمير فى منه يعود على الشَّأنء و الجار و المجرور صفهُ لمصدر محذوف؛ أى: تلاوةٌ كائنة من 
إذ التلاوة للقرآن من أعظم شؤونه صلى الله عليه و سلّم؛ و 

أنه يتلو- من أجل الشأن الذى حدث- القرآن فيعلم كيف حكمه. أو يتلو القرآن الذى فى ذلكك الشأن. 

الداع يراض الصمين عافد ايف إلى كاف ٠‏ بجعا ولول كاب الي ور قار عاد تكبا نواه حي 
أنَا الله ٠١‏ و الخطاب فى: ولا تَْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ لرسول الله و للأمة؛ و قيل: 

الع كرتو إل الكدميى ذهو ابه ء مفرّغ من أعمّ الأحوال للمخاطبين» أى: شهودا عليكم بعمله منكم؛ و الضمير 
فل #قنهة مرخ قو له: تفتْضؤن فيه عائد على العمل» يقال: أفاض فلان فى الحديث و العمل: إذا اندفع فيه. و قال الضحاكك: الضمير 
فى فيه عائد على القرآن؛ و المعنى: إذ تشيعون 
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فى القرآن الكذب. قوله: و ما يَعْْبُ عَنْ رَبك مِن مِْقَالٍ ذَرَةْ فى الْأَرْض و لا فى السّماءِ قرأ الكسائى: 
يعزب بكسر الزاىء و قرأ الباقون: بالضمء و هما لغتان فصيحتان» و معنى يعزب: يغيب» و قيل: 

يبعد. و قال ابن كيسان: يذهبء و هذه المعانى متقاربة» و من: فى مِنْ مِتْقَالٍ زائدة للتأكيد» أى: 


وما يغيب عن ربكك وزن ذرة» أى: نمل حمراء؛ و عبر بالأرض و السماء مع أنه سبحانه لا يغيب عنه شىء لا فيهما و لا فيما هو 
خارج عنهماء لأن الناس لا يشاهدون سواهما و سوى ما فيهما من المخلوقات, و قدّم الأرض على السماء: لأنها محل استقرار 
العالم فهم يشاهدون ما فيها من قربء و الواو فى وَ لا أَضْ كر مِنْ ذتكك وَ لا أَكبْرَ للعطف على لفظ مثقال» و انتصبا لكونهما 
ممتنعين» و يجوز أن يكون العطف على ذرّة و قيل: 

انتصابهما بلا التى لنفى الجنسء و الواو للاستئناف» و ليس من متعلقات و ما يعزب» و خبر لا: إلا فى كتاب و المعنى: ولا أصغر 
من مثقال الذرّهُ ولا أكبر منه إلا و هو فى كتاب مبين فكيف يغيب عنه؟ و قرأ يعقوب و حمزة: برفع أصغر و أكبر» و وجه ذلكك: 
أنه معطوف على محل من مثقالء و محله الرفع» و قد أورد على توجيه النصب و الرفع على العطف على لفظ مثقال و محله؛ أو 
على لفظ ذرَّهُ إشكالء و هو أنه يصير تقدير الآية: لا يعزب عنه شىء فى الأرض و لا فى السماء إلا فى كتابء و يلزم منه أن 
يكون ذلك الشىء الذى فى الكتاب خارجا عن علم الله و هو محال. و قد أجيب عن هذا الإشكال: بأن الأشياء المخلوقة قسمان: 
قسم أوجده الله ابتداء من غير واسطة» كخلق الملائكة و السموات و الأرض؛ و قسم آخر أوجده بواسطة القسم الأموّل من 
حوادث عالم الكون و الفساد. و لا شكك أن هذا القسم الثانى متباعد فى سلسلة العليةُ عن مرتبة الأوّلء فالمراد من الآية: أنه لا 
يبعد عن مرتبة وجوده سبحانه شىء فى الأعرض و لا-فى السماء إلا-و هو فى كتاب مبين أثبت فيه صورة تلكك المعلومات» و 
الغرض: الردٌ على من يزعم أنه غير عالم بالجزئيات. و أجيب أيضا: بأن الاستثناء منقطع, أى: و لكن هو فى كتاب مبين. و ذكر 
أبو على الجرجانى: أن إلا بمعنى الواوء على أن الكلام قند تم عند قوله و لا كير ثم وقع الابتداء بقوله إن فى كتاب مين أى: و 
هو أيضا فى كتاب مبيق: والعرر جا قد تضع الام وضع الوا اميه قوله تحاف إنّى لا يَخافٌ لَدَىٌ الْمَوْسِلُونّ- ِلَّا مَنْ ظَلَمَ 01١‏ 
يعنى: و من ظلمء و قوله ليكو لِنّاسِ عَلَيكمْ حت إن اين ظَلْمُوا 0 أى: والذين ظلمواء و قدّر هو بعد الواو التى جاءت إلا 
بمعتاها كما فى قوله: وَ قُولُوا حطةٌ» 8 أى: هى حطة و مثله: 

ولا تَقُونُوا ثَلانَة «5» و ما تَشمّط مِنْ وَرَقَ إَِا يَعْلَمُها وَ لا حَِهُ فى ظُلّماتٍ الَأَوْضِ وَ لا رَطْب ولا يابس إِلَّا فى كتاب مُبين «8). و 
قال الزَّجَاج: إن الرفع على الابتداء فى قراءة من قرأ بالرفع» و خبره: إَّ فى كتاب و اختاره فاخي لكاو حا قر 
اتنب التى قا انها المحمهور: نينا متيو ياف ئلا الى لتقى لدو وامشدتكل اسلف رتحوينا لس لمان كانه جائلة” 
بجميع الأشياء» و كان فى ذلكك تقويةُ لقلوب المطيعين» و كسر لقلوب العاصين» ذكر حال المطيعين» فقال: ألا إِنَّ ليا الل لا 
حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ الول فى اللغةٌ: القريب. و المراد بأولياء اللّه: خلص المؤمنين» كأنهم قربوا من اللّه سبحانه بطاعته و 


اكات معط كي :وقد قر سكا نه هوالائز الأو لبا بقوله: الذي متو اق كانوا يفون أ 


اد ا 
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يؤمنون بما يجب الإيمان به» و يتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصى الله سبحانه, و المراد بنفى الخوف عنهم: 

أنهم لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم. لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم؛ و انتهوا عن المعاصى التى نهاهم عنهاء فهم على 


ثقة من أنفسهم و حسن ظَنّ بربهم؛ و كذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالبء لأ-نهم يعلمون أن ذلكك بقضاء الله و 
قدره فيسلمون للقضاء و القدرء و يريحون قلوبهم عن الهم و الكدر؛ فصدورهم منشرحة. و جوارحهم نشطة» و قلوبهم مسرورة؛ 
و محل الموصول: النصبء على أنه بدل من أولياءء» أو الرفع: على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أو هو مبتدأً: و خبره: لهم البشرى» 
فيكون غير متصل بما قبله» أو النصب أيضا على المدح أو على أنه وصف لأولياء. قوله: لَهُمُ الى فى الْحَياة الدَّنْيا وَ فى الْآحِرَةْ 
تفسير لمعنى كونهم أولياء الله أى: لهم البشرى من اللّه ما داموا فى الحياة بما يوحيه إلى أنبيائه» و ينزله فى كتبه» من كون حال 
المؤمنين عنده هو إدخالهم الجن و رضوانه عنهم؛ كما وقع كثير من البشارات للمؤمنين فى القرآن الكريم» و كذلك ما يحصل 
لهم من الرؤيا الصالحة؛ و ما يتفضل الله به عليهم من إجابة دعائهم, و ما يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهم بتنزل 
الملائكة عليهم قائلين لهم: لا تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنة؛ و أما البشرى فى الآخرة: فتلقى الملائكة لهم مبشرين بالفوز 
بالنعيم و السلامة من العذاب. و البشرى: مصدر أريد به المبشر به و الظرفان فى محل نصب على الحال» أى: حال كونهم فى 
اليا وان كرك من لاخر وم 

لا نَدِيلَ لكلماتٍِ اللّهِ لا تغيير لأقواله على العموم» فيدخل فيها ما وعد به عباده الصالحين دخولا أُوَلياء و الإشارة بقوله: ذلك إلى 
المذكور قبله من كونهم مبشرين بالبشارتين فى الدارين هُوَ الْمَْرُ الْعَظيمُ الذى لا يقادر قدره و لا يماثله غيره» و الجملتان: أعنى: 
لا تَوِدِيلَ لِكلماتٍ الله و ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ اعتراض فى آخر الكلام عند من يجوّزه؛ و فائدتهما: تحقيق المبشر به و تعظيم 
شأنهء أو الأولى: 

اعتراضية» و الثانية: تذييلية. 

وقة أعرجا بج قهري وان اند وواايق ابل انم وال اقيق ونان مرعوية عن اروعيانن ف اتزلة فل ا وأ كينا الل لذ كه 
مِنْ رِزّقٍ قال: هم أهل الشرك كانوا يحلون من الأنعام و الحرث ما شاؤواء و يحرّمون ما شاؤوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إِذْ تُفِيضونٌَ فيه قال: 

إذ تفعلون. و أخرج الفريابى و ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله وَ ما يَغرّبُ عَنْ رَبك قال: 
لا يغيب عنه وزن ذرة. و لا أَطْكَرَ مِنْ ذلك و لا أكبرَ إِنَا نفى كتاب مُبين قال: هو الكتاب الذى عند اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله ألا إِنَ أَوْلِياء الله قيل: من هم يا ربٌ؟ قال: هم الذين آمنوا و كانوا يتتقون. و أخرج أبو الشيخ عن 
سعيد بن جبير قال: هم الذين إذا رأوا ذكر اللّه. و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ وابن مردويه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس 
مرفوعا و موقوفا قال: هم الذين إذا رأوا يذكر الله لرؤيتهم. و أخرج عنه ابن المباركء و الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول؛ و 
البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه مرفوعا مثله. و أخرجه ابن المباركك و ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و 
أبو الشيخ و ابن مردويه عن سعيد بن جبير مرفوعاء و هو مرسل. و روى 
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نحوه من طرق أخرى مرفوعا و موقوفا. و أخرج أحمد و الحكيم الترمذى عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبى صلَى الله عليه و 
سلّم يقول: الا يحقٌّ العبد حقّ صريح الإيمان حتى يحبّ لله و يبغض لله فإذا أحبّ لله و أبغض لله فقد استحقٌّ الولاء من الله و 
إن أوليائى من عبادى و أحبّائى من خلقى الذين يذكرون بذكرى و أذكر بذكرهم). 

و أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبى صلَى الله عليه و سلّم: «خيار عباد اللّه الذين إذا رأوا ذكر الله و شرار عباده 
المشّاءون بِالنَمِيمه المفرّقون بين الأحبة الباغون البرآء العنت». و أخرج الحكيم الترمذى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «خياركم من ذك ركم الله رؤيته» و زاد فى علمكم منطقه. و رغبكم فى الآدخرةُ عمله). و 


أخرج الحكيم الترمذى عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج الحاكم و صبححه عن ابن عمر مرفوعا: «إن للّه عبادا ليسوا بالأنبياء و 
لا شهداءء يغبطهم النبيون و الشهداء يوم القيامة بقربهم و مجلسهم منه. فجثا أعرابى على ركبتيه فقال: يا رسول اللّهِا صفهم لناء و 
حلهم لنا؟ قال: قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل» تصافوا فى الله و تحابّوا فى الله يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور 
فيجلسهم. يخاف الناس و لا يخافون» هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». و أخرج أبو داود وابن جرير وو ابن 
أبى حاتم و ابن مردويه» و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فذكر نحوه قال ابن كثير: و إسناده جيد. و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و 
أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هرير مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد و ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه و البيهقى عن أبى مالكك الأشعرى مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: 

«سئل النَبى صلَّى الله عليه و سلّم عن قول اللّه: ألا إنَّ أوْلِياءَ الله الآبة فقال: الذين يتحابون فى اللّه). و أخرج ابن مردويه عن جابر 
مرفوعا مثله. و قد ورد فى فضل المتحابين فى الله أحاديث ليس فيها أنهم المرادون بالآية. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و أحمد و الترمذى و حسنه و الحكيم فى نوادر الأصول و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء 
عن معنى قوله: لَهُمُ الى فِى الْحَياةٍ الدَّْا فقال: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم فقال: «ما سألنى 
عنها أحد غيركك منذ أنزلت عليّ: «هى الرّؤيا الصَالحهُ يراها المسلمء أو ترى له» فهى: بشراه فى الحياة الدّنيا .. و بشراه فى الآخرة: 
الجنة». وفى إسناده هذا الرجل المجهول. و أخرج أبو داود الطيالسى و أحمد والدارمى و الترمذى وابن ماجة و الحكيم 
الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن عبادةٌ بن الصامت 
قال: 

«سألت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: لَهُمُ الْبَمْرى فِى الْحَاة الدَّْا قال: هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له). و 
لَهُمْ الببشْرى فِى الْحَياهٍ الدَّنْا قال: «الرؤيا الصّالحة يبشّر بها المؤمن جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوّة» فمن رأى ذلك فليخبر 
بها». الحديث. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرةً عن النبى صلى الله عليه و سلم فى الآيهُ قال: «همى فى 
الدّنيا الرَؤيا الصَالحهُ يراها العبد الصَالح أو ترى له 
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و فى الآدخرة: الجنة». و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن مندة من طريق أبى جعفر عن جابر أن رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم فشر البشرى فى الحياةٌ الدنيا بالرؤيا الحبيب و فى الآخرة ببشارة المؤمن عند الموت: 

إن الله قد غفر لكك و لمن حملكك إلى قبرك. و أخرج ابن مردويه عنه مرفوعا مثل حديث جابر. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود مرفوعا الشطر الأنوّل من حديث جابر. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير عن ابن عباس مثله. و قد وردت أحاديث 
صحيحة بأن الرؤيا الصَالحه من المبشّرات»ء و أنها جزء من أجزاء النبة» و لكنها لم تقيد بتفسير هذه الآيُ. وقد روى أن المراد 
بالبشرى فى الآية هى قوله: وَ بَشْر الْمُؤْمِنِينَ أن لهُمْ مِنَ الله فضَلا كبيرا 2١١‏ أخرج ذلكك ابن جرير و ابن المنذر من طريق علىٌ بن 
أبى طلحةٌ عن ابن عباس. و أخرج ابن المنذر عنه من طريق مقسم: أنها قوله: إِنْ الذِينَ قالوا رَيْنَا اللهُ ثم اش مَقَامُوا* .07١‏ و أخرج 
ابن جرير و الحاكم و البيهقى عن نافع قال: خطب الحجاج فقال: إن ابن الزبير بدّل كتاب الله فقال ابن عمر: لا تستطيع ذلكك 
انف لأ ادو الزعو لاشو لكلبات الله 


[سورة يونس :)1١(‏ الآيات 24 الى ]/٠١‏ 


ولاتسرنك قراف (1ال ييا قر لفو الْعَلي بم (60) ألا إِنَ لل مَئْ فى التساواتٍ و مَنْ فى الْأَرْضٍِ و ما يتب الَّذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَِّ ضرَكاء إِنْ م نشَعُو عُونَ إلا انو إن هُمْ إل خوْصُونَ (2©) هو اذى عل لكمْ اليل كوا فيه و الها مُبصرا 
إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لَِْم 1 يَسْمَعُونَ (20) قالُوا ان كَّ اللَهُ وَلّداً س بحائةُ هُوَ الْمَنِكَ أ َه ما ففى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ 
سُلْطانٍ بهذا أ تقُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعلمُونَ (68) قل إِنَّ الَذِينَ نَ يَفْتَرَونَ عَلَى الله الكَذِبَ لا بُفْلحُونَ (وع) 

متاح فى الدَّنْيا ثم إِلَينا مَوْجِعهعْ ثم تُذِيفُهُمُ العذات الشَّدِيدَ بما كاثُوا يَكَفْرُونَ 0/0 

قوله: وَ لا بَخْرُنْك فَوْلّهُْ نهى للنبى صلَّى الله عليه و سلّم عن الحزن من قول الكفار المتضمن للطعن عليه» و تكذيبه» و القدح 
فى دينه» و المقصود: التسلية له و التبشير. ثم استأنف سبحانه الكلام مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم معلّلا لما ذكره من النهى 
لرسوله صلَى الله عليه و سلّم فقال: إِنَّ الِْزَة للِّ جميعاً أى: الغلبة و القهر له فى مملكته و سلطانه ليست لأحد من عباده؛ و إذا 
كان ذلك كله له فكيف يقدرون عليك حتى تحزن لأأقوالهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيئا؟ و قرئ: يحزنكك من 
أحزنه؛ و قرئئ: إنَّ الْرَّةٌ بفشح الهمزة على معنى: لأسن العرة لله و لا ينافى ما فى هذه الآبة من جعل العزّة جميعها لله تعالى قوله 
يحانار ال ١‏ 3 ارول و للازيو 1 لان كل جز بالل فى كينا للمروريت ترك : كب الله أن أن وَ رُسلِى ©" إن 
لتَنْضّد رُسْلنا «ها. ألا إن ِل مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الَدْضِ و من جملتهم هؤلاء المشركون المعاصرون للنبى صلَّى الله عليه و 
سلّم» و إذا كانوا فى ملكه يتصرّف فيهم كيف يشاءء فكيف يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صِلى الله عليه و سلم بما لا يأذن الله 
به؟ و غلب العقلاء على غيرهم لكونهم أشرف. و فى الآيهُ نعى على عاد البشر و الملائكة و الجمادات» 


(0. الأحزاب: /ا5. 

7٠١ فصلت:‎ .)0( 

(*). المنافقون: /. 

(©). المجادلة: ١7؟.‏ 

.0١ غافر:‎ .)0( 
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لأمنهم عبدوا المملوك و تركوا المالكء و ذلك مخالف لما يوجبه العقل و لهذا عقبه بقوله: وَ ما يَنّعٌ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون 
الل شرَكاء و المعنى: أنهم و إن سموا معبوداتهم: شركاء لله فليست شركاء له على الحقيةء لأن ذلك محال لَوْ كان فيهما آلِهَه 
ا الله َمَسَدَنا )١١‏ وو ما: فى: : وما يتبع: نافية و شركاء: مفعول يتبع؛ و على هذا يكون مفعول يدعون محذوفاء و الأصل: و ما يتبع 
الذي يدعوق هن دون اللهشركاء فى الحقبفة: إتماهى أسماء لآ سات لهاء:فحدى ألحدهيا لدلالة المذكرر عليه و يحور أن 
يكون المذكور مفعول يدعون, و حذف مفعول يتبع لدلالة المذكور عليه و يجوز أن تكون استفهامية بمعنى: أىّ شىء يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء؟ و يكون على هذا الوجه شركاء: منصوبا بيدعونء و الكلا-م خارج مخرج التوبيخ لهم و 
الإزراء عليهم. و يجوز أن تكون ما: موصولة معطوفة على من فى الّ.موات؛ أى لله من فى السموات و من فى الأرض و ما يتبع 
الذين من دون الله شركاء؛ و المعنى: أن اللّه مالكك لمعبوداتهم؛ لكونها من جملة من فى التّ.موات و من فى الأرض. ثم زاد 
سبحانه فى تأكيد الردّ عليهم؛ و الدفع لأقوالهم فقال: إِنْ يتبعُونَ إلا الطَنَ أى: 


ما يتبعون يقينا إنما يتبعون ظناء و الظن لا يغنى من الحق شيئا إِنْ هُمْ إِنَا يَخْوْصُونَ أى: يقدرون أنهم شركاء تقديرا باطلا و كذبا 
بحتاء و قد تقدّمت هذه الآيةُ فى الأنعام. ثم ذكر سبحانه طرفا من آثار قدرته مع الامتنان على عباده ببعض نعمه فقال: هُوَ الى 
جَعلَ لَكمُ اليل لتَسكُوا فيه وَ النّهِارَ مُنصراً أى: 

جعل لعباده الزمان منقسما إلى قسمين؛ أحدهما مظلم؛ و هو الليل؛ لأجل يسكن العباد فيه عن الحركة و التَعبء و يريحون 
أنفسهم عن الكدّ و الكسب؛ و الآخر مبصرء لأجل يسعون فيه بما يعود على نفعهم و توفير معايشهم و يحصلون ما يحتاجون إليه 
فى وقت مضىء منير» لا يخفى عليهم فيه كبير و لا حقير» و جعله سبحانه للنهار مبصرا: مجاز. و المعنى: أنه مبصر صاحبه. 
كقولهم: نهاره صائم؛ و الإشارة بقوله إِنَّ ِى ذلِكك إلى الجعل المذكور لَآياتِ عجيبة كثيرة لِقَوْم يَشِمَعُونَ أى: يسمعون ما يتلى 
غلبهم من الآبات التتريلية المصهة على الآبات التكوبنية مما ذكرة سبحانه هاهنا منها ومن غيرها هما لم يذ كرف فعند السماع منهم 
لذلك يتفكرون و يعتبرون» فيكون ذلكك من أعظم أسباب الإيمان. قوله: قالُوا انَحَذَ اللّهُ وَلّداً سْبِحائَه هُوَ الََْ هذا نوع آخر من 
أباطيل المش ركين التى كانوا يتكلمون بهاء و هو زعمهم بأن اللّه سبحانه اتخذ ولداء فردٌ ذلكك عليهم بقوله سُبِحاتَهُ هُوَ الْعَنِئْ فنرّه 
جل و علا نفسه عما نسبوه إليه من هذا الباطل البِيّنء و بين أنه غنيَ عن ذلكك. و أن الولد إنما يطلب للحاجة, و الغنيّ المطلق لا 
حاجة له حتى يكون له ولد يقضيهاء و إذا انتفت الحاجة انتفى الولد» و أيضا إنما يحتاج إلى الولد من يكون بصدد الانقراض 
ليقوم الولد مقامه, و الأزلي القديم لا يفتقر إلى ذلك. و قد تقدّم تفسير الآيُ فى البقرة. ثم بالغ فى الردّ عليهم بما هو كالبرهان» 
فقال: لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَرْضِ و إذا كان الكل له؛ و فى ملكه؛ فلا يصح أن يكون شىء مما فيهما ولدا له؛ للمنافاة بين 
الملكك و البنوة و الأبوّة. ثم زيف دعواهم الباطلة؛ و بين أنها بلا دليل» فقال: إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُِلْطانٍ بهذا أى ما عندكم من حجة 
و برهان بهذا القول الذى تقولونه؛ و مِنْ فى: مِنْ سَِلْطانٍ زائدة للتأكيد. و الجار و المجرور فى بهذا متعلق إما بساطان لأنه بمعنى 
الحجة 


.37 الأنبياء:‎ .)١( 
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و البرهان» أو متعلق ب: ما عندكم. لما فيه من معنى الاستقرار. ثم وبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاء» 
فقال: أ نَقُونُونَ عَلَى اللَِّ ما لا َعْلْمُونَ و يستفاد من هذا أن كل قول لا دليل عليه ليس هو من العلم فى شىء؛ بل من اللجهل 
المحضء ثم أمر رسوله صِلَى الله عليه و سلّم أن يقول لهم قولا يدل على أن ما قالوه كذب. و أن من كذب على اللّه لا يفلح, 
فقال: قُلْ إنَّ الَّذِينَ َفْتَرَونَ عَلَى اللَّهِ الْكدِْبَ لا بُفْلِحُونَ أى: كل مفتر هذا شأنه» و يدخل فيه هؤلاء دخولا أوّليا. وذكر الكذب 
مع الافتراء للتأكيد» كما سبق فى مواضع من الكتاب العزيز. و المعنى: أن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم لا يفوزون بمطلب من 
المطالب. ثم بين سبحانه أن هذا الافتراء؛ و إن فاز صاحبه بشىء من المطالب العاجلهُ فهو متاع قليل فى الدنياء ثم يتعقبه الموت و 
الرجوع إلى الله فيعذب المفترى عذابا مؤبدا. فيكون متاع: خبر مبتدأ محذوفء و الجملة: 

مستأنفة» لبيان أن ما يبحصل للمفترى بافترائه ليس بفائدة يعتدٌ بهاء بل هو متاع يسير فى الدنيا يتعمّبه العذاب الشديد بسبب الكفر 
الحاصل بأسباب من جملتها: الكذب على اللّه. و قال الأخفش: إِنْ التقدير: لهم متاع فى الدنياء فيكون المحذوف على هذا هو 
الخبر. و قال الكسائى: التقدير: ذلكك متاع» أو هو متاع» فيكون المحذوف على هذا: هو المبتدأً. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: وَ لا بَحْرّنْك لما لم ينتفعوا بما جاءهم من اللّ: و أقاموا على كفرهم 
كبر ذلك على رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فجاءه من الله فيما يعاتبه: وَ لا يَخْرنْك فَوْلَهمْ إِنَّ الْعِزَةَلِلّهِ جميعاً هُوَ السَمِيعٌ 


العلن 


لا ير و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: وَالنّهارَ مُبتصراً قال: منيرا. و 
إن ندحم ين مِنْ سُلْطانٍ بهذا يقول: ما عند كم سلطان بهذا. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات ١/ا‏ الى ©/] 


َال لهم توأ وح إذْ قا لقم با َم إِنْ كان كبرَعَليُكمْ مقابى و تَذْكيرى بآيات الل على الل كلك اأخوثرا أخركوة 
شُركاءكْ ثم لا يكن أغركُم يكم مهنم افوا إل و لا تنو (01) كان تَوَلُ قما سألدكم من أجرٍ إن أخرى إلا على الل 
وَ أَمِوْتٌ أَنْ أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ (0/1 فَكَذَّبُوهُ قنسَّينا اا قن عه فى الملكك نامُع حَلائِفَ و أعْرَفنًا اين دوا باينا انظ 
كَيِتَ كانّ عاقَِةٌ الْمَنْدَرِينَ (/8 ثُم بَعَنّا مِنْ بَغْدِه رسا إلى قَوْمِهمْ فَاؤُّهُمْ باليّداتٍ ما كانُوا لِيؤْمنُوا بما كدَبُوا به مِنْ قبل 
كذلك تَطبعٌ على قُلوبٍ الْمعَْدِينَ (/0 

لما بالغ سبحانه فى تقرير البراهين الواضحة و دفع الشبهة المنهارة؛ شرع فى ذكر قصص الأنبياء لما فى ذلكك من التسلية لرسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: وَ اثْلُ عَلَِهمْ أى: على الكفار المعاصرين لكك المعارضين لما جئت به بأقوالهم الباطلة َب ُوح أى: 
حرو ويا تع عبر الثلا ل تار وها يزو المراة ما بعري المدع قوزنه] انارو ترز بها يعامج ندا له كشا ارين د 
أمثالهم إِذْ قال لِقَوْمِهِ أى: وقت قال لقومه و الظرف: منصوب بنباء أو بدل منه بدل اشتمالء و اللام فى: لِقَوْمِهِ لام التبليغ يا قم 
إِنْ كانَ ْ 
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كبر عَلَتِكمْ مَقَامِى أى: عظم و ثقلء و المقام بة بفتح الميم: الموضع الذى يقام فيه و بالضم: الإقامة. و قد اتفق القراء على الفتح؛ و 
كنى بالمقام عن نفسه كما يقال: فعلته لمكان فلانء أى: لأجله. و منه: وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ 2١‏ أى: خاف ربّهه و يجوز أن يراد 
بالمقام المكثء. أى: شقّ عليكم مكثى بين أظهركم. و يجوز أن يراد بالمقام: القيام؛ لأنّ الواعظ يقوم حال وعظه؛ و المعنى: إن 
كان كبر عليكم قيامى بالوعظ فى مواطن اجتماعكم, و كبر عليكم تذكيرى لكم يآيات اللِّ التكوينية و التنزيلية كَعلَى الله َكلت 
هذه الجملة جواب الشرط. و المعنى: إنى لا أقابل ذلكك منكم إلا بالتوكل على الله فإن ذلكك دأبى الذى أنا عليه قديما و 
حديثا. و يجوز أن يريد إحداث مرتبة مخصوصة عن مراتب التوكل؛ و يجوز أن يكون جواب الشرط فَأَجمِعُوا و جملة فَعَلَى الله 
تَوَكُلْتٌ اعتراضء كقولكك: إن كنت أنكرت علي شيئا فاللّه حسبى. 

و معنى: قَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ اعتزموا عليه» من أجمع الأنمر: إذا نواه و عزم عليه: قاله الفراء. و روى عن الفراء أنه قال: أجمع الشىء: 
أعدّه. و قال مؤرج السدوسى: أجمع الأمر: أفصح من أجمع عليه» و أنشد: 

يا ليت شعرى و المنى لا تنفع هل أغدون يوما و أمرى مجمع 

و قال أبو الهيثم: أجمع أمره: جعله جميعا بعد ما كان متفرّقاء و تفرّقه أن تقول مرّهُ: أفعل كذاء و مرّة: 

أفعل كذاء فلما عزم على أمر واحد فقد جمعه. أى: جعله جميعاء فهذا هو الأصل فى الإجماع؛ ثم صار بمعنى العزم. و قد اتفق 
جمهور القراء على نصب شرَكاءَكم و قطع الهمز من أجمعوا. و قرأ يعقوب و عاصم الجحدرى بهمزه وصل فى اجمعوا على أنه 
من جمع يجمع جمعا. و قرأ الحسن و ابن أبى إسحاق و يعقوب: 

و شركاؤكم بالرفع. قال القاس؛ واف الضب الغ كارر عن قرادة الجمهوو ثاانة أوجة الأول معد واذغوا شركاءكم. قاله 
الكسائى و الفرّاءء أى: ادعوهم لنصرتكم, فهو على هذا منصوب بفعل مضمر. 


وقال محمد بن يزيد المبرّد: هو معطوف على المعنى كما قال الشاعر: 

يا ليت زوجك فى الوغى متقلدا سيفا و رمحا 

و الرمح لا يتقلد به. لكنه محمول كالسيف. و قال الزجاج: المعنى مع شركائكم: فالواو على هذاء واو مع. و أما على قراءة اجمعوا 
بهمزه وصل فالعطف ظاهر؛ أى: اجمعوا أمركم و اجمعوا ش ركاءكم. و أما توجيه قراءة الرفع» فعلى عطف الشركاء على الضمير 
المرفوع فى اجمعواء و حسّن هذا العطف مع عدم التأكيد بمنفصل كما هو المعتبر فى ذلكك أن الكلام قد طال. قال النحاس و 
غيره: و هذه القراءة بعيدة لأنه لو كان شركاء كم مرفوعا لرسم فى المصحف بالواوء و ليس ذلكك موجودا فيه. قال المهدوى: و 
يجوز أن يرتة خم لكات الا حدامو الح ميكلاوف أو وا لتر كار كي الطبيا اعرم ذو قد لجار الى لتر كاعم كول 
الاصتام لا تعقل: ل ا و را ن أنه قرأ: و ادعوا شركاءكم بإظهار الفعل. قوله ثم لا يَكنْ 
أَمرْكُمْ عَلَيِكُمْ عُمَةٌ الغمة: التغطية من قولهم؛ غ غم الهلال: إذا | ستتر؛ أى: ليكن أمركم ظاهرا منكشفا. قال طرفه: 


لوي 7 
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هكذا قال الزَّجَاج. و قال الهيثم: معناه لا يكن أم ركم عليكم مبهما. و قيل: إن الغتَهُ: ضيق الأمر. كذا روى عن أبى عبيدة. و 
المعنى: لا يكن أمركم عليكم بمصاحبتى و المجاملة لى ضيقا شديداء بل ادفعوا هذا الضيق و الشدَّهُ بما شئتم و قدرتم عليه و 
على الوجهين الأوّلين يكون المراد بالأأمر الثانى هو الأ-مر الأأولء و على الثالث يكون المراد به غيره. قوله: ثم اقُضُوا إِلَىَ وَ لا 
تَنْظوُون أى: ذلك الأمر الذى تريدونه بى. 

و أصل اقضوا من القضاءء و هو الإحكام. و المعنى: أحكموا ذلكك الأمر. قال الأخفش و الكسائى: هو مثل وَ قَضَّ ينا إِلَيِِ ذلك 
الْأمْرَ 01١‏ أى: أنهيناه إليه و أبلغناه إياهء ثم لا تنظرون: أى لا- تمهلون» بل عجلوا أمركم و اصنعوا ما بدا لكم. و قيل معناه: ثم 
امضوا إلى و لا تؤخرون. قال النحاس: هذا قول صحيح فى اللغة» و منه قضى الميت: مضى. و حكى الفراء عن بعض القراء أنه 
قرأ ثم أفضوا بالفاء و قطع الهمزة. أى: 

توجهواء و فى هذا الكلام من نوح عليه السلام ما يدل على وثوقه بنصر ربه» و عدم مبالاته بما يتوعده به قومه. 

ثم بين لهم أن كل ما أتى به إليهم من الإعذار و الإنذار و تبليغ الشريعة عن اللّه يس هو لطمع دنيوى» و لا لغرض خسيس؛ 
فقال: فَإِنْ تَولَكُمْ قما سَأَلَكمْ مِنْ أَجْر أى: إدلعاك ف الع عع كرو كرف ناكم اناما ردكي في نقابله الكت من 
أجر تؤدونه إلى حتى تتهمونى فيما جنت بهه و الفاء فى كن وم لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و الفاء فى كما سَأُكمْ جزائية 
إِنْ أَجْرِىَ إِنَ علَى اللَِّ أى: ماكراي ف اللسيو ير إلداكر الداعاية تيكاب دين يحت امت ونيم أقرأ أهل المديئة و أب عم 
وابن عامر و حفص بتحريكك الياء من أجرى» و قرأ الباقون بالسكون. و أت أَنْ أكون بن الْمِبِمِينَ المتقادين لحكم الله 
الذين يجعلون أعمالهم خالصة لله سبحانه لا يأخذون عليها أجرا فى عاجل . قوله: لكزيرة مواة وا مق قن املكف اع 
استمروا على تكذيبه و أصرّوا على ذلكك. و ليس المراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أن لم ب يكن. و المراد معه من قد أجابه و صار 
ع محر لد مت رجت ديار العم أنه سبحانه جعلهم خلفاء + يسكتؤق الألرضن القن كانت للمهلكين بالعرقةاو 
بخلفوتهم فيه وَأعْرَقنا اين كدَبُوا بآياتنا من الكفار المعاندين لنوح الندين لم يؤمنوا به أغرقهم الله بالطوفان اط كنف كا 
عاقبَةُ الْمنْدَّرِينَ فيه تسلية لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و تهديد للمشركين و تهويل عليهم ثُمَ بََثْنا مِنْ بَعْدِهِ أى: من بعد نوح 
رُسْنًا كهود و صالح و إبراهيم و لوط و شعيب قَجَاؤٌهُمْ بالَْيّناتِ أى: بالمعجزات و بما أرسلهم اللّه به من الشرائع التى شرعها الله 


لقوم كل نبي فما كانوا ليَؤْمُِوا أى: فما أحدثوا الإيمان بل استمرٌوا على الكفر و أصرّوا عليه. و المعنى: أنه ما صح و لا استقام 
لقوم من أولئكك الأقوام الذين أرسل الله إليهم رسله أن يؤمنوا فى وقت من الأوقات بما كَذَّبُوا به مِنْ قبل أى: من قبل تكذيبهم 
الواقع منهم عند مجىء الرسل إليهم. و | 

أن كل قوم من العالم لم يؤمنوا عند أن أرسل الله إليهم الرسول المبعوث إليهم على الخصوص بما كانوا مككذبين به من قبل 
مجيئه إليهم؛ لأنهم كانوا غير مؤمنين بل مككذبين بالدينء و لو كانوا مؤمنين لم يبعث إليهم رسولاء و هذا مبنى على أن الضمير 
0 كما كانُوا ليؤمئو| وان بما كديا وابيم إلى القوم المذكورين فى 
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قوله: إلى قَوْمِهِمْ و قيل: ضمير كذبوا راح جع إلى قوم نوح؛ أى : فما كان قوم الرسل ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح من قبل أن يأتى 
هؤلاء الأقوام الذين جاءوا من بعدهم و جاءَنهُمْ رُسْلَهُْ م بِالْيْبْناتِ وقيل: 

إن الباء فى بما كذبوا به من قبل للش ببيةُ؛ أى: فما كانوا ليؤمنوا عند مجىء الرّسل بسبب ما اعتادوه من تكذيب الحق من قبل 
مجيئهم, و فيه نظر. و قيل المعنى: بما كذبوا به من قبل: أى فى عالم الذرٌ فإن فيهم من كذب بقلبه» و إن آمنوا ظاهرا. قال 
النحاس: و من أحسن ما قيل: إنه لقوم بأعيانهم ك ذلك تَطبَعٌ عَلى قُلُوب الْمُغْوَدِينَ أى: مثل ذلك الطبع العظيم نطبع على قلوب 
المجارري الح المعيود اي كتيب لاللقدم البوير نا فى غير مرخ 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الأعرج فى قوله: ا م كوق شوكاه كو كول فأحكموا أمركم وادعوا شركاءكم. و أخرج 
لضا لخن فى 01 أى: فليجمعوا أمرهم معكم. واخرععية الرر ادعو بن الكاواوابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن قتادة 
فى قوله: لا يكن أَمْر كع عَلْيكُمْ عََةً قال: لاركيى فيك ارك َم اقُصوا ما أنتم قاضون. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن ابن عباس فى قوله: 

ع اقَضُوا قال: انهضوا إل وَّلا تَنْظِوُونِ يقول: ولا تؤخرون. 


[سورة يونس :)٠1١(‏ الآيات 4/ الى /81م] 


ينا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و هارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائْهِ بآياتنا قَاسِتَكبرُوا وَ كانُوا قَؤْماً مُخْرِمِينَ (0)0) قَلَمّا جاءَهُمْ الْحَِّ مِنْ عِنْدِنا 
قالُوا إنَّ هذا لَسِخْرٌ مُبِينٌ (08 قالَ مُوسى أ تَقُولُونَ لِلْحق لَمَا جاءكم أ سِشْرٌ هذا و لا يُفِْحُ السَاحِرُونَ (0/0 قالُوا أ جثتنا ْنا عا 
وَجَذْنا َلَئِِ آباةنا و تَكونَ لما الْكبرِياء فى الَْدْض و ما نَحْنٌ لَكما بمؤْمِنِينَ (04) وَ قالَ فِوعَوْنُ انتُونَى بكلٌ ساجر عَلِيم (0/5 
قَلَمَا جاة الشَحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنَْمْ مُلَقُونَ 6١(‏ قُلَمَا أَلقَا قال مُوسى ما جت به التسخز إن لل ميبللة إن اله لا يلح 
عفر النينةية لتو نون الل نَّ بكلماته وَلَوْ كرة الْمَجْرِمُونَ (85 قما آه مَنّ لمُوسى إل ذُرْيةٌ ِنْ قَوْمِهِ على حَحَؤفٍ مِنْ 
وو وتر احور ره وده لعو في اق را ل اشرق 710قال اترس وائتم راتت تكلم ارسي 
وَكنوا إنْ كنم مُسْلِِينَ (85) 

فقاو على الل كنا ربا لا علد فق َم اطَالِمِينَ (00) و نجنا رخميكك من اَم الكافرينَ (02) و أَوْحيِنا إلى مُوسى و 
أخبه أَنْ 6 للزيكنا سر 2 يونا وَ الوا بوتكم قَبلةٌ و أقد قِمُوا الصّلاةَ وَ بَشْرِ الْمَؤْمِنِينَ (80) 

قوله: نَم بعئا مِنْ بَعْدِهِمْ معطوف على قوله: ثُمَ بَعثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسْلَا و الضمير فى: من بعدهم, راجع إلى الرسل المتقدّم ذكرهم, و 


خصٌ موسى و هارون بالذّكر مع دخولهما تحت الرسل: لمزيد شرفهما و خطر شأن ما جرى بينهما و بين فرعونء و المراد بالملا: 
الأشراف: و المراد بالآيات: المعجزات؛ و هى التّسع المذكورة فى الكتاب العزيز قَاسِْتَكبرُوا عن قبولهاء و لم يتواضعوا لهاء و 
يذعنوا لما اشتملت عليه من المعجزات الموجبة لتصديق ما جاء بها وَ كانُوا قَؤْماً مُجَرمِينَ أى: كانوا ذوى إجرام عظام و آثام 
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كبيرة» فبسبب ذلكك اجترءوا على ردّهاء لأسن الذنوب تحول بين صاحبها و بين إدراكك الحق و إبصار الصواب» قيل: و هذه 
الجملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها. قوله: قَلَمَا جاءَهُمُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إنَّ هذا لَبدَحْرٌ مُبِينٌ أى: فلما جاء فرعون و ملأه 
الحقّ من عند الله و هو المعجزات, لم يؤمنوا بهاء بل حملوها على السحر مكابرة منهم, فرد عليهم موسى قائلا: أ تَقُولُونَ لِلْحَقَ 
لَمَا جاءكغ أ سِحْرٌ هذا قيل فى الكلام حذفء و التقدير: أ تقولون للحقٌ: سحرء فلا تقولوا ذلككء ثم استأنف إنكارا آخر من جهةُ 
نفسه فقال: 

2ك هذا فيعدى قولهن الأول اكغاء بالنائق »و الملجع إلى هنذا أتهم لم يستفهموءاعن امسر تحت يحكى ما قالوه ابقولهة أ 
سِخْرٌ هذا بل هم قاطعون بأنه سحرء لأنهم قالوا: إِنَّ هذا لَيدَحْرٌ مُبِينٌ فحينئذ لا يكون قوله: أ سِحْرٌ هذا من قولهم و قال الأخفش: 
هو من قولهم و فيه نظر لما قدّمناة و قبل: معنى: أ تَقُولُونَ أ تعيبون الحقّ و تطعنون فيه و كان عليكم أن تذعنوا له؛ ثم قال: أسحر 
هذا؟ 

منكرا لما قالوه؛ و قيل: إن مفعول أ تَقُولُونَ محذوفء و هو ما دلّ عليه قولهم: إِنَّ هذا لَدَخْرٌ و التقدير: أ تقولون ما تقولون» 
يعنى: قولهم: إن هذا لسحر ميين» ثم قيل: أسحر هذا؟ و على هذا التقدير و التقدير الأول فتكون جملة أ سمب هذا مستأنفة من 
جهة موسى عليه السلام» و الاستفهام للتقريع و التوبيخ بعد الجملة الأولى المستأنفة الواقعة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا قال 
لهم موسى لما قالوا: 

إن هذا لسحر مبين؟ فقيل: قال أ تقولون للحق لما جاءكم؟ على طريقة الاستفهام الإنكارىء و المعنى: أ تقولون للحق لما جاءكم 
إِنّ هذا لسحر مبين؟ و هو أبعد شىء من السحر. ثم أنكر عليهم و قرّعهم و وبخهم فقال: 

رشع ود اها نوسى عليه التدلام بالكاوريعة: لكا ره و توينت يعلد توي 1ن ديول بيلك الشهيز و العجلة لأ ينلخ الفاسروة فى 
محل نصب على الحالء أى: أ تقولون للحق إنه سحرء و الحال أنه لا يفلح الساحرون, فلا يظفرون بمطلوب و لا يفوزون بخير» و 
لا ينجون من مكروه؛ فكيف يقع فى هذا من هو مرسل من عند الله و قد أيده بالمعجزات و البراهين الواضحة؟ و جملة قالُوا أ 
جِتْتنا لِتَلْفِتّنا عَمَا وَجَدْنا عَلَيهِ آباءنا مستأنفة» جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قالوا بعد أن قال لهم موسى ما قال؟ و فى هذا ما 
يدل على أنهم انقطعوا عن الدليل و عجزوا عن إبراز الحبَّة» و لم يجدوا ما يجيبون به عما أورده عليهم» بل لجئوا إلى ما يلجأ 
إليه أهل الجهل و البلادة» و هو الاحتجاج بما كان عليه آباؤهم من الكفر» و ضموا إلى ذلكك ما هو غرضهم. و غايةُ مطلبهم» و 
سبب مكابرتهم للحق» و جحودهم للآيات البينة» و هو الرياسة الدنيوية التى خافوا عليها و ظنوا أنها ستذهب عنهم إن آمنواء و 
كم بقى على الباطل» و هو يعلم أنه باطل بهذه الذريعة من طوائف هذا العالم فى سابق الدهر و لا حقه فمنهم من حبسه ذلكك 
عن الخروج من الكفرء و منهم من حبسه عن الخروج إلى السنهُ من البدعة» و إلى الرواية الصحيحة من الرأى البحت. يقال: لفته 
لفتا: إذا صرفه عن الشىء و لواه عنه» و منه قول الشاعر: 

تلفق نح الح حش راس و حدق :من الاضعاء لبعاى أجدعا 

أى: تريد أن تصرفنا عن الشىء الذى وجدنا عليه آباءناء و هو عبادة الأصنام. و المراد بالكبرياء: 


فتح القدير» ج 1 ص: 0 


الملك. قال الزجاج: سمى الملكك: كبرياء, لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا؛ و قيل: سمى بذلكك: لأن الملكك يتكبر. 

و الحاصل: أنهم عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين: التميّد كك بالتقليد للآباء» و الحرص على الرياسة الدنيوية؛ لأنهم إذا 
جايو التي ورصذفرء صارت انتاليد أمر إسه الهاو لم ببق للجلكت رئاس ايم لآن التدرير للنانن بالدين يرفع تدبير الملوك لهم 
بالسياسات و العاداتء ثم قالوا: وال كا يون خريدا مني بالكايك ريطا لطم فى | ينانو ار ول ابره الطاب 
لعرس فى قوليم: أ جئتنا لتلفتناء ثم جمعوا بينه و بين هارون فى الخطاب فى قولهم: وَ تَكونَ لَكمما الْكبرِياك فى الََوْضِ و ما نحن 


لكما بكرو رجه 


ههه 


أنهم أسندوا المجىء و الصرف عن طريق آبائهم إلى موسىء لكونه المقصود بالرسالة المبلغ عن الله ما شرعه لهم؛ و جمعوا 
بينهما فى الضميرين الآخرين. لأنّ الكبرياء شامل ليها فى رعديم :بو لخوة تركك الإيمان بموسى يستلزم تركك الإيمان بهارون. 
وقد مرّت القصه فى الأعراف. قوله: و قالَِعَوُْ الى بل ساجر عَلِيم قال هكذا لما رأى اليد البيضاء و العصاء لأنه اعتقد 
لقنا تسن" سكن فاق قود بأل رأتوة يكل بلاحر طلم سكا قرا شير و الكناف :و أن روات و الأعبدل جات وافرا النافون: 
ساحر وقد تقدّم الكلام على هذا فى الأعراف. و السحار: صيغة مبالغة؛ أى: كثير السحرء كثير العلم بعمله و أنواعه قَلَمَا جاءً 
السَحَوَةَ فى الكلام حذفء و التقدير هكذا: و قال فرعون ائتونى بكل سحار عليم فأتوا بهم إليه» فلما جاء السحرةء فتكون الفاء 
للعطن على المقدّر المحذوف. قوله: قالَ لَهُعِ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْم مُلْقُونَ أى: قال لهم هذه المقالة بعد أن قالوا له: إما أن تلقى» 
و إما أن نكون نحن الملقون» أى: اطرحوا على الأعرض ما معكم من حبالكم و عصيكم قُلَمًا أَلقَوَا ما ألقوه من ذلك قال لهم 
مُوسى ما جِنُتَمْ به السّحْرُ أى: الذى جئتم به السحرء على أن ما موصولة مبتدأء و الخبر: السحر؛ و المعنى: أنه سحرء لا أنه آيهُ من 
ناف اللعيرو لجان القوات تمي سكم بجئتم» و تكون ما شرطية» و الشرط جئتم, و الجزاء: 

إنَّ الله سَئئطلَهُ على تقدير الفاء؛ فإن اللّه سيبطله؛ و قيل: إن السحر منتصب على المصدر؛ أى: ما جئتم به سحراء ثم دخلت الألف 
ل 
ضرورة الشعر. و قرأ أبو عمروء و أبو جعفر: السحر على أن الهمزة للاستفهام, و التقدير: أهو السحر؟ فتكون ما على هذه القراء 
استفهامية. و قرأ أب: ما أتيتم به سحر إِنّ الله سيبطله أى: سيمحقه؛ فيصير باطلا بما يظهره على يدىّ من الآبات المعجزة إِنَّ الله 
لا يض بح عَمَلَ الْمَفِتدِينَ أى: عمل هذا الجنس»ء فيشمل كل من يصدق عليه أنه مفسد و يدخل فيه السحر و السحرةٌ دخولا 
أولياء و الواو فى: وَ يْحِقٌ الله الْحَقَ للعطف على سيبطله» أى: يبينه و يوضحه بكلماتِهِ التى أنزلها فى كتبه على. أنبيائه لاشتمالها 
على الحجج و البراهين وَ لَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ من آل فرعونء أو المجرمون على العموم؛ و يدخل تحتهم آل فرعون دخولا أولياء و 
الإجرام: الآثام. قوله فُما آمَنَّ لمُوسى إِنَا ريه مِنْ قَوْمِه الضمير يرجع إلى موسىء أى: من قوم موسىء و هم طائفة من ذرارى 
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بنى إسرائيل؛ و قيل: المراد طائفة من ذرارى فرعونء فيكون الضمير عائدا على فرعونء قيل: و منهم مؤمن آل فرعون و امرأته و 
ماشطة ابنته و امرأة خازنه؛ و قيل: هم قوم آباؤهم من القبط و أمهاتهم من بنى إسرائيل» روى هذا عن الفراء. عَلى حَوْفٍ مِنْ 
فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهُمْ الضمير لفرعون, و جمع لأنه لما كان جبارا جمعوا ضميره تعظيما له؛ و قيل: إن قوم فرعون سموا: بفرعون؛ مثل 
ثمود» فرجع الضمير إليهم بهذا الاعتبار» و قيل: إنه عائد على مضاف محذوف. و التقدير: على خوف من آل فرعون؛ و روى 
هذا عن الفراء. و منع ذلك الخليل و سيبويه» فلا يجوز عندهما: قامت هند و أنت تريد غلامهاء و روى عن الأخفش أن الضمير 
بغوه على الثارية: واقؤاه التحاس: أن فْطه أى: بصرفهب عن دينهن بالعذات'الذى كآن ينرله:بهم» :وهو يذل أشعمال: و.يجون أن 
يكون فى موضع نصب بالمصدر. وَ إِنَّ فْعَوْنَ لَعالٍ فى الْأَرْضٍ أى: عات متكبر متغلب على أرض مصر و إِنَّهُ لَِنَ الْمُشِرفِينَ 


المجاوزين للحد فى الكفر و ما يفعله من القتل و الصلب و تنويع العقوبات. قوله: وَ قالَ مُوسى يا قَوم إِنْ كثتم آمَنْمْ باللّهِ عليه 
توكلوا إن كقه تفلمين قيل: 

إن هذا من باب التكرير للشرط» فشرط فى التوكل على الله الإيمان به و الإسلام: أى الاستسلام لقضائه و قدره؛ و قيل: إن هذا 
ليس من تعليق الحكم بشرطين» بل المعلق بالإيمان هو وجوب التوكلء و المشروط بالإسلام وجوده؛ و المعنى: أن يسلموا 
أنفسهم لله أى: يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيهاء لأن التوكل لا يكون مع التخليط. قال فى الكشاف: و نظيره فى 
الكلا-م: إن ضربكك زيد فاضربه إن كانت لكك به قوة فقالُوا أى: قوم موسى مجيبين له على الله مكنا : ثم دعوا اللّه مخلصين 
فقالوا: رَينا لا تَجَعَلنا فِثنَةٌ أى: موضع فتنة لِلْقَوْم الظَالِمِينَ و المعنى: لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن دينناء و لا تجعلنا فتنة 
لبن نون بذ غيرنة قراولة لوو : لكك فاه ولام علق بعل فنا بنلطا ضليو ,و عن عاقة: وهل التق الأول مكو 8 الشف ويف 
المفتون. و لما قدّموا التضرّع إلى الآمه سبحانه فى أن يصون دينهم عن الفساد أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا: وَ نجنا 
بِرَحْمَتِك مِنَ الْقَْم الْكافرِينَ و فى هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم. قوله: وَ أَوْحِنا 
إلى ترسى 2 أهه أذ 93م لكو كنا عط قر أذ نع الحثير :ياف الابحاء يض «القول؟ أن كز :الن هذا لقو كا عدر 
بيوتا؛ يقال: بأت زيدا مكاناء و بوّأت لزيد مكاناء و المبوأ: المنزل الملزوم» و منه: بوّأه الله منزلا: أى ألزمه إياه و أسكنه فيه» و 
منه: الحديث: «من كذب على متعمدا فليتبوٌأ مقعده من النار) و منه قول الراجز: 

نحن بنو عدنان ليس شككتبواً المجد بنا و الملكك 

قيل: و مصر فى هذه الآية هى الاسكندرية؛ و قيل: هى مصر المعروفة لا الاسكندرية وَ الجعلوا بيُوتَكمْ قبلَةُ أى: متوجهة إلى جهة 
القبلة» قيل: و المراد بالبيوت هنا المساجد, و إليه ذهب جماعة من السلف؛ و قيل: المراد بالبيوت التى يسكنون فيهاء أمروا بأن 
يجعلوها متقابلة» و المراد بالقبلة على القول الأوّل هى جهة بيت المقدس. و هو قبلهُ اليهود إلى اليوم؛ و قيل: جهة الكعبة» و أنها 
كانت قبل موسى و من معه؛ و قيل: 

المراد أنهم يجعلون بيوتهم مستقبلة للقبله ليصلوا فيها سرًا لئلا يصيبهم من الكفار معرّهُ بسبب الصلاة و مما 
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يؤيد هذا قوله: وَ أقِيمُوا الصَّلاةٌ أى: التى أمركم الله بإقامتها فإنه يفيد أن القبلُ هى: قبلهُ الصلاهً إما فى المساجدء أو فى البيوت لا 
خكل البيوض متقايلةء و إلا ندل الخطات ف ىأو الكل بهم تمومتى واهاروذة الم مصملة ليهاو لتوقهما فى قوله: و قرا موتكم 
قد وَ أَقِيمُوا الصّلاسةً ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلككء فقال وَ بَشَّر الْمُؤْمِِينَ لأنّ اختيار المكان مفوّض إلى الأنبياء» ثم جعل 
عاما فى استقبال القبلك و إقامة الصلائ لأن ذلك واجب على الجميع لا بختص بالأنبياء» ثم جعل خاصا بموسى لأنه الأصل فى 
الرسالة و هارون تابع له فكان ذلكك تعظيما للبشارة و للمبشر بها؛ و قيل: إن الخطاب فى و بَشّر الْمؤْمنِينَ لنبينا محمد صلَّى الله 
عليه و سلّم على طريقة الالتفات و الاعتراض. و الأوّل أولى. 

وقد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: لِتلْفِبَنا قال: لتلوينا. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى قال: لتصدّنا عن آلهتنا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن مجاهد فى قوله: و كو كته الكبرباء فى لض قال: العظمة و الملكك و السلطان. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله فما آمَنَ لمُوسى ِل ذَريَُ قال: الذرية: القليل. و أخرج هؤلاء عنه فى قوله: ذُرَيةُ مِنْ 
قَوْمِهِ قال: من بنى إسرائيل. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى, 


من طول الزمان و مات آباؤهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت الذرية التى آمنت لموسى من أناس غير بنى 


إسرائيل من قوم فرعون منهم امرأةُ فرعون و مؤمن آل فرعون و خازن فرعون و امرأة خازنه. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن 
منصور و نعيم بن حماد فى الفتن و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله رَبّنا لا تَجعلنا في ِلقَوْم الظَالِمِينَ قال: لا تسلّطهم علينا فيفتنونا. 
افرع ابن أن شي ولزن انط ور لتع اجاكوو أو الع ع انق ناير [لأى لايد بدا الح قوم اترعوة و الكتاات 
من عندككء فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحقٌّ ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنون بنا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و 
أبو الشيخ عن أبى قلابة فى الآيهُ قال: سأل ربه أن لا يظهر علينا عدوّنا فيحسبون أنهم أولى بالعدل فيفتنون بذلكك. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى مجلز نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ أَوْحَيِنا إلى مُوسى و أَحِِه الآيةء 
قال ذلكك حين منعهم فرعون الصلاة» فأمروا أن يجعلوا مساجدهم فى بيوتهم و أن يوجهوها نحو القبلة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أَنْ تبوّءا لِقَوكُما بِمِصُرَ قال: مصر الإسكندرية. و أخرج سعيد بن 
منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيهُ قال: كانوا لا يصلون إلا فى البيع حتى خافوا من آل فرعون 
فأمروا أن يصلوا فى بيوتهم. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس 
فى الآيةٌ قال: أمروا أن يتَخذوا فى بيوتهم مساجد. و أخرج أبو الشيخ عن أبى سنان قال: القبلُ الكعبة» و ذكر أن آدم فمن بعده 
كانوا بصلون قبل الكعبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله وَ اجعُوا بيُوتَكمْ قله قال: 

يقابل بعضها بعضا. 
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وَقالَ مُوسى رَبّنا نك آتَيِتَ فِْعَوْنَ وَ مَل زينةُ وَ أثوالاً فى الَْياذُ الدّْيا وَبَنا لِيِضِلوا عَنْ سبيلك رَبِنَا اطمسل عَلى أَمْوالِهغ وَ اشْدّدْ 
عَلى قُلُوبهمْ قلا يؤْمنُوا حنَّى يَرَوَا الْعَدَابَ الْأَلِيم (04) قالَ قَدْ أجِيبث كَعَوَُكما قَاشِمَقِيما وَ لا تتبعانٌ سَبِيلَ الّذِينَ لا يَعْلمُونَ (88 و 
عاذ نا بين إن رامل البعر امتهم ودغزة و خنوفة يق واخذوا على إذا أذركة التق فال فنك أن لا إنة إل اذى امت دي بثوا 
إشرائيلٌ وَ أنَا مِنَّ الْمُسْلِمِينَ (40 آلْآنَ وَ قَدَ عَصَ يِتّ قَبِل وَ كنْتٌ مِنّ الْمُفْسِدِينَ )4١(‏ فَالْيومَ تُنجيك يدنك لتكون لِمَنْ خَلَفَىك 
ةو إن كيرا فق قاس 2ق آناكنا لغافلرة 69 

لما بالغ موسى عليه السلام فى إظهار المعجزات و إقامة الحجج البينات» و لم يكن لذلكك تأثير فى من أرسل إليهم دعا عليهم 
يناد دوسي إسرازه على اللكثره و الوشاكيم لجار و الات تالفنا لسري ازا 

رَبنا نك آتَيِتٌ فِوِعَوْنَ وَ مه زِينةٌ وَ أموانًا فى الحا الدَّنْا قد تقدّم أن الملأ هم الأشرافء و الزينة: 

اسم لكل ما يتزين به: من ملبوس و مركوب و حلية وفراش و سلاح. و غير ذلككء ثم كرّر النداء للتأكيد فقال: رَبّنا يلوا عَنْ 
وقد اختلف فى هذه اللام الداخلة على الفعل» فقال الخليل و سيبويه: إنه لام العاقبة و الصّيرورة. و المعنى: 

أنه لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم من النعم ليضلواء فتكون اللام على هذا متعلقة بآتيت؛ و قيل: اك 
كي أئ: أعطيتهم لكى يضلوا. و قال قوم: إن المعنى أعطيتهم ذلك لثلا يضلّواء فحذفت لا كما قال سبحانه 0 الله لَكمْ أَنْ 
)١١ 0‏ '. قال النحاس: طاحريهد الجراب عسن إ/ آن العري لتحاو إلا مع كبرو معي نهدا اللأريل بالاسعدلال 
بقوله: ب" ين الله لك أَنْ تَفتلمواء و قيل: اللا.م للدعاء عليهم. و المعنى: ابتلهم بالهلا-ك عن سبيلكك, و استدلٌ هذا القائل بقوله 
بسب اح ا 


الكوفيون لِيِضلُوا بضم حرف المضارعة؛ أى: يوقعوا الإضلال على غيرهم. و قرأ الباقون بالفتح» أى: يضلون فى أنفسهم ر, 
امسق علق أنوائهة قال الأجاج:ظمس الفىء: 

إذهابه عن صورته؛ و المعنى: الدعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم و يهلكهاء و قرئ: بضم الميم من اطمس و اشَدَّدْ عَلى قُلُوبِهِمْ 
أى: اجعلها قاسيةُ مطبوعة لا تقبل الحق, و لا تنشرح للإيمان, قوله فلا يُؤْمنُوا قال المبرد و الزجاج: هو معطوف على ليضلواء و 
المعنى: آتيتهم النعم ليضلوا و لا يؤمنواء و يكون ما بين المعطوف عليه اعتراضا. و قال الفراء و الكسائى و أبو عبيدةٌ: هو دعاء 
بلفظ النهىء و التقدير: الله فلا يؤمنواء و منه قول الأعشى 

فلا ينبسط من بين عينيكك ما انزوىو لا تلقنى إلا و أنفك راغم 


واقال الأخفنن: إنلاجوات الأمن أ اطمسض “وا اشده فلا و سواء فكون متصوياءو ووق هذا عن القداء أنضاء ومتة: 
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عَتّى يروًا الات الْأَليم أى: لا يحصل منهم الإيمان إلا مع المعاينة لما يعذبهم الله به و عند ذلكك لاد ينقع إيمانهم. و قد 
استشكل بعض أهل العلم ما فى هذه الآيهٌ من الدعاء على هؤلاء» و قال: إن الرسل إنما تطلب هدايةُ قومهم و إيمانهم. و أجيب 
بأنه لا يجوز لنبى أن يدعو على قومه إلا بإذن الله سبحانه؛ و إنما يأذن الله بذلكك لعلمه بأنه ليس فيهم من يؤمن, و لهذا لما أعلم 
ال نوحا عليه السلام بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قاد آمن, قال: وَبٌ لا تَدَوْ على الوْضِ مِنَ اْكافينَ ديار .*٠٠‏ قال قد َي 
دَعْوَنُكما فَاثْ تَقِيما جعل الدعوة هاهنا مضافة إلى موسى و هارونء و فيما تقدّم أضافها إلى موسى وحده. فقيل: إن هارون كان 
يؤمن على دعاء موسى, فسمى هاهنا داعياء و إن كان الداعى موسى وحده. ففى أوّل الكلام أضاف الدعاء إلى موسى لكونه 
الداعى» و هاهنا أضافه إليهما تنزيلا للمؤمن منزلة الداعى» و يجوز أن يكونا جميعا داعيين» و لكن أضاف الدعاء إلى موسى فى 
أوَّل الكلام لأصالته فى الرسالة. قال النحاس: سمعت على بن سليمان يقول: 

الدليل على أن الدعاء لهما قول موسى ربنا و لم يقل رب. و قرأ على و الشّلممى دعواتكما و قرأ ابن السميقع: دعواكما و 
الاستقامة: الثبات على ما هما عليه من الدعاء إلى اللّه. قال الفرّاء و غيره: أمرا بالاستقامة على أمرهماء و الثبات عليه؛ على دعاء 
فرعون و قومه إلى الإيمان إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة أربعين سنةُ ثم أهلكوا؛ و قيل معنى الاستقامة: ترك الاستعجال و لزوم 
السكينة و الرضا و التسليم لما يقضى به الله سبحانه. قوله: وَ لا يان سبِيلَ الَِّينَ لا يَعْلْمُونَ بتشديد النون للتأكيد و حرركت 
بالكسر لكونه الأصلء و لكونها أشبهت نون التثنية. و قرأ ابن ذكوان بتخفيف النون على النفى لا- على النهى. و قرئ بتخفيف 
الفوقية الثانية من تتبعان. و المعنى: النهى لهما عن سلوكك طريقة من لا يعلم بعادة اللّه سبحانه فى إجراء الأمور على ما تقتضيه 
المصالح تعجيلا و تأجيلا. قوله: وّ جاوَزنا ب بنى إشرائِيلَ الْبخْرَ هو من جاوز المكان: 

إذا خلفه و تخطاه. و الباء للتعدية» أى: جعلناهم مجاوزين البحر حتى بلغوا الشطء لأن الله سبحانه جعل البحر يبسا فمرّوا فيه حتى 
خرجوا منة إلى الب واقد تقدم تشتير هذاافى سورة البقرة فى قوله متتحاته: وَ إِذْ قرفنا بكم البغن 7 واقرأ الحسن: و جوزتا وها 
لغتان فَأَتَعَهُمْ فوْعَوْنٌ وَ جُودهُ يقال: تبع و أتبع بمعنى واحد: إذا لحقه. و قال الأصمعى: يقال أتبعه بقطع الألف: إذا لحقه و 
أدركه. و اتّبعه بوصل الألف: 

إذا اتبع أثره أدركه أو لم يدركه. و كذا قال أبو زيد. و قال أبو عمرو: إِنّ اتبعه بالوصل: اقتدى به» و انتصاب بغيا و عدوا على 
الحال» و البغى: الظلم» و العدو: الاعتداء» و يجوز أن يكون انتصابهما على العلة أى: للبغى و العدو. و قرأ الحسن و عدوا بضم 


العين و الدال و تشديد الواو مثل: علا يعلو علوًا؛ و قيل: 

ناتف طن الاعاك ف الفول بغير حق, و العدو فى الفعل عَتَّى إذا أَذْرَكَهُ التزى لهاو ومتلةى الجم و 
موسى خرج ببنى إسرائيل على حين غفْلهُ من فرعونء فلما سمع فرعون بذلك لحقهم بجنوده. ففرق الله البحر لموسى و بنى 
إسرائيل» فمشوا فيها حتى خرجوا من الجانب الآخرء و تبعهم فرعون و البحر باق على الحالة التى كان عليها عند مضىّ موسى و 


.78 نوح:‎ .)١( 
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من الجانب الآدخر انطبق عليهم فغرقوا كما حكى اللّه سبحانه ذلكك قالّ آمَنْتٌ أَنّهُ لا إله إن الى آمَنَتْ بهِ ينوا إشررائِيلَ أى: 
صدّقت أنه بفتح الهمزة على أن الأصل بأنه فحذفت الباء» و الضمير للشأن. و قرئ بكسر إن على الاستئنافء و زعم أبو حاتم 
أن القول محذوف. أى: آمنت, فقلت إنه و لم ينفعه هذا الإيمان لأنه وقع منه بعد إدراك الغرقء كله كما تقدّم فى النساء و لم 
شل اللعك : ]شك كالله كرفت الغنالميه دل قال اتقكة أندالة ازاك ادس ١‏ جك درش اعد اناه أنه رقن كيه غرف سو دعوت 
الاقييةتزلة و الاوك القن نوقق نت المت عيناه و لاني الله المتقامرة قد«القاوة يعوو تدون يفوق سا جيرا دعاو هله الخدلة ماف 
محل نصب على الحال» أو معطوفة على آمنت. قوله: آلْآنَ وَقَدْ عَصَ يِتَ قبل وَ كنْتٌ مِنَ الْمُفْسدِينَ هو مقول قول مقدّر معطوف 
على قال آمنتء أى: فقيل له: أ تؤمن الآن؟ 

وقد اختلف من القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل: هى من قول الله سبحانه؛ و قيل: من قول جبريل» و قيل: من قول ميكائيل؛ و 
قيل: من قول فرعونء قال ذلكك فى نفسه لنفسه. و جملة وقد عصيت قبل فى محل نصب على الحال من فاعل الفعل المقدّر بعد 
الذول العفة ووو هوا مويق الآننوى المعن :كان الانسان سعد أن الخمة الدزق :و الحال انمد عسي اللد فلو 
المقصود: التقريع و التوبيخ له. و جملة و كنت من المفسدين: معطوفة على عصيت داخلة فى الحال» أى: كنت من المفسدين فى 
الأرض بضلالك عن الحق» و إضلالكك لغيرك. قوله: فَالْيومَ ُنجّيك بِبَدَنِكك قرئ نُنجَيك بالتخفيفء و الجمهور على التثقيل. و 
قرأ اليزيدى: ننحيكك بالحاء المهمله من التنحية و حكاها علقمهُ عن ابن مسعود؛ و معنى ننجيكك بالجيم: نلقيك على نجوة من 
الأرضء و ذلكك أن بنى إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون غرقء و قالوا: 

هو أعظم شأنا من ذاكك. فألقاه الله على نجوة من الأعرضء أى مكان مرتفع من الأرض حتى شاهدوه؛ و قيل المعنى: نخرجكك 
مما وقع فيه قومكك من الرسوب فى قعر البحرء و نجعلكك طافيا ليشاهدوكك ميتا بالغرق» و معنى ننحيكك بالمهملة: نطرحكك على 
ناحيُ من الأرض. و روى عن ابن مسعود أنه قرأ: بأبدانكك. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى ببدنككء فقيل معناه: بجسدكك بعد سلب الروح منه؛ و قيل معناه: 

بدرعكك, و الدرع يسمى بدناء و منه قول كعب بن مالكك: 

ترى الأبدان فيها مسبغا تعلى الأبطال و اليلب الحصينا )١١‏ 

أراد بالأبدان الدروع و قال عمرو بن معدى كرب: 

و مضى نساؤهم بكل مفاضةجدلاء سابغة و بالأبدان 


أى: بدروع سابغةُ و دروع قصيرة؛ و هى التى يقال لها: أبدان كما قال أبو عبيدة. و قال الأخفش: 


2 


و أما قول من قال: بدرعكك, فليس بشىء» و رجح أن اليدق المزاة ينحنا الحنية قوله: شكرن ل خلك ا 


.)١(‏ اليلب: الدروع اليمانية. 
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هذا تعليل لتنجيته ببدنه» و فى ذلكك دليل على أنه لم يظهر جسده دون قومه إلا لهذه العلهُ لا سوى. و المراد بالآيةٌ: العلامة» أى: 
لتكون لمن خلفك من الناس علامة يعرفون بها هلاككك, و أنكك لست كما تدّعى» و يندفع عنهم الشكث: فى كونكك قد صرت 
فينا بالعرق تفيل المراة لكورن طرحكة على السالح| | وسعيد كك دوق المغرقيق هق 'فومكك آبة من آدات الله يكن بها الناسن: أو 
يعتبر بها من سيأتى من الأمم إذا سمعوا ذلكك حتى يحذروا من التكبر و التجبر و التمرّد على اللّه سبحانه» فإن هذا الذى بلغ إلى 
ما بلغ إليه من دعوى الإلهية و استمرٌ على ذلكك دهرا طويلا كانت له هذه العاقبة القبيحة. و قرئ: لِمَنْ خَلَفَك على صيغةٌ الفعل 
العاضين» أن لمح أتى :بعد من القزوق: أو.هة: خلفكه فى الونافة: أو فى السكونفن المسكق الذق كم سكنه. وإن كرا 
مق الناس قر اننال ريدن الامتار و المشكزى توفظ ع شن الحفلة لغاملون ها توحطه الآراكة وبحت الحيلة تليلنة: 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: رَيّنَا امس عَلى أَموالِهم يقول: دمر على أموالهم و 
أهلكها وَ اشْدّدْ عَلى قُلُوبِهِمْ قال: اطبع قلا يؤْمِنُوا حنَّى يَرَوَا الْعَذَاتَ الال .وتهو الغرقويو أخزرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو 
الشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال: 

سألنى عمر بن عبد العزيز عن قوله: رَبَنَا امس عَلى أَمْوالِهمْ فأخبرته أن الله طمس على أموال فرعون و آل فرعون حتى صارت 
حجارة» فقال عمر: كما أنت حتّى آتيك؛ فدعا بكيس مختوم ففكه. فإذا فيه الفضة مقطوعة كأنها الحجارة. و الدّنانير و الدّراهم 
و أشباه ذلكك من الأموال حجارة كلها. و قد روى أن أموالهم تحوّلت حجارة من طريق جماعة من السلف. و أخرج ابن المنذرء 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قد أجيبت دعوتكماء قال: فاستجاب له و حال بين فرعون و بين الإيمان. و أخرج أبو الشيخ 
عن أبى هريرةٌ قال: 

كان موسى إذا دعا أمَن هارون على دعائه يقول: آمين. قال اتوخرو وهر انس لحب ال فلك تركذ حي 
قر كناد ارم انو السك من رن تتا الحرودو ارج عي الرز ‏ قال ابوعدويراء أو التعيد عن كو عرد خرن 
سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظى نحوه أيضا. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: يزعمون أن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله. و أخرج الحكيم الترمذى عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير» و 
ابن المنذر عن ابن عباس: 

فاستقيما: فامضيا لأمرى و هى الاستقامة. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: العدو و العتؤّ و العلوّ فى كتاب اللّه: التجبر. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما خرج آخر أصحاب موسى و دخل آخر أصحاب فرعون أوحى الله إلى البحر أن 
انطبق عليهم» فخرجت إصبع فرعون بلا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل» قال جبريل: فعرفت أن الربٌ رحيم و خفت أن تدركه 
الرحمة» فرمسته بجناحى و قلت: 

آلان وقد عصيت قبل؟ فلما خرج موسى و أصحابه قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون ولا أصحابه؛ و لكنهم فى 
جزائر البحر يتصيدونء فأوحى اللّهِ إلى البحر أن الفظ فرعون عرياناء فلفظه عريانا أصلع أخينس قصيرا فهو قوله فَالَْوْ تنجِيك 
بدَنْكٌ لِتَكونَ لِمَنْ خَلْفَك آي لمن قال: إن فرعون لم 
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يغرق» و كانت نجاة عبرة لم تكن نجاةً عافية؛ ثم أوحى اللّه إلى البحر أن الفظ ما فيكك, فلفظهم على الساحلء و كان البحر لا 
يلفظ غريقا فى بطنه حتى يأكله السمككء فليس يقبل البحر غريقا إلى يوم القيامة. و أخرج أحمد و الترمذى و حسنه و ابن جريرء 
و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «أغرق الله 
قرعو فقال: آعتك اله لد إن الذي امتت يه قرا اشرائيل :قال لن عر يله باسخسدا لونر اش بو آنا الغلااه حاك 81 البخر 
فأدسّه فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة» و قد روى هذا الحديث الترمذى من غير وجه؛ و قال حسن صحيح غريب» و صححه 
أيضا الحاكم. و روى عن ابن عباس مرفوعا من طرق أخرى. و أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه و سلّم قال: 

«قال لى جبريل: ما كان على الأرض شىء أبغض إلى من فرعون. فلما آمن جعلت أحشو فاه حمأةٌ و أنا أغطه خشيهٌ أن تدركه 
الرّحمة). و أخرج ابن جريرء و البيهقى من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا نحوه أيضا. 
و أخرج أبو الشيخ عن أبى أمامةُ مرفوعا نحوه أيضاء و فى إسناد حديث أبى هريرة رجل مجهولء و باقى رجاله ثقات. و العجب 
كل العجب ممن لا علم له بفنّ الرواية من المفسرينء و لا يكاد يميز بين أُصح الضّ حيح من الحديث و أكذب الكذب منه 
كيف يتجارى على الكلا-م فى أحاديث رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم و الحكم ببطلا.ن ما صح منهاء و يرسل لسانه و قلمه 
بالجهل البحتء و القصور الفاضح الذى يضحك منه كل من له أدنى ممارسة لفن الحديثء فيا مسكين مالكك و لهذا الشأن 
الذى لست منه فى شىء؟ ألا تستر نفسكك و تربع على ضاعككء و تعرف بأنكك بهذا العلم من أجهل الجاهلين» و تشتغل بما هو 
علمكك الذى لا تجاوزه» و حاصلكك الذى ليس لكك غيره» و هو علم اللغهُ و توابعه من العلوم الآلية» و لقد صار صاحب الكشاف 
رحمه الله بسبب ما يتعرّض له فى تفسيره من علم الحديث الذى ليس هو منه فى ورد ولا-صدر سخرة للّداخرين و عبرةٌ 
للمعتبرين» فتارة يروى فى كتابه الموضوعات و هو لا يدرى أنها موضوعاتء و تارةٌ يتعرض لردٌ ما صح. و يجزم بأنه من الكذب 
على رسول اللّه و البهت عليه» وقد يكون فى الصحيحين و غيرهما مما يلتحق بهما من روايه جماعة من الصحابة بأسانيد كلها 
أئمة ثقات أثبات حجج. و أدنى نصيب من عقل يحجر صاحبه عن التكلم فى علم لا يعلمه و لا يدرى به أقل دراية؛ و إن كان 
ذلك العلم من علوم الإصطلاح التى يتواضع عليها طائفة من الناس» و يصطلحون على أمور فيما بينهم» فما بالكك بعلم السنة 
الذى هو قسيم كتاب الله و قائله رسول الله صِلَى الله عليه و سلم» و راويه عنه خير القرونء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» و 
كل حرف من حروفه و كلمة من كلماته يثبت بها شرع عام لجميع أهل الإسلام. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: 
َاليِوْمَ نجِيك بدك قال: أنجى الله فرعون لبنى إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعد ما غرق. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى؛ و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيهُ قال: بجسدك. قال: كذب بعض بنى إسرائيل بموت فرعونء 
فألقى على ساحل البحر حتى يراه بنو إسرائيل أحمر قصيرا كأنه ثور. و أخرج ابن الأنبارى عن محمد بن كعب فى قوله: فَالَيوْمَ 


.)١(‏ قال فى القاموس: الحال: الطين الأسود. 
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قال: بدرعكك, و كان درعه من لؤْلَوْهُ يلاقى فيها الحروب. 
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وَلََد بون بتى إإشيرائِيلٌ مُبوأصِدْقٍ و رََقناهُم ِّ الطيّباتٍ ما اختلُوا حت جاءهُمْ الم إن وك يعض ى َيِه يو القيامَُ فيما 
كاثوا فيه يختلفون (00) فَِنْ كنت فِى شك مما أَْرَلْنا إلَِك قن كل الّذِينَ يَْرَؤْنَ الكتاب مِنْ قَيلِك لَقَدْ جاءك الْحقٌّ مِنْ رَبك 
فلا تَكونَنَ مِنَ المغترِينَ (4) و لا تَكورنَ ِنَ الَِينَ كذَّبُوا بآيات الله فتَكُونَ ِنَ الْخايرِينَ (45) إِنَّ الَِينَ قت عَليِهِمْ كلمت 
0 اه الْعَذاتَ 0 910 


حر 
رم و 
6 


ذه لله ويل الجس على الدِيق لا قوق 01٠.2‏ 

ولاق لنذ بو نهدا عو مل ماكلاقة (للماسمي ا مقن العو الى شمابها علق تت رازه و تست ررو اله شسكتا ان روات 
زيدا منزلا: أسكنته فيه» و المبوأً: اسم مكان أو مصدرء و إضافته إلى الضّْ دق على ما جرت عليه قاعدة العربء فإنهم كانوا إذا 
مدا شيا أضافوه إلى الصدق» و المراة بهاهتاء المنزل المحموه الميختارة فيل هو أرضن صر وقبل: الأرذن.و فلسطين»:و قيل: 
الشام وَ رَرَفْنَاهُمْ مِنّ العيِاتِ أى: المستلذات من الرزق فَما اْكلُْوا فى أمر دينهم و تشعبوا فيه شعبا بعد ما كانوا على طريقة 
واحدة غير مختلفة حَتَّى جاءَهُمْ الْعِلَمُ أى: لم بقع منهم الاختلااف فى الدين إلا بعد ما جاءهم العلم بقراءة تهم التوراة و علمهم 
بأحكامهاء و ما اشتملت عليه من الأخبار بنبوَّهٌ محمد صلَى الله عليه و سلّم- و قيل المعنى: أنهم لم يختلفوا حتى جاءهم العلم» و 
هو: القرآن النازل على نبينا صلى الله عليه و سلّمء فاختلفوا فى نعته و صفته» و آمن به من آمن منهم, و كفر به من كفر. فيكون 
المراد بالمختلفين على القول الأوّل: هم اليهود بعد أن أنزلت عليهم التوراهً و علموا بهاء و على القول الثانى: هم اليهود 
المعاصرين لمحمد صلَّى الله عليه و سلّم إن كك يَْفِى يَتهُْ بوم الْقِيامَ فبما كاثوا فيه يَخْتُِونَ فيجازى المحسن بإحسانه و 
الس م بإساءته» و المحقٌّ بعمله بالحق» و المبطل بعمله بالباطل فَإِنْ كنْتٌ فى طّكك يما أَبْرَنا َك المّكك فى أصل اللغة: اضم 
الشىء بعضه إلى بعضء و منه شكك الجوهر فى العقد, و الشاكك كأنه يضم إلى ما يتوهمه شيئا آخر خلافه فيتردّد و يتحير» و 
اللعلاب للضي على الله علي ةوسن النعراء يده كما ور في القر ان فى غير موخميع” قال أو عمن نوعينة :رذ رععة الراجد 
الزاهد: سمعت الإمامين ثعلبا و المبرد يقولا-ن: معنى فَإِنْ كنْتَ فى شَكِ أى: قل يا محمد للكافر: فإن كنت فى شكت: فَسِْمُلٍ 
ال يار ةف لكات دن ترك ساق ججلسن أل الكتاف سند لين ساف و ألحاله وظلد كاك عله اران بشرقزة لير 
بالعلم و يقرّون بأنهم أعلم منهم, فأمر اللّه سبحانه نبيه أن يرشد الشّاكين فيما أنزله الله إليه من القرآن أن يسألوا أهل الكتاب 
الذين قد أسلمواء فإنهم سيخبرونهم بأنه كتاب الله حقاء و أن هذا رسوله. 
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و أنَ التوراة شاهدة بذلكك ناطقةٌ به» و فى هذا الوجه مع حسنه مخالفة للظاهر. و قال القتبيّ: المراد بهذه الآيهُ من كان من الكفار 
غير قاطع بتكذيب النبى صلى الله عليه و سلّم ولا بتصديقه. بل كان فى شكك. و قيل: المراد بالخطاب النبى صلَى الله عليه و 
سلّم لا-غيره. و المعنى: لو كنت ممن يلحقه الشكك فيما أخبرناكك به فسألت أهل الكتاب لأزالوا عنكك الشكك. و قيل: الشكك هو 
ضيق الصدرء أى: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر و اسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلكك يخبروك بصبر من قبلكك من 
الأنبياء على أذى قومهم. و قيل: معنى الآبةٌ: الفرض و التقديرء كأنه قال له: فإن وقع لكك شكك مثلاء و خيل لكك الشيطان خيالا 
منه تقديراء فاسأل الذين يقرءون الكتاب» فإنهم سيخبرونكك عن نبوّتكك و ما نزل عليكك, و يعترفون بذلكك لأنهم يجدونه مكتوبا 
عندهم. و قد زال فيمن أسلم منهم ما كان مقتضيا للكتم عندهم. قوله: لَقَدْ جاءك الْحَقُ مِنْ رَبك قلا تَكونَنَ ون المُمْيَرِينَ فى 
هذا بيان ما يقلع الشكك من أصله؛ و يذهب به بجملته» و هو شهادة الله سبحانه بأن هذا الذى وقع الشكك فيه على اختلاف 


التفاسير فى الشاكك هو الحق الذى لا يخالطه باطل» و لا تشوبه شبهة ثم عقبه بالنهى للنبى صلَى الله عليه و سلّم عن الامتراء فيما 
أنزل الله عليه» بل يستمر على ما هو عليه من اليقين و انتفاء الشكك. و يمكن أن يكون هذا النهى له تعريضا لغيره كما فى مواطن 
ماح مك ال بيه الو فر ا ا ال ا ل 1 
تيه بقوله فون ِن الاير و فى هذا التعريض من الزجر للمترين و المكذبين ما هو أبلغ و أوقع من التهى لهم أنفسهج 
لأنه إذا كان بحيث يتنهى عنه من لا يتْصور صدوره عله فكيق بهن نمكن :منه ذلكك. قوله: إِنَ الّذِينَ حَقَّتْ عَلَيهمْ كلمت كلعت رتك 
ا 00 
خاحم معاد بعك ون ااخوالةيى ]ااوع طون حا سروت لور لالط كد بزرير توم عند بحا العلااك ا قور فق يدك 
العدم وَلَو جاءتّهم كل آبرهٍ من الآيات التكوينية و التنزيلية» فإن ذلك لا ينفعهم؛ لأن الله سبحانه قد طبع على قلوبهم و حق منه 
القول عليهم حتّى بَروًا لاب الم فيقع منهم ما صورته صورة الإيمان و ليس بإيمان» و لا يترتب عليه شىء من أحكامه. قوله: 
لد لا كانت ديه فلت فَنَفَعَها إيمانُها لولا هذه: هى التحضيضية التى بمعنى هلاء كما قال الأخفش و الكسائى و غيرهماء و يدل 
على ذلك ما فى مصحف أبيَ و ابن مسعود فهلا قريهُ و المعنى: فهلا قريهُ واحدةٌ من هذه القرى التى أهلكناها آمنت إيمانا 
معتدًا به» و ذلكك بأن يكون خالصا لله قبل معاينة عذابه» و لم يؤخره كما أخره فرعونء و الاستثناء بقوله: إلا قَوْمَ يُونْسَ منقطع و 
هو استثناء من القرى لأن المراد أهلها: و المعنى: لكن قوم يونس لما آمَنُوا إيمانا معتدًا به قبل معاينة العذاب أو عند أُوَّل المعاينة 
قبل حلوله بهم كش هنا عَنْهُمْ يداب الْخْزْي و قد قال بأن هذا الاستثناء منقطع جماعة من الأئمة؛ منهم الكسائى و الأخفش و 
الفراء؛ و قيل: 

يجوز أن يكون متصلاء و الجملهُ فى معنى النفى» كأنه قيل: ما آمنت قريةُ من القرى الهالكة إلا قوم يونس.ء و انتصابه على أصل 
الاستثناء. و قرئ بالرفع على البدل. و قال الزّْجَاجٍ فى توجيه الرفع: يكون المعنى غير قوم يونس. و لكن حملت (إلا» عليها و تعذر 
جعل الإعراب عليهاء فأعرب الاسم الذى بعدها بإعراب غير» 
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قال ابن جرير: خصٌ قوم يونس من بين الأمم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب» و حكى ذلكك عن جماعة من المفسرين. و 
قال الزجاج: إنه لم يقع العذاب, و إنما رأوا العلامة التى تدل على العذابء و لو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان» و هذا أولى 
من قول ابن جرير. و المراد بعذاب الخزى: الذى كشفه الله عنهم» و هو العذاب الذى كان قد وعدهم يونس أنه سينزل عليهم و 
لم يروه؛ أو الذى ققد رأوا علاماته دون عينه و منَْاهُمْ إلى حِينٍ أى: بعد كشف العذاب عنهم متعهم الله فى الدنيا إلى حين 
معازم كبرو اصرح ور تيكاه: أن الإيمان و ضده كلاهما بمشيئة الله و تقديره فقال: وَ لَوْ شاء رَبك لَآمَنَ مَنْ فى الََوْضِ 
كأيع يع لحك ع | حوحينا يعي على الأسان لأا يرنه و مجلفوة» و الكنه ل نينا دلكله لكوت الها 
للمصلحة التى أرادها الله سبحانه؛ و انتصاب «ججميعاً» على الحال كما قال سيبويه. قال الأخفش: جاء بقوله: جميعاء بعد كلهم 
للتأكيد» كقوله: لا تَتَحِذُوا إلهين اتن ين 419 و لما كان النيئق صلى الله عليه و سلْمٍ حريصا على إيمان جميع الناس أخبره الله بأن 
الك لا يكو لأن ميته الجارية على السك البالفه و البعصالل ال[ انح له تاسدع :لكت افقال: أ الك فكزة اال حل 
كوو تؤوون فإناذلكك لسن فق وتشكدا .ا مععدااو لاقل تبح مرك وو عدا شيية دسل الله عليه بو علد »او دف 
لما يضيق به صدره من طلب صلاح الكل» الذى لو كانء لم يكن صلاحا محققا بل يكون إلى الفساد أقرب» و لله الحكمة 
البالغة. ثم بين سبحانه ما تقدم بقوله: وَ ما كان لَفُس أَنْ تؤْنَ إن ذْنٍ اللِّ أى: ضع وها تيقلام شرق الالقتى إد ترمن 
باللّه إلا بإذنه» أى: بتسهيله و تيسيره و مشيئته لذلكك فلا يقع غير ما يشاؤه كائنا ما كان تو سقس فلن اللي لا يقتلون 


أ الكتداية أ الكفق أو السدلاق اذى حرسمب السداجه و قر | سيق وى يكن و اليقف] <3 تشع عدا لمن وق لسن 
لغتان: ضم الراءء و كسرهاء و المراد بالذين لا يعقلون: 

هم الكفار الذى لا يتعقلون حجج الله ولا يتفكرون فى آياته» و لا يتدبرون فيما نصبه لهم من الأدلة. 

وقد أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن عساكر عن قتادة فى قوله: وَ كَقَد بون يَتتى إشررائِيلٌ مبوَأ 
صِدْقٍ قال: بو أهم الله الشام و بيت المقدس. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الضحاك قال: 
منازل صدق: مصر و الشام. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله قَمَا اخْتَلقُوا حَنّى جاءَهُمْ الْعِلْمُ قال: العلم كتاب 
الله الذى أنزله» و أمره الذى أمرهم به. و قد ورد فى الحديث أن اليهود اختلفوا على إحدى و سبعين فرقة» و أن النصارى اختلفوا 
على اثنتين و سبعين فرقة» و ستفترق هذه الأمهُ على ثلاث و سبعين فرقة» و هو فى السنن و المسانيد, و الكلام فيه يطول. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله: فَإِنْ كنْتَ فى شَككِ الآآيفه قال: لم 
يشكك رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و لم يسأل. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادةٌ قال: 

ذكر لنا أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: لا أشكك و لا أسأل. و هو مرسل. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس 
فى قوله: قشل الَّذِينَ يَفْرَوّنَ الكتاب مِنْ قَتِلك قال: التوراةً و الإنجيل؛ الذين أدركوا محمدا من أهل الكتاب و آمنوا بهه يقول: 
سلهم إن كنت فى شكك بأنكك مكتوب عندهم. و أخرج عبد 


(). النحل: ١ه.‏ 

فتح القدير» ج21 ص: 06٠‏ 

الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ حَمّتْ عَلَيهمْ كلِمَتٌ رَبك لا يُؤْمُِونَ 
قال: حق عليهم سخط الله بما عصوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: 

الآيهُ قال: لم يكن هذا فى الأمم قبل قوم يونس لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إلا قوم يونسء فاستثنى الله 
قوم يونس. قال: و ذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصلء فلما فقدوا نبيهم قذف الله فى قلوبهم التوبة فلبسوا 
المسوح و أخرجوا المواشى و فرّقوا بين كل بهيمة و ولدهاء فعيجوا إلى الله أربعين صباحاء فلما عرف الله الصدق من قلوبهم و 
التوبة و الندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد ما تدلّى عليهم لم يكن بينهم و بين العذاب إلا ميل. و أخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: إن يونس دعا قومه. فلما أبوا أن يجيبوه وعدهم العذاب, فقال: 

إنه يأتيكم يوم كذا و كذاء ثم خرج عنهم؛ و كانت الأنبياء إذا وعدت قومها العذاب خرجت,. فلما أظلهم العذاب خرجوا ففرقوا 
بين المرأ و ولدهاء و بين السخلةُ و ولدها 001١‏ و خرجوا يعجون إلى الله وعلم الله منهم الصدق فتاب عليهم و صرف عنهم 
العذاب», و قعد يونس فى الطريق يسأل عن الخبر» فمرٌ به رجل فقال: ما فعل قوم يونس؟ فحدّثه بما صنعواء فقال: لا أرجع إلى 
قوم قد كذبتهم, و انطلق مغاضبا: 

يعنى مراغما. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: غشى قوم 
يونس العذاب كما يغشى القبر بالثوب إذا دخل فيه صاحبه. و مطرت السماء دما. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن جرير عن ابن 
عباس أن العذاب كان هبط على قوم يونس لم يكن بينهم و بينه إِلَا قدر ثلثى ميل فلما دعوا كشفه الله عنهم. و أخرج أحمد فى 


الزهد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى الجلد قال: لما غشى قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقيةُ علمائهم» 


فقالوا له: ما ترى؟ قال: 

قولوا يا حي حين لا حئّء و يا حي محيى الموتىء و يا حئ لا إله إلا أنت, فقالوا؛ فكشف عنهم العذاب. 

و أخرج ابن جرير وو ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ يَجْعَلَ الرجْس قال: التد.خط. و أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: 
الررّجس: الشيطان. و الورّجس: العذاب. 


[سورة يونس :)1١(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]1١4‏ 


ل اْظُوا ما ذا فى التَماوات وَالَْرْض و ما ئغْى الْآبات وَالْنذرُ عَنْ قوم لا يُؤْمنُونَ ١(‏ يي رم 
من قله قل اموا إِنى مَعكم من الْمنظِرِينَ ٠١ ١(‏ فُمْ تُتتججى رُسلناوَالِينَ آمنُوا كذلكك حا نج الْمَؤْمِِينَ ( )٠‏ قل يا 
ل ل اريك ان قدت 
الْعَؤْمِنِينَ )0١6(‏ و أَنْ َم وَجْهَك لِلدّين حنيفاً وَ لا تَكوئنَ مِنَ الْمَشْرِكينَ (ه١1)‏ 
ولا مد ِنْ دُونٍ الما لا يَنفمكك و لا يط وك فَإنْ لت فَْكك إذاً من اطَالِمِينَ 0١9‏ و إِنْ ينصشكك الله بضُرٌ قلا كاشِفٌ لَه 
لوو | بذك بيرقلا َيِه بي به من بشاة بئ باد وهالو الؤجيع 0 يها انها الاق كذعياء كه الح 
م فَمَن امْتّدى فَإِنّما يهْتدِى لِنَفْسِهِ وَ َنْ ضَلَّ فَإِنّما يَضِلّ عَلَيها و ما نا ليم بوكيلٍ (8 1 بغ ما يُوحى إِلَيكك وَ اضبز 
ا 0 


١ 


.)١(‏ هكذا وردت العبارة. و الأولى أن يقول: بين السخلة و والدتها. 
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قوله: قل الطووا ماذاقى الشساوات. 3 لفن لماضن سحائه أن الايمان لا يحضل إلا بمشيفة اللده أمر بالنظر و الأتذلال بالدلائل 
الس ماوية و الأرضيةء و المراد بالنظر: التفكر و الاعتبار؛ أى: قل يا محمد للكفار تفكروا و اعتبروا بما فى السموات و الأرض من 
المصنوعات الدالةٌ على الصانع» ووحدته. و كمال قدرته. 

هذا سفداء وخر ف التضوات والأرفي» أو#الضعدا عادو ذا مع اللعونوفى اليوات:و الأرقن 
وي ل ا 00 
بالفعل الذى قبلها. ثم ذكر سبحانه أن التفكر و التدبر فى هذه الدلائل لا ينفع فى حق من استحكمت شقاوته فقال: وَ ما تُغْنِى 
الآياتٌ وَ الْنذّرُ أى: ما تنفع, على أن ما نافية» و يجوز أن تكون استفهامية, أى: أىّ شىء ينفع؟ و الآيات هى التى عبر عنها بقوله: 
ما ذا فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ و النذر جمع نذيرء و هم الرسل أو جمع إنذار و هو المصدر عَنْ قَْم لا يُؤْمتُونَ فى علم اللّه سبحانه؛ 
والمعنى: َّ 

أن من كان هكذا لا يجدى فيه شىءء و لا يدفعه عن الكفر دافع» قوله: فَهَلْ يَنتظِرُونَ إلا مثْلَ أَيّام الَّذِينَ حلا مِنْ قَيِِهِمْ أى: فهل 
بننظر هؤلاء الكفار المعاصرون لمحمد صلَّى الله عليه و سم إلا مثل وقائع اللّه سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل هؤلاء؟ فقد 
كان الأنبياء المتقدّمون يتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على أنواع العذاب؛ و هم يكذبونهم و يصممون على الكفر حتى 
ينزل الله عليهم عذابه و يحل بهم انتقامه» ثم قال: قَلَّ يا محمد لهؤلاء الكفار المعاصرين لكك فَائْنَظِوُوا أى: تربصوا لوعد ربكم 
إنى معكم من المتريصين لوعاد ربيوافى هذا نويد شديد و وعيد باك ,أله سورك ببؤلام ماائزل اراتك من الإملدكة) ونم 
فى قوله: ثُمَ نُنْجَى رُسُلَنا للعطف على مقدّر يدلّ عليه ما قبله» كأنه قيل: أهلكنا الأمم ثم نجينا رسلنا المرسلين إليهم. و قرأ يعقوب 


ثم تُنَبجَى مخففا. و قرأ كذلكك أيضا فى: عَمًا عَلَينا نُنْج الْمُؤْمنِينَ و روى كذلك عن الكسائى و حفص فى الثانية. و قرأ الباقون 
بالتشديد, و هما لغتان فصيحتان. أنجىء ينجى. الا نجى» ينجى» تنجية مع وال لديل آمَنُوا معطوف على رسلناء أى: 
نجيناهم و نجينا الذين آمنواء و التعبير بلفظ الفعل المستقبل لاستحضار صورة الحال الماضية تهويلا لأمرها كذلك > حَمًا عَلَيِنا أى: 
حقّ ذلكك علينا حقاء أو إنجاء مثل ذلكك الإنجاء حقا نح الْمَؤْمِينَ من عذابنا للكفار و المراد بالمؤمنين: الجنس» فيدخل فى 
ممتيو احاقويء ا بجكرة عاض كالوظو وق ادع السويالاح الرمل درعارد فيد لك والارلق: فزله قلا أنه 
أقاقٌ إن كقع قن شك يوق دي مر يدانه وسولديآن بظهر انارق بين طلريتقه وطزيقة التق فين مخاطا الجميع الناس» أو 
للكفار منهم؛ أو لأهل مك على الخصوص بقوله: إن كنتم فى شكك من دينى الذى أنا عليه» و هو عبادة اللّه وحده لا شريكك له 
ولم تعلموا بحقيقته ولا عرفتم صحتهه و أنه الدين 


١ 
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الحق الذى لا دين غيره» فأعلموا أنى برىء من أديانكم التى أنتم عليها قلا أَعْبدُ الّذِينَ تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ 00 
1د الله ل يتَوَفاكُمْ أ : خضّه بالعبادة لا أعبد غيره من معبوداتكم من الأصنام و غيرهاء و خصٌ صفة المتوفى من بين 
الضِّء فات: لما فى ذلكك من التّهديد لهم؛ أى: أعبد الله الذى يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد, و لكونه يدل على 
الخلق» أولان.و عل الأعاذة: كانيناء وزالكوية ند الاجوال مهابه فى القلوب» و لكونه قد تقدّم ذكر الإهلا-كك و الوقائع النازلة 
بالكفار من الأسمم السابقة» فكأنه قال: أعبد الله الذى وعدنى بإهلاككم. و لما ذكر أنه لا يعبد إلا الله بين أنه مأمور بالإيمان 
فقال: 

وك أذ اكوك وو المز يم أى: بأن أكون من جنس من آمن بالله و أخلص له الدين» و جملة: وَ أَنْ أَقِْ وَجوَك لِلدّين 
معطوفة على جملة أَنْ أَكُونٌ مِنّ الْمَؤْمنِينَ ولا يمنع من ذلكك كون المعطوف بصيغة الأممر لأسن المقصود من إِنْ الدلالة على 
المصدرء و ذلكك لا يختلف بالخبرية و الإنشائية» أو يكون المعطوف عليه فى معنى الإنشاء؛ كأنه قيل: كن مؤمنا *: ثم أقم؛ 0 
المعنى: أن الله سبحانه أمره بالاستقامة فى الدين و الثبات فيه و عدم التزلزل عنه بحال من الأحوال. و خص الوجه: لأنه أشرف 
الأعضاءء أو أمره باستقبال القبلهُ فى الصلاة» و عدم التحوّل عنها. و حنيفا: حال من الدينء أو من الوجه. أى: مائلا عن كل دين 
من الأديان إلى دين الإسلام. ثم أكد الأمر المتقدّم للنهى عن ضدّه فقال: وَ لا تَكُوَنٌ مِنَ الْمَشْرِكِينَ و هو معطوف على أقمء و 
هو من باب التعريض لغيره صِلَّى الله عليه و سلّم. قوله: وَ لا تَدْحَ مِنْ دُونٍ اللَِّ ما لا يَنْفَعَك وَ لا يَضُدّكَ معطوف على قل يا أَبّهَا 
انا روس اع عا نر 0 مساو ل لا خافن 

لا تدع من دون اللّه على حال من الأحوال ما لا ينفعكك و لا يضرّك بشىء من النفع و الضرٌ إن دعوته و دعاء من كان هكذا لا 
يجلب نفعاء و لا يقدر على ضرّء ضائع لا يفعله عاقل على تقدير أنه لا يوجد من يقدر على النفع و الضرٌ غيره؛ فكيف إذا كان 
موجودا؟ فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادر أقبح و أقبح فَإِنْ فَعَلْتَ أى: فإن دعوت, و لكنه كنى عن القول بالفعل 
مإتكت إذا من الطَالِمِينٌ هنذا حزان الشرط» أى:فإن دعوت من دون الله.ها لك يتفمك ولد يعن كك فاتك فى عذاذ القلالمين 
لأنفسهم. و المقصود من هذا الخطاب التعريض بغيره صلَى الله عليه و سلّمء و جملة وَ إِنْ يمنسشك الله بضُرٌّ إلى آخرها مقرّرة 
لمضمون ما قبلها. و المعنى أن الله سبحانه هو الضار النافع» فإن أنزل بعبده ضرا لم يستطع أحد أن يكشفه كائنا من كان بل هو 
المختص بكشفه كما اختصّ بإنزاله وَإِنْ يُرِدْك بِحَيِرِ أ خير كان لم يستطع أحد أن يدفعه عنكك, و يحول بينكك و بنيه كائنا 
من كانء و عبر بالفضل مكان الخير للإرشاد إلى أنه يتفضل على عباده بما لا يستحقون بأعمالهم. قال الواحدى: إن قوله وَ إِنْ 
يدك بَِئِر هو من القلبء و أصله و إن يرد بكك الخير» و لكن لما تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز أن يكون كل واحد منهما 


مكان الآخر. قال النيسابورى: و فى تخصيص الإرادةٌ بجانب الخير و المسّ بجانب الشرٌ دليل على أن الخير يصدر عنه سبحانه 
بالذات» و الشرٌ بالعرض. 

قلت: و فى هذا نظر فإن المسّ هو أمر وراء الإرادة فهو مستلزم لهاء و الضمير فى يصيب به راجع إلى فضله؛ أى: يصيب بفضله 
من يشاء من عباده؛ و جملة: وَ هُوَ الَفُورٌ الحم تذييلية. ثم ختم هذه السورة 
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بما يستدل به على قضائه و قدره» فقال: قل يا يها اناس كذ جاءكم التق + ِنْ رَبكُمْ أى: القرآن فَمَن المْتدى فَإنّما يَهْمَدِى لنَفْسِهِوَ 
من غدل فالماتضل انها أى«مشعة اهعدانةامتختسة يعديو غبرو كذرهتتقصور عله لا بتعكاءانو لبن الحاجة ف لمن 
ذلككء و لاغرض يعود إليه وَ ما أَناعَلَِكمْ بوكيل أى: 

بين وطن امور كرو تراك النسانم ا الوسر واسليي ةق الزما لله سومان شو ها ايساو انيبن الواقوو:التواعي اين 
يشرعها الله له و لأ-مته ثم أمره بالصبر على أذى الكفارء و ما يلاقيه من مشاق التبليغ» و ما يعانيه من تلوّن أخلاق المشركين و 
تجورقيو» وسعان لكف لفحي سعذا إلى عاجةا لت فرلاةا حي لفك للا و قو كينا لساكيق امه يدك اللدونه بو وتيب فى 
الدنيا بالنصر له عليهم, و فى الآخرةٌ بعذابهم بالنار و هم يشاهدونه صلَى الله عليه و سلّمء هو و أمته» و المتبعون له المؤمنون به 
و العاملون بما يأمرهم به المنتهون عما ينهاهم عنه؛ يتقلبون فى نعيم الجن الذى لا ينفدء ولا يمكن وصفه. و لا يوقف على 
أدنى مزاياه. 

ل ل 
فما تغنى النذر .1١‏ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: فَهَلَ رو إِنَّا ِل أَيّم الِّينَ لوا مِنْ 
يهم قال: وقائع الله فى الذين خلوا من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الربيع فى الآيهُ قال: 
خوفهم عذابه و نقمته و عقوبته» ثم أخبرهم أنه إذا وقع من ذلكك أمر نجى الله رسله و الذين آمنواء فقال ثم تُنجَى رُسُلَنا وَ الّذِينَ 
آمَنُوا الآيُ. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى قوله وَ إِنْ يُرِدْك بِحَيِر يقول: بعافية. و أخرج البيهقى فى الشعب عن عامر بن قيس 
قال: ثلاث آيات فى كتاب الله اكتفيت بهن عن جميع الخلائق: ا 

وَإِنْ يتش شكك الله ضر قلا كاش له إِا هُوَوَإِنْ ردك بِحَِر لا َادَ لَِضْلِهِ و الثانية: ما يمتح الله لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُشيكك 
ها و ما يُشيكك قلا مُْسِلَ لَهُ 079 و الثالشة: و ما مِنْ دَابَِ فى الَْوْضِ إِنَا على اللِّ ها «07. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن نحوه. 
عي أ الي ع سيا ماري توه قار نت لو اشر الس لوا كرفي ]لوادتم اعون ربخن رع ابن 
جرير وابن أ ودام فى قوائة فاطو كي سكم الوذ فوع بره جيه الهسو الفلا عليه 


.0 القمر:‎ .)١( 
فاطر: ؟.‎ .)0( 
.8 هود:‎ .)9( 
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سورةٌ هود 


اشارة 


هى مكيهُ فى قول الحسنء و عكرمة» و عطاءء و جابر. قال ابن عباس و قتادة: إلا آيةُ» و هى قوله: 

وَ أقِم الصّلاةً طَرَفَي الّهارٍ و أخرج النحاس فى ناسخه و أبو الشيخ؛ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة هود 
يتكدرى اعون از عردو موسية اللفيق الذي كلاو أخريع للدا رس ويل أب ذاوه فى بس اسيلة بو بن لايخ أرق بورد جاتو 
ابن عساكرء و البيهقى فى الشعب عن كعب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «اقرءوا هود يوم الجمعة». و أخرج ابن 
المنذرء و الطبرانى» و أبو الشيخ؛ و ابن مردويه؛ و ابن عساكر من طريق مسروق عن أبى بكر الصديق قال: «قلت: يا رسول اللّه! 
لقد أسرع إليك الشّيبء فقال: شبتنى هود, و الواقعة» و المرسلات؛ و عم يتساءلون. و إذا الشمس كوّرتء. و أخرجه البزار» و 
ابن مردويه من طريق أنس عنه مرفوعا بلفظ «قلت: يا رسول الله عجل إليكك الشَّيبء قال: شيبتنى هود و أخواتهاء و الواقعة. و 
الحاقةٌ» و عم يتساءلون» و هل أتاكك حديث الغاشية». و أخرج سعيد بن منصوره و ابن مردوية عن أنس قال: قال أصحاب رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم: «لقد عجل إليكك الشّيبء فقال: 

شيبتنى هود و أخواتها من المفصل". و أخرج الترمذى» و حسنه؛ و ابن المنذرء و الحاكم» و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى 
البعث و النشور من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «قال أبو بكر: يا رسول الله!ا قد شبتء قال: شيبتنى هود, و الواقعة و 
المرسلات. و عم يتساءلون؛ و إذا الشّمس كوّرت». 

و أخرج ابن عساكر من طريق عطاء عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول اللّه! لقد أسرع إليكك الشّيبء قال: 

أجل شيبتنى هود و أخواتها». قال عطاء: و أخواتها: اقتربت الساعة؛ و المرسلات. و إذا الشّمس كوّرت. و أخرج البيهقى فى 
الدلائل عن أبى سعيد الخدرى قال: «قال عمر بن الخطاب: يا رسول اللّه!ا أسرع إليكك الشيبء قال: شيبتنى هود و أخواتها: 
الواقعة» و عم يتساءلونء و إذا الشمس كوّرت». 

و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «شيبتنى هود و أخواتها: 
الواقعة؛ و الحاقة» و إذا الشمس كوّرت». و أخرجا أيضا عن ابن مسعود: «أن أبا بكر قال: 

يا رسول اللّه! ما شيبكك؟ قال: هود و الواقعة». و فى إسناده عمرو بن ثابت و هو متروك. و أخرج الطبرانى» و ابن مردويه بسند 
صحيح عن عقبهُ بن عامر «أن رجلا قال: يا رسول الله قد شبتء قال: 

شتيبتنى هودء و إذا الشّمس كوّرت و أخواتها». و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد, 
و أبو يعلى» و الطبرانى» و أبو الشيخ» و ابن مردويه و ابن عساكر عن أبى جحيفة قال: 

«قالوا: يا رسول الله! نراكك قد شبتء قال: شيّبتنى هود و أخواتها. و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن عمران بن حصين: «أن 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قال له أصحابه: قد أسرع إليكك الشّيب» قال: شتبتنى هود و أخواتها من المفصّل». و أخرج ابن 
عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: 
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اشتيبتنى هود و أخواتها و ما فعل بالأمم قبل). 


بشم الله الرَحمن الوّحِيم 
[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الله الرَحْمنٍ الرَّحِيم 


الر كتابٌ أخكمث آيانه ثم فصَّلَّتْ مِنْ لَدّنْ حكيم تير )١(‏ ألا تَعْيَدٌوا إلا الله إنَنِى لَكم مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَيْديرٌ (1) وَ أن اس تَغْفِرُوا 


كم ثم تُوبُوا يِه يمتفكعْ متاعاً > حترناً إلى أجل متم و يُوْتِ كل ذى فَضْلٍ قَضْلَهُ و إن نولا َإِنَى أخاف عَليكم وداب يوم 
كير 0 إلى لّجع و كو على ل ديد( 
ألا إِنّهُْ يَثْتُونَ صُدُورَهُع ليش مَحَفُوا مِنْهُ ألا حِينَ يس مَغْسُونَ ثيار به يعم ما يُِرُونَ و ما عون إِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (5) و ما مِنْ 
َب نى لض إِلأ على ال وها وَ بخ معفَها و مشتؤها كلّ فى كناب مين (2) و مو الى حَلقَ الشماوات و الْضَ فى 
سن ّم وَ كات عَوْشه على الْماءِ تنكم أبكمْ أخصنٌ عملا ونكت نكم » 2 مَبعُونُونَ من بَغردٍ الْمَوْتٍ لَيَقَولنَ الذي كفَرُوا إن 
هذا إلا ينغو مين (00 و لين أَخْؤنا ته العذات إلى أمة معدوةة بقوع مالجخبلنة ألاء وه بأشهع لدنيس تطوونا عَتَهع و حاق يهم 
ما كانوا به يَسْتَهْزِؤٌنَ (8) 
قوله: الر إن كان مسرودا على سبيل التعديد كما فى سائر فواتح السور فلا محل له» و إن كان اسما للسورة فهو فى محل رفع على 
أنه مبتدأ خبره ما بعده» أو خبر مبتدأ محذوفء و كتابٌ يكون على هذا الوجه خبرا لمبتدأ محذوفء. أى: هذا كتاب: و كذا على 
ا ا ا ا و ل ا ل ا 
هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف. و الإشارةٌ فى المبتدأ المقدّر إما إلى بعض القرآن أو إلى مجموع القرآن» و معنى : أخكمث 
آيانَهُ صارت محكمة متقنة لا نقص فيها و لا نقض لها كالبناء المحكم, و قيل معناه: إنها لم تنسخ بخلاف التوراةً و الإنجيل؛ و 
على هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار الغالب» و هو المحكم الذى لم ينسخ؛ و قيل معناه: 
أحكمت آياته بالأمر و النهى» ثم فصلت بالوعد و الوعيد و الثواب و العقاب؛ و قيل: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال و 
الحرام؛ و قيل: أحكمت جملته. ثم فصلت آياته؛ و قيل: جمعت فى اللوح المحفوظ ثم فصلت بالوحى؛ و قيل: أيدت بالحجج 
القاطعة الدالة على كونها من عند اللّه؛ِ و قيل: معنى إحكامها: أن لا فساد فيهاء أخذا من قولهم أحكمت الدابة: إذا وضعت عليها 
الحكمة لتمنعها من الجماح, و ثُمَ فُصَّآَتْ معطوف على أحكمت. و معناه ما تقدّم, و التراخى المستفاد من ثم إما زمانى إن فسر 
التفصيل بالتنجيم على حسب المصالح, و إما رتبئّ إن فسر بغيره مما تقدّم» و الجمل فى محل رفع على أنها صف لكتاب, أو خبر 
للمبتدأء أو خبر لمبتدأ محذوف. و فى قوله: ِنْ دن كيم حير لف و نشرء لأسن المعنى: أحكمها حكيم و فصلها خبر عالم 
بمواقع الأمور. قوله: آنا َدُوا إلا اللّهَ مفعول له حذف منه اللام» كذا : فى الكشاف. و فيه: أنه ليس بفعل لفاعل الفعل المعلل» و 
قيل: أن» هى المفسرة لما فى التتفصيل من معنى القول؛ و قيل: 
هو كلام مبتدأ منقطع عما قبله» محكيا على لسان النبى صلى الله عليه و سلّم. قال الكسائى و الفرّاء: التقدير أحكمت بأن 
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لا تعبدوا إلا اللّه. و قال الزجاج: أحكمت ثم فصلت ثلثلا تعبدوا إلا الله ثم أخبرهم رسول الله صلى اللّه عليه و سلم بأنه نذير و 
بشير فقال: رلك لكام لجرو نه أى: ينذرهم و يخوفهم من عذابه لمن عصاه؛ و يبشرهم بالجنةُ و الرضوان لمن أطاعه. و 
الضمير فى: منه» را جع إلى الله سبحانه» أى: إننى لكم نذير و بشير من جهة اللّه سبحانه؛ و قيل: هو من كلام اللّه سبحانه كقوله: 
نل رُكمٌ الله تَفْسَمُع «. قوله: وَ أنِ اسْتَغْفِرُوا رََكُمْ معطوف على ألا تعبدواء و الكلام فى: أن هذه كالكلام فى التى قبلها. وقوله: 
ُمّ تُوبُوا إِلَيِهِ معطوف على استغفرواء و قدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة: لكونه وسيلة إليها؛ و قيل: إن التوبة من متممات 
الاستغفار؛ و قيل: معنى استغفروا: توبواء و معنى توبوا: أخلصوا التوبة و استقيموا عليها؛ و قيل: 
استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا من لاحقها؛ و قيل: استغفروا من الشركك ثم ارجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء: ثم: هاهنا بمعنى 
الواو» أى: و توبوا إليه» لأن الاستغفار هو التو و التوبةٌ هى الاستغفار؛ و قيل: 
إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هى الغرض المطلوبء و التوبة هى السبب إليهاء و ما كان آخرا فى الحصول كان أوّلا فى 


الطلب؛ و قيل: استغفروا فى الصغائر و توبوا إليه فى الكبائر؛ ثم رتب على ما تقدّم أمرين الأول: 

تمتّفكع تاعاً دنا أضل الأمتاع: الاطالة» و.منه أمتع الله كاه فمعين الآبة:بطول نفعكم فى الدنيا بمناقع لحشنة مرضية من سعة 
الرزق و رغد العيش إلى أَجَل مُسَدمّى إلى وقت مقدّر عند الله و هو الموت؛ و قيل: القيامة؛ و قيل: دخول الجنة؛ و الأول أولى. و 
لأمر الثانى: قوله: وَ يوْتِ كل ذِى قَضْلٍ عَصْلَه أى: يعط كل ذى فضل فى الطاعة و العمل فضله: أى: جزاء فضلهء إما فى الدنياء أو 
فى الآخرة أو فيهما جميعاء و الضمير فى فضله راجع إلى كل ذى فضل؛ و قيل: را جع إلى الله سبحانه على معنى: أن الله يعطى 
كل من فضلات حسناته فضله الذى يتفضل به على عباده. ثم توعدهم على مخالفة الأمر فقال: وَإِنْ تَوَلَوَا أى: لو و مهيا 
عن الإخلاص فى العبادة و الاستغفار و التوبة فَإنَى أخافٌ عَلَِكُمْ رداب يَوْمٍ كبر و هو يوم القيامةء و وصفه بالكبر لما فيه من 
الأهوال؛ و قيل: اليوم الكبير: يوم بدر. يح راع الكور مقرل إِلَى الله موْجفكمْ أى: رجوعكم إليه بالموت» ثم 
البعثء ثم الجزاءء لا إلى غيره وَ هُوَ على كل شَيْءِ قََدِيدٌ و من جملة ذلكك: عذابكم على عدم الامتثال» و هذه الجملة مقرّرةٌ لما 
ثم أخبر اللّه سبحانه بأن هذا الإنذار» و التحذيره و التوعد لم ينجع فيهم؛ و لا لا-نت له قلوبهم؛ بل هم مصرّون على العناد. 
مصممون على الكفرء فقال مصدرا لهذا الإخبار بكلمة التنبيه الدالة على التعجب من حالهم, و أنه أمر ينبغى أن يتنبه له العقلاء و 
يفهموه: ألا إِنّهْ يَُونَ صُدُورَهُمْ يقال: ثنى صدره عن الشىء: 

إذا ازورٌ عنه و انحرف منهء فيكون فى الكلام كناية عن الإعراض؛ لأنّ من أعرض عن الشىء ثنى عنه صدره و طوى عنه كشحه؛ 
وقيل معناه: يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر و الإعراض عن الحق, فيكون فى الكلام كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه 
من الكفر كما كان دأب المنافقين. و الوجه الثانى أولى» و يؤيده قوله: 

ليث تَحْفُوا مِنّْهُ أى: ليستخفوا من الله فلا يطلع عليه رسوله و المؤمنين» أو: ليستخفوا من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ ثم كرّر 
كلمة التنبيه مبينا لوقت الذى يثنون فيه صدورهم فقال: ألا حينَ يَسْتَفُْونٌ تيابهُ 

فتح القدير» ج21 ص: /ا8ا0 

أى: يستخفون فى وقت استغشاء الثياب» و هو التغطى بهاء و قد كانوا يقولون: إذا أغلقنا أبوابناء و استغشينا ثيابنا و ثنينا صدورنا 
على عداوهٌ محمد فمن يعلم بنا؟ و قيل معنى: حين يستغشون: حين يأوون إلى فراشهم و يتدثرون بثيابهم؛ و قيل: إنه حقيقة» و 
ذلك أن بعض الكفار كان إذا مرّ به رسول الله صلى الله عليه و سلّم ثنى صدره؛ و ولى ظهره. و استغشى ثيابه» لئلا يسمع كلام 
رسول الله صلى الله عليه و سلّمء و جملة يَعْلَمُ ما يدَوُونَ وَ ما يُعْلِنُونَ مستأنفة» لبيان أنه لا فائده لهم فى الاستخفاء, لأن الله 
سبحانه يعلم ما يسرّونه فى أنفسهم أو فى ذات بينهم, و ما يظهرونه؛ فالظاهر و الباطن عنده سواءء و السرٌ و الجهر سيان» و جملة: 
إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ تعليل لما قبلها و تقرير له» و ذات الصدور: هى الضمائر التى تشتمل عليها الصدور؛ و قيل: هى القلوب» و 
المعنى: إنه عليم بجميع الضمائر أو عليم بالقلوب و أحوالها فى الإسرار و الإظهار, فلا يخفى عليه شىء من ذلكك؛ ثم أكد كونه 
عالما بكل المعلومات بما فيه غايةٌ الامتنان» و نهايةٌ الإحسانء فقال: وَ ما مِنْ دَابَهُ فى الَْوْض إِنا عَلَى الله ررْقُها أى: الرزق الذى 
تحتاج إليه من الغذاء اللائق بالحيوان على اختلاف أنواعه» تفضلا منه و إحساناء و إنما جىء به على طريق الوجوب كما تشعر به 
كلمة على اعبار يسيبق الوعد به مئة و , مِنْ) زائدة للتأكيد» و وجه اتصال هذا الكلام بما قبله» أن الله سبحانه لما كان لا يغفل 
عن كل حيوان باعتبار ما قسمه له من الرزق» فكيف يغفل عن أحواله؛ و أقواله» و أفعاله! و الدابة: كل حيوان يدب و يَعْلَمُ 
مُسِمَقَوَها أى: محل استقرارها فى الأرض أو محل قرارها فى الأصلاب و مُشِْتَؤْدَعَها موضعها فى الأرحام؛ و ما يجرى مجراها 
كالبيضة و نحوها. و قال الفراء: مستقرها: حيث تأوى إليه ليلو نهاراء و مستودعها موضعها الذى تموت فيه و قد مرٌ تمام 


الأقوال فى سورة الأنعام» و وجه تقدّم المستقر على المستودع على قول الفراء ظاهر. و أما على القول الأوّل فلعل وجه ذلكك أن 
الكبلمفر التبي امعان نا هن خليه تحال كوتها فانق بو اليس د واناتدى ادانة قفن الأررنن الاوزرفيا لتحت كانت من ا كديا عد 
كونها دابة و قبل كونها دابة؛ و ذلكك حيث تكون فى الرحم و نحوه؛ ثم ختم الآبة بقوله: كل فى كتاب مُبِينِ أى: كل من ما 
تقدّم ذكره من الدواب» و مستقرّهاء و مستودعهاء و رزقها فى كتاب مبين» و هو اللوح المحفوظ, أى: مثبت فيه. ثم أكد دلائل 
قدرته بالتعرّض لذكر خلق السموات و الأرضء و كيف كان الحال قبل خلقها فقال: 

وَهُوَ الى حَلَقّ التكماوات وَ الْأَوْضَ فى بَِمُّ ام قد تقدّم بيان هذا فى الأعراف: قيل: و المراد بالأيام الأوقات» أى: فى ست 
أوقات كما فى قوله: وَ مَنْ يُوَلّهِْ يَوْمَئْذ دير تدر مقدار ستة أيام» ولا يستقيم أن يكون المراد بالأيام هنا: الأيام المعروفة» 
و هى المقابلة لليالى» لأنه لم يكن حينئذ لا أرض و لا سماءء و ليس اليوم إلا عبار عن مدَّهٌ كون الشمس فوق الأرض»ء و كان 
خلق السموات فى يومين» و الأرضين فى يومين» و ما عليهما من أنواع الحيوان و النبات و الجماد فى يومين» كما سيأتى فى حم 
السجدة. قوله: وَ كان عَوْشّهُ عَلَى الْماءِ أى: كان قبل خلقهما عرشه على الماء؛ و فيه بيان تقدّم خلق العرش و الماء على السموات 
واالأرقين: 

قوله: ليلو كم أَبُكمْ أَحْسَنٌُ عَمَنَا اللام متعلقة بخلق أى: خلق هذه المخلوقات ليبتلى عباده بالاعتباره و التفكر, و الاستدلال على 
كمال قدرته» و على البعث و الجزاءء» أيهم أحسن عملا فيما أمر به و نهى عنه» فيجازى 


.١8 الأنفال:‎ .)١( 
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المحين تإحسائه و المسىء بإساءتة» و يوفر الجزاء لمن كان الحسن عملا من غيرهء و.يدخل فى العمل الاعتقاف لأنه.من أعمَال 
القلبء و قيل: المراد بالأحسن عملا: الأت عقلاء و قيل: الأزهد فى الدنياء و قيل: الأكثر شكراء و قيل: الأتقى للّه. قوله: وَ لَيْنْ قلت 
نك مبعُونُونَ مِنْ بعد الْمَوْتٍ لَيقُولَنٌ الْذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا ِل مخرٌ مُبِينٌ ثم لما كان الابتلاء يتضممن حديث البعث أتبع ذلكك 
بذكره. و المعنى: لثن قلت لهم يا محمد على ما توجبه قضية الابتلاء: إنكم مبعوثون من بعد الموت فيجازى المحسن بإحسانه و 
المسيئ بإساءته. ليقولن الذين كفروا من الناس: إن هذا الذى تقوله يا محمد: إلا باطل كبطلان السحر و خدع كخدعه. و يجوز 
أن تكوق الأجارة بيندا؟ إن الفراقة لله المعتس علق الأمار بالبعق دو قز جدزة :و الكباق: إن هذا اناج ريعتوة الس 
صل الله عليه واسلمه: و كسرك كام قؤلة كع لأنها بعد القول. و حكى سييويه: الف على تضتين» قلت؛ معتى 5 كرفت أو 
على أن بمعنى علّ: أى و لثن قلت لعلكم مبعوثون, على أن الرجاء باعتبار حال المخاطبين؛ أى: توقعوا ذلكك و لا تبتوا القول 
بإنكاره وَ لَيْنْ أَحَونا عَنْهُمُ الْعَذْابَ أى: الذى تقدّم ذكره فى قوله: عَذابَ يَوْم 5 و قيل: عذاب يوم القيامةٌ و ما بعده» و قبل: يوم 
بدر إلى َع مَعْدُودَهْ أى: إلى طائفة من الأيام قليلة لأن ما يحصره العدّ 20000 اشتقاقها من الأم: و هو القصدء و أراد بها 
الوقت المقصود لإيقاع العذاب؛ و قيل: هى فى الأصل: الجماعة من الناس, و قد يسمى الحين: باسم ما يحصل فيه كقولكك: 
كنت عند فلان صلا العصرء أى: فى ذلكك الحين» فالمراد على هذا إلى حين تنقضى أمة معدودة من الناس لَيَقُولَنَ ما يحبر 
أى: أَىَ شىء يمنعه من التزول؟ استعجالا له على جهة الاستهزاء و التكذيب:» فأجابهم الله بقوله: ألا يَومَ أيهم لَيِسَ مَطر روف 
عَنْهُمْ أى: ليس محبوسا عنهمء بل واقع بهم لا محالة» و يوم: منصوب بمصروفا وَّ حاق بهم ما كاثُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ أى: 

أحاط بهم العذاب الذى كانوا يستعجلونه استهزاء منهم» و وضع يستهزئون مكان يستعجلون, لأن استعجالهم كان استهزاء منهم. 
وعبر بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه. فكأنه قد حاق بهم. 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قرأ: الر كتابٌ أَحْكمَتٌ آياتّهُ قال: هى كلها محكمة يعنى سورة هود ثم فَصَّلَْتْ قال: ثم 
ذكر محيّردا صِلَى الله عليه و سلّم فحكم فيها بينه و بين من خالفه؛ و قرأ : مثل الفريقين الآيه كلهاء : ثم ذكر قوم نوح ثم هودء 
فكان هذا تفصيل ذلك. و كان أوّله محكما قال: و كان أبى يقول ذلكك, يعنى زيد بن أسلم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: 

كات اعكدك الل قال: كيك بالأم و القبوع :و مشيدك بالود الرعدي وا للم عه ادع تاه ناك قال فرت 
أخرج هؤلاء أيضا عن قتادة فى الآبة قال: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمهء فبين حلاله و حرامه و طاعته و معصيته؛ و فى 
قوله: مِنْ أََدّنْ حكيم يعنى من عند حكيم و فى قوله: يُمَْكمْ متاعاً حترناً قال: فأنتم فى ذلكك المتاع فخذوه بطاعة الله و معرفة 
حقهء فإن الله منعم يحب الشاكرين و أهل الشكر فى مزيد من الله و ذلك قضاؤه الذى قضاه؛ و فى قوله: إلى أَجَلٍ مُسَمّى يعنى 
الموت» و فى قوله: يوْتِ كل ذِى فَضْلٍ قَضْلَهُ أى: فى الآخرة. و أخرج هؤلاء 
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أيضا عن مجاهد فى قوله: يؤت كل ذى فضل فضلهء أى: فى الآخرة. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: 

يؤت كل ذى فضل فى الإسلام فضل الدرجات فى الآخرة. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: 

يوت كل وى فقيل قضلة فالذامق عل ميعة كيك عليه سنو من صمل تهرينة كني لد عفر سوات» قاذ عرقي بالسيقة الى 
عبلها فق للاواتقيك للاعشير د داقو طالخ بكعوييه قل اننا جلامع فيط العا رجدو فيك لقم ب كا 
يقول: هلكك من غلب آحاده أعشاره .)١١‏ 

وأخرج البخارى و غيره عن ابن عباس فى قوله: ألا إِنهُمْ يَُْونَ ص دُورَهُمْ الآيةُ قال: كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى 
السماء» و أن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلكك فيهم. قال البخارى: 

و عن ابن عباس يَنِِتَغْشُونَ يغطون رؤوسهم. و روى البخارى أيضا عن ابن عباس فى تفسير هذه الآيةُ» يعنى به: الشكك فى الله و 
عمل السيئات. و كذا روى عن مجاهد و الحسن و غيرهما؛ أى: أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه؛ فيظنون أنهم 
يستخفون من اللّه بذلكء فأعلمهم سبحانه أنه حين يستغشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة الليل يَعْلّمُ ما يَيَوُونَ من القول وَ ما 
عاو و اخرح سعيد بن متصور وان خرير وان البنذورو بن | بى حاتم و أبو الشيخ عن عبد الله بن شداد بن الهاد فى قوله: 
ألا إِنّهُمْ يَْنُونَ ص دُورَهُمْ قال: كان المنافقون إذا مر أحدهم بالنبى صلَى الله عليه و سلّم ثنى صدره و تغشى ثوبه لكيلا يراه 
فتزلت. 

و أخرج ابن جرير عن الحسن فى قوله: ألا حِينَ يَسْتَفْشُونَ ثيابهُمْ قال: فى ظلمة الليل فى أجواف ببوتهم. و أخرج ابن أبى شيبة و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى رزين فى الآيهُ قال: كان أحدهم يحنى ظهره و يستغشى بثوبه. و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى الآيةٌ قال: 

كانوا يحئون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله. قال تعالى: ألا حِين يَستَفْسُونَ شِابَهُ يَعْلَمُ ما دون و ذلكك أخفى ما يكون ابن 
آدم إذا أحنى ظهره و استغشى بثوبه و أضمر همه فى نفسه. فإن الله لا يخفى عليه ذلكث. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال فى الآية: يكتمون ما فى قلوبهم ألا حِينَ يَثِتَغْسُونَ ثيابَهُمْ َعْلّمْ ما عملوا بالليل و النهار. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما مِنْ دَابَةْ الآيهُ قال: يعنى كل دابَّهُ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
م ا ا ياي 


- 
م عدة ماه 


وَيَعْلمُ مُسْمِمَقَوَها قال: حيث تأوىء وَ مُسْمَوْدَعَها قال: حيث تموت. و أخرج ابن أبى حاتم عنه و يَْلَمُ مُشْمِمَقَوَها قال: يأتيها رزقها 
حيث كانت. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: مستقرّها 
فى الأرحام و مستودعها حيث تموت. و يؤيد هذا التفسير الذى ذكره ابن مسعود ما أخرجه الترمذى الحكيم فى نوادر 


.)١(‏ الصواب: عشراته. 
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الأصولء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى الشعبء عن ابن مسعود عن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم قال: «إذا كان 
أجل أحدكم بأرض أتيحت له إليها حاجة» حتى إذا بلغ أقصى أثره منها فيقبضء فتقول الأرض يوم القيامة: هذا ما استودعتنى). 
و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الحاكم و صحححه و 
البهقى فى الأسماءؤ الصفاث» عن ابن.غياس أله سثل عن قولهة 

وَ كان عَوْشُْهُ عَلَى الْماءِ على أىّ شىء كان الماء؟ قال: على متن الريح. و قد وردت أحاديث كثيرة فى صفه العرش و فى كيفية 
ع سرك رادرس الب هذا مراع تناد أخرج جر والوا بى حاتم و الحاكم فى التاريخ و ابن مردويه عن ابن 
عمر قال: تلا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم هذه الآبة ليوك الكو أعمق عملا قنال:«ما معتى 3لككك بالرسول الله قال: 
ليبلوكم أيَكم أحسن عقلك ثم قال: و أحسنكم عقلا أورعكم عن محارم اللّه و أعملكم بطاعة الله). و أخرج ابن أبى حاتم عن 
قتاده قال: أيكم أتم عقلا. و أخرج أيضا عن سفيان قال: أزهدكم فى الدنيا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهُ قال: 
لما نزلت اقيرب لِلنّاس حِسابهُمْ قال ناس: إن الساعة قد اقتربت فتناهواء فتناهى القوم قليلا ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوءء 
فأنزل الله أتى أَمر الل قلا تَسْتَعْجِلُوةٌ 2١‏ فقال ناس من أهل الضلال: هذا أمر الله قد أتى» فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم مكر 
السو افاتول الله هده الآبة وَلِيق أكون عَتَْغ الودات إلى آقة دوه و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى قوله: 

إلى أقة معذوكؤقال: إلى انبل سدود و أخرج ابن ألى سات و أبوالتبيخ عن قنادة تقر لق ما يعيقة يتوه أهل التاق وخر 


ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وّ حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤٌنَ يقول: وقع بهم العذاب الذى استهزءوا به. 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 4 الى ]١/‏ 


ور باو 


وَلَن دنا اسان ما وَحْمَة م تَغناها نإ لَؤْس كَفُورٌ (4) و لين أَدَفناُ تغماء تعد صَوَاء مث مَسَنْهُ لَيقَواَنّ ذَهَبَ السَيّئاتٌ عَنَّى إِنَه 
لْمَرِح فَحَورٌ ٠ ٠(‏ إل الذِينَ صَبرُوا و علو الصَالِحاتٍ أو لك لَهُمْ مغْفرَة و أ بي )0١(‏ تلك تارك بض ما بوحى إِلَيك و 
ضايقٌ به ص دك أذ يَقُولُوا لو لاد انل عليه كثرْ أؤجاء عله ملك إِنْما أنك كَذِيو وَاللَه عَلى كل .ف كر ولا ا 
افترا كل كَنُوا بَْرٍ سور مله مات وَ اذعوا من طفع من دون اللِ إن كت صادقِينَ (17) 

ّم يَشتجيبوا كم فَاغلموا نما أَنْلَ بعلم الل ون لا إل إِلا هفهل أ مُسلِمُونَ (15) من كان يريد الْحباة لياو زيتتها نوق 
بيخ أضائهع فهو مع فيه لا هون (15) ليك ال يسن له فى الجر ل و بط ما كغرا ها بايل ما كوا 


رق ا حت ل و 1 رن وك كك د 0 7 


.١ النحل:‎ .)( 
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اللام فى وَ لَئْنْ أَذَْنا اْإْسانَ هى الموطئة للقسم, و الإنسان الجنسء فيشمل المؤمن و الكافر» و يدل على ذلكك الاستثناء بقوله: إن 

الّذِينَ صَبْرُوا و قيل: المراد جنس الكفارء و يؤيده أن اليأس و الكفران و الفرح و الفخر هى أوصاف أهل الكفر لا أهل الإسلام 

فو الغالك» وتقي:*الغزاف بالاشان الولبف ع العفير ةوقا عمد الليو أمنة السقزوس :ازا «الرتحيئة فنا التعمة تمن تقار 

الرزق و الصحة و السلامة من المحن ثُمَ تَرَغناها مِنْهُ أن سلبناه إياها إِنَّهُ لَيؤْسٌ أى: آيس من الرحمة» شديد القنوط من عودها و 

أمثالهاء و الكفور: عظيم الكفران, و هو الجحود بهاء قاله ابن الأعرابى؛ و فى إيراد صيغتى المبالغة فى لَيَؤْسٌ كفورٌ ما يدل على 

أن الانساة كقر الام و كك الجحة عند أن سد الله طقل : همه كلد ركس عد فى لأ مشكر ما فل سليك له نقنهاء.ؤ فق اليد 

بالذوق ما يدل على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم اللّه بها عليه لأن الإذاقة و الذوق أقل ما يوجد به الطعم» و 

النعماء: إنعام يظهر أثره على صاحبه. و الضرّاء: 

ظهوز أت الأضرارعكقى من أصييا به. المع : أنه إن أذاق الله سبحانه العبد تعماءه من الضد ةو الث لامة:و العنى »بعد أن 

كان فى ضر من فقر أو مرض أو خوفء لم يقابل ذلكك بما يليق به من الشكر لله سبحانه» بل يقول: ذهب السيئات» أى: 

المصائب التى ساءته من الضرٌ و الفقر و الخوف و المرض عنه و زال أثرها غير شاكر لله و لا مثن عليه بنعمه إنَّهُ لَفَرحٌ فَحورٌ 

أى: كثير الفرح بطرا و أشراء كثير الفخر على الناس و التطاول عليهم بما يتفضل الله به عليه من النعم» و فى التعبير عن ملابسة 

الضرٌ له: مناسبة للتعبير فى جانب النعماء بالإذاقة» فإن كلاهما لأدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة كما تقدّم إِلَا الَّذِينَ صَبَرُوا فإن 

عادتهم الصبر عند نزول المحن, و الشكر عند حصول المنن. قال الأخفش: هو استثناء ليس من الأول أى: 

ال ا ا ل و 1 ال 

من الإنسان» فإن الإنسان بمعنى الناس» و الناس يشمل الكافر و المؤمن» فهو استثناء متصلء و الإشارةٌ بقوله: 

اوفك إلى الاوقير ماعنا د امحافد ةالفدوى عمل الجتالحاك لوه لكر :لوبهم و غك ,ودر وق بلا لأعم الف لايق كا لقنا 
فى الكر ثم جاو الله مسجاف نول اللدودئ اله عليهتروسسم: » فقال: 

َلَعلّك تارك بَعْضٌ ما يُوحى إِلَيِك أى: فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر و التكذيب. و اقتراح الآيات التى يقترحونها على 

حسب هواهم و تعتّتهم تاركك بعض ما يوحى إليكك مما أنزله الله عليك و أمركك بتبليغه؛ مما يشقّ عليهم سماعه أو يستشقون 

العمل به كسبٌ آلهتهم, و أمرهم بالايمان باللّه وحده. قيل: و هذا الكلام خارج مخرج الاستفهام؛ أى: هل أنت تاركك؟ و قيل: 

هو فى معنى النفى مع الاستبعاد؛ أى: لا يكون منكك ذلكك, بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليكك, أحبوا ذلك أم كرهوه. شاؤوا أم 

أبوا وَ ضائِقٌ به صَدْرُكَ معطوف على تارك و الضّ مير فى: به راجع إلى: ماء أو: إلى بعض. و عبر بضائق دون ضيق: لأن اسم 

الفاعل فيه معنى الحدوث و العروض؛ و الصفة المشبهة فيها معنى اللزوم أن يَقُولُوا أى: كراهة أن يقولواء أو مخافة أن يقولواء أو 

لثلا يقولوا: لا أنْرلَ عليه كثرٌ أى: هلا أنزل عليه كنز؛ أى: مال مكنوز مخزون ينتفع به أو جاء مَعَهُ م ل ا و 1 

رسالته؛ ثم بين سبحانه: أن حاله صلى الله عليه و سلم مقصور 
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على النذارة» فقال: إِنّما أَنْت نَذِيرٌ ليس عليكك إلا الإنذار بما أوحى إليكك و ليس عليكك حصول مطلوبهم؛ و إيجاد مقترحاتهم 

وَاللهَ على كل شَْءِ وَكبلٌ يحفظ ما يقولوة وهو فاعل بهن :ما يب أن يفعل: 


قوله: أ يَقُولُونَ افتَراة أم: هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة» و أضرب عما تقدّم من تهاونهم بالوحى» و عدم قنوعهم بما جاء 
به من المعجزات الظاهرة» و شرع فى ذكر ارتكابهم لما هو أشدّ من ذلك. و هو افتراؤهم عليه بأنه افتراه» و الاستفهام للتوبيخ و 
التقريع» و الضمير المستتر فى افتراه: للنبى صلّى الله عليه و سلّم» و البارز: إلى ما يوحى. ثم أمره اللّه سبحانه أن يجيب عليهم بما 
بقطعهم, و يبين كذبهم, و يظهر به عجزهم, فقال: قلُ فَأنُوا عَشْرِ سُوَرِ مده أى: مماثلة له فى البلاغة و حسن النظمء و جزالة 
اللفظء و فخامة المعانى» و وصف السور بما يوصف به المفرد, فقال: مثله» و لم يقل: أمثاله» لأن المراد مماثلة كل واحد من 
النبورة أو لقضية الانماء الوح القع ومداوة الساتلةافق سو واحدة وهو اللاغة الالقة إل حل الإعجار :و هذا انما هر: 
على القول بأن المطابقة فى الجمع و التثنية و الإفراد شرط» ثم وصف السور بصفة أخرىء فقال: مُفْتَرَياتِ وَ اذْعُوا للاستظهار على 
المعارضة بالعشر السور مَن اسْمَطْعْتُمْ دعاءه و قدرتم على الاستعانة به من هذا النوع الإنسانى» و ممن تعبدونه و تجعلونه شريكا 
لمعي سرووقزلة وق دون اللنتستعاق بادعواء أى: ادعوا من استطعتم متجاوزين الله تعالى: إِنْ كنهّمْ صادقِينَ فيما تزعمون من 
افترائى له كَِلّع يَثتَجيبوا لَكُمْ أى: فإن لم يفعلوا ما طلبته منهم و تحدّيتهم به من الإتيان بعشر سور مثله» و لاد استجابوا إلى 
المعارضة المطلوبة منهم» و يكون الضمير فى لكم لرسول الله صلى الله عليه و سلم و للمؤمنين؛ أو للنبى صِلَى الله عليه و سلم 
وحده. و جمع تعظيما و تفخيما فَاعْلْمُوا أمر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و للمؤمنين» أو للرسول وحده. على التأويل الذى 
سلف قريبا. و معنى أمرهم بالعلم: أمرهم بالثبات عليه» لأنهم عالمون بذلك من قبل عجز الكفار عن الإتيان بعشر سور مثله» أو 
المراد بالأممر بالعلم: الأمر بالازدياد منه إلى حد لا يشوبه شككء ولا تخالطه شبهة» و هو علم اليقين» و الأوّل أولى. و معنى أَنَّما 
نِْلَ بعلم الله أنه أتزل متلبسا بعلم الله المختص بهء الذى لا تطلع على كنهه العقول و لا تستوضح معناه الأفهام؛ لما اشتمل عليه 
من الإعجاز الخارج عن طوق البشر و أَنْ لا له إن هو أى: واعلموا أن اللّه هو المتفرد بالألوهية لا شريكك له ولا يقدر غيره 
على نما قناز عليه كم عقم الآبة بقوله: هَل أقه قد يتوت أى: ثابتون على الإسلام. مخلصون له مزادون من الطاعاتء لأنه قد 
حصل لكم بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنتم عليه و بصيرة زائدة» و إن كنتم مسلمين 
من قبل هذاء فإن الثبوت عليه و زيادة البصيرة فيه و الطمأنينة به مطلوب منكم. و قيل: إن الضمير فى فَإِنْ لَمْ يس تَجيْبُوا للموصول 
فى من استطعتم؛ و ضمير لكم: للكفار الذين تحدّاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و كذلكك ضمير: فاعلمواء و المعنى: فإن 
لم يستجب لكم من دعوتموهم للمعاضدة و المناصرة على الإتيان بعشر سور من سائر الكفار و من يعبدونهم, و يزعمون: أنهم 
يضرٌّون و ينفعونء فاعلموا أن هذا القرآن الذى أنزله الله على هذا الرسول خارج عن قدرةٌ غيره سبحانه و تعالى» لما اشتمل عليه 
مو الإعجاق الدس سقا صن دونه قو السخلو في بائذ أنزل بعلم اللّه الذى لا تحيط به العقول و لا 

فتح القدير» ج 7 ص: 007 

تبلغه الأفهام؛ و اعلموا أنه المنفرد بالألوهية لا شريك له. فهل أنتم بعد هذا مسلمون؟ أى داخلون فى الإسلام؛ متّبعون لأحكامه. 
مققذون بشرائعة و .هذا الوجه أقوى :من الوه الأوّل'من حدية و-أضعت :هته من جية قأما نجية قدته: فلا تساق 'الضعائرو حاستها 
وعدم احتياج بعضها إلى تأويلء و أما ضعفه: فلما فى ترتيب الأمر بالعلم على عدم الاستجابة ممن دعوهم و استعانوا بهم من 
الخفاء و احتياجه إلى تكلفء. و هو أن يقال: 

إن عدم استجابةٌ من دعوهم و استعانوا بهم من الكفار و الآلهه مع حرصهم على نصرهم و معاضدتهم و مبالغتهم فى عدم 
إيمانهم و استمرارهم على الكفر يفيد حصول العلم ليولا الكفاضا 3 هذا الفر انمد :عط اللددو أن الله متديحافه مو الاله وتحدهة 
لااشرييكك له. و ذلك يوجب دخولهم فى الإسلام. وعم للدم حلم اللداى كنا روي رك قراو قار وى وتجمرع 
القرآن كقوله : قل لَيِنِ اجْتَمَعتٍ 200 الْإِنْسٌ وَ الْجن على أَنْ ينوا بمِمْل هذًا الْقَْآنِ لا يَأنُونَ بِمِدْلِهِ و بعشر سور كما فى هذه الآية» و 


ذلكك لأن العشرة أوَّل عقد من العقود» و بسورهٌ منه كما تقدّم و ذلكك لأن السورة أقل طائفة منه. ثم إن الله سبحانه توعد من 
كان مقصور الهمة على الدنياء لا يطلب غيرهاء و لا يريد سواهاء فقال: مَنْ كانَ يُرِيدٌ الحا الدَّنْيا وَ زيتتها وف لهم أعْمالَه 
فيها 0١١‏ قال الفرّاء: إن: كان هذه؛ زائدة» و لهذا جزم الجواب. و قال الزَّجَاج: مَنْ كانَ فى موضع جزم بالشرطء و جوابه نوف 
إليهم؛ أى من يكن يريد. 

واختلف أهل التفسير فى هذه الآية» فقال الضحاكك: نزلت فى الكفار و اختاره النحاس بدليل الآيهُ التى هده اولك الذي 
لَئِسَ لَهُمْ فى الْآخِرَة إَِا الَارُِ و قيل: الآبة واردة فى الناس على العموم كافرهم و مسلمهم. و المعنى أن من كان يريد بعمله حظ 
الدنيا يكافأ بذلكء و المراد بزينتها: ما يزينها و يحسنها من الصححة و الأمن و لسع فى الرزق و ارتفاع الحظ و نفاذ القول و نحو 
ذلك. و إدخال كان فى الآية يفيد أنهم مستمرٌون على إرادةٌ الدنيا بأعمالهم لا يكادون يريدون الآخرة. و لهذا قيل: إنهم مع 
إعطائهم حظوظ الدنيا يعذّبون فى الآخرة لأنهم جرّدوا قصدهم إلى الدنياء و لم يعملوا للآخرة. و ظاهر قوله: نُوَفٌَ إِلَتِهمْ أَعْمالَهمْ 
فيها أن من أراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوى و لا محالة و لكن الواقع فى الخارج يخالف ذلكك, فليس كل متمنٌ ينال 
من الكانيا امتقو إن عمل لهاو أراحفاء للارة مز عقيل ولكه مقيلة الله يتيحان 

قآل الفوطى دعن اكد العلماة إك كذ الآة مطلقة و كذلك الآبة الن قن الكورفك: من كان يريد عدت الدنياء نو كه منهاً 
25١‏ و كذلك و مَنْ يُرِدْ تُوابَ الذَنْيا نوْتِهِ منْها « قيدتها و فسرتها التى فى سبحان: مَنْ كان يُرِيدٌ الْعَاجِلَة عَينا لَه فيها ما نَسَاءٌ 
لِمَنْ نْرِيدٌ «*" قوله: وَ هُمْ فيها لا يُتِحَسُونَ أى: و هؤلاء المريدون بأعمالهم الدنيا هم فيها: أى فى الدنيا لا يبخسون؛ أى: لا 
ينقصون من جزائهم فيها بحسب أعمالهم لهاء و ذلك فى الغالب و ليس بمطردء بل إن قضت به مشيئته سبحانه» و رجحته 
حكمته البالغة. 

و قال القاضى: معنى الآه: من كان يريد بعمل الخير الحياءً الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم وافيةٌ كاملة؛ من غير بخس فى 
الدنياء و هو ما ينالون من الصحة و الكفاف و سائر اللذات و المنافع» فخصٌ الجزاء بمثل ما ذكره» و هو حاصل لكل عامل للدنيا 
و لو كان قليلا يسيرا. قوله: أُولئِكك الَّذِينَ لس لَهُع فى الْآخِرَة نا ار 
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الإشارة إلى المريدين المذكورين, ولا بد من تقييد هذا بأنهم لم يريدوا الآخرة بشىء من الأعمال المعتدّ بها الموجبة للجزاء 
الحسن فى الدار الآخر» أو تكون الآيهُ خاصة بالكفار كما تقدّم و خبط ما ص تَعُوا أى: ظهر فى الدار الآخرهُ حبوط ما صنعوه من 
الأعمال التى كانت صورتها صورة الطاعات الموجبة للجزاء الأخروى. لولا أنهم أفسدوها بفساد مقاصدهم, و عدم الخلوصء؛ و 
إرادة ما عند الله فى دار الجزاء» بل قصروا ذلكك على الدنيا و زينتها؛ ثم حكم سبحانه ببطلان عملهم فقال: وَ باطل ما كابُوا 
موك أ أن كان عله ف تقلسه: باطلا غير محتك به لأنه لم يعمل لوه صححح بوجي :الجرادة و بترت عليه مااغرني على 
العمل الصحيح. قوله: أَقَمَنْ كان عَلى يَيَنَةُ مِنْ رَيّه بين سبحانه أن بين من كان طالبا للدنيا فقط. و من كان طالبا للآخرة. تفاوتا 
عظيماء و تباينا بعيدا؛ المعنى: أ فمن كان على بينة من ربه فى اتباع النبى صلى الله عليه و سلّم و الإيمان بالله كغيره ممن يريد 


الحياةً الدنيا و زينتها؛ و قيل: المراد بمن كان على بين من ربه: النبى صلَى الله عليه و سلم؛ أى: 

قن كان معه انمق الله و مجر كالقر ان وبمعه شاهدا كسريا وقد كاه الكت البالفة كفن كان يرون الحاة الدثنا 
وازبقهاء.و معتى البيئة: البرهان الذى يدل على الخق؛ و المي فى قوله: و بثلوة شاهِدٌ راجع إلى البينة باعتبار تأويلها بالبرهان» و 
الضمير فى منه: راجع إلى القرآن, لأنه قد تقدّم ذكره فى قوله: أَمْ يَقُولُونَ اقتَراهُ أو راجع إلى الله تعالى. و المعنى: و يتلو البرهان 
التدى'هو الينة شاه ينهد صضبحتة من القر آنأو من اللهسيحانهة و الشاهك::هؤ الاعحاز الكائق فى الفرآنة أو المطجرات الت 
ظهرت لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم فإن ذلكك من الشّواهد التَابِعهُ للقرآن. و قال الفرّاء: قال بعضهم: و يتلوه شاهد منه: 
الإنجيل» و إن كان قبله فهو يتلو القرآن فى التصديقء و الهاء فى منه: لله عرّ و جل؛ و قيل: المراد بمن كان على بِيِنهُ من ربه: هم 
مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام و أضرابه. قوله: وَ مِنْ قَئلِهِ كتابُ مُوسى معطوف على شاهد. و التقدير: و يتلو الشّاهد 
شاهد آخر من قبله هو كتاب موسىء فهو و إن كان متقدّما فى النزول فهو يتلو الشاهد فى الشّهادةُ و إنما قدّم الشاهد على كتاب 
موسى مع كونه متأخرا فى الوجود لكونه وصفا لازما غير مفارق» فكان أغرق فى الوصفيهُ من كتاب موسى. و معنى شهادة 
موسىء و هو التوراةً أنه بشر بمحمد صلى الله عليه و سلّم و أخبر بأنه رسول من اللّه. قال الرّجَاج: و المعنى و يتلوه من قبله كتاب 
موسى؛ لأن النبى صَلَّى الله عليه و سلم موصوف فى كتاب موسى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة و الإنجيل. و حكى أبو حاتم 
عن بعضهم أنه قرأ: وَ مِنْ قَبلِهِ كتابُ مُوسى بالنصب. و حكاه المهدوى عن الكلبى فيكون معطوفا على الهاء فى يتلوه. 

و المعنى: و يتلو كتاب موسى جبريل» و انتصاب إماما و رحمة على الحال. و الإمام: هو الذى يؤتمٌ به فى الدين و يقتدى به و 
الرحمة: النعمة العظيمة التى أنعم الله بها على من أنزله عليهم و على من بعدهم باعتبار ما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية 
الموافقة لحكم القرآنء و الإشارة بقوله أولتكك إلى المتضفين بتلكك الصضقة الفاضلك وهو الكون على البيئة من الله و اسم 
الإشارة مبتدأ و خبره يُؤْمنُونَ به أى: يصدّقون بالنب صلَى الله عليه و سلّم أو بالقرآن وَ مَنْ يَكمُْ به مِنَ الأخزاب أى: بالنبئّ أو 
بالقرآن. و الأ-حزاب: المتحرّبون على رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من أهل مكة و غيرهم, أو: المتحرّبون من أهل الأديان 
كلها فَالنَارُ مَوْعِدُهُ أى: هو من أهل النار لا 
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محالة» و فى جعل النار موعدا إشعار بإن فيها ما لا يبحيط به الوصف من أفانين العذاب, و مثله قول حسان: 

أوردتموها حياض الموت ضاحيدُفالئار موعدها و الموت لاقيها 

قل تكدافى :يوي ة هه أى: لاذانكك فق شك مق القرآنة وافية تعيض غير ضلن الله عليه و سم لأنهامعصوع :عن السك فين 
القرآنء أو من الموعد إِنّهُ الْحَقّ مِنْ رَبك فلا مدخل للشكك فيه بحال من الأسحوال وَ لكنٌّ أَكثَرَ النّاس لا-ِيُؤْمِنُونَ بذلكك مع 
وجوب الإيمان به. و ظهور الدّلائل الموجبة له. و لكنّهم يعاندون مع علمهم بكونه حقاء أو قد طبع على قلوبهم فلا يفهمون أنه 
الحق أصلا. 

وقد أخرج انق تتريزة: و أبق الشيع عن منخاهد فق قوله نهل اق .قل لغوة قال: لأسطاب يجيد على الله عليه وسل بو أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ؛ و ابن مردويه عن أنس فى قوله: مَنْ كان يُرِيدُ الْحَيِاةً الدَّنَْا وَ زيتتها قال: نزلت فى 
اليهود و النصارى. و أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الله بن معبد قال: قام رجل إلى علي فقال: أخبرنا عن هذه الآية: مَنْ كان يُرِيدُ 
الْحياةَ الدّْيا إلى قوله: وّ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ قال: ويحككء ذاكك من كان يريد الدّنيا لا يريد الآخرة. و أخرج النحاس عن ابن 
عباس: 

مَنْ كان يُرِيدُ الْحَياةً ادَْيا أى: ثوابها وَ زيتتها مالها تُوَفَ إِلَئهِمْ نوفر لهم بالصحة و السرور فى الأهل و المال و الولد وَ هُمْ فِيها لا 


يبِحَسُونَ لا ينقصونء ثم نسخها: مَنْ كان يُرِيدٌ العاجلّةٌ عَسلنا لَهُ فيها ما نَاءٌ ١١‏ الآية. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى مثله. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهٌ قال: من عمل صالحا التماس الدَّنيا: صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا 
بعمله إلا النماس الذياء يقول اللهة أو فيه الذئى امسن فى الدثبا و بحظ: عمله الذئ كات يعمل :و هوف الآخرة مق البخاسريع 

و أخرج ابن جرير عن الضحاكك قال: نزلت هذه الآية فى أهل الشركك. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: َف إِلَتِهِْ 
َعْمَالهغ قال ظبباتهو:و أخري أبو الفيخ عن اب جريج وهو أخرج أب و القيع عن الست فى قزله: و خبط ما صَتَعُوا فيها قال: 
حبط ما عملوا من خير» و بطل فى الآخرةُ ليس لهم فيها جزاء. و أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيهُ قال: هم أهل 
الرياء. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى المعرفة» عن على بن أبى طالب قال: ما من رجل من قريش إلا نزل 
فبدظاظة هن القوا هه فقال لد وج[ ما تل فكهه قارها ناهر ا أسورة هرد | كرن 18ت قلق قزق ولد وابترزة شاو ونه مسرل 
الله صلى الله عليه و سلم بينة من ربه و أنا شاهد منه. و أخرج ابن عساكر و ابن مردويه من وجه آخر عنه قال: قال رسول الله 
صلّى الله عليه و سلم: أ فَمَنْ كان عَلى يَينَدِ مِنْ رَيّهِ أناء و يتلوه شاهد منه «عليّ). 

ولغ أو الم عن أى العائية فى فونا: | قم كان على لقوق تتوقال: اك سمه صلى اله عليه وسلهه وا أخريج ابو 
الشيخ عن إبراهيم نحوه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الأوسطء و أبو الشيخ عن محمد بن 
علق يق أبى لالت قال» قلت لأم ؟ اف الكلين موق قن قوق الله سهان و كلوه شاية ينه أنكف أت النال وقال: رودت أنى آنا 
هوء و لكنه لسان محمد صلى الله عليه و سلم. و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس أن الشاهد جبريل و وافقه سعيد بن 
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حاتمء و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: جبريل» فهو شاهد من الله بالذى يتلوه من كتاب الله الذى أتزل‎ 
على محمد صَلَى الله عليه و سلم وَ مِنْ قَئلِهِ كتتابٌ مُوسى قال: و من قبله التوراةً على لسان موسى كما تلا القرآن على لسان‎ 
محمد صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ» و ابن عساكر عن الحسن بن على‎ 
فى قوله: وَ با ه شاهِدٌ مِنْهُ قال: محمد هو الشاهد من اللّه. و أخرج أبو الشيخ عن إبراهيم: وَ مِنْ قَبِلِهِ كتابُ مُوسى قال: و من قبله‎ 
جاء الكتاب إلى موسى. و أخرج عبد الرزاق و أبو الشيخ عن قتادة: وَ مَنْ يكف بِهِ من الأخزاب قال: الكفّار أحزاب كلهم على‎ 
الكفر.‎ 

و أخرج أبو الشيخ عن قتادهُ قال: وَ مَنْ يكف به مِنَ الأخزاب قال: من اليهود و التصارى. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 14 الى ©؟] 


و من أَظْلمْ ِمنِ الترى عَلَى اللِّكذبً وليك يُعْرَضُونَ على بهم و يَقُولَ الها هؤلاءٍ لين كذَُوا على و بهم ألا لَعَُ الله عَلَى 
الَايمِينَ 0180 الّذينَ َه دون عن سيل الو يتُوتها وجا و ُمْ بالْآخرة هع كافرُون (04 ولك لم يكُونُوا مغجزي فى 
لْدْضٍ و ما كا لَه من كُونٍ ال أؤلياء يُضاعَفٌ لَهُمُ التوذابٌ ما كانُوا يَْمَطِيعُونَ السَْع و ما كانوا ينص دون 00 أولئكك 
الْذِينَ روا نهم و ضَلّ عَنُْمْ ما كائوا : ْرُونَ )2١(‏ لا جرع أَنّهُْ فى الْآخرة هُمْ الْخْصَرُونَ (55) 

إن الّذِينَ آمنُوا وَ عَم القالحات + 1 خبنُوا إلى رَبهعْ أوليسكك أَضْ حاب الْجنّْ ع فيها خالِدُونَ 9 عَمَلُ الْقَريقَين الى و 


الْصَمٌوَ امَصِر و التميع هَل يَستوِيانٍ مكلا ألا تَدَكوُونَ (5) 

قوله: وَ مَنْ أَظْلّمُ مِمَنِ افتَرى عَلَى الل كذبا أى: لا أحد أظلم منهم لأنفسهم؛ لأنهم افتروا على اللّه كذبا بقولهم لأصنامهم: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله و قولهم: الملائكة ياك الله ى أفنافوا كلدمة نمكاته الى عيودة :و" اللفظاق إن كان لا قفي لتقن بور دم 
هو أظلم منهم كما يفيده الاستفهام الإنكارى. فالمقام يفيد نفى المساوى لهم فى الظلم. فالمعنى على هذا: لا أحد مثلهم فى 
الظلم» فضلا عن أن يوجد من هو أظلم منهم, و الإشارةٌ بقوله: أولئك. إلى الموصوفين بالظلم المتبالغ» و هو: مبتدأ» و خبره: 
يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم, أو المراد بعرضهم: عرض أعمالهم وَ يَقُولُ الأَمْهادٌ هؤّلاء الَّذِينَ كذَّبُوا عَلى رَبهِمْ 
الأشهاد: هم الملائكة الحفظة؛ و قيل: المرسلونء و قيل: الملائكة و المرسلون و العلماء الذى بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه» و قيل: 
جميع الخلائق. و المعنى: أنه يقول هؤلاء الأشهاد عند العرض: هؤلاء المعرضون أو المعروضة أعمالهم الذين كذبوا على ربهم 
بما نسبوه إليه» و لم يصرّحوا بما كذبوا به كأنه كان أمرا معلوما عند أهل ذلكك الموقف. قوله: ألا لَغْنَةُاللّهِ علَى الطَالِمِينَ هذا من 
تمام كلام الأشهاد أى: يقولون: 

هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؛ و يقولون: ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء» و يجوز أن يكون من كلام 
اللّه سبحانه قاله بعد ما قال الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. و الأشهاد: جمع شهيد. و رجحه أبو علي بكثرة ورود شهيد 
فى القرآن كقوله: وَ يَكونَ الَسُولُ عَلَئِكُمْ شّهيداً 0 فَكِفٌ إذا جثنا مِنْ كل أَمَهْ بم هيد وَ جثنا كك عَلى هؤّلاءِ شهدا و قيل: 
هو جمع شاهد» كأصحاب و صاحب» 


.188# البقرة:‎ .)١( 
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و الفائدة فى قول الأشهاد بهذه المقالة: المبالغة فى فضيحة الكفار, و التتقريع لهم على رؤوس الأشهاد. ثم وصف هؤلاء الظالمين 
الذين لعنوا: بأنهم الَّذِينَ يض دُونَ عَنْ سبل الله أى: يمنعون من قدروا على منعه عن دين الله و الدخول فيه وَ يَتِقُونّها عِوَجاً أى: 
يصفونها بالاعوجاج تنفيرا للناس عنهاء أو يبغون أهلها أن يكونوا معوجين بالخروج عنها إلى الكفرء يقال: بغيتكك شرَاء أى طلبته 
لك وَ الحال أن هُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ كافِرُونَ أى: يصفونها بالعوجء و الحال أنهم بالآخرة غير مصدّقين فكيف يصدون الناس عن 
طريق الحق و هم على الباطل البحت؟ و تكرير الضمير: لتأكيد كفرهم و اختصاصهم به» حتى كأن كفر غيرهم غير معتد به 
بالنسبة إلى عظيم كفرهم أُولئِك الموصوفون بتلكك الصفات لَمْ كبوا مُعجزِينَ فى الََرْضٍ أى: ما كانوا يعجزون الله فى الدنيا 
إذ اراد عقويفيه وما كان لَمُه عن قوة اللهءمق أؤلباة: يافعرن عتهع ما بريذه الله ليدانه من عقوبته و إلزال بأسة نهم و جملة: 
يُضاحَفٌ لَهُمُ الََْذابُ مستأنفة» لبيان أن تأخير العذاب و التراخى عن تعجيله لهم ليكون عذابا مضاعفا. و قرأ ابن كثير» و ابن 
عامر و يزيد» و يعقوب يضعف مشدّدا ما كانوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ أى أفرطوا فى إعراضهم عن الحق و بغضهم له. حتى كأنهم لا 
يقدرون على السمع, و لا يقدرون على الإبصار لفرط تعاميهم عن الصواب. 

و يجوز أن يراد بقوله: وَ ما كان لَهُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ أَوْلِيا: أنهم جعلوا آلهتهم أولياء من دون الله ولا ينفعهم ذلكء فما كان 
هؤلاء الأولياء يستطيعون السمع و ما كانوا ببصرون؛ فكيف ينفعونهم فيجلبون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضررا؟ و يجوز أن تكون 
ما هى المديةٌ .01١‏ و المعنى: أنه يضاعف لهم العذاب مدَّهُ استطاعتهم السمع و البصر. قال الفرّاء: ما كانوا يستطيعون المع لأن 
الله أضلهم فى اللوح المحفوظ. و قال الزتجاج: لبغضهم النبى صلّى الله عليه و سلم و عداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه و 
لا يفهموا عنه. قال النحاس: هذا معروف فى كلام العرب» يقال فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان: إذا كان عليه رليك 


المتصفون يتلكك الضفات الْديق حَيددوا نفد مُ بعبادة غير اللّه. و المعنى: اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله فكان خسرانهم فى 
تجارتهم أعظم خسران وَ ضَلَّ عَنْهُْ ما كانُوا يَفْيَرَونَ أى: ذهب و ضاع ما كانوا يفترون من الآلهةُ التى يدّعون أنها تشفع لهم؛ و 
لم يبق بأيديهم إلا الخسران, قوله: لا جَرّمٌ قال الخليل و سيبويه: 

لاجَرَمَ بمعنى: حق» فهى عندهما بمنزلة كلمة واحدة» و به قال الفرّاء. و روى عن الخليل و الفرّاء: 

أنها بمنزلة قولكك لا بدّ و لا محالة» ثم كثر استعمالها حتى صارت بمنزلة حقا. و قال الزجاج: إن جرم بمعنى 

كسبء أى: كسب ذلكك الفعل لهم الخسرانء و فاعل كسب مضمرء و أن منصوبةٌ بجرم. قال الأزهرى: 

و هذا من أحسن ما نقل فى هذه اللغةُ. و قال الكسائى: معنى لا جرم: لا صدّء و لا منع عن أنهم فى الآخرة هم الأخسرون. و قال 
جماعة من النحويين: إن معنى لا جرم لا قطعه قاطع أنّهُعْ فى الْآخرو هُمْ الأخه رُونَ قالوا: و الجرم؛ القطع؛ و قد جرم النخل و 
اجترمه: أى: قطعه. و فى هذه الآيهُ بيان أنهم 


.)١(‏ أى: ما: المصدرية الظرفية. 
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فى الخسران قد بلغوا إلى حدّ يتقاصر عنه غيرهم و لا يبلغ إليه» و هذه الآيات مقرّرةٌ لما سبق من نفى المماثلة بين من كان يريد 
الحياة الدنيا و زينتهاء و بين من كان على بينة من ربه إِنَّ الّذِينَ آمنُوا أى: صدقوا بكل ما يجب التصديق به» من كون القرآن من 
كد لذو عر ذلك من بدسال السام قير الفالعات ا خْبَتُوا إلى رَبهمْ أى: أنابوا إليه» و قيل: خشعواء و قيل: خضعواء 
قيل: و أصل الإخبات الاستواء فى الخبت: 

و هو الأرض المستوية الواسعة» فيناسب معنى الخشوع و الاطمئنان . قال الفراء: إلى ربهم, و لربهم واحاد ركه الموميرنرة 
بتلكك الصفات الصالحة أَضْحابٌ اَن هُْ فيها خالِدُونَ قوله: مَل الْمَِيقَنِ كالأغمى وَ الْْصَمْ وَالْمصِيرٍ و السَميع ضرب للفريقين 
مثلات و هو تشبيه فريق الكافرين بالأعمى و الأصمّء و تشبيه فريق المؤمنين بالبصير و السميع؛ على أن كل فريق شبه بشيئين» أو 
شبه بمن جمع بين الشيئين» فالكافر شبه بمن جمع بين العمى و الصممء و المؤمن شبه بمن جمع بين السمع و البصرء و على هذا 
تكون الواو فى وَ الْأّصَم و فى وَ السَمِيع بعطف الصف على الصفة» كما فى قول الشاعر: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمام .. 

و الاستفهام فى قوله هَل يَسْتَويانِ للإنكار: يعنى الفريقين» و هذه الجملهُ مقرّرهُ لما تقدّم من قوله: 

أَهْمَنْ كان على بنَدُ مِنْ رَبّهِ و انتصاب مثلا على التمييز من فاعل يستويان» أى: هل يستويان حالا و صفة أقّلا تذَّكدُونٌ فى عدم 
استوائهما و فيما بينهما من التفاوت الظاهر الذى لا يخفى على من له تذكرء و عنده تفكر و تأمّلء و الهمزة لإنكار عدم التذكر و 
استبعاد صدوره عن المخاطبين. 

الا عر ابن حرور و اب الح وى سر فى فول و . من َظلمْ قال: الكافر و المنافق أولتك يُعْرَضُونَ على رَبهْ فيسألهم 
عن أعمالهم وَ يفول الأشهاة النذين كانوا يسفظوة أغمالهم عليه 'فن"الندنا هؤلاءٍ الذي كذيوا على .رتهغ 'شهدوابه علتهم يوم 
القيامة. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: 

الأشهاد: الملائكة. و أخرج أبو الشيخ عن قتاده نحوه» و فى الصحيحين و غيرهما عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم يقول: «إن الله يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفه و يستره من الناس و يقرّره بذنوبه» و يقول له: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: ربّ أعرف» حتى إذا قرّره بذنوبه و رأى فى نفسه أنه قد هلكك قال: فإنى سترتها عليكك فى الدنياء و أنا 


أغفرها لكك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته. و أما الكافر و المنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على 
الظالمين». و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل اللو قال: هو محمدء يعنى: سبيل الله 
صدّت قريش عنه الناس. دارع إن ابي دام عن ابيمالكتاني ثرا وَيِعُونَهاعوَجا يعنى يرجون بمكة غير الإسلام دينا. و 
أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وليك لَمْ يَكوتُوا مُعجزِينَ فى الَدْض الآية قال: اح االدسيفانه الدهال 
بين أهل الشَّرك و بين طاعته فى الدنيا و الآخرة, أما فى الدنيا فإنه قال: ما كانُوا يَسِتَطِيعُونَ السّمْعَ وَ ما كانوا يُبِصَرُونَ و أما فى 
الآخرة فإنه قال: 
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فلا يَثِمَطِيعُونَ- خَاشِعَةٌ .»١١‏ و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله ما كانُوا يَِتَطِيعُونَ السّمْعَ قال: ما 
كانوا يستطيعون أن يسمعوا نخيرا فينتفعوا بهء و لا ييصروا خيرا فيأخذوا به. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشخ عن ابن 
عاق قر ا خُبْنُوا قال: خافوا. و أخرج ابن جرير عنه قال: الإخبات: الإنابة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و أبو الشيخ قال: 
الإخبات: التتوع واللراي دو اخرج ابو حوريو ابو الك عو يا مجه كال اطمأنوا. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى قوله: مَل ليقن كالأغمى وَ الْأْصَم قال: الكافر و الْمصِيرِ وَ السّمِيع قال: المؤمن. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 74 الى ©"] 


وتعفد سنا ُوحاً إلى قَوْمِه إنّى لم نَذِيرٌ مي و أن لاتق دوا إل الله إِنَى أَخافُ عَلَيْكمْ عات يَوْم أليم () فَقالَ الم 
لين كفَوُو من قوم ما تراك إِلآ بكرا ناو ما راك انبعك إلا الِّينَ هم رالا با الوَأَي و ما ترى لم عَلينا من َضلٍ بل 
كم كاؤيينَ (17) قال يا قَؤم أ رَأَيُمْ إن كُنْتُ على يِنَُ مِنْ رَبّى و آتانى رَحْمَةً مِنْ عِنْدِِ مت عَلَيكمْ أ تمُكُمُوها و أَنكمْ لها 
كارقُونَ (00) وَ ياقَوْ م لا أَشِكمْ علي مال إن أَجِريَ ِل عَلَى الل وَ م أن بطارد الّذِينَ آمنُوا نهم َلاقو بهم و لكتّى أراكم 
قَؤماً تَجْهَلونَ (19) 

ويا قوم من ينض رنى من الله إن طردهع ألا تكو 000) و لا ُو لَك ندى حزان الله و لا. ألم ايت و لا أُول إِنى 
586 ولا قو لَِينَ تزدرى أغينك لن يؤتيهع الله ير اله ألم بما فى أَلقتهم ! نَى إذاً لَمِنَ الطَالِمِينَ )”١(‏ قالُوا يا تُوح قَدْ 
جاَلَبَنا َأكُدَدتَ دالنا َتنا بما تَحَدّنا إن كتًَ مِنَ الصَّادِقِينَ (؟*) قال إنّما يكم به الله إن شاءً و ما أ بِمَعْجزينَ (00 و لا 
نفك لضي إن أرقث أن أنضخ لكم إذ كاة اللاترية أنايتريك فو لكو و إل #وفرة مه 

لما أورد سبحانه على الكفار المعاصرين لمحمد صَلَى الله عليه و سم أنواع الدلائل التى هى أوضح من الشمسء أكد ذلكك 
اأكرا تيس على عار لسن فى الكادم يرو للد سن الحاريت إلى لساري الكرن الجومطة اللمرران البحجا ابيزيابو التبوكة ادر 
فقال: وَ لَقَد أَوْ نا وا إلى قوم إِنّى لكع كذية مين قرأ ازن كثير و أبو عمرو و الكسائى بقه بفتح الهمزة على تقدير حرف الجر؛ 
أى: أرسلناه بأنى؛ أى: أرسلناه متلتّسا بذلك الكلام؛ و هو أنى لكم نذير مبين. و قرأ الباقون بالكسر على إرادةٌ القول: أى قائلا 
إنى لكم, و الواو فى و لقد: للابتداء» و اللا-م هى الموطئة للقسم, و اقتصر على الّذْارةٌ دون البشارة» لأن دعوته كانت لمجرد 
الإنذار» أو لكونهم لم يعملوا بما بشرهم به وجملة: أن لا كفدوا إِنَا الله يدل من إِنّى لكع ديد مُبينٌ أى: أرسلناه بأن لا تعبدوا 
إلا الله أو تكون أن مفسرة متعلقة بأرسلناء أو بنذيرء أو بميين» و جملة: إنى أائ عَلَيكع عودات يم أليم تعليلية: و المعتى: 
تييتكم خ عبادة غير الله لكنى العاف تلكو ويا فين لبنس الأمذار» والبوء الكل هوديوم الثيامةء أو يزع اللوفان و 
وصفه بالالبومق باب الإسناد المجازى مبالغة. ثم ذكر ما أجاب 


.)١(‏ سورة القلم [الآيكُ ”ع #ع]. 
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نويا طيد وه اجات تمدن الطارن مارد يش لومم تدك كناك نقنالة فقان العذا الذيق كقدوا و3 قفون النل 
الأشراف» كما تقدم غير مرة» و وصفهم بالكفر: ذما لهم, و فيه دليل على أن بعض أشراف قومه لم يكونوا كفرة ما تراك إن 
برا متنا هذه الجهة الأولى من جهات طعنهم فى نبوّته أى: نحن و أنت مشتركون فى البشرية» فلم يكن لكك علينا مزيةُ تستحق 
بها النبّة دونناء و الجهة الثانية: وَ ما تراك اتَبعَكك إِلَا الَّذِينَ مم أَراؤلَنا و لم يتبعكك أحد من الأشرافء فليس لكك مزية علينا 
باتباع هؤلاء الأراذل لككء و الأراذل: جمع أرذلء و أرذل: جمع رذلء فكل: أكالب و أكلب و كلب؛ و قيل: الأراذل جمع الأرذل 
كالأساود جمع أسودء وهم السغلة. قال النتّاس: الأ-راذل: الفقراء و الذين لا .حسب لهم؛ و الحسب الصناعات. قال الزسجاج: 
نسبوهم إلى الحياكة؛ و لم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها فى الدّيانةُ. و قال ثعلب عن ابن الأعرابى: السَفلهُ هو الذى يصلح الدّنيا 
بدينه. قيل له: فمن سفلة السفلة؟ قال: الذى يصلح دنيا غيره بفساد دينه. و الظاهر من كلام أهل اللغهُ أن السفلة هو الذى يدخل 
فى الحرق الدانية: و الرؤية فى الموضغين إن كانت القلبية: قتشرافى الأول: و اتبعكك فى "الثانى هما المفعول الثانئ» و :إن كانت 
البصرية: فهما منتصبان على الحالء و انتصاب بادى الرأى على الظرفيةٌ و العامل فيه اتبعكك. و المعنى: فى ظاهر الرأى من غير 
تعمق. يقال بدا يبدو: إذا ظهر. قال الأزهرى: معناه فيما يبدو لنا من الرأى. و الوجه الثالث: من جهات قدحهم فى نبوّته: وَ ما ترى 
لَكُمْ عَلَنا مِْ فَضْ خحاطبوه فى الوجهين الأمولين منفردا و فى هذا الوجه خاطبوه مع متبعيهء أى: ما نرى لكك و لمن اتبعكك من 
الأرذال علينا من فضل تتميزون به و تستحقون ما تدّعونه. ثم أضربوا على الثلاثة المطاعن. و انتقلوا إلى ظنهم المجرّد عن 
الإرفاة الذى الا سند له الااسيزةزالعضية والعيكةه و استعناء نا هم فهمن الربابدةالدثيوتة#فقالا: بل تششكم كاذون فيه 
تدّعونه» و يجوز أن يكون هذا خصطابا للأراذل وحدهم. و الأوّل أولى. لأن الكلام مع نوح لا معهم إلا بطريق التبعية له. ثم ذكر 
سبحائه ما أجاب به نوح عليهم, فقال: قالّ يا قَوْمِ أ رَأَيْتُْ إِنْ كنت عَلى بَيِنَةُمِنْ رَيّى أى: أخبرونى إن كنت على برهان من ربى 
فى البو يدل عن متكي ولحي عليكج ففرلها هم كرون تتامو فادها لبس زقاء عاق الحقيقةة هزة السناراة فلن اصبيفة 
البشرية لا تمنع المفارقة فى صفة النبوّة» و اتباع الأراذل كما تزعمون ليس مما يمنع من النبوٌةء فإنهم مثلكم فى البشريةُ و العقل و 
الفهم, فاتباعهم لى حجة عليكم لا لكم, و يجوز أن يريد بالبينة: المعجزة وَ آتانى رَحْمةٌ مِنْ عِنْدِهِ هى: النبّة» و قيل: الرحمة: 
التعجرة :و الع الموف 

قبل :و :يجوز أن تكون الرحمة هى البينة نفسهاء و الأولى تفشسير الرحمة بغي مافسزت: ب« اليتق و الافزاد فى مَعَقيت على إزادة 
كل واحدة منهماء أو على إرادة البين لأنها هى التى تظهر لمن تفكر و تخفى على من لم يتفكرء و معنى عميت: خفيت؛ و قيل: 
الرحمة: هى على الخلقء و قيل: هى الهداية إلى معرفة البرهان» و قيل: الإيمان» يقال عميت عن كذاء و عمى على كذا: إذا لم 
أفهمه. قيل: و هو من باب القلب. لأنّ البينة أو الرحمة لا تعمى» و إنما يعمى عنها فهو كقولهم: أدخلت القلنسوة رأسى. و قرأ 
الأعمش و حمزةٌ و الكسائى و حفص فَعُمَيِثْ بضم العين و تشديد الميم على البناء للمفعول؛ أى: فعماها الله عليكم» و فى 
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قراءة أبَ» فعماها عليكم. و الاستفهام فى: أ تلِْمُكمُوها للإنكار» أى: لا يمكننى أن أضطركم إلى المعرفة بهاء و الحال أنكم لها 
كارهون؛ و المعنى: أخبرونى إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة نبوّتى إلا أنها خافية عليكم, أ يمكننا أن نضطركم 
إلى العلم بها؟ و الحال أنكم لها كارهون غير متتدبرين فيهاء فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله عزّ و جل. و حكى الكسائى و الفراء 


إسكان الميم الأولى فى أ نلزمكموها تخفيفا كما فى قول الشاعر: 

فاليوم أشرب غير مستحق بإثما من الله و لا واغل )١١‏ 

فإن إسكان الباء فى أشرب للتخفيف. و قد قرأ عمرو كذلكك. قوله: وَ يا قَْم لاد أَسِتَلكعْ عَلَيه مالا إِنْ أجرى إِلَا عَلَى الل فيه 
المتريع جه عله لتاقم نالا طب على تاي الزرمالة ال نحت ركوق بلالكك متيلا الميتعة و بكو لقؤال الكافريق "فجال أن 
إنما اّعى ما ادّعى طلبا للدنياء و الضمير فى عليه راجع إلى ما قاله لهم فيما قبل هذا. و قوله: وَ ما أَنَا بطارد الَّذِينَ آمَنُوا كالجواب 
عما يفهم من قولهم: وَ ما تراك اتَبَعَك إل الَذِينَ م أَراؤلّا من التلميح منهم إلى إبعاد الأراذل عنه؛ و قيل: إنهم سألوه طردهم 
تصريحا لا تلميحاء ثم علل ذلكك بقوله: إِنّهُمْ مُلاقوا رَبهمْ أى: لا أطردهم, فإنهم ملاقون يوم القيامة ربهم» فهو يجازيهم على 
إيمانهم لأنهم طلبوا بإيمانهم ما عنده سبحانه و كأنه قال هذا على وجه الإعظام لهم و يحتمل أنه قاله خوفا من مخاصمتهم له 
عند ربهم بسبب طرده لهم؛ ثم بين لهم ما هم عليه فى هذه المطالب التى طلبوها منه. و العلل التى اعتلوا بها عن إجابته فقال: وَ 
لكتى أراكة توما تضهلوة كل با سق أذ عليه ومو ذلك اتعرة الث اندر اتعوه سانيم له أن يطرده لم اكد عند 
جواز طردهم بقوله: وَ يا قَوْم مَنْ بَنْضرُنِى مِنَّ اللَّهِ إنْ طرَدْنَهُمْ أى: من يمنعنى من عذاب الله و انتقامه إن طردتهم؟ فإن طردهم 
بحب سنعي :لق الإعنان او الجانة إلى تعره الت أرسل الله رسوله لأجلها ظلم عظيمء لا يقع من أنبياء الله المؤييدين 
بالعصمة؛ و لو وقع ذلكك منهم فرضا و تقديرا لكان فيه من الظلم ما لا يكون لو فعله غيرهم من سائر الناس. و قوله: 

كل تَذَكرون نعطو على مقر كاندقيل» أ سرون على :منا أنه عليه من الجهل يما ذكر: أ قلاامذ كرو من اجوالهيم بها 
ينبغى تذكره و تتفكرون فيه حتى تعرفوا ما أنتم عليه من الخطأء و ما هم عليه من الصواب؟ 

وتوا أترل لك توي خروز الله ين اقومذا ذ كما ل طن ستيه ععينا سن أطز الهم على تل ارس قم كل كك للا تعن أن 
عنده خزائن اللّه حتى يستدلوا بعدمها على كذبه كما قالوا: وَ ما تر لَكعْ عَلَئِنا مِنْ قَضْل و المراد بخزائن اللّه: خزائن رزقه وَ لا 
ليك 591 القع اق طلز يت للد ال لا أن كيم زلا ولق روسو قافتا طليكه غنات بود اليه 3لا درل 
لكم إِنّى مَلَك حتى تقولوا ما نراكك إلا بشرا مثلنا. و قد استدلٌ بهذا من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء» و الأدلةُ فى هذه 
المسألة مختلفة» و ليس لطالب الحق إلى تحقيقها حاجة» فليست مما كلفنا الله بعلمه وَ لا أَقُولٌ ِلّذِينَ تَؤدَرى أَعْينكمْ 


.)١(‏ احتقب الاثم: ارتكبه. و البيت لامرئ القيس. 
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أى: تحتقر و الازدراء مأخوذ من أزرى عليه: إذا عابه» و زرى عليه: إذا احتقره» و أنشد الفرّاء: 

يباعده الصَديق و تزدريهحليلته و ينهره الصضغير 

و المعنى: إنى لا- أقول لهؤلا-ء المتبعين لى» المؤمنين باللّهه الذين تعيبونهم و تحتقرونهم لَنْ يُؤْتِِهُحُ الله كيرا بل قد آتاهم الخير 
العظيم بالإيمان به و اتباع نبيه» فهو مجازيهم بالجزاء العظيم فى الآدخرة» و رافعهم فى الدنيا إلى أعلى محلء و لا يضرّهم 
احتقاركم لهم شيئا الله أعلَمُ بما فى أَنْميتَهمْ من الإيمان به و الإخلاص له؛ فمجازيهم على ذلكك»؛ ليس لى ولا لكم من أمرهم 
شىء إِنّى إذا لمن الطَالِمِينَ لهم؛ إن فعلت ما تريدونه بهم, أو من الظالمين لأنفسهم, إن فعلت ذلكك بهمء ثم جاوبوه بغير ما 
تقدّم من كلامهم و كلامه عجزا عن القيام بالحجة» و قصورا عن رتبةٌ المناظرة» و انقطاعا عن المباراة» بقولهم: يا نُوحٌ قَدْ جاءَلْتنا 
َأْكْتَوتَ جدالَنا أى: خاصمتنا بأنواع الخصاء, و دفعتنا بكل حَدَه لها مدخل فى المقام؛ و لم يبق لنا فى هذا الباب مجال؛ فقد 
ضاقت علينا المسالك, و انسدّت أبواب الحيل َأيَنا بما تَدّنا من العذاب الدع تدده مهبو حكافة علي إن كنك وى الشافقية 


فيما تقوله لناء فأجاب بأن ذلكك ليس إليه و إنما هو بمشيئة الله و إرادته» و قالَ إِنّما يَأتِِكمْ به اللَهُ إنْ شاءَ فإن قضت مشيئته و 
حكمته بتعجيله عجله لكم؛ و إن قضت مشيئته و حكمته بتأخيره أخره و ما أَنُمْ بمعْجزِينَ بفائتين عما أراده اللّه بكم بهرب أو 
مدافعة و لا يَفعكمْ نضح الذى أبذله لكم. و أستكثر منه قياما منى بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته» و لكم بإيضاح الحق و بيان 
بطلادن ما أنتم عليه إن أَرَْتٌ أن نضح لَكُمْ و جواب هذا الشرط محذوفه و التقادير: إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم 
نصحىء كما يدل عليه ما قبله إن كان الله يُرِيدٌ أَنْ يَقُويكع أى: إن كان الله يريد إغواءكم فلا ينفعكم النّصح منّى» فكان جواب 
هذا الشرط محذوفا كالأوّل» و تقديره ما ذكرناء و هذا التقدير إنما هو على مذهب من يمنع من تقدّم الجزاء على الشرطء و أما 
على مذهب من يجيزه؛ فجزاء الشرط الأوّل: و لا ينفعكم نصحىء و جزاء الشرط الثانى الجملة الظرفيةٌ الأولى و جزاؤها. قال ابن 
جرير: معنى يغويكم: يهلككم بعذابه» و ظاهر لغ العرب أن الإغواء: الإضلال؛ فمعنى الآية: لا ينفعكم نصحى إن كان الله يريد 
أن يضلكم عن سبيل الرشاد و يخذلكم عن طريق الحق. و حكى عن طىّ: أصبح فلان غاويا: أى مريضاء و ليس هذا المعنى هو 
المراد فى الآيهُ. و قد ورد الإغواء بمعنى: الإهلاك. و منه: 

َسَوْفَ يَلْقَْنَ عا 01١‏ و هو غير ما فى هذه الآبة ُو رَبُكُمْ فإليه الإغواء و إليه الهداية وَ إِلَيه تُيعُونَ فيجازيكم بأعمالكم إن خيرا 
فخير» و إن شرًا فشرٌ. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن ن عباس فى قوله: وَ ما تراكك اتبَكك إلا الّذِينَ هم أَراؤلَنا بادِىّ الوَأي قال: فيما ظهر لنا. 
و أخرج أبو الشيخ عن عطاء مثله. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: إِنْ كنت عَلى بَيْنَدْ مِنْ رَبّى قال: قد 
عرفتها وعرفت بها أمره. و أنه لا إله إلا هوء وَ آتانى رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهٍ قال: الإسلام و الهدى و الإيمان و الحكم و النبوة. و أخرج 


ابن جرير» 


.09 مريم:‎ .)١( 
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و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: أ تلِْمُكُمُوها قال: أما و الله لو استطاع نبئ الله لألزمها قومه؛ و لكنه لم يستطع ذلكك و لم يمكنه. و‎ 
أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: «أ نلزمكموها من‎ 
شطر أنفسنا و أنتم لها كارهون' و أخرج ابن جرير عن أبى العالية قال فى قراءة أبئ: «أ نلزمكموها من شطر أنفسنا و أنتم لها‎ 
كارهون. و أخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبيَ بن كعب أنه قرأ «أ نلزمكموها من شطر قلوبنا». و أخرج ابن جريرء و أبو‎ 
الشيخ عن ابن جريج فى قوله: وَما أَنَا بطارد الّذِينَ آمْنُواء قال: قالوا له: يا نوح إن أحببت أن نتبعكك فاطردهم. إلا فلن نرضى أن‎ 
تكون نحن و هم فى الأرض سواء؛ و فى قوله: إن مُلاوا رَبّهمْ قال: فيسألهم عن أعمالهم. ولا أقُولٌ لَكم عِنْدِى حَرْائِنُ الل التى‎ 
لا يفنيها شىء؛ فأكون إنما دعوتكم لتتبعونى عليهاء لأعطيكم منها بملكك لى عليها و لا عَم الت لا أقول: اتبعونى على علمى‎ 
الغو وَلا أَقُولَ إِنّى ملك نزلت من السماء برسالة؛ ما أنا إِنَا بشر مثلكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد و لا َقُولَ لين‎ 
تَرْدرى أَعْيتكمْ قال: حق رتموهم. و أخرج أبو الشيخ عن السدى فى قوله: لَنْيُؤْيِهُمُ الله ترا قال: يعنى إيمانا. و أخرج ابن جرير‎ 
و أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: كَأتنا يما تَعِدّنا قال: تكذيبا بالعذاب و أنه باطل.‎ 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 4" الى 66] 


م يَقولونَ افتراهُ قل إن افْتَرَئنهُ فعلَىَ إجرامى و أنَا بَرىءٌ مما تَجَرِمُونَ (20) وَ أوجى إلى توح أنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قؤيكك إلا مَنْ قَذْ 


آم هلا ِل يما كانوا يَفْعَلُونَ (08) و اطوئع الفْك بأغيينا و وَخينا و لا تُخايلينى فى الْذِينَ طَلّمُوا إِنّهُْ مُفْرفُونَ 0 و يَضتع 
الْمْلَكى و كلما م َي مام َوه سجخزوا نه قالَ إن توا نقنَمَدِحَرْمِنْكمْ كما تَمحَرونَ (8) فسَؤْفٌ تَعلمُوَ من أنه 
عَذابٌ ييه وَيَجِلَ علي َذابٌ مقيمْ (0) 

عتّى إذا جاء أَمرنا و فار الور كنا امل فيها مِنْ كُلّ زوين انين وَ أَهْلَك إِلاّ مَنْ سبق عله الْقَْلَ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إذّ 
َيل (60) و قالَ اكوا فيها بشم الله مجراها و مُرساها إِنَّ وى لَعفُور رَحِمْ )9١(‏ و جى تَثرى بهم فى مؤج كَالْجبالٍ و نادى ُو 
اه و كانَ فى مَعْزِلٍ يا ْيَ اذكب معنا و لا تَكنْ مع الْكافِرينَ (55) قال سَآوى إلى ججلٍ يَْصِمْنى م الْماء قال لا عاص اليم مِنْ 
هر الل إلمَنْ وحم و حال بَِنَهُمَا الموج فَكانَ مِنَالْمغرَتِنَ (76) و قبل يا أَرْضٌ الى ماك ويا ترماء أثلِهى و غِيض الما و 
قُضِى الْأمْرُ وَ اسشتوّث عَلَى الْجودِىٌ و قبل بُغداً لقم الطَالِمِينَ (68) 

قوله: أَم بَمُولُوةَ ااه انكر سبنانه عليهم قولهم: إن ما اوجن إلى توح مقترىفقال: أ بَمُولُوتَ اقتراة قم أمره: أن يجيب بكلام 
منصفء فقال: قل إِنٍ افْترَبْتهُ فعَلَىَ إجرامى بكسر الهمزة على قراءة الجمهورء مصدر أجرمء أى: فعل ما يوجب الإثم» و جرم و 
أجرم بمعنىء قاله النحاسء و المعنى: 

فعليَ إثمى أو جزاء كسبى. و من قرأ بة بفتح الهمزة» قال: هو جمع جرم ذكره النحاس أيضا و أن بَرىءٌ 
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مما تَجْرِمُونَ أى: من إجرامكم بسبب ما تنسبونه إلى من الافتراء» قيل: و فى الكلام حذفء و التقدير: 

لكن ما افتريته» فالإجرام و عقابه ليس إلا عليكم و أنا برىء منه. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه الآيهُ فقيل: إنها حكاية عن نوح و ما قاله لقومه» و قيل: هى حكاية عن المحاورة الواقعة بين نبينا 
محمد صلَّى الله عليه و سلم و كفار مكة. و الأوّل أولى؛ لأن الكلام قبلها و بعدها مع نوح عليه السلام. 

قوله: وَ أو إلى توح أَنّهُ َن يؤِْنَ ون قَوْمِك إلا مَْ قَدْ آمَنَ أنه لن يؤمن: فى محل رفع على أنه نائب الفاعل الذى لم يسمّ. و 
مور أن يككون فى مر ميد دعي تند ير الات 01 سورودقى الكاقم كاسنن لعن اسائفو الوه ستكعروة على كثيس : 
مصممون عليه لا يؤمن أحد منهم إلا من قد سبق إيمانه فلا تَتِتَيِس يما كانُوا يَفْعَلُونَ البؤس: الحزنء أى: فلا تحزنء و البائس: 
المستكينء فنهاه الله سبحانه عن أن يحزن حزن مستكين لأن الابتئاس حزن فى استكانة. و منه قول الشاعر: 

و كم من خليل أو حميم رزئتهفلم أبتئس و الرّزء فيه جليل 

ثم إِنَّ الله سبحانه لما أخبره أنهم لا يؤمنون ألبتة عرفه وجه إهلاكهم, و ألهمه الأمر الذى يكون به خلاصه و خلاص من آمن 
معه» فقال: وَّ اصْنّع الفلكك بأعْيننا وَ وَحينا أى: اعمل السفينةٌ متلبسا بأعيننا؛ أى: 

بدا سانو الح ف بعر امع كقة و لمان لك فيرف لكف لاعن أده اله لاقيو ارون عافن مكرن ويا التدرات: 
اقطان دروو اذى فضي لا لكر رار المعىء يلين ا 

اع باديكنا لدي مانام زرا علي حفظكك؛ و قيل: بِأَغئننا بعلمنا؛ و قيل: بأمرنا. و معنى بوحينا: بما أوحينا إليكك من كيفية 
صنعتها وَّ لا تُحاطِينِى فى الَِّينَ ظَلْمُوا أى: لا تطلب إمهالهم» فقد حان وقت الانتقام منهم؛ و جملة إِنّهُع مُغْوَقُونَ للتعليل» أى: لا 
تطلب منا إمهالهم؛ فإنه محكوم منا عليهم بالغرق و قد مضى به القضاء فلا سبيل إلى دفعه و لا تأخيره؛ و قيل: المعنى و لا 
تخاطبنى فى تعجيل عقابهم فإنهم مغرقون فى الوقت المضروب لذلكك. لا يتأخر إغراقهم عنه؛ و قيل: المراد بالذين ظلموا: امرأته 
و ابنه وَ يَطْوبع القلكك أى: و طفق يصنع الفلكك» أو و أخذ يصنع الفلكك؛ و قيل: هو حكايةُ حال ماضية لاستحضار الصورة» و 
عور كينا مَوّ عَلَءْهِ مَلَأْ مِنْ قَوْمِهِ سحْوُوا مِْهُ فى محل نصب على الحال؛ أى: استهزءوا به لعمله السفينة. قال الأسخفش و 


الكسائى: يقال سخرت به و منه. و فى وجه سخريتهم منه قولان: أحدهما أنهم كانوا يرونه يعمل السفينة» فيقولون: يا نوح! صرت 
بعد النبوَةٌ نجارا. و الثانى: أنهم لما شاهدوه يعمل السفينة» و كانوا لا يعرفونها قبل ذلككء قالوا: يا نوح ما تصنع بها؟ قال: أمشى 
بها على الماء فعجبوا من قوله» و سخروا به. ثم أجاب عليهم بقوله: إِنْ نَم حَرُوا من إن لخر مك كما تَسحَرُونَ و هذا الكلام 
مستأنف على تقدير سؤال كأنه قيل: فماذا قال لهم؟ و المعنى: إن تسخروا منا بسبب عملنا للسفينة اليوم نسخر منكم غدا عند 
الغرق. و معنى السخرية هنا: الاستجهال» أى: إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلونء و استجهاله لهم باعتبار إظهاره لهم و 
مشافهتهم, و إلا فهم عنده جهال قبل هذا و بعده؛ و التشبيه فى قوله كما تَسْخْرُونَ لمجرد التحقق و الوقوع, أو التجدّد و التكرّر, 
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والمعنى: إنا نسخر منكم سخرية متحققة واقعة» كما تسخرون منا كذلكك, أو متجدّدهُ متكرّرة كما تسخرون منا كذلكك, و قيل 
معناه: نسخر منكم فى المستقبل سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق, و فيه نظر فإن حالهم إذ ذاكك لا تناسبه السخرية إذ 
م فى ختل طاعل عنوداء غم تالدعم بقوله: قوق تفلكقوة عق رأمة كداك يشريه واهوغدات الفاقفى اللذيا وول عليه 
عََذَابٌ مُقِيمٌ وهو عذاب النار الدائم» و معنى يحل: يجعل المؤجل حالاء مأخوذ من حلول الدين المؤجل» و من موصولة فى 
محل نصبء و يجوز أن تكون استفهامية فى محل رفعء أى: أينا يأتيه عذاب يخزيه؛ و قيل: فى موضع رفع بالابتداء» و يأتيه 
الخبر» و يخزيه صفهٌ لعذاب, قال الكسائى: إِنّ ناسا من أهل الحجاز يقولون سوف تعلمون؛ قال: و من قال ستعلمون أسقط الواو 
و الفاء جميعاء و جوّز الكوفيون «سوف تعلمون» و منعه البصريون, و المراد بعذاب الخزى: 

العذاب الذى يخزى صاحبه و بحل عليه العار. قوله سَّى إذا جاء أَمرٌنا وَ فارَالَنُورُ حتى هى الابتدائية دخلت على الجملة الشرطية 
و جعلت غايةُ لقوله: و اصنع الفلكك بأعيننا. 

و التنور اختلف فى تفسيرها على أقوال: الأوّل: أنها وجه الأرضء و العرب تسمى وجه الأرض تنوراء روى ذلكك عن ابن عباس و 
عكرمة و الزهرى وابن عيينة. الثانى: أنه تنور الخبز الذى يخبزون فيه؛ و به قال مجاهد و عطيةُ و الحسنء و روى عن ابن عباس 
أيضا. الثالث: أنه موضع اجتماع الماء فى السفينة» روى عن الحسن. الرابع: أنه طلوع الفجر, من قولهم تنوّر الفجرء روى عن علىٌ 
بن أبى طالب. الخامس: أنه مسجد الكوفة» روى عن على أيضا و مجاهد؛ قال مجاهد: كان ناحية التنوّر بالكوفة. السادس: أنه 
أعالى الأرض و المواضع المرتفعة: قاله قتادة. السابع: أنه العين التى بالجزيرة المسماه عين الوردة» روى ذلك عن عكرمة. 
الثامن أنه موضع بالهند؛ قال ابن عباس: كان تنور آدم بالهند. قال النحاس: و هذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنّ الله سبحانه قد 
أشي ,أذ الما فياه نر اتاد الأرشى قال فشكنا انوا السّماءِ بماء مُنْهَمِرٍ- وَ قينا الْأَوْضَ عُيُوناً )١١‏ فهذه الأقوال تجتمع 
فى أن ذلكك كان علامة» هكذا قال, و فيه نظرء فإن القول الرابع ينافى هذا الجمع, و لا يستقيم عليه التفسير بنبع الماء. إلا إذا كان 
المراد مجرد العلامةٌ كما ذكره آخرا. 

وقد ذكر أهل اللغةٌ أن الفور: الغليان» و التنور: اسم عجمى عرّبته العرب؛ و قيل معنى فار التنور: التمثيل بحضور العذاب» 
كقولهم: حمى الوطيس؛ إذا اشتدٌ الحربء و منه قول الشاعر: 

تركتم قد ركم لا شىء فيهاو قدر القوم حامية تفور 

يريد الحرب. 

قوله: قلا اخيدل فيها مِنْ كل زَوْجَئِن الي أى: قلنا يا نوح احمل فى السفينة من كل زوجين مما فى الأرض من الحيوانات اثنين 
ذكرا و أنثى. و قرأ حفص: من كل بتنوين كل أى من كل شىء زوجين؛ و الزوجان: للاءثنين الذين لا يستغنى أحدهما عن 
الآخر. و يطلق على كل واحد منهما زوجء كما يقال للرجل: 


زوج و للمرأة زوجء و يطلق الزوج على الاثنين إذا استعمل مقابلا للفرد و يطلق الزوج على الضرب و الصنف» 


لكا 
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وكب االو انق عَتْ مِنْ كل زوج هبج ج 1١‏ و مثله قول الأعشى: 

يس ل قا ب 

أراد كل صنف من الديباج وَ أَهْلَسك عطف على زوجين, أو على اثنين على قراءة حفص, و على محل كل زوجين. فإنه فى 
كد ١‏ لعيان بالفيفا : أو على اثنين على قراءة الجمهوره و المراد: امرأته و بدو و نساؤهم إلا مَنْ مدق علي الَْلُ أى من تقد 
الحكم عليه بأنه من المغرقين فى قوله: وَ لا تُحاطِئِنِى فِى الَّذِينَ ل وا نه مَُْفُونَ على الاختلا.ف السابق فيهم» فمن جعلهم 
جميع الكفار من أهله و غيرهم كان هذا الاستثناء من جملة اخملٌ فِيها مِنْ كُلّ زَوْجَن انين وَ أَمْلَك و من قال: المراد بهم: ولده 
كنعان و امرأته واعلهُ أمّ كنعان» جعل الاستثناء من أهلكك. و يكون متصلا إن أريد بالأهل ما هو أعمّ من المسلم و الكافر منهم. 
و منقطعا إن أريد بالأهل المسلمون منهم فقط. قوله: و مَنْ آمَنَ معطوف على أهلك, أى: 

وأكريي الم اح بن رحد ار ار عي لسرا برر وار مم اي ار لي 

ثم وصف الله سبحانه قل المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر به فقال: وَ ما آمَنَ مَعَهُ مَعَهُ نا فيل قيل: 

هم ثمانون إنسانا؛ منهم: ثلاثة من بنيه» و هم سامء و حام» و يافث» و زوجاتهم, و لما خرجوا من السفينة بنوا قرية يقال لها: قرية 
الثمانين» و هى موجودة بناحية الموصل؛ و قيل: كانوا عشرة» و قيل: سبعة» و قيل: 

كانوا اثنين و سبعين» و قيل غير ذلكك. قوله: وَّ قالَ ارْكبوا فيها القائل نوحء و قيل: الله سبحانه. 

والأوّل أولى» لقوله: إن رَبَّى لَعَفُورٌ رَحِيمٌ و الركوب: العلوٌ على ظهر الشىء حقيقة» نحو ركب الدابة» أو مجازاء نحو ركبه 
الدين» و فى الكلا.م حذفء أى: اركبوا الماء فى السفينة فلا يرد: أن ركب يتعدّى بنفسه؛ و قيل: إن الفائدة فى زيادة فى أنه 
أمرهم بأن يكونوا فى جوف السفينة لا على ظهرها؛ و قيل: إنها زيدت لرعاية جانب المحلية فى السفينة» كما فى قوله: فَإذا رَكبُوا 
فى الْفْلَك و قوله: عَشََى إذا رَكبا فى السَفِيئَةُ 2 قيل: و لعل نوحا قال هذه المقالةُ بعد إدخال ما أمر بحمله من الأزواج؛ كأنه 
قبل: 

فحمل الأزواج و أدخلها فى الفلكك و قال للمؤمنين. ويسكن أويقال: إن عر بالركوب كلمن أمزيجطل همق الأزواج بو الأهل و 
المؤمنين» و لا يمتنع أن يفهم خطابه من لا يعقل من الحيوانات» أو يكون هذا على طريقةٌ التغليب. قوله: بشم اللَِّ متعلق باركبواء 
أو تعال من فاعلده أن مسق للم أو قائلية: بشم الل مجراها وَ مُزساها قرأ أهل الحرمين و أهل البصرة: بِضمٌ الميم فيهما إلا من 
ع1 نت علق نوما انها رماك و هنا و ورف لمق على الفإركدة ؤفك متعر اننا و برها عابو نزو أن مكونا مسج وين 
أى: وقت إجرائها و إرسائها. و قرأ الأعمش و حمزةٌ و الكسائى و حفص: مَمجراها بفتح الميم» و مرساها بضمهاء و قرأ يحيى بن 
وثاب: بفتحها فيهما. و قرأ مجاهد» و سليمان بن جندبء و عاصم الجحدرىء و أبو رجاء العطاردى: مجريها و مرسيها على أنهما 
وصفان لله و يجوز أن يكونا فى موضع رفع بإضمار مبتدأ: أى هو مجراها و مرسيها إِنَ رَبّى لَعَفُورٌ للذّنوب رَحِيمٌ بعباده» و من 
رحمته إنجاء هذه الطائفة تفضلا منه لبقاء هذا الجنس الحيوانى» و عدم استئصاله بالغرق. قوله: و هى تَجُرى بهم فى مَؤْج 
كَالْجبالٍ 1 


.)١(‏ الحجر: ه. 

(0). العنكبوت: 20. 

(). الكهف: 7. 

فتح القدير» ج 7 ص: 021 

هذه الجملهة متصلة بجملهُ محذوفة دل عليها الأمر بالركوبء و التقدير: فركبوا مسمين و هى تجرى بهم, و الموج: جمع موجة. و 
هى: ما ارتفع عن جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح؛ و شبهها بالجبال المرتفعة على الأرض. قوله: وَ نادى نُوح ابنَهُ هو كنعانء 
قيل: و كان كافراء و استبعد كون نوح ينادى من كان كافرا مع قوله: رَبِّ لا نَذَّرْ عَلَى الأَدْض مِنّ الْكافِرِينَ دَيّاراً ١٠؛‏ و أجيب 
بأنه كان منافقا فظن نوح أنه مؤمن؛ و قيل: حملته شفقة الأبوَهْ على ذلكك؛ و قيل: إنه كان ابن امرأته و لم يكن بابنه» و يؤيده ما 
روى أن عليا قرأ: و نادى نوح ابنها؛ و قيل: إنه كان لغير رشدة؛ و ولد على فراش نوح. و رد بأن قوله: وَ نادى توح ابن و قوله: إِنَّ 
ائِِى مِنْ أَهْلِى يدفع ذلكك على ما فيه من عدم صيانة منصب النبّة وّ كانّ فِى مَعْزِلٍ أى: فى مكان عزل فيه نفسه عن قومه و قرابته 
بحيث لم يبلغه قول نوح: اكوا فيهاء و قيل: فى معزل من دين أبيه» و قيل: من السفينة» قيل: و كان هذا النداء قبل أن يستيقن 
الناس الغرق» بل كان فى أوَّل فور التنور. قوله: يا بن اذكث مَعَنا قرأ عاصم بفتح الياءء و الباقون بكسرهاء فأما الكسر: فلجعله 
بدلا من ياء الإضافة لأن الأصل يا بنيئ» و أما الفتح: فلقلب ياء الإضافة ألفا لخفة الألف» ثم حذف و بقيت الفتحة لتدلّ عليه. قال 
النحاس: و قراءة عاصم مشكلة. و قال أبو حاتم: أصله يا بنياه ثم تحذفء و قد جعل الزجاج للفتح وجهين» و للكسر وجهين. أما 
الفتح بالوجه الأوّل: ما ذكرناه و الوجه الثانى: أن تحذف الألف لالتقاء الساكنين. و أما الكسر فالوجه الأوّل: ما ذكرناه» و الثانى: 
أن تحذف لالتقاء الساكنين» كذا حكى عنه النحاس. و قرأ أبو عمروء و الكسائى, و حفص: ازكث مَعَنا بإدغام الباء فى الميم 
لتقاربهما فى المخرج. و قرأ الباقون بعد الإدغام و لا تَكنْ مَمَ الْكافِرِينَ نهاه عن الكون مع الكافرين» أى: خارج السفينة و يمكن 
أن يراد بالكون معهم: الكون على دينهم؛ ثم حكى الله سبحانه ما أجاب به ابن نوح على أبيه فقال: قال سرآوى إلى جَبَل 
سدق ون لدبا أو يمان وا تفاع من بوصول لكان لى قا جا عله توح تقر له لطاع ال ةرون اق اللو ىدلا سام فاته 
يوم قد حقّ فيه العذاب و جف القلم بما هو كائن فيه» نفى جنس العاصم فيندرج تحته العاصم من الغرق فى ذلكك اليوم اندراجا 
أولياء و عبر عن الماء أو عن الغرق بأمر اللّه سبحانه: تفخيما لشأنه و تهويلا لأمره. و الاستثناء: قال الزجاج: هو منقطع؛ أى: لكن 
من رحمه الله فهو يعصمه. فيكون مَنْ رَحِمَ فى موضع نصبء و يجوز أن يكون الاستثناء متصلا على أن يكون عاصم بمعنى 
معصوم, أى: لا معصوم اليوم من أمر اللّه إِلَا من رحمه اللّه: 

مثل ماءٍ دافق «07- و عِيشَةُ راضبَةُ* 20 و منه قول الشاعر: 

دع المكارم لا تنهض لبغيتهاو اقعد فإنّكك أنت الطاعم الكاسى 

أى: المطعم المكسوٌء و اختار هذا الوجه ابن جرير؛ و قيل: العاصم بمعنى ذى العصمةء كلابن و تامره و التقدير: لا عاصم قط إلا 
مكان من رحم الله و هو: السفينة؛ و حينئذ فلا يرد ما يقال: إن معنى من رحم, من رحمه الله و من رحمه اللّه: هو معصوم. 
فكيف يصمح استثناؤه عن العاصم؟ لأن فى كل وجه من هذه الوجوه دفعا للإشكال. و قرئ: إلا من رحم على البناء للمفعول و 
حال بَينَهُمَا الْمَوْحُ 


(). الحاقة: ١7؟.‏ 
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أى: حال بين نوح و ابنه فتعذر خلاصه من الغرق؛ و قبل: بين ابن نوح» و بين الجبل» و الأول أولى؛ لأن تفرّع فكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ 
علية يدل على الأول لا على الثانى: لأن الجبل ليس بعاضم. قوله: و قِيلٌ يا أذض ابلَعى ماءَكك يقال: بلع الماء يبلعه مثل منع يمنع» 
و بلع يبلع مثل حمد يحمد لغتان حكاهما الكسائى و الفراء: و البلع: الشربء و منه البالوعة» و هى الموضع الذى يشرب الماء» و 
الا-زدراد» يقال: بلع ما فى فمه من الطعام إذا ازدرده» و استعير البلع الذى هو من فعل الحيوان للنشف دلالة على ذلكك ليس 
كالنشف المعتاد الكائن على سبيل التدريج وَ يا سَماءٌ أَقْلِى الإقلاع: الإمساككء يقال: أقلع المطرء إذا انقطع. 

و المعتن: آهرالسسماء بإمساكك الماء عن الإرسال» و قدّم نذا الأرفى علن السيساء لكو اقنذاء الطوقان متها رهن الماة أ 
نقص» يقال غاض الماء و غضته أنا وَ قُضِىَ الْأَمْرُ أى: احكم و فرغ منهء يعنى: 

أهلك الله قوم نوح على تمام و إحكام وَ اسْرِنَوَتْ عَلَى الْجُودِي أى: استقرّت السفينة على الجبل المعروف بالجودىء و هو جبل 
بقرب الموصل؛ و قيل: إن الجودى اسم لكل جبلء و منه قول زيد بن عمرو بن نفيل: 

سبحانه ثم سبحانا يعود لهو قبلنا سبح الجودى و الجمد 

و يقال: إنه من جبال الجن فلذا استوت عليه وَ قِيلَ بُغداً للقَوْم الطَالِمِينَ القائل: هو الله سبحانه ليناسب صدر الآبة؛ و قيل: هو نوح 
وأسعاههو الس وق هاا لتر القانت و تمر دن الكلدات الح فنعا بجدها» النوى و وسيتفيي. بالظله :اللو ها وان 
عله اليزاك كت لاسا إلى نوكيه والة قاطي :فى اليك ظلقواء وافك اطق غلماء التلافة على أن هده لابه الشر ينه بالخ مد 
الفصاحة و البلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصفء. و تضعف عن الاتيان بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة» الثابتين 
الأقدام فى علم البيان الراسخين فى علم اللغة. المطلعين على ما هو مدوّن من خطب مصاقع خطباء العرب, و أشعار بواقع 
شعرائهم؛ المرتاضين بدقائق علوم العربية و أسرارها. و قد تعرّض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلك جماعة منهم فأطالوا و 
أطابواء رحمنا اللّه و إياهم برحمته الواسعة. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: فعلَىّ إرابى قال: عملى وَ أن بَرىءٌ مما تُجْرِمُونَ أى: مما تعملون و أخرج ابن أبى 
خاو ابو الس عن اده فى قرام وَ أوجى إلى توح أنه آن يْمِنَ من قَؤْمِكك إِنَامَْ قَدْ آمَنَ و ذلكك حين دعا عليهم نوح قال: 
لا تَذَرْ َلَى الَْرْض مِنَ الْكافِرِينَ كارا "٠١‏ 

و أخرج أحمد فى الزهد و ابن المنذر و أبو الشيخ عن الحسن قال: إن نوحا لم يدع على قومه حتّى نزلت الآيهُ هذه. فانقطع عند 
ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فلا تَتنِئِسُ قال: فلا تحزن. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ و البيهقى عنه فى قوله: وَ اضْنّع الْمُلْك بأَغْئننا و وَحينا قال: بعين الله و وحيه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: لم يعلم 
نوح كيف يصنع الفلك, فأوحى إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و 
ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «كان نوح مكث فى قومه ألف سنةُ إلا خمسين عاما يدعوهم, 
حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت و ذهبت كل مذهبء ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينة يمرّون فيسألونه فيقول 
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أعملها سفينة فيسخرون منه و يقولون يعمل سفينةُ فى البرّه و كيف تجرى؟ قال: سوف تعلمون, فلما فرغ منها و فار التنور و كثر 


الماء فى السككك خشيته أمّ الصبى عليه» و كانت تحبه حبا شديداء فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه؛ فلما بلغها الماء خرجت 
حتى استوت على الجبلء فلما بلغ الماء رقبته رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء؛ فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أمّ الصبئّ». و 
قد ضعّفه الذهبى فى مستدركه على مستدرك الحاكم. و قد روى فى صفة السفينة و قدرها أحاديث و آثار ليس فى ذكرها هنا 
كثير فائدة. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله من وأتيه داب بُحْزِيه قال: هو الغرق و يَحِلٌ عَلَِه عاب مُقِيم قال: هو 
الخلود فى النار. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الحاكم و صبححه عنه قال: كان بين دعوة نوح و 
بين هلاكك قومه ثلاثمائة سنة» و كان فار التنور بالهند و طافت سفينةُ نوح بالبيت أسبوعا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: 
التنور: العين التى بالجزيرة عين الوردة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن علىٌ بن أبى طالب قال: فار التنور من 
مسجد الكوفةٌ من قبل أبواب كندة. 

وقد روى عنه نحو هذا من طرق. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس 
قال اقنور وه الأرضن: قبل له: إذاوارت الماداعلى وج الأرضن فاركق انعدو من مفكة :و العرت تسمى ونه الأرن كور 
الأرض. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن علي وَ فار التَنُورُ قال: طلع الفجر قيل له: إذا طلع الفجر فاركب أنت و أصحابك. و 
قد روى فى تفسير التنور غير هذاء و قد قدّمنا الإشارة إلى ذلك. و روى فى صفةه القصهُ و ما حمله نوح فى السفينة» و كيف كان 
الغرق» و كم بقيت السفينة على ظهر الماء روايات كثيرة لا مدخل لها فى تفسير كلام الله سبحانه. و أخرج ابن جرير عن مجاهد 
فى قوله بشم اللَّهِ مجراها وَ مُؤْساها قال: حين يركبون و يجرون و يرسون. و أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كان إذا أراد أن 
تزسى اقالا سم الله فارسعه و :إذا أراد أن تعرى تال سم الله فجرت 

و أخرج أبو يعلى و الطبرانى و ابن السنى و ابن عدى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن الحسن بن على قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم: «أمان لأ-متى من الغرق إذا ركبوا الفلكك أن يقولوا: بسم الله الملكك الرحمن. بسم الله مجراها و مرساها. إن ربّى 
لغفور رحيم. و ما قدروا الله حق قدره إلى آخر الآية». و أخرجه ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى 
صلى الله عليه و سلم. و أخرجه أيضا أبو الشيخ عنه مرفوعا من طريق أخرى. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادةً قال: كان اسم ابن 
نوح الذى غرق كنعان. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه فى النيهُ و العمل. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة فى قوله لا عاصع الَْْمَ من أمر اللَِِّلَّا مَنْ رَحِمَ قال: 

لا ناج إلا أهل السفينة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن القاسم بن أبى بِرَهُ فى قوله وّ حال بَيِنَهُمَا الّْمَوْحّ قال: بين ابن نوح 
والجيل. و أخرج ابن السدرعن عكرمة قن قوله يا أوض اتلعى قال: 

هو بالحبشية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن وهب بن منبه فى ابلعى قال بالحبشية: أى ازدرديه. و أخرج أبو 
الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: معناه: اشربى» بلغةُ الهند. و أخرج ابن جرير 
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وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس مثله. أقول: و ثبوت لفظ البلع و ما يشتق منه فى لغهُ العرب ظاهر مكشوفء فما لنا و 
للحبشةٌ و الهند؟!. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 64 الى 69] 


وَ نادى نُوحٌ رَبَهُ قال رَبِّ إِنَّ ابْنى مِنْ أَهْلى وَ إِنَّ وَعْدَك الْحَق وَ أَنْتَ أخكمٌ الْحاكمِينَ (60) قال يا نُوحٌ إِنّهُ بس مِنْ أهلك إِنَه 


عَمَلْ غَيْرٌ صااحح فلا تَدِيَأْن ما لهس لكك به عِلْمٌ إِنّى أعطكك أنْ تَكونَ مِنَ الْجاجِلِينَ (58) قالَ رَبٌ إِنّى أعُوذ بكك أنْ أشملك ما 
لئس لِى به ب لم وَإِاّ َف لى و تؤحطيى أَكن بن الخاترينَ (/6) قبل با توح اخبط بت لام ناو كات عليكك د و عَلى مم يمن 
عاك و أن تُمتمَهُعْ نُمَ يمَسْهُعْ ما ع ذابٌ أَلِيمٌ (68) يذكك مِن أَنْباءِ اليب تُوجيها إليك ما كُنْت تَعْلَمَها أَنْتَ وَ لا قَؤمُك مِنْ 
قبل هذا فَاصْبرْ إِنَّ الْعاقبَةَ للْمتَقِينَ (9ع) 

و معنى: وَ نادى نُوحٌ رَبّهُ دعام و المراد: أراد دعاءه؛ بدليل الفاء فى: قََالَ وَبٌ إن ائنى مِنْ أل و عطف الشىء عن انمهي 
سائغ» فلا بدّ من التقدير المذكوره و معنى قوله: إِنَّ اْنَى م ْ أَهْلِى أنه من الأهل الذي وعدتنى بتنجيتهم بقولكك: و أهلك. فإن 
قيل: كيف طلب نوح عليه السلام إنجاز ما وعده الله بقوله: و أَلكك و هو المستتتى منهء و تركك ما يفيده الاستثناءء و هو إن مَنْ 
قن عليه اقول شيجات: بأنه لم يعلم إذ ذاكك أنه ممن سبق عليه القولء فإنه كان يظنه من المؤمنين و إِنَ وَعْدَك الْحَقّ الذى لا 
خلف فيه و هذا منه وَ أَنْتَ أخكمٌ الحاكمِينٌ أى: أتقن المتقنين لما يكون به الحكم, » فلا يتطرق إلى حكمكك نقض. و قيل: أراد 
بأحكم الحاكمين» أعلمهم و أعدلهم, أ أنت كش علنا و عذلا من دوق الحكم؛ و قيل: إن الحاكم بمعنى: ذى الحكمة 
كدارع. ثم أجنات الله سبحانه عن نوح ببيان أن ابنه غير داخل فى عموم الأهلء و أنه خارج بقيد الاستثناء ف قال يا توح نه 
لَدِسَ مِنْ أَهْلِك الذين آمنوا بكك و تابعوكك, و إن كان من أهلكك باعتبار القرابة؛ ثم صرح بالعلة الموجبة لخروجه من عموم 
الأهل الميينة له بأن المراد بالقرابة: قرابة الدين لا قرابة النسب وحده. فقال: إِنَّهُ حَمَلْ عَيْرُ صالِح قرأ الجمهور: عملء على لفظ 
المصدر. و قرأ ابن عباس» و عكرمة؛ و الكسائى» و يعقوب: عملء على لفظ الفعل؛ و معنى القراءة الأولى المبالغة فى ذمه كأنه 
جعل نفس العمل» و أصله ذو عمل غير صالح ثم حذف المضاف و جعل نفس العملء كذا قال الزجاج و غيره. و معنى القراءة 
الثانية ظاهرء أى: إنه عمل عملا غير صالح؛ و هو كفره و تركه لمتابعة أبيه. ثم نهاه عن مثل هذا السؤالء فقال: فلا تَسْئَلن ما لِيِسَ 
سك به عِلْمّ لما بين له بطلا-ن ما اعتقده من كونه من أهله فرّع على ذلكك النهى عن السؤال؛ و هو و إن كان نهيا عاما بحيث 
يشمل كل سؤال لا يعلم صاحبه أن حصول مطلوبه منه صواب» فهو يدخل تحته سؤاله هذا دخولا أوّلياء و فيه عدم جواز الدعاء 
بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع؛ و سمى دعاءه سؤالا لتضمنه معنى السؤال إِنّى أعِطك أَنْ تون مِنّ الْجاهِلِينَ أى: أحذّركك 
أن تكون من البجاهلين» كقوله: يعظكم الله أن تقوذوا ليثله أودا 00 و قبل: المعدئ: أرفمك أن تكو :من اللجاغلين: قال أبن 


العري و كته اف مق الله 


.١7/ النور:‎ .)١( 
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و موعظة يرفع بها نوحا عن مقام الجاهلين» و يعليه بها إلى مقام العلماء العاملين. ثم لما علم نوح بأن سؤاله لم يطابق الواقع» و أن 
دعاءه ناشئ عن وهم كان يتوهمه بادر إلى الاعتراف بالخطا و طلب المغفرة و الرحمةء ف قالَ رَبِّ إِنَى أَعُودٌ بك أَنْ أشتلك ما 
لَِسَ لِى بهِ عِلْمْ أى: أعوذ بكك أن أطلب منكك ما لا علم لى بصحته و جوازه وَ إلا ْو إلى ذنب ما دعوت به على غير علم منى 
وَ تَوْحَمْنَى برحمتكك التى وسعت كل شىء فتقبل توبتى أكن مِنّ الْخاسرِينَ فى أعمالى فلا أربح فيها. القائل هو الله أو 
الملائكة: 

قيل يا نُوحٌ امبيط أى: أنزل من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى المنخفض من الأرض»ء فقد بلعت الأرض ماءها و جفت 
بترلام نا أى: بسلامة و أمنء و قيل: بتحية و بَرَكاتٍ أى: نعم لاون طاضي بن برو كا الجمل» زيجو بوتاو عد الير كه لوت 
اد مذو هد عطي اله ديل عن امول توكه ويشرة لجة وقل امهم ف شرك أن ناشئةُ ممن معكك, وهم 


المتشعبون من ذريةٌ من كان معه فى السفينة؛ و قيل: أراد من فى السفينة؛ فإنهم أمم مخ متخلقةو أنواع من الليوالات بسبايية قيل: 
أراد الل سبحانه بهؤلاء الأمم الذين كانوا معه من صار مؤمنا من ذريتهم؛ و أراد بقوله: و أمَمْ سَْمتَهُ ثم يَمشهع من عذابٌ ألم 
من صار كافرا من ذر ب قم إلى يزء القيامة دو ارتقاء أمو نقن قولةةو ال سَِنُمَتَعَهُعْ على أنه خبر مبتدأ محذوف: أى: و منهم أمم؛ 
و قيل: على تقدير: و يكون أمم. و قال الأخفش: هو كما تقول: كلمت زيدا وعمرو جالسء و أجاز الفراء فى غير القراءة: و أمما 
سنمتعهم: أى و نمتع أمما؛ و معنى الآيهُ: و أمم سنمتعهم فى الدنيا بما فيها من المتاع» و نعطيهم منها ما يعيشون به» ثم يمسهم منا 
فى الآخرة عذاب أليم؛ و قيل: يمسهم إما فى الدنيا أو فى الآخرة» و الإشارة بقوله: يَلْكك إلى قصه نوح؛ و هى مبتدأء و الجمل 
بده أخبار مِنْ أنباء الِب من جنس أنباء الغيب» و الأنباء: جمع نبأ و هو الخبرء أى: من أخبار الغيب التى مرت بكك فى هاده 
السورة» و الضمير فى: ُوحِيها إلَيك راجع إلى القصه» و المجىء اسار لكان امور با لك بالصسرة اللقها كول 
يعلمها قَوْمٌك بل هى مجهولة عندكم من قبل الوحىء أو من قبل هذا الوقت قَاضْيدْ على ما تلاقيه من كفار زمانككء و الفاء 
لتفريع ما بعدها على ما قبلها إِنَّ الاق المحمودة فى الدنيا و الآخرة لِلْمُتّقِينَ لله المؤمنين بما جاءت به رسله؛ و فى هذا تسلية 
لرسول الله صِلّى الله عليه و سلّم و تبشير له بأن الظفر للمتقين فى عاقبة الأمر و لا اعتبار بمباديه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن الحسن قال: نادى نوح ربّه فقال: ربٌ إن ابنى من أهلىء و إنكك قد وعدتنى أن تنجى 
لى أهلى» و إن ابنى من أهلى. و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ» و ابن عساكر عن 
ابن عباس قال: «ما بغت امرأة نب قط" و قوله نه لَِسَ مِنْ أَهْلِك يقول: ليس من أهلكك الذين وعدتكك أن أنجيهم معك. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قال: إن نساء الأنبياء لا يزنين» و كان يقرؤها إِنّهُ عَمَل غَيِرُ صالتح يقول: مسألتكك إياى يا 
نوح عمل غير صالح لا أرضاه لكك. و أخرج ابن جريرء و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: قلا تسكن ما لَيْسَ لكك بهِ عِلْمّ قال: بين 
اللّه لنوح أنه ليس بابنه. و أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله: يا نُوحٌ اهبط 

فتح القدير. ج ؟» ص: ١/اه‏ 

لام منّا قال: اهبطوا و اللّه عنهم راض. و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن محمد بن كعب 
القرظى قال: دخل فى ذلكك السلام و البركات كل مؤمن و مؤمنة إلى يوم القيامة؛ و دخل فى ذلك العذاب الأليم كل كافر و 
كافرة إلى يوم القيامة. و أخرج ان جببوعن الفبصا كد وَ على أمَم مِمَنْ مَعَكك يعنى ممن لم يولد؛ أوجب الله لهم البركات لما 
بق لك ف علو لسن البيهاكة 1 221 متهم يعنى: متاع الحياذ الدنيا م يسم نا عَذابٌ ليم لما سبق لهم فى علم الله من 
الشقاوة. و أخرج أبو الشيخ قال: ثم رجع إلى محمد صلَى الله عليه و سلّم فقال: تَلْكك مِنْ أَنباء الِب تُوجيها إِلَبِك ما كُنْتَ 
أتلقيا انق و كنك يع الفرسيهة تتل هنا القران؛ 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 0١‏ الى ٠ع]‏ 


إلى عاد أَخاهُمْ ُوداً قال يا قم يدوا الل ما لكم من إِله عير إن أَتمم إلا ؛ ترُونَ (:5) يا كَؤم لا أشتلكم عله أجرا إن أخرى 
لذ على الى مَطَرَِى أ قلا تَْقُِونَ (01) و با قَْمٍ افوا ربكم ثم ثُووا يه يتل الشماء عَليكُمْ وتذرارا وَيَردْكُم قُوةٌ إلى 
يكم ولا , توا جين (01) قالُوا با ُودُ ما جا بدو ما نحن بتاركى آلِتناعَنْ فلك و ما نحن لك بمؤْمِنينَ (81) إن 
نَقُولٌ إلا اغتّراك بَعْض آلِهتنا بسُوءٍِ قالَ إِنّى أَسْهِدُ الله و اشْهَدُوا أَنّى بَرى مما تُشْركَونٌ (6ه) 

و3 لزاه مكدو خيها م لا يوون (د9) إلى ولت على اله وى و بكم ما بن دا آمو د بنايةيته إن وى على 


ايو عي 2 


صراط مُشتقِيم (09) فَإنْ َلاَق َبََكعْ ما أذ يسَلْتٌ به كع وَ يَدْعَخْلِتُ رَبّى قَؤماً خيركع وَ لا مَضُوُوئَُ شيا إن رَبَى عَلى كل 


كدو 


تو خقط (/إن) :و لقا جا أمدنا نكف هرد و الذي الاعف رحرة اد بِنَاهُمْ مِنْ عذاب عَلِيظٍ (8) وَ تلك عاد جحَدُوا 


يات رَيهمْ وَ عَصَا وُسْلَهُ ون وا أَْرَ كل حبار عي (04) 
أنبعغوا فى هذِم اليا ُو يؤم القيامة ألا إن عادا كَفَُوا رب م ألا بُغداً عاد قم هود (80) 

قوله : وَ إلى عاد أَحَاهُمْ مُوداً معطوف على و أرسلنا نوحا؛ أى: و أرسلنا إلى عاد أخاهم؛ أى: 

واحدا منهم» و هودا عطف بيان» و قوم عاد كانوا عبدة أوثان» و قد تقدّم مثل هذا فى الأعراف. و قيل: 

هم عاد الأولى و عاد الأخرى, فهؤلاء هم عاد الأولى؛ و عاد الأخرى: هم شداد و لقمان و قومهما المذكورون فى قوله: إِرَمَ ذاتِ 
الْعمادٍ 01١‏ و أصل عاد: اسم رجل ثم صار اسما للقبيلة كتميم و بكر و نحوهما: ما لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيرهُ قرئ غيره بالجر على اللفظ» 
و بالرفع على محل من إلهء و قرئ بالنصب على الاستثناء: 

إن َعم إن م مُفْتَرُونَ أى: ما أنتم باتخاذ إله غير الله إلا كاذيون على الله عزّ و جلء ثم خاطبهم فقال: 

ا كم لا أشكلكم عليه أجراً أى: لا أطلب منكم أجرا على ما أبلغه إليكم و أنصحكم به من الإرشاد إلى عبادة الل وحده» و أنه 
لاله لكو موف والعسفر راع إلى مضمون هذا الكلام. و قد تقدّم معنى هذا فى قصه نوح إِنْ أَرى إلا عَلَى الى قَطَرَنِى أى: 
ما أجرى الذى أطلب إلا من الذى فطرنىء أى: 

تحلفي قيق لقثي قوت على لكك | فالا تفار 3 أذ ادن التاممدرة تاهو رك الف لمر اننا 


(). الفجر: /. 

فتح القدير» ج ؟ ص: /اه 

قال فيما تقدّم فى قصه نوح: مالاء و هنا قال: أجرا: لذكر الخزائن بعده فى قصة نوح, و لفظ المال بها أليق» ثم أرشدهم إلى 
الاستغفار و التوبة. و المعنى: اطلبوا مغفرته لما سلف من ذنوبكم, ثم توسلوا إليه بالتوبة. 

وقد تقدّم زيادة بيان لمثل هذا فى قصةُ نوح؛ ثم رغبهم فى الإيمان بالخير العاجل» فقال يُوْسِلٍ الصّماءَ أى: المطر عَلَيْكُمْ مذراراً 
أى: كثير الدّرور» و هو منصوب على الحالء درّت السماء تدر و تدرٌ فهى مدرار و كان قوم هود أهل بساتين و زرع وعمارة» و 
كانت مساكتهم الزمال القى يبن التقام و اليمن وخر كع فوة إلى موتكع معطوفن على برسلة أى: شذة مقافة إلى شد تكي أو 
خصبا إلى خصبكم, أو 

عرًّا إلى عرّكم. قال الزجاج: المعنى يزدكم قَوَةُ فى النعم وَ لا تَمَوَلُْا مُجْرِمِينَ أى: لا تعرضوا عما أدعوكم إليه» و تقيموا على 
الكفر مصرّين عليه؛ و الإجرام: الآثام كما تقدّمء ثم أجابه قومه بما يدل على فرط جهالتهم؛ و عظيم غباوتهم ف قَالُوا يا هُودٌ ما 
جتنا بِيَنَدُ أى: بحجة واضحة نعمل عليهاء و نؤمن لكك بها غير معترفين بما جاءهم به من حجج الله و براهينه عنادا و بعدا عن 
الحق وَ ما نَحْنٌ بتاركى آلِهَتنا التى نعبدها من دون اللّه. وميك 2019 ادرب اش تراكفه رطاخل مل تعر علي 
الحال وَ ما نَخنٌ لك بِمُؤْمِنِينَ أى: بمصدّقين فى شىء مما جئت به إِنْ نَقُولَ إلا اغتراك بغ بض آلِهَتَنا بِسُوءٍ أى: ما نقول إلا أنه 
أضائكة عقن ليما التو تغديا و قتمنه وأحااق عبادنها سوم يجتوان حض نش عن حر تك وا تقولها لنارن تكررهعلينا رذ 
التنفير عنهاء يقال عراه الأمر و اعتراه: إذا أل بهء فأجابهم بما يدل على عدم مبالاته بهم و على وثوقه بربه و توكله عليه و أنهم لا 
يقدرون على شىء مما يرده الكفار به بل الله سبحانه هو الضار النافع ف قال إنى أَشْهدٌ اللو اْهَدُوا أنتم أَنّى بَرىء مما 
م رِكونَ به مِنْ دُونِهِ أى: من إشراككم من دون الله من غير أن ينزل به سلطانا فَكيدُونِى جمِيعاً أنتم و آلهتكم إن كانت كما 
تزعمون من أنها تقدر على الإضرار بى و أنها اعترتنى بسوء ثم لا تُنْظِوُونِ أى: لا تمهلونى» بل عاجلونى و اصنعوا ما بدا لكم؛ و 


ارك بطسا ال ل ل 
ى تَوَكَلْتٌ عَلَى اللو رَبُى وَ رَبْكُمْ فهو يعصمنى من كيدكم؛ و إن بلغتم فى تطلب وجوه الإضرار بى كل مبلغ» فمن توكل على 

لي رار اللسطراط لومس الم ا 

ربوبيته عليه و عليهم, و أنه مالكك للجميع؛ و أن ناصيةُ كل داب من دوابٌ الأرض بيده؛ و فى قبضته و تحت قهره. و هو تمثيل 

لغايةٌ التسخير و نهايةٌ التذليل» و كانوا إذا أسروا الأسير و أرادوا إطلاقه, و المنّ عليه جزوا ناصيته فجعلوا ذلكك علامة لقهره. قال 

الفراء: معنى آخذ بناصيتها: مالكها و القادر عليهاء و قال القتبى: قاهرها لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته؛ و الناصية قصاص 

ال إن َبَى عَلى صدراطٍ محقم أى: هو على الحق و العدل فلا يكاد يسلطكم علىٌ 
ولد أى: قروا فحدت إجدى التابين ةو المعتى فإن تستمروا على الإعراض عن الإجابة؛ و التصميم على ما أنتم عليه من 

0 يسلْتٌ به إلَكُمْ ليس على إلا ذلكك» و قد لزمتكم الحجة وَ بِث تَخْلِنُ رَبّى قَؤْماً ركع جملة مستأئفة 

لتقرير الوعيد بالهلاكك. أى: 

فتح القدير» ج 7. ص: */اهم 

يستخلف فى ديار كم و أموالكم قوما آخرين» و يجوز أن يكون عطفا على: فقد أبلغتكم. و روى حفص عن عاصم أنه قرأ وَ 

اتح ارود على نرق هد أبندكم ولا تمافونة دكا أ بتوليكم؛ و لا تقدرون على كثير من الضرر و لا حقير إِنَّ 

رَبّى على كل شَىْءِ حَفِيظ أى: رقيب مهيمن عليه بحفظه من كل شىء؛ قيل: و على بمعنى اللاام؛ فيكون المعنى: لكل شىء 

جني نوم مط دو أ طلقازول :مسف و لقلاجاة مدقا ادو اهة اها الذي هو على عاد جه قود و التق 1 وا عه شن قوامه 

ِرَحْمَْة ما أى: برحمة عظيمة كائنة منا لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة الله و قيل: هى الإيمان مِنْ عَذاب عَلِيظٍِ أى: شديدء قيل: و 

هن الجهوم انو ككل ا ودين ب« لكععاة معد وحن و الك الزشارة اعقارابالقيلة :فال الكسافره إكاسى العرقت مودلا 

يصرف عاد و يجعله اسما للقبيلة جك دُوا بآياتٍ رَيّهُمْ أى: كفروا بها و كذبوها و أنكروا المعجزات و عَصَوَا رُسَِلَهُ أى: هودا 

يعاوان نوكوي فمكرو روزا انار عالجق ماين دزي ونور هد كاجيت ادل ول لي بصو 

هودا و من كان قبله من الرسلء أو كانوا بحيث لو بعث الله إليهم رسلا متعدّدين لكذبوهم وَ اتَّبَعُوا أمْرَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ الجبار 

المتكبر» و العنيد: الطاغى الذى لا يقبل الحق و لا يذعن له. قال أبو عبيدة: العنيد و العنود و العاند و المعاند» و هو المعارض 

بالخلاف منه؛ و منه قيل للعرق الذى يتفجر بالدم عاند. قال الراجز: 

إِنّى كبير لا أطيق العنّدا وَ سوا فى هذِهٍ الذَنيا لعن أى: ألحقوهاء و هى الإبعاد من الرحمة, و الطرد من الخيرء و المعنى: 

أنها لازمة لهم لا تفارقهم ما داموا فى الدنيا و أتبعوها يَوْمَ الّْقِيامَء فلعنوا هنالكك كما لعنوا فى الدنيا ألا إِنَّ عاداً كفَرُوا رَبَّهُمْ أى: 

وفع وقال القراة: كفروا تعن ريوع يقال: كفر نهو كركةيه :تسل« تشكرتة بو كرت :له الابيد عاد كزع هود أ لا زالرا 

متعدده م ركحية السو البفة: ْ 

الهلاك. و البعد: التباعد من الخيرء يقال: بعد يبعد بعدا: إذا تأخر و تباعد» و بعد يبعد بعدا: إذا هلكك. و منه قول الشاعر: 

لا يبعدن قومى الّذين همسمٌ العداة و آفة الجزر 

وقال النابغة: 

فلا تبعدن إِنَّ المتِيهُ منهلو كل امرئ يوما به الحال زائل 

و منه قول الشاعر: 

ما كان ينفعنى مقال نسائهمو قتلت دون رجالهم لا تبعد 


وقد تقدّم أن العرب تستعمله فى الدعاء بالهلاك. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن قتادة: إلا عَلى الَذِى فَطَرَنِى 

فتح القديرء ج 5 ص: 0ه 

معديو اخرج إن شيا كر قن العمو تقال أمسكك اللّه عن عاد القطر ثلاث سنين» فقال لهم هود: اْتغفُوا ربك ثم 
تُوبُوا إِلَِهِ يُْسِلٍ الشماء عَلَيكُمْ مذراراً فأبوا إلا تماديا. و أخرج أبو الشيخ عن هارون التيمى فى قوله: بْسِلٍ السشماء ليم يذرارا 
قال: المطر. و أخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أ بى حاتي و أبوالشيخ عن مجاهد فى قوله: و يزذ كع قو إلى موتكم قال: 
شدَّهُ إلى شذتكم. 

و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن عكرمة فى قوله: وَ يََدْكمْ قوَّه إلى قوَّتِكمْ قال: ولد الولد. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إِنْ تقول إِلَا اعْتّراك بَعْض آلِهَينا بِسُوءٍ قال: أصابتكك بالجنون. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن يحيى بن سعيد قال: ما من أحد يخاف لصا عادياء أو سبعا ضاريا؛ أو شيطانا ماردا فيتلو هذه الآيهُ إلا صرفه الله عنه. و أخرج 
ابن جريره و أبو الشيخ عن مجاهد: إن وبَى عَلى صراط مُستقيم قال: الحق. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: عَذاب 
عَلِيِظٍ قال: 

شديد. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: كل جَبَار عَنِيدٍ قال: المشركك. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى 
قال: العنيد: المشاق. و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: 

وَ أنْبعُوا فى هذه الدَّنْيا لَعْنَةُ قال: لم يبعث نبي بعد عاد إلا لعنت على لسانه. و أخرج ابن المنذر عن قتادةٌ فى الآيهُ قال: تتابعت 
عليهم لعنتان من اللّه: لعنة فى الدنياء و لعن فى الآخرة. 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 2١‏ الى 8/8] 


َ إلى تَمَود أَحَاهُمْ صالحا قال يا قَْم اعبدُوا الما لَكم مِنْ إله ع َي هو اناكم من الْأرْض و اسدتغم ركم فيها فاشتغفزوة ثم تُوُوا 
إل إن بى قبت جيب (1©) قالُوا يا صالخ قنذ كنت فينا مؤرًا قل هذا أ نهنا أن عرد ما يود آباؤناوَ نا َنِى مَك يما 
َدْعُونا إل مُريبٍ (20) قال يا ؤم أ َي إن كنت عَلى ييه مِنْ وبّى ‏ آتانى مِنّه رَخمة قن يَنْض وى من الله إن حص ينه قا 
وى خَي حبر (91) و يا ؤم هذه ناه الل كم وها تأكل فى أزض الل وَ لا تعشوها بشوء كيلك عَذابٌ قَرِيبٌ 
(©) فَعَمَرُوها فَقَالَ ‏ متكا فى دارِكمْ َلائةُ َم ذلك وَعدَ غير مكَذَُوبٍ (د9) 

لما جاء أَّا نجنا صالحا و الِّينَ آمَنُوا مه برخت ناو ِنْ خزي يميف إن ربك هْو اَي الْعَِيز 69 و أَحَدَ الِّينَ طَلمُوا 
ل اا لي 0 ألا بغداً لكَمُودَ (رع) 

:و إلى مود أخاهُمْ صالحاً معطوف على ما تقدّم؛ و التقدير: و أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاء و الكلام فيه و فى قوله: يا 
ل ريا اووس سب و نميه 
المواضع. و اختلف سائر القراء فيه فصرفوه فى موضع و لم يصرفوه فى موضع. فالصرف باعتبار التأويل بالحىّ» و المنع باعتبار 
التأويل بالقبيلة» و هكذا سائر ما يصح فيه التأويلان» و أنشد سيبويه فى التأنيث باعتبار التأويل بالقبيلة: 
غلب المساميح الوليد سماحةو كفى قريش المعضلات و سادها 
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هُوَ أَنْمَاَكُمْ مِنَ الَْرْض أى: ابتدأ خلقكم من الأرض. لأن كل بنى آدم من صلب آدم, و هو مخلوق من الأرض و اسْتَعْمَرَكُمْ فيها 


أى: جعلكم عمارها و سكانهاء من قولهم: أعمر فلان فلانا داره فهى له عمرىء فيكون استفعل بمعنى أفعل» مثل: استجاب بمعنى 
أجاب. و قال الضحات: معناه: أطال أعما ركم و كانك أعمارهم من ثلاثمائة إلى ألف؛ و قيل: معناه: أم ركم بعمارتها من بناء 
المساكن وغرس الأشجار فاش تَغْفدوةٌ أئ: سلوه المغفرة ه لكم من عبادة الأصنام ثُمّ تُوبوا إِليِهِ أى: ارجعوا إلى عبادته إن رَبّى 

قَريبٌ مُجِيبٌ أى: قريب الإجابة لمن دعاء و قد تقدّم القول فيه فى البقرة عند قوله تعالى: َإنّى قريب أَجِيبُ كَعْوَةً الداع 1١‏ قانُوا 
با صالحح قَدْ كنت فينا مَويوًا قَبِلَ هذا أى: كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا ننتفع برأيكك؛ و نسعد بسيادتكك قبل هذا الذى 
أظهرته» من ادّعائكك النبوَة و دعوتكك إلى التوحيد؛ و قيل: كان صالح يعيب آلهتهم و كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم, فلما 
دعاهم إلى اللّهِ قالوا: انقطع رجاؤنا منككء و الاستفهام فى قوله: أ تَنْهانا أَنْ تَغودَ ما يَغْيِدٌ آباؤّنا للإنكار» أنكروا عليه هذا النهى و 
أن نعبد: فى محل نصب بحذف الجارء أى: بأن نعبد, و معنى: ما يعبد آباؤنا: ما كان يعبد آباؤناء فهو حكاية حال ماضية 
طبار الطورة و إثنا لفق مكديفا كدعوا اليه ةمق أرق فأنا أريه: 

كا لتعييه نكاك بوي لد | يوا وح فلو | فين و كان الما لجا مواقا عاد لان دا ريق و الع ال 
شكك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده و تركك عبادة الأوثان موقع فى الريب قالَ يا قَوْم أرََبُْمْ إن كُنْتٌ على يَيِنَدْمِنْ رَبَى 
أى: حيْده ظاهرة» و برهان صحيح و آتانى مِنّهُ أى: من جهته رَحْمَةٌ أى: نبوٌةُ» وهذه 0 كانت متحققة الوقوع, لكنها 
صدّرت بكلمة الشكك اعتبارا بحال المخاطبين؛ لأنهم فى شكك من ذلكك» كما وصفوه عن أنفسهم فَمَنْ يَنْصُرْنِى مِنّ الله استفهام 
معناه النفى» أى: لا ناصر لى يمنعنى من عذاب الله إِنْ عَصَبِتهُ فى تبليغ الرسالة» و راقبتكم و فترت عما يجب علي من البلاغ قم 
َرِيدُونَنِى بتثبيطكم إياى عَيِرَ تَحْيدير بأن تجعلونى خاسرا بإبطال عملى, و التعرّض لعقوبة اللّه لى. قال الفراء: أى: تضليل و إبعاد 
من الخيرة واقيل المعتى:"قما تريدوتى باحتجاجكم بدين آباتكم غير بضيرة بنختارةكم: قوله: ويا كوم هذه ثاقة الله لك آي قد 
مو تفسير هذه الآ فى الأعراف» و معنى لكم آية: معجزة ظاهرةء و هى منتصبة على الحالء و لكم فى محل نصب على الحال 
من آيهُ مقَدّمهُ عليهاء و لو تأخرت لكانت صفةهٌ لها؛ و قيل: إن ناقة: اللدي لاس مامبو لخر لكي واباول أولى؛ و إنما قال: ناقَةٌ 
اللّهِ لأمنه أخرجها لهم من جبل على حسب اقتراحهم؛ وقيل: من صخرة صماء فَذَرُوها َكل فى أَرْض اللَِّ أى: دعوها تأكل فى 

أرقن "اللذ ما فوا مع المواضق القن تأكلها الحيوانات: 

قال أبو إسحاق الْجاج: و يجوز رفع تأكل على الحال و الاستئناف, و لعله يعنى فى الأصل على ما تقتضيه لغهُ العرب لا فى الآية 
فالمعتمد القراءات المروية على وجه الصحة و لا تَمَشُوها بِسّروءٍ قال الفراء: بعقر» و الظاهر أن النهى عما هو أعمّ من ذلكك 
يأَحدَكُمْ عَوذابٌ قَرِيبٌ جواب النهى, أى: قريب من عقرهاء و ذلكك ثلاثة أيام فَعَقَرَوها أى: فلم يمتثلوا الأأمر من صالح و لا 

النهى» بل خالفوا كل ذلكك فوقع منهم 


.188 البقرة:‎ .)١( 
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العقر لها قَقَالَ لهم صالح: 7 4 َمَتعُوا فى دا ركم لان يام أى: تمتعوا بالعيش فى منازلكم ثلاثة أيام» فإنّ العقاب نازل عليكم بعدها؛ 
قيل: إنهم عقروها يوم الأربعاء؛ فأقاموا الخميس و الجمعة و السبت و أتاهم العذاب يوم الأحتكة :و الأشانة تقو ل ذلك إلى ما 
يدل عليه الأمر بالتمتع ثلاثة أيام وَعْد غَيرُ مَكذُوبٍ أى: غير مكذوب فيه. فحذف الجارٌ اتساعاء أو من باب المجاز كأن الوعد إذا 
وفى به صدق و لم يكذبء و يجوز أن 00 أى: وعد غير كذب قَلْمَا جاءً أَمْرنا أى: عذابناء أو أمرنا بوقوع العذاب 


نينا صالحا و الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمِيٌ مِنا قد تقدّم تفسير هذا فى قصة هود وَ مِنْ خِرْي يَوْمِئِذٍ أى: و نجيناهم من خزى يومئذ و 


هو هلاكهم بالصيحة, و الخزى: الذل و المهانة؛ و قيل: من عذاب يوم القيامة؛ و الأوّل أولى. و قرأ نافع و الكسائى: بفتح يوم» 
على أنه اكتسب البناء من المضاف إليه. و قرأ الباقون: بالكسر إِنَّ رَبك هُوَ الْقَوقٌ الْعَِيرُ القادر الغالب الذى لا يعجزه شىء و 
أكدالذية طلقوا القنيعة أ في الوم الع موعت اللافاوصيع بهم فماتؤات و كرابمل كلد العيدا و العيك واعوي كود 
التأنيث غير حقيقى؛ قيل: صيحة جبريل؛ و قيل: صيحةٌ من السماء» فتقطعت قلوبهم و ماتواء و تقدّم فى الأعراف: كَأَحَذَّتْهُمُ الوَجْفَة 
قيل: و لعلها وقعت عقب الصيحة فَأَضِْبحُوا فى دِيارهِغ جائِمِينَ أى: ساقطين على وجوههم؛ موتى قد لصقوا بالتراب» كالطير 
إذاعفميف كان له يقها هيا أنه كانيع لل يساق باخد أوديارهي والعملة فى مكل كصب على الخاله بو اتقدينه 
ممائلين لمن لم يوجد و لم يقم فى مقام قط ألا إنَّ نَمو كمَوُوا ربَهُمْ وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة البيان» و صرح بكفرهم 
مع كونه معلوما: تعليلا للدعاء عليهم بقوله: ألا بُغداً لِتَمُودَ و قرأ الكسائى: بالتنوين. و قد تقدم تفسير هذه القصه فى الأعراف بما 
يحتاج إلى مراجعته ليضم ما فى إحدى القصتين من الفوائد إلى الأخرى. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن السدى هُوَ أَنْمََكمْ مِنَ الَْرْض قال: خلقكم من الأرض. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن مجاهد و اث مَعمَرَكُمْ فيها قال: أعمركم فيها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد وَ ان مَعمَرَكُمْ فيها قال: استخلفكم فيها. و 
أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد فُما تَزِيدُوتَنى غَيِرَ نَحْسِير يقول: ما تزدادون أنتم إلا خسارا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن عطاء الخراسانى نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: كَأْصْبيحوا فى دارم جائمِينَ قال: 

مكين: و أخرج ابن جرير واابن أبن مناقم عن ابن عنام كأق لم عقوا فيها قاله كآن لم يعيقرا قبها. 

و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه. قال: كأن لم يعمروا فيها. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادةٌ قال: كأن لم ينعموا فيها. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 4ع الى ع/ا] 


وَلقَدْ جاءث رُسلنا إنراجيم بِالْبْشْرى قالُوا لاما قال تولامٌ قم لت أن جاء بعِجلٍ عَنيدٍ (68 قَلمَا وَأ أيهم لا تَصِل لبه 
تار رو اناالا حت ١‏ ارا إى قرولاو راك عرو اروك داه ريطا از 
إشحاقٌ يعقُوتٍ (0/1 قالتُ يا ويلتى أ ألم وَ نا عجوو هذا بغلى يخا إِنَّ هذا لَشَئْءٌ عَجِيبٌ (1/) قالُوا أ تَعْجبِينَ من أمْر الله 
َحْمَتٌ الله وَ بركائه عَلَيكُعْ أل الت إنَهُ حمِيدٌ مَجيدٌ (7/) 
لما ذَهَتِ عَنْ براه هيم الَو وَ جاه الْبشُرى بُجادلَا فى كَوْم لُوطٍ (06 إِنَّ إنراهيع لَحَلِيم أو ميت 9 ينيك (دلةا نبا إتراهنه أغرض عن 
هذا إِنّهُ قَدْ جاء أَمرُ رَبك وَ إن آتيهغ عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُودٍ (0/2 


(). الأعراف: 8/. 
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هذه قصّهُ لوط عليه السلام و قومه. وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام» و كانت قرى لوط بنواحى الشامء و إبراهيم ببلاد فلسطين. 
فلما أنزل الله الملاككة بعذاب قوم لوط مرّوا بإبراهيم و نزلوا عنده؛ و كان كل من نزل عنده يحسن قراه. و كان مرورهم عليه 
لتبشيره بهذه البشارةٌ المذكورة؛ فظنهم أضيافاء و هم جبريل و ميكائيل و إسرافيل. و قيل: كانوا تسعة» و قيل: أحد عشرء و 
البشرى التى بشروه بها: هى بشارته بالولد؛ و قيل: بإهلاك قوم لوطء و الأولى أولى قالُوا سَلاماً منصوب بفعل مقدر, أى: سلمنا 
غلكك سيلذنا قال.ض اد اط عاط امح وعد بيسارده أى: أمركم سلامء أ رعرع على الدموعا اباو الخير محا وقيفو 
التقدير: عليكم سلام قَما لبت أى: إبراهيم أَنْ جاء بعل حَنِيذٍ قال أكثر النحويين أَنْ هنا بمعنى حتى» أى: فيا كص خاءاو 


قيل: إنها فى محل نصب بسقوط حرف الجرء و التقدير فما لبث عن أن جاءء أى: ما أبطأ إبراهيم عن مجيئه بعجلء و ما: نافيةٌ قاله 
سيبويه. و قال الفراء فما لبث مجيئه أى: ما أبطأ مجيئه» و قيل: إن ما موصولة و هى مبتدأء و الخبر: أن جاء بعجل حنيذ و التقدير: 
فالذى لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنيذء و الحنيذ: المشوىٌ مطلقاء و قيل: المشوىٌ بحرٌ الحجارةٌ من غير أن تمسّه النار» يقال: 
حنذ الشاةُ يحنذها: جعلها فوق حجارهةٌ محماهً لتنضجها فهى حنيذ؛ و قيل معنى حنيذ: سمين؛ و قيل: الحنيذ هو الس ميط؛ و قيل: 
الُضيجء و هو فعيل بمعنى مفعول» و إنما جاءهم بعجلء لأمن البقر كانت أكثر أمواله فَلَمَا رَأَى أَدْدِيَهُمْ لا تَصدِلُ إِلَيهِ أى: لا 
يمدونها إلى العجل كما يمد يده من يريد الأكل نَكِرَهُمْ يقال: نكرته و أنكرته و استنكرته: إذا وجدته على غير ما تعهد, و منه 
قول الشاعر: 

فأنكرتنى و ما كان الذى نكر تمن الحوادث إلا الشيب و الصّلعا 

فجمع بين اللغتين» و مما جمع فيه بين اللغتين قول الشاعر: 

إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتهاخرجت مع البازىٌ على سواد 

و قيل يقال: أنكرت لما تراه بعينككء و نكرت لما تراه بقلبككء قيل: و إنما استنكر منهم ذلكك. لأن عادتهم أن الضيف إذا نزل 
نهم ولو يا كل يمن غلفامهم انوا أنه قاد نعاء لعو و ذخ رونو 'أى: الشان تله مدوم حيقة أى«خوفا وقرعاء واقيل مغنو 
أوجس: أضمر فى نفسه خيفة» و الأول ألصق بالمعنى اللغوى, و منه قول الشاعر: 

جاء البريد بقرطاس يخبٌ بهفأوجس القلب من قرطاسه جزعا 

و كأنه ظنّ أنهم قد نزلوا به لأمر ينكره» لتعذيب قومه قَالُوا لا تَحَفْ قالوا له هذه المقالُ مع كونه 

فتح القدير. ج ؟» ص: 9/اه 

لم يتكلم بما يدل على الخوفء بل أوجس ذلك فى نفسه. فلعلهم استدلوا على خوفه بأمارات كظهور أثره على وجهه أو قالوه 
له بعد ما قال- عقب ما أوجس فى نفسه من الخيفة-: قولا يدلٌ على الخوف كما فى قوله فى سورة الحجر: قال إن نْكمْ وَجلُودَ 
»١‏ و لم يذكر ذلكك هاهنا اكتفاء بما هناكك, ثم عللوا نهيه عن الخوف بقولهم: إن َتنا إلى قوم لوط أى: 00 
خاصة» و يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام قد قال قولا يكون هذا جوابا عنه» قالَ ما حَطْبكمْ بها اموس قُونَ الو أ 
يي ل ل و ا ا 
كانت تائجة تكدء المافتكة وهر جالس» السك هناد هو الشحك السروف الذئ ركرة يعدب أو للسرور كمافاله 
الجمهور. و قال مجاهد و عكرمة: إنه الحيض. و منه قول الشاعر: 

و إِنْى لآتى العرس عند طهورهاو أهجرها يوما إذا تكك ضاحكا 

و قال الآخر: 

و ضحكك الأرانب فوق الصّفاكمثل دم الجوف يوم اللقا 

و العرب تقول ضحكت الأرانب: إذا حاضت. و قد أنكر بعض اللغويين أن يكون فى كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت 
محريع كا عي ا المسجراكاد يه لص كه روا ترايت جا كادي راتخيو وا لسار لتر ا لقي كله رار 
بالولد. و قرأ محمد بن زياد من قراء مكة: فضحكت بفتح الحاء» و أنكره ه المهدوى و مِنْ وَراءِ إشحاق بخ يَعْقَوبَ قرأ حمزةٌ و ابن 
عامر و حفص: بنصب يعقوبء على أنه مفعول فعل دل عليه فبشرناهاء كأنه قال: و وهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب. و أجاز 
الكسائى و الأ-خفش و أبو حاتم أن يكون يعقوب فى موضع جرّ. و قال الفرّاء: لا يجوز الجر إلا بإعادة حرفه. قال سيبويه: و لو 
قلت مررت بزيد أوّل من أمسء و أمس عمرء كان قبيحا خبيثاء لأنكك فرقت بين المجرور و ما يشركه كما يفرق بين الجار و 


المجرور. و قرأ الباقون برفع يعقوب على أنه مبتدأ و خبره الظرف الذى قبله» و قيل: 

اع عو كر وجداى ويحدث لهاء أو و ثبت لها. و قد وقع التبشير هنا لهاء و وقع لإبراهيم فى قوله تعالى قشنا بعلا 
حَلِيم و بَشَوُوهُ بعلم علِيم ١‏ ين لق 14 اسل منيها لشفي لكا رةه لكر ماتيا وسعيلة افا لخ وتلض أحسانقة راب 
سؤال مقدّر كأنه قيل: فماذا قالت؟ قال الزجاج: 

أصلها يا ويلتى» فأبدل من الياء ألف لأنها أخفٌ من الياء و الكسرة؛ و هى لم ترد الدعاء على نفسها بالويل» و لكنها كلمة تقع 
كثيرا على أفواه النساء إذا طرأ عليهنَ ما يعجبن منه و أصل الويل: الخزىء ثم شاع فى كل أمر فظيع» و الاستفهام فى قولها: أ أَلِدُ 
و ناهر ادسج ع كمع ندري أن شحفة قن ماطف و انرا “يان سي وكا تاوق 1 وهل لكي الو تسعد ا 
طعنت فى السنّ» و يقال عجوز و عجوزة. و أما عجزت بكسر الجيم: فمعناه عظمت عجيزتهاء قيل: كانت بنت تسع و تسعين» و 
قيل: 


بنت تسعين و هذا بَعْلِى شَّئِخاً أى: و هذا زوجى إبراهيم شيخا لا تحبل من مثله النساءء و شيخا: متتصب 


.)١(‏ الحجر: 7ه. 

(؟). الصافات: .٠١١‏ 

5 الداريات 37 

فتح القدير» ج21 ص: 0/٠١‏ 

على الحالء و العامل فيه معنى الإشارة. قال النحاس: و فى قراءة أبيَ و ابن مسعود شيخ: بالرفع على أنه خبر المبتدأء أو خبر بعد 
خبرء أو خبر مبتدأ محذوف؛ و على الأول يكون بَعْلى بدلا من اسم الإشارة؛ قيل: 

كان إبراهيم ابن مائة و عشرين سنة؛ و قيل: ابن مائق و هذه المبشرة هى: سار امرأةً إبراهيم. و قد كان ولد لإبراهيم من هاجر 
أمته إسماعيل؛ فتمنت سارة أن يكون لها ابن و أيست منه لكبر سنهاء فبشرها اللّه به على لسان ملائكته إِنَّ هذا لَشَّيْءٌ عَجِيبٌ أى: 
لظ وال ب و لب لال تو د اي اب اللو 
عل قار | جيه مِنْ أمر اللَّهِ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و الاستفهام فيها للإنكار» أى: كيف تعجبين من قضاء اللّهِ و قدره؛ و 
وها سك نر زه كرا جيه بار قدا لت واد قر اك 1ن و اران ين لو 
أن هذا من مقدوراته سبحانه؛ و لهذا قالوا: رَحْمَتٌ الله وَبَرَكائة عَلَيِكمْ أَهْلَ الْبِتِ أى: 

الحكة الع ,وسيفت شتوو الزز كاك هيج التمقادى النياكة و قبل الرحطة اليو ة وال كاف الاأسباط من اسزافيا ينا 
فيهم من الأنبياء» و انتصاب: أهل البيت؛ على المدح أو الاختصاصء و صرف الخطاب من صيغةٌ الواحدة إلى الجمع لقصد 
التعميم إِنَّهُ حميدٌ أى: يفعل موجبات حمده من عباده على سبيل الكثرة مَجِيدٌ كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من 
الغراتم و ]الحملة تفلن القولدة وكقفظ اللومز كانه فلكو ادل ليت ت قوله: قَلَمَا ذَهَتِ عَنْ إِبْراهِيم الوَوْحٌ أى: الخيفة التى 
أوجسها فى نفسه. يقال ارتاع من كذا: إذا خاف. و منه قول النابغة: 

فارتاع من صوت كلاب فبات لهطوع الشُّوامت من خوف و من صرد 

وَ جاءَنهُ الْبُشْرى أى: بالولد» أو بقولهم: لا تخف. قوله: بُجادِلّنا فى قَوْم لُوطٍ. قال الأخفش و الكسائى: إن يجادلنا فى موضع 
عاونا لكو كو حرا كنز لوا لاا رشن فد عون 0510 لعافت الها المح ان الاج و الملا ا 
يجعل الماضى مكان المستقبل فى الشرط؛ و قيل: إن الجواب محذوفء و يجادلنا فى موضع نصب على الحالء قاله الفراء» و 


تقديره: فلما ذهب عنه الروع و جاءته البشرى اجترأ على خطابنا حال كونه يجادلناء أى: يجادل رسلنا؛ و قيل: إن المعنى: أخذ 
يجادلناء و مجادلته لهم قيل: 

إنه لما سمع قولهم: إن مُهْلِكوا أَهْل هذِه الْقَيْهُ قال: أ رأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أ تهلكونهم؟ 

قالو: لاء قال: فأربعون؟ قالوا لاه قال: فعشرون؟ قالوا: لاء ثم قال: فعشرة» فخمسة؟ قالوا لا. قال: فواحد؟ قالوا لاء قال إن فيها لوا 
قالُوا ؛ نحن أَعلَمُ بِمَنْ فيها لَنَجينّهُ وَ أَهْلَه الآيف فهذا معنى مجادلته فى قوم لوط: أى: فى شأنهم و أمرهم. ثم أثنوا على إبراهيم» أو 
أثنى اله عليه فقال إِنَّ إِبْراهِيم لَحَلِيمٌ أى ليس بعجول فى الأممور, و لا بموقع لها على غير ما ينبغى. و الأنوّاه: كثير التأوّهء و 
المنيب: الراجع إلى اللّه. و قد تقدّم فى براءة الكلا.م على الأنوّاه. قوله: يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا هذا قول الملائكة ل أى: 
أعرض عن هذا الجدال فى أمر قد فرغ منه» و جف به القلم» و حق به القضاء إِنّهُ قد جاء أَمرٌ رَبك الضمير للشأن» و معنى مجىء 
أمر الله: مجىء عذابه الذى قدّره عليهم و سبق به قضاؤه وَ إِنّهُمْ 
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آتِيهم عَدَابٌ غَيْرُ مَوْدُودٍ أى: لا يردّه دعاء و لا جدالء بل هو واقع بهم لا محالة» و نازل بهم على كل حالء ليس بمصروف و لا 
مدفوع. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن عثمان بن محصن فى ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل» و ميكائيل» و إسرافيل» و رافائيل. و 
أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: بعل حَنِيدٍ قال: 

نضيج. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: مشوىٌ. و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال: سميط. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 
أبوالتميع عن المتخاك قال العيد الذى تفي بالججار». و أخرج ابن أبى حاتم عن يزيد ابن أبى يزيد البصرى فى قوله: فَلَمَا 
رَأى أَمْدِيَهُمْ لا- تَصِلُ ليه قال: لم ير لهم أيديا فنكرهم. و أخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
قتادهُ فى قوله: تَكِرَهُمْ قال: كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظَنُوا أنه لم يأت بخير و أنه يحدّث نفسه بشن ثم 
حدّثوه عند ذلكك بما جاءوا فيه» فضحكت امرأته. و أخرج ابن المنذر عن المغيرة قال: فى مصحف ابن مسعود و امرأته قائمة و 
مو جالضى وا احرج ابن ابن حاف عن ميقاهذة وااقزأثة"قائعة قال فى صدمة اياف إبراهته. 

و أخرج عبد الرزاق» وابن جرير» و ابن المنذرء وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادةٌ قال: لما أوجس إبراهيم فى نفسه خيفة 
حدَّثوه عند ذلكك بما جاءوا فيه فضحكت امرأته تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفلة» و مما أتاهم من العذاب. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن ابن عباس: 

مَضَحِكتٌْ قال: فحاضت و هى بنت ثمان و تسعين سنة. و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: 

َضَحِكتُ قال: حاضت و كانت ابن بضع و تسعين سنة» و كان إبراهيم ابن مائة سنة. و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال: حاضت. 
و أخرج أبو الشيخ عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ مِنْ وراء 
إِشحاقّ يَعْقَوبَ قال: هو ولد الولد. و أخرج ابن الأنبارى فى كتاب الوقف و الابتداء عن حسان بن أبجر قال: كنت عند ابن 
عباس فجاء رجل من هذيلء فقال له ابن عباس: ما فعل فلان؟ قال: مات و تركك أربعةٌ من الولد و ثلاث من الوراء» فقال ابن 
عباس: 

قَبَسّؤناها بإش.حاق وَ مِنْ وَراء إشحاقٌ , كنوت قال ولد الرنة و أخرج ابن المنذرء وو ابن أبى حاتم, و الحاكم, و أبو الشيخ» و 
البيهقى فى الشعبء من طرق عن ابن عباس: أنه كان ينهى عن أن يزاد فى جواب التحية على قولهم: عليكم السلام و رحمة الله 
و بركاته» و يتلو هذه الآبة رَحْمَتٌ الله وَبَرَكائه عَلَيكمْ أَهْلَ الْبِيتِ و أخرج الييهقى عن ابن عمر نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن 


المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ ِبْراهِيمَ يم الرّوْعٌ قال: الفرق. بجادلنا فى قَوْمِ لوط قال: 
يخاصمنا. و أخرج عبد الرزاق» و أبو الشيخ عن قتاده فى تفسير المجادلة قال: إنه قال لهم يومئذ: أ رأيتم إن كان فيهم خمسون 
من المسلمين؟ قالوا: إن كان فيهم خمسون لم نعذبهم, قال: أربعون؟ قالوا: و أربعون, قال: ثلاثون؟ قالوا: و ثلاثون, حتى بلغوا 
عشرة قالوا: إن كان فيهم عشرة لم نعذبهم, قال: ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير؟ قال قتادة: إنه كان فى قرية لوط أربعة 
آلاف ألف إنسان, أو ما 
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قاء الله من ذلكف و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم قالوا لإبراهيم: إن كان 
فيها خمسةٌ يصلون رفع عنهم العذاب. و أخرج أبو الشيخ عن عمرو بن ميمون قال: الأوّاه: 

الرحيم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: العثيب: الشقبل إلن طاعغة الله و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادءٌ قال: المنيب: 
المخلص. 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات /ا/ا الى 481] 


وَ لَمَا جاءث رُسلنا أُوطأً بىء بهم و ضاق بهم ذَرْعا و قال هذا يَوْمْ عَحدِبٌ (/18) و جاءة قَوْمُهُ يُرَعُونَ ِلِهِ و مِنْ قَقِل كاتوا 
يَعمَلونَ الات قال يا قَؤم هؤْلاءٍ بناتى هُنّ أَطْهَُ كع كَائّقُوا اله ولا رون فى م يفى أ لس مِنْكم رَجلٌ رَيدِيدٌ (08) قالوا قد 
لنت ما لنا فى بتناتكك مِنْ حي و َك َم ما برد (8/) قال لؤ أن لى بكم قو أو آوى إلى وحن ديد (.8) الوا ا أوط إن 
1 بك ل بحنو لبك فار بألكك بقطع من الل و لا ََِث نكم أع 3 إلا امزأتكك إِنَّهُ مد يبها ما أصابهُ إن مَوْعِدَهُمْ 
البح أ لهس الصّبح بقَرِيبٍ (81) 

كا جاء أقدنا كلا عاليها سافلها وَ أمطونا عَلَئِها حجارَةٌ مِنْ سيجيلٍ مَنْضُودٍ (85) مُمَوّمْةً عِنْدَ رَبك وَ ما هِى مِنّ الظَالِمِينَ يَعِيدٍ 
فنك 

لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم» و كان بين إبراهيم و قري لوط أربعة فراسخ» جاءوا إلى لوطء فلما رآهم لوطء و كانوا فى 
صورة غلمان حسان مرد ستىة بهم أى: ساءه مجيثهم» يقال: ساءه يسوءه» و أصل سيئ بهم: سوئ بهم نقلت حركة الواو إلى 
السين فقلبت الواو ياءء و لما خففت الهمزةٌ ألقيت حركتها على الياء. و قرأ نافع» و ابن عامر» و الكسائىء و أبو عمرو بإشمام 
السين الضم وَ ضاق بهم ذَرْعاً قال الأزهرى: الذرع يوضع موضع الطاقة» و أصله أن البعير يذرع بيده فى سيره على قدر سعة 
خطوه: أى: 

يبسطهاء فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلكء؛ فجعل ضيق الذرع كناية عن قله الوسع و الطاقة و شدَّه الأمر؛ و 
قيل: هو من: ذرعه القىء: إذا غلب و ضاق عن حبسه. و المعنى: أنه ضاق صدره لما رأى الملائكة فى تلكك الصورةٌ خوفا عليهم 
من قومه لما يعلم من فسقهم و ارتكابهم لفاحشة اللواط وّ قال هذا يَوْمٌ حَصِيبٌ أى: شديد. قال الشاعر: 

و إنكك إِلَا ترض بكر بن وائليكن لكك يوم بالعراق عصيب 

يقال: عصيب و عصبصب و عصوصب على التكثير: أى يوم مكروه يجتمع فيه الشرء و منه قيل عصبة و عصابة: أى مجتمعو 
الكلمة و رجل معصوب: أى مجتمع الخلق وَ جاه قَوْمُهُ ُهْرَعُونَ ليه أى: 

جاءوا لوطاء الجمله فى محل نصب على الحال. و معنى يهرعون إليه: يسرعون إليه. قال الكسائى و الفراء و غيرهما من أهل اللغةٌ: 


لا يكون الإهراع إلا إسراع مع رعدة» يقال أهرع الرجل إهراعا: أى أسرع فى رعدةٌ من برد أو غضب أو حمىء قال مهلهل: 


فجاؤوا يهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف 
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وقيل يهرعون: يهرولونء و قيل: هو مشى بين الهرولة و العدو. و المعنى: أن قوم لوط لما بلغهم مجىء الملائكة فى تلكك 
الضووة ا ترط اليد كانه يدهون ذنها لطب لاس هله امجيافة و فل كان بقملوة الككنات أن تو قوق[ عه ارس 
فى هذا الوقت كانوا يعملون السيئات؛ و قيل: و من قبل لوط كانوا يعملون السيئات» أى: كانت عادتهم إتيان الرجال» فلما جاءوا 
إلى لوط و قصدوا أضيافه لذلك العملء قام إليهم لوط مدافعا و قال يا قَوْم هؤّْلاءِ بتناتى هُنَّ أَطْهَرْ لَكُمْ أى: تزوّجوهنٌء و دعوا 
ماعطيؤية عن القاحفلة بأديافئ»وقند عاق لذ قلات بتاك واقيل: انعان ةو كانوا يطلوك من أن ززوتجهم يهن مع لحته و 
كان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما بنتيه؛ و قيل: أراد بقوله: هؤْلاءِ بَناتى النساء جملة» لأن نبي القوم أب لهمء و قالت 
طائفة: إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة و لم يرد الحقيقة. 

و معنى: هُنَّ أَطْهَرُلَكُمْ أى: أحلّ و أنزه؛ و التطهر: التنزه عما لا يحل و ليس فى صيغة أطهر دلالة على التفضيلء بل هى مثل 
الله أكبر». و قرأ الحسن و عيسى بن عمر بنصب أطهرء و قرأ الباقون بالرفع؛ و وجه النصب أن يكون اسم الإشارةُ مبتدأ و خبره 
بناتى» و هنّ ضمير فصلء و أطهر حال. و قد منع الخليل و سيبويه و الأخفش مثل هذاء لأن ضمير الفصل الذى يسمى عمادا إنما 
يكون بين كلاممين بحيث لا يتم الكلام إلا بما بعدهاء نحو كان زيد هو أخاكك فَائَقُوا الله ولا تُخْرُونِ فى ف يَفِى أى: اتقوا الله 
بتركك ما تريدون من الفاحشْه بهم و لا تذلونى و تجلبوا علي العار فى ضيفى, و الضيف: يطلق على الواحد و الاثنين و الجماعة 
لأنه فى الأصل مصدر. و منه قول الشاعر: 

لا تعدمى الدّهر شفار الجازرللضيف و الضيف أحقٌّ زائر 

و يجوز فيه التثنية و الجمع. و الأوّل أكثر. يقال: خزى الرجل خزاية: أى استحيا أو ذل أو هانء و خزى خزيا: إذا افتضحء و معنى 
فى ضيفى: فى حق ضيفى» فخزى الضيف خزى للمضيفء ثم وبخهم فقال: 

الس تاكرعل رحة رشك إفى ره سين القن وى مك مو اناا افده امترلفب كما لمحي زو دنه 
إليه بقولهم: ما لَنا فى بناتكك مِنْ حت أى ما لنا فيهم من شهوة و لا حاجة» لأن من احتاج إلى شىء فكأنه حصل له فيه نوع حق. و 
معنى ما نسبوه إليه من العلم أنه قد علم منهم المكالبة على إتيان الذكور و شدَّهُ الشهوة إليهم» فهم من هذه الحيثية كأنهم لا 
حاجة لهم إلى النساء؟ و تمكم أن يويدوا: 

أنه لا حق لنا فى نكاحهنٌّ, لأنه لا ينكحهن و يتزوج بهن إلا مؤمن و نحن لا تؤمن أبداء و قيل: إنهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل 
فردّهم؛ و كان من سنتهم أن من خطب فرةٌ فلا تحل المخطوبة أبدا وَ إِنّك لَنَعلمُ ما ثُرِدٌ من إتيان الذكوره ثم إنه لما علم 
تعحدطهم على القاتفقة و أنهه لا يوركوة ما قد اطليز» كان لو أن لى بكه فو وحوات لو محدوط: و التقديز: لدأفستك صهيو و 
منعتكم منهم و هذا منه عليه السلام على طريق التمنى: أى: لو وجدت معينا و ناصراء فسمى ما يتقؤى به قوَه أَوْ آوى إلى رُكن 
شَدِيدٍ عطف على ما بعد لو لما فيه من معنى الفعلء و التقدير: لو قويت على دفعكم أو آويت إلى ركن شديد. 

و قرئ أَوْ آوى بالنصب عطفا على قَوْهُ كأنه قال: لو أن لى بكم قَوَة أو إيواء إلى ركن شديد؛ و مراده 
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بالركن الشديد: العشيرة» و ما يمتنع به عنهم هو و من معه؛ و قيل: أراد بالقَوَهُ الولد» و بالركن الشديد: 

من ينصره من غير ولده؛ و قيل أراد بالقوةٌ: قوته فى نفسه. و لما سمعته الملائكة يقول هذه المقالة» و وجدوا قومه قد غلبوه و 
عجز عن مدافعتهم قَالُوا يا لوط نا رُسْلُ رَبك لَنْ يَصِدَلُوا لَك أخبروه أولا أنهم رسل ربه ثم بشروه بقولهم: لَنْ يَصِلُوا إلبك و 


هذه الجملة موضّحة لما قبلهاء لأنهم إذا كانوا مرسلين من عند الله إليه لم يصل عدؤه إليه و لم يقدروا عليه؛ ثم أمروه أن يخرج 
عنهم فقالوا له: شر كك بقع بِنَ الي قرأ نافع و ابن كثير بالوصلء و قرأ غيرهما بالقطع؛ و هما لغتان فصيحتان. قال الل 
تعالى: وَ اليل إذا يَسْرِ و قال سُبِحانَ الى أشرى و قد جمع الشاعر بين اللغتين فقال: 

حي النَضيرةٌ ربّهُ الخد رأسرت إليكك و لم تكن تسرى 

و قيل: إن أسرى للمسير من أول الليل» و سرى للمسير من آخره و القطع من الليل: الطائفةٌ منه. 

قال ابن الأعرابى: بقطع من الليل: بساعة منه. و قال الأخفش: بجنح من الليل» و قيل: بظلمة من الليل» و قيل: بعد هدو من الليل. 
قيل: إن السرى لا يكون إلا فى الليل» فما وجه زيادة بقطع من الليل؟ قيل: 

لولم يقل تقطع فين الذل لجاز أن ريكوت فى أؤلة قبل البتماع:الظئمةة و ليبس «الكك بعراة :و لا لتقت يتك أعد اى لا بطر إلى 
ما وراءه» أو يشتغل بما خلفه من مال أو غيره. قيل: وجه النهى عن الالتفات أن لا يروا عذاب قومهم, و هول ما نزل بهم 
فيرحموهم و يرقوا لهم أو لئلا- ينقطعوا عن السير المطلوب منهم بما يقع من الالتفات» فإنه لا بدّ للملتفت من فترة فى سيره إن 
امْرَأَئَك بالنصب على قراءة الجمهورء و قرأ أبو عمرو و ابن كثير بالرفع على البدلء فعلى القراءة الأولى امرأته مستثناة من قوله 
قأشر بِأَمْنك أى: أسر بأهلكك جميعا إلا ام رأتكك فلا تسر بهاء ف إِنَّهُ مُصديبها ما أَصابَهُْ من العذاب؛ و هو رميهم بالحجارة 
لكونها كانت كافرة؛ و أنكر قراءهً الرفع جماعة منهم أبو عبيد و قال: لا يصح ذلكك إلا برفع يلتفت و يكون نعتاء لأن المعنى 
يصير إذا أبدلت و جزمت أن المرأة أبيح لها الالتفات و ليس المعنى كذلك. قال النحاس: 

و هذا العمل من أبى عبيد و غيره على مثل أبى عمرو مع جلالته و محله من العربية لا يجب أن يكون. و الرفع على البدل له 
معنى صحيح. و هو أن يكون استثناء من النهى عن الالتفات؛ أى: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتكك فإنها تلتفت و تهلكك؛ و قيل: 
إن الرفع على البدل من أحد, و يكون الالتفات بمعنى التخلف لا بمعنى النظر إلى الخلفء فكأنه قال: و لا يتخلف منكم أحد إلا 
امرأتك. فإنها تتخلف. و الملجئ إلى هذا التأويل البعيد الفرار من تناقض القراءتين» و الضمير فى: نه مُصِيبها ما أَصَابَهع للشأن؛ 
و الجملة خبر إن إنَّ مَوَِْدَهُمُ الصّمْحُ هذه الجملة تقليل لما تقدّم من الأمر بالإسراء و النهى عن الالتفات» و المعنى: أن موعد 
عذابهم الصبح المسفر عن تلكك الليلة» و الاستفهام فى أ لَئِسَ الصّمْحٌ بقَرِيبٍ للإنكار التقريرى» و الجملة تأكيد للتعليل. و قرأ 
عيسى بن عمر أ لَئِسَ الصّدِحٌ بضم الباء و هى لغةء و لعلّ جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم لكون النفوس فيه أسكن و الناس فيه 
مجتمعون لم يتفرّقوا إلى أعمالهم قُلَمّا جاء أَمرْنا أى: الوقت المضروب لوقوع العذاب فيه: أو المراد بالأمر: نفس العذاب جَعَلنا 
عاليها سافلها أى: عالى قرى لوط سافلهاء 
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و المعنى: أنه قلبها على هذه الهيئة» و هى كون عاليها صار سافلها و سافلها صار عاليهاء و ذلك لأن جبريل أدخل جناحه تحتها 
فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء ثم قلبها عليهم و أَمطَْنا ليها ججارَةٌ مِنْ سيل قيل: إنه يقال أمطرنا فى العذاب 
ومطرنا فى النعسة واقل: كنا لكان بقان"قطرت لتنا دو عزركة حك ذلك البروع و اند عو اسن لخدي كلد أن 
غيره؛ و قيل: هو الشديد الصلب من الحجارة؛ و قيل: 

الستجيل: الكثير؛ و قيل: إن السجيل لفظة غير عربية أصله سج و جيلء و هما بالفارسية حجر و طين عرّبتهما العرب فجعلتهما اسما 
واحدا؛ و قيل: هو من لغهُ العرب. و ذكر الهروى: أن السجيل اسم لسماء الدنيا. 

قال ابن عطية: و هذا ضعيف يردّه وصفه بمنضود؛ و قيل هو بحر معلق فى الهواء بين السماء و الأرض؛ و قيل هى جبال فى 
السماء. و قال الزجاج: هو من التسجيل لهم: أى ما كتب لهم من العذاب فهو فى معنى سجين؛ و منه قوله تعالى: وَ ما أَدراك ما 


سين - كتابٌ مَرْقُوم 01 و قيل: هو من أسجلته إذا أعطيته» فكأنه عذاب أعطوه و منه قول الشاعر: 

من يساجلنى يساجل ما جدايمل الدّلو إلى عقد الكرب 

و معنى: مَنْضْودٍ أنه نضد بعضه فوق بعضء و قيل: بعضه فى أثر بعض» يقال: نضدت المتاع: 

إذا جعلت بعضه على بعضء فهو منضود و نضيدء و المسوّمة: المعلمة» أى: التى لها علامة» قيل: كان عليها أمثال الخواتيم؛ و قيل: 
مكتوب على كل حجر اسم من رمى به. و قال الفراء: زعموا أنها كانت مخططة بحمرة و سواد فى بياض. فذلكك تسويمها؛ و 
معنى: عِنْدَ رَبك فى خزائنه وَ ما هي مِنّ الظَالِمِينَ بَعِيِدٍ أى: و ما هذه الحجارة الموصوفة من الظالمين و هم قوم لوط ببعيد» أو 
ما هى من كل ظالم من الظلمة و منهم كفار قريش و من عاضدهم على الكفر بمحمد صِلَى الله عليه و سلّم ببعيد» فهم لظلمهم 
مستحقون لها. و قيل: وَ ما حي أى: قرى مِنّ الظَالِمِينَ من كفر بالنبئ بِبَعِيدِ فإنها بين الشام و المدينة. و فى إمطار الحجارة قولان: 
أحدهما: أنها أمطرت على المدن حين رفعها جبريل. و الثانى: أنها أمطرت على من لم يكن فى المدن من أهلها و كان خارجا 
عنها. و تذكير البعيد: على تأويل الحجارةٌ بالحجر, أو إجراء له على موصوف مذكرء أى: 

شىء بعيد» أو مكان بعيد» أو لكونه مصدراء كالرّفير و الصّهيل» و المصادر يستوى فى الوصف بها المذكر و المؤنث. 

تداج وجري ابن الى اميا ىتؤي عن رطان فى الؤاادي لقلا ريظا اتولا لوطا يئر رم واعلاق بوم زعا 
قال: ساء ظنا بقومه» و ضاق ذرعا بأضيافه وَّ قال هذا يَوْمٌ عصديبٌ يقول: شديد. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
يُهرَعُونَ لَه قال: يسرعون وَّ مِنْ قَبِلَ كانُوا يَعْمَلُونَ السَيّئاتٍ قال: يأتون الرجال. و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عنه أيضا قال: 
يُهْرَعُونَ إِليِه يستمعون إليه. و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا فى قوله: هؤلاءٍ بَناتّى قال: ما عرض لوط بناته على قومه لا سفاحا و لا 
نكاحاء إنما قال هؤلاءء نساؤكم, لأن النبئّ إذا كان بين ظهرانى قوم فهو أبوهمء قال الله تعالى فى القرآن: «و أزواجه أمّهاتهم و 


هو أبوهم) فى قراءة أبيَ. و أخرج ابن جرير و ابن 


.4-/ المطففين:‎ .)١( 
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أبى حاتم عن مجاهد قال: لم تكن بناته و لكن كن من أمّتهه و كل نبئ أبو أمّته. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن سعيد 
بن جبير نحوه. و أخرج ابن أبى الدنياء و ابن عساكر عن السدّى نحوه. قال: و فى قراءة عبد الله «النَبىَ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم و هو أب لهم و أزواجه أمهاتهم). و أخرج ابن أبى حاتم عن حذيفة ابن اليمان قال: عرض عليهم بناته تزويجاء و أراد 
أن يقى أضيافه بترويج بناته. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: و لا نخْرُونِ فى ضَيِفِى قال: لا تفضحونى. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن أبى مالكك أ لس مَك رَجِِلٌ ريد قال: رجل يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر. و أخرج أبو الشيخ و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات عن ابن عناص أ لبس يتكة ول وأقية فالالا كعد رقو لية لا إل إلا الله و احرج الى الشيو عن شكرمة لدو 
أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن السدى و إن َل ما يدُ قال: إنما نريد الرجال قال لوط لَوْ أن لى بكم ُو أو آوى إلى 
كن شَدِيدٍ يقول: إلى جند شديد لمقاتلتكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أو آوى إلى رُكن شَّدِيدٍ قال: عشيرة 6ُ. وقد 
ثبت فى البخارى و غيره من حديث أبى هريرة أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «يغفر الله للوط إن ١١‏ كان ليأوى إلى ركن 
شديد). 

واعو عوك فى غير لصحي بن ارين خو طن العا نااروو اجرج ابن جرير» و ابن المنذرء و أبو الشيخ عن ابن عباس: بقطع مِنَ 
الل قال: جوف الليل. و أخرجا عنه قال: بسواد الليل. و أخرج عبد الرزاق عن قتادةٌ قال: بطائفة من الليل. و أخرج ابن أبى حاتم 


عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يَلْتَفْتُ مِنْكم أَعددٌ قال: لا يتخلف. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى 
ليلا لمتكم ةالولا ينظر وورافه اد إن امْرَأتَك و أخرج أبو عبيد و ابن جرير عن هارون قال: 

في جرت اسه «فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتكك». و أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: 

لما جاء أَمْرْنا جَعَلْنا عالِيها سافلّها قال: لما أصبحوا عدا جبريل على قريتهم فقلعها من أركانهاء ثم أدخل جناحه؛ ثم حملها على 
خوافى جناحه بما فيها ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم؛ ثم قلبهاء فكان أوّل ما سقط منها سرادقهاء 
فلم يصب قوما ما أصابهم؛ ثم إن الله طمس على أعينهم, ثم قلبت قريتهم؛ و أمطر عليهم حجارة من سجيل و قد ذكر المفسرون 
روايات و قصصا فى كيفية هلاك قوم لوط طويلة متخالفة؛ و ليس فى ذكرها فائدة» لا سيما و بين من قال بشىء من ذلكك و بين 
هلا-ك قوم لوط دهر طويل لا يتيسر له فى مثله إسناد صحيح, و غالب ذلكك مأخوذ عن أهل الكتابء و حالهم فى الرواية 
معروف. 

وقد أمرنا بأنالا نصدّقهم ولا نكذبهم, فاعرف هذاء فهو الوجه فى حذفنا لكثير من هذه الروايات الكائنة فى قصص الأنبياء و 
قومهم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

وَ ما هِى مِنَ الظَالِمِينَ بَعِيدٍ قال: يرهب بها قريش أن يصيبهم ما أصاب القوم. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى الآية قال: 
من ظلمة العرب إن لم يؤمنوا فيعذبوا بها. و أخرج ابن جريره و أبو الشيخ» و ابن أبى حاتم عن قتاده قال: من ظالمى هذه الأمة. 


.)١(‏ إن: مخففة من الثقيلة و المعنى: إنه كان يأوى إلى ركن شديد و هو الله تعالى» كما ورد فى آثار أخرى. 
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و إلى مدي أخاهم شُعيياً قال يا قَؤم عدوا الل ما لَكمْ مِنْ إله غير و لا 3 نقُصُوا الْمكالَ وَ الْميزَالَ إِنّى أراكم بَيرِوَإِنَى أخافٌ 
ليم توذات يَؤم حيط (85) ويا قم أَوْموا كيال وَ اميا بالقتط و لا توا اناس أَشْياءهُمْ و لا. تا فى الْنأرْضٍ 
مفْسِدِينَ (05 بق الله حر لك إن نم مؤْمِنينَ و ما أنا عَلكمْ بحفِيظٍ (08) قالُوا يا شْعَيبِ أ ص لاتكك تأمرك أن تثزكك ما 
يَْبِدُ آباؤنا أو أن تفل فى أموالنا ما نَشوًا نك لنت التليم اليد 010 قال يا ؤم أَأَُمْ إن كنْتُ على يم من دَبَى و وَذَكنِى 
ِل رذقا حترنا و ما رد أَن أَخالِفَكمْ إلى ما أثهاكم عن إن رد إِلاّ لضم لاح ما اشرتطفتٌ و ما تَؤفِيقى إلا بالل عل َكلت و 
لَه أَنِيث (هم) 

ويا َم لا يَخرمتكمْ تاقى أن يعدبم مِمْلُ ما أصاب قم ُوح أَؤ قم ُودٍ أو قم صاإتح و ما توم لوط نكم بيد (85) 3 
افوا ربك ثم توثوا إل إن َبّى رَحِيمْ وَدُوةُ (40) قالّوا يا شع 2 عَيِبُ ما نَفْقَهُ كثيراً مما تَقَولٌ وَ إن لراك فينا ضَ جيفاً وَ لو لا 
كك أربجنناك وما أل علها يعي (41) قال با قوم أ زخلى أعر ليم ين ال ل قو ورادحم ففرا إن ىبا 
مون مُجبطً (41) ويا ْم اموا على مكانيكم | نْى عامل سَوْفٌ تَعْلمُونٌ مَنْ أيه لهاب يُحْرِيهِ وَ مَْ هُوَ كاؤبٌ و ارْتَقبُوا إِنّى 
كم قيب (88) 

وما جاة هونا نينا شا وَالِّينَ آمنُوا مه يرَخت يبنا وَ أحَذتٍ الَذِينَ طَلمُوا الصِّحة فض وا فى ديارج جائمِينَ (45 كأ 
َم يَمْوًا فيها ألا بعد لمَدْء بك كبا عدت تقرة زه 


أى: و أرسلنا إلى مدين- و هم قوم شعيب- أخاهم فى النّسب شعيباء و سمّوا مدين: باسم أبيهم» و هو مدين بن إبراهيم؛ و قيل: 


باسم مدينتهم. قال النحاس: لا ينصرف مدين لأنه اسم مدينة» و قد تقدّم الكلام على هذا فى الأعراف بأبسط مما هناء و قد تقدّم 
تفسير: قال يا كَوْم اعْبِدُوا اللّهَ ما لَكمْ مِنْ إِلهِ غَيرهُ فى أُوّل السورة؛ و هذه الجملة مستأنفة؛ كأنه قيل: ماذا قال لهم شعيب لما أرسله 
اللّه إليهم؟ 0000 شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه؛ أمرهم أوّلا بعبادة الله سبحانه الذى هو الإله 
وحده لا شريكك له ثم نهاهم عن أن ينقصوا المكيال و الميزان» لأ-نهم كانوا مع كفرهم أهل تطفيفء كانوا إذا جاءهم البائع 
بالطعام أخذوا بكيل زائد و كذلكك إذا وصل إليهم الموزون أخذوا بوزن زائدء و إذا باعوا باعوا بكيل ناقص و وزن ناقص؛ و 
جملة: إِنّى أراكم بثِرِ تعليل للنهى» أى: لا تنقصوا المكيال و الميزان لأنى أراكم بخيرء أى: بثروة واسعة فى الرزق فلا تغيروا 
نعمة الله عليكم بمعصيته و الإضرار بعباده؛ ففى هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقهاء ثم ذكر بعد هذه العلةٌ 
علة أخرىء فقال: وَإِنَى أخافٌ عَليْكُمْ عرذابَ يَوْم مُحبِطٍ فهذه العلة فيها الإذكار لهم بعذاب الآخرة كما أن العلة الأولى فيها 
الإذكار لهم بنعيم الدنيا؛ و وصف اليوم بالإحاطة و المراد: العذاب, لأن العذاب واقع فى اليوم؛ و معنى إحاطة عذاب اليوم بهم 
أنه لا يشذ منهم أحد عنه و لا يجدون منه ملجأ و لا مهرباء و اليوم هو يوم القيامة» و قيل: هو يوم 
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الانتقام منهم فى الدنيا بالصيحة؛ ثم أكد النهى عن نقص الكيل و الوزن بقوله: وَ يا قَوْم أوْقُوا الْمكيالَ وَ الْميَانَ بِالْقَشِطٍِ و 
العاف عو الاتماف ةو القيهد الفدله وضو عدم الزيادة:ر النقضن: و إن كان الزباذة غلن الابفاء فقيل ونحيرة والكنها فاق مايق 
اسم العدلء و النهى عن النقص و إن كان يستلزم الإيفاء ففى تعاضد الدلالتين مبالغةُ بليغةُ و تأكيد حسنء ثم زاد ذلكك تأكيدا 
فقال: وَ لا تَبحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ قد مر تفسير هذا فى الأعرافء و فيه النهى عن الببخس على العموم, و الأشياء أعم مما يكال و 
يوزن فيدخل البخس بتطفيف الكيل و الوزن فى هذا دخولا أوَليا؛ و قيل: البخس المكس خاصة؛ ثم قال: وَ لا تَغْنَوا نفى الَْوْضِ 
مُفْسِدِينَ قد مرٌ أيضا تفسيره فى البقرة» و العثى فى الأرض: يشمل كل ما يقع فيها من الإضرار بالناس؛ فيدخل فيه ما فى السياق 
من نقص المكيال و الميزان؛ و قيده بالحال وهو قوله: َفْدَيَينَ بخرج ما كان صورته من العتى فى الرض: و اللنقضود .به 
الإصلاح كما وقع من الخضر فى السفيئة بيت اللَّهِ حير لَكُمْ أى: 

ما يبقيه لكم من الحلالل بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا و برك مما تبقونه لأنفسكم من التطفيف و البخس و الفساد فى 
الأرضء ذكر معناه ابن جرير و غيره من المفسرين. و قال مجاهد: بقيةُ اللّه: طاعته. و قال الربيع 

وصيته. و قال الفراء: مراقبته» و إنما قبد ذلكك بقوله: إِنْ كنتُم مُؤْمِنِينَ لأأن ذلكك إنما ينتفع به المؤمن لا الكافرء أو المراد 
بالمؤمنين هنا: المصدّقون لشعيب و ما أَنا عَلْدكُمْ يحفِيظ أحفظكم من الوقوع فى المعاصى من التطفيف و البخس و غيرهماء أو 
لحو اعوااح و جالاك يوا راجا ركم سما واصنة 

قالوا يا عقت ك أ ضلاتك تأمدك أن ؟ ند ككااها نقد ]اونا مسائفة حوات سال مقدن كاأندقا : 

فماذا قالوا لشعيب؟ و قرئ أ صَلائك من غير جمع؛ و أن نتركك فى موضع نصب. و قال الكسائى: 

موضعها خفض على إضما ر الباء» و مرادهم بما يعبد آباؤهم ما كانوا يعبدون من الأوثان, و الاستفهام للإنكار عليه و الاستهزاء 
به لأسن الصلوات عندهم ليست من الخير الذى يقال لفاعله عند إرادة تليين قلبه؛ و تذليل صعوبته؛ كما يقال لمن كان كثير 
الصدقةٌ إذا فعل ما لا يناسب الصواب: أصدقتكك أمرتكك بهذا؛ و قيل: المراد بالصلاه هنا القراءة» و قيل: المراد بها الدين» و قيل: 
المراد بالصلوات أتباعه و منه المصلى الذى يتلو السابق؛ و هذا متهم جواب لشعيب عن أمره لهم بعبادة اْلّه وحده؛ و قولهم: أَْ 
أن تَفْعَلَ فى أَمْوالِنا ما نوا جواب له عن أمرهم بإيفاء الكيل و الوزن» و نهيهم عن نقصهما و عن بخس الناس و عن العثى فى 
الأرضء و هذه الجملة معطوفة على ما فى ما يَعْدّدٌ آباؤنا. و المعنى: أ صلواتكك تأمركك أن نتركك ما يعبد آباؤناء و تأمركك أن 


نتركك أن نفعل فى أموالنا ما نشاء من الأخذ و الإعطاء و الزيادة و النتقص. و قرئ تفعل ما تشاء بالفوقية فيهما. قال النحاس: 
فتكون أو: على هذه القراءةٌ للعطف على: أنء الأولىء و التقدير: أ صلواتكك تأمرك أن تفعل فى أموالنا ما تشاء. و قرئ تَفْعَلُ 
بالنون و ما تشاء بالفوقية» و معناه: أ صلواتكك تأمرك أن نفعل نحن فى أموالنا ما تشاؤه أنت و ندع ما نشاؤه نحن و ما يجرى به 
التراضى بيننا؛ ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا: إِنّك لَأَنْتَ الْحَلِيمُ اليد على طريقة التهكم به لأنهم يعتقدون أنه على 
خلافهماء أو يريدون إنكك لأنت الحليم الرشيد عند نفسكك و فى اعتقادك. و معناهم: أن هذا الذى نهيتنا عنه و أمرتنا به يخالف 
ف 
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تعتقده فى نفسكك من الحلم و الرشد؛ و قيل: إنهم قالوا ذلكك لا على طريقة الاستهزاء بل هو عندهم كذلكك. و أنكروا عليه الأمر 
واالنقي اكه لوم تنا حالف لعلو الرهه فى اعشاد هو و تناتقدم تشكين الضلم وار شن وز جملة تقال باغو | راك إن كدخ 
عَلى بَيَنَةُ مِنْ رَبّى مستأنفة كالجمل التى قبلها؛ و المعنى: أخبرونى إن كنت على حجة واضحةٌ من عند ربى فيما أمرتكم به و 
نهيتكم عنه وَ رَزَقَنِى مِنْهُ أى: من فضله و خزائن ملكه رزقاً حَسَناً أى: كثيرا واسعا حلالا طيباء و قد كان عليه السلام كثير المال؛ و 
قيل: أراد بالرزق النبوّة» و قيل: الحكمة؛ و قيل: العلم» و قيل: التوفيق» و جواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام, تقديره: 
ارركم امرك :وزفيتكه أن تقولوى فى سات اما ونون معنا ريدو ب المدكرية و الاستوراةوها ويد أن حافك إلى:ها 
أنهاكم عَنْهُ أى: وما أريد بنهيى لكم عن التطفيف و البخس أن أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه فأفعله دونكمء يقال: خالفه إلى 
كذا: إذا قصده و هو مول عنهء و خالفته عن كذا: فى عكس ذلكك إِنْ أَرِيدُ إلا لض لاخ أى: ما أريد بالأمر و النهى إلا الإصلاح 
لكم و دفع الفساد فى دينكم و معاملاتكم ما استَطفتٌ ما بلغت إليه استطاعتى, و تمكنت منه طاقتى و ما تَؤفيقى إلا بالِّ أى: 
ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه و إقدارى عليه و منحى إياه ء عَلَيَه عَلَيهِ تَوَكُلْتٌ فى جميع أمورى التى منها أمركم 
وتيك و انك أل ارعش كل جا عاب يه اللموري و افص حم أموزف: الى مايا ره لى م نعالة وقلارة نافيل 
معناه: و إليه أرجع فى الآخرة؛ و قيل: إن الإنابة: الدعاء» و معناه: 

و له أدعو. قوله: وَ يا قَوْم لا يَجَرمنُكُمْ شآقاقى قال الزجاج: معناه لا يكسبنكم شقاقى إصابةٌ العذاب إياكم كما أصاب من كان 
قبلكم؛ و قيل معناه: لا بحلك شقاقى. و الشقاق: العداوة؛ و منه قول الأخطل: 

امن بع على وسو اكيت وجدحم عع الغفاق 

و أَنْ بِْبكُمْ فى محل نصب على أنه مفعول ثان ليجرمنكم مِمْلٌ ما أَصابَ قوم نُوح من الغرق أَوْ قو مُودٍ من الريح أَؤ قوم 
لاش لصي بريه تكد قمر يجر منكم» و تفسير: 

الشقاق وما قوم لوط متكه مكيل اتعتمل أن يرنك: لشن حكاتهع جيل روبك كود اآر اتن المانيع وعيةاني زمادكم) أو ليكو 
بيعيد منكم فى السبب الموجب لعقوبتهم؛ و هو مطلق الكفرء و أفرد لفظ بعيد لمثل ما سبق فى و ما هبى بن الَالِمِينَ يعي ثم 
بعد ترهيبهم بالعذاب أمرهم بالاستغفار و التوبة فقال: وَ اسْتَغْفِرُوا رتك كُ تُوبُوا ليه إن رَبّى رَحِيمٌ وَدُودُ وقد تقدّم تفسير 
الاستغفار مع ترتيب التوبة عليه فى أوّل السورة. و تقدّم تفسير: الرحيم, و المراد هنا: أنه عظيم الرحمة للتائبين. و الودود: المحبّ. 
قال فى الضّ حاح: وددت الرجل أودّه ودّا: إذا أحببته» و الودود: المحبء و الودّ و الودّ و الودٌ: المحبة؛ و المعنى هنا: أنه يفعل 
ص ع ١‏ اعرد عي بودن اطاحم يبراي الك دروي لد نه 

وفى هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستغفار و التوبة. و جملة: قالّوا يا شع عقك ما تفن كيرا وكا عول :ميغاضة كالح العاقةوو 
لمعي لكك تاثا ينلا ها 1لا تمل الاعا د رأمرى لقي مقي السسوو» ولا ينه الاك أ لقنت كنا نتف لتر 


الحاضرةٌ المشاهدة. فيكون نفى الفقه على هذا حقيقة لا مجازا؛ 
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و قيل: قالوا ذلكك إعراضا عن سماعه؛ و احتقار الكلام مع كونه مفهوما لديهم معلوما عندهم, فلا يكون نفى الفقه حقيقة؛ بل 
مجازا. يقال فقه يفقه: إذا فهم» فقها و فقهاء و حكى الكسائى فقهاناء و يقال فقه فقها: إذا صار فقيها وَ إِنا لراك فينا ضَ عيفاً أى: 
لاقوٌهْ لكك تقدر بها على أن تمنع نفسكك مناء و تتمكن بها من مخالفتنا؛ و قيل: المراد أنه ضعيف فى بدنه» قاله على بن عيسى؛ 
و قيل: إنه كان مصابا ببصره. قال النحاس: و حكى أهل اللغهُ أن حمير تقول للأعمى: ضعيفء أى: قد ضعف بذهاب بصره؛ كما 
يقال له: 

شريره أن قر عات عر 83 الس الديةة واه فك مع القول الأول لخلا وقطك التشناكة :ره اليد : 
عشيرته الذين يستند إليهم و يتقوّى بهم و منه: الراهط: لجحر اليربوع. لأنه يتوثق به و يخبأ فيه ولدهء و الرهط يقع على الثلاثة 
إلى العشرة» و إنما جعلوا رهطه مانعا من إنزال الضرر به مع كونهم فى قله و الكفار ألوف مؤلفة؛ لأ-نهم كانوا على دينهم؛ 
فتركوه احتراما لهم لا-خوفا منهم ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف بقولهم: وَ ما أَنْت عَلَينَا بعزيز حتى نكفّ عنكك لأجل 
عزتك عندناء بل تركنا رجمكك لعز رهطكك عليناء و معنى لرجمنااكك: لقتلناكك بالرجم و كانوا إذا قتلوا إنسانا رجموه بالحجارة 
وقيل: معنى لرجمناك: لشتمناكك,. و منه قول الجعدى: 

تراجمنا بمرّ القول حتّى نصير كأنّنا فرسا رهان 

و يطلق الرجم على اللعن» و منه الشيطان الرجيم, و جملة: قالّ يا قَوْم أ رَمْطِى أَعَرٌ علتِكمْ مِن الل مستأنفة» و إنما قال: أعرّ عليكم 
فو الوك نان الاظلك على الاش اكز وواإنانها فوسو كف ندال حلي ركد الفتهير رو الندى /زاتيكهانة باهو 
الاستهانة بأنبياء اللّه استهانة باللّه عزّ و جلٌ» فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعزّ عليهم من الله فاستنكر ذلكك عليهم؛ و تعجب منه. 
و ألزمهم ما لا مخلص لهم عنه. و لا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام» و فى هذا من قَوَّهُ المحاجة؛ و وضوح المجادلة؛ و إلقام 
الخصم الحجر؛ ما لا يخفىء و لأمر ما ستمى شعيب: خطيب الأنبياء» و الضمير فى و اتََحَذَتُمُوهٌ راجع إلى اللّه سبحانه. 

و المعنى: و اتخذتم الله عرّ و جل بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذى أرسله إليكم وَراءَكم ظِهْرِيًا أى: منبوذا وراء الظهر لا تبالون 
به؛ و قيل: المعنى: و اتخذتم أمر الله الذى أمرنى بإبلاغه إليكم, و هو ما جئتكم به» وراء ظهوركم.ء يقال: جعلت أمره بظهر: إذا 
قصرت فيهء و ظهرياء منسوب إلى الظهرء و الكسر لتغيير النسب إِنَّ رَبّى بما تَعْمَلُونَ مُحِيط لا يخفى عليه شىء من أقوالكم و 
أفعالكم وَ يا قَوْم اعْمَلُوا على مكاتيكع إِنّى عايلٌ سَوْفٌ تَعْلْمُونَ لما رأى إصرارهم على الكفر و تصميمهم على دين آبائهم؛ و 
عدم انان التوططة فنع توقة افع أن يحجلوا على كانه تمكتهم يو تهانة استظاعدهو »قال مكن, مكانة إذا تسكن أبلغ تمكو :و 
أخبرهم أنه عامل على حسب ما يمكنه و يقدّر الله له؛ ثم بالغ فى التهديد و الوعيد بقوله: سَوْفٌ تَعْلَمُونَ أى: عاقبة ما أنتم فيه 
من عبادة غير اللّه و الإضرار بعباده» و قد تقدّم مثله فى الأنعام مَنْ بَأتِيهِ عَدَابٌ يُخْزِيهِ من: فى محل نصب بتعلمون» أى: سوف 
تعلمون من هو الذى يأتيه العذاب المخزى الذى يتأثر عنه الذلٌ و الفضيحة و العار وَّ مَنْ هُوَ كاذِبٌ معطوف على: من يأتيه؛ و 
المعنى: ستعلمون من هو المعذب و من 
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هو الكاذب؟ و فيه تعريض بكذبهم فى قولهم: لو لا رَمْطَك لَرَجْمْناك و ما أَنْتَ عَلَينَا بعزيز؛ و قيل: 

إن: من» مبتدأء و ما بعدها صلتهاء و الخبر محذوفء و التقدير: من هو كاذب فسيعلم كذبه و يذوق وبال أمره. قال الفراء: إنما 


جاء ب: هو فى مَنْ هُوَ كاذبٌ لآ-نهم لا يقولون من قائم: إنما يقولون من قام؛ و من يقوم؛ و من القائم» فزادوا هو ليكون جملة 


تقوم مقام فعل و يفعل. قال النحاس: و يدل على خلاف هذا قول الشاعر: 

من رسولى إلى الثريّا بِأنىضقت ذرعا بهجرها و الكتاب 

و ازكقيوا إلى معكع رقيت أى: انتظروا إنى معكم متعطر لما يقضيى ,به الله يننا و كما جام أطدنا تجبينا شعي و الي آنا معة أى: 
لجاتجاء عذابيك: أو أمرنا يعد انهع» نجنا شغياو أتاعه الذرين آمنوا بهرخم و الهم سحت إيماتية» أوبرخمةانا ليم وهى: 
هدايتهم للإيمان وَ أََّدّتٍ الَّذِينَ ظَلْمُوا غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجه و ظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر الصَيِحة 
التى صاح بهم جبرائيل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم؛ و فى الأعراف: كَأَئِدَّنهُمْ الَجَفَةٌ و كذا فى العنكبوت. و قد قدّمنا 
أن الرجفة: الزلزلة» و أنها تكون تابعة للصيحة لتموّج الهواء المفضى إليها كَأَضْرِبحوا فى دِيارَهِمٌ جاثِمِينَ أى: ميتين. و قد تقدّم 
تفسيره و تشتتيزة كأن لم يدوا فيهااقزياة: ىكذا تشبير: الاانعندا لعذين كنا يعدت تقوة و حكى الكباى: أن اباد الرمعمن 
السلمى قرأ: كما بعدت ثمود بضم العين. قال المهدوى: من ضم العين من بعدت فهى لغْهُ يستعمل فى الخير و الشرّء و بعدت 
بالكسر على قراءة الجمهور يستعمل فى الشرٌ خاصة؛ و هى هنا بمعنى اللعنة. 

وقد أخرج ابن جريره و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله إنّى أراكم بتٍ قال: رخص السعر و إِنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ عرذاب يوم 
مُحِيطٍ قال: غلاء السعر. و أخرج ابن جرير عنه بَقيتٌ اللِّ قال: 

ولق الل و أخرج عبد الرزاق» وابن جرير و ابن أ وخافو و ابو الشيع عن كاده يقث الله كد لكو فول ساك من ربكم 
خير لكم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن مجاهد قال: طاعة اللّه. و أخرج عبد الرزاق» و ابن 
جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن الأعمش فى قوله: 

أض الك تمك قال ١‏ قزاء تكد و أخرج ابن عساكر عن الأحنف: أن شعيبا كان أكثر الأنبياء صلاة. و أخرج ابن جريرء و أبو 
الشيخ عن ابن زيد فى قوله: أو أن شل فى أخر اننا ما تقال 

نهاهم عن قطع هذه الدنانير و الدراهم فقالوا: إنما هى أموالنا نفعل فيها ما نشاءء إن شئنا قطعناهاء و إن شئنا أحرقناهاء و إن شئنا 
طرحناها. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن محمد بن كعب نحوه. و أخرجنا عن زيد بن أسلم نحوه أيضا. و أخرج عبد 
الرزاق» و ابن سعدء و ابن المنذرء و أبو الشيخ» و عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن ابن عباس فى قوله: إِنّكك لَأَنْتَ الْحَِيمُ الوَيدِيدُ قال: يقولون إنكك لست بحليم و لا رشيد. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو 
الشيخ عن قتادة قال: استهزاء به. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله: وَ رَزَقَِى مِنّْهُ رزقاً حَسَناً قال: الحلال. 
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و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: و ما أَرِيدٌ أن أَخالفَكُمْ إلى ما أَنْهاكم عَْهُ قال: 

يقول لم أكن لأنهاكم عن أمر و أركبه. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 

وَإلَيهِ أنيت قال: إليه أرجع. و أخرج أبو نعيم فى الحلية عن علىٌ قال: «قلت: يا رسول اللّه أوصنىء قال: قل الله ربى ثم استقم» 
قلت: ربى اللّه و ما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت و إليه أنيب» قال: ليهنكك العلم أبا الحسن, لقد شربت العلم شربا و نهلته نهلاء و 
فى تناد معدلا نح يوسف الككديت و أخرج ابن تجويراوابق أجاف و أن الملد عن اده لعف رتك قا ا 
يحملنكم فراقى. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: شقاقى عداوتى. و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ عن السدّى قال: لا 
تحملنكم عداوتى. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن قتادهُ فى قوله: وَّ ما قَوْمُ كه سد بَعِيدٍ قال: إنما كانوا حديثى عهد 
قريب بعد نوح و ثمود. و وى أل لدي جسم 2ل نك ونعطر 2 ١‏ لك فنا جد لال تانح را اع 
من بكائه من حبٌ الله عرّ و جل. و أخرج الواحدىء و ابن عساكر؛ عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم 


«بكى شعيب عليه السلام من حبّ الله حتى عمى». و أخرج ابن أبى حاتم, و الحاكم؛ و صححه. و الخطيبء و ابن عساكر من 
طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنَا لراك فينا ضَّ يفا قال: كان ضرير البصر. و أخرج أبو الشيخ عن أبى صالح مثله. و أخرج أبو 
الشيخ عن سفيان فى قوله: وَ إَِا لراك فينا ضَعِيفاً قال: كان أعمىء و كان يقال له خطيب الأنبياء. 

و أخرج أبو الشيخ عن السدّى قال: معناه إنما أنت واحد. و أخرج أبو الشيخ عن على بن أبى طالب: أنه خطب فتلا هذه الآيهُ فى 
كنب 1 ذا كراك فنا ممزفا فال كان مكثر فارفسين إلى العفق :3 أو لاوشاكم اعوناك فال علد فى الله اللا لا إله شر 
ما هابوا جلال ربهم ما هابوا إلا العشيرة. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ انَحَدْتُمَُوهُ وزاك كم ظِهْريًا قال: نبذتم أمره. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال فى الآيةُ: لا تخافونه. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: 

تهاونتم به. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 38 الى ]٠١8‏ 


َ لَقَد أَرْسَلَنا مُوسى بآياتنا وَ سُلْطانٍ بين (48) إلى فرْعَوْنَ وَ مَلائه فَاتبَعُوا أمْرَ فِوْعَْنَ وَ ما أَمرُ فوِعَونَ بِرَشِيدٍ 41 يقد قَوْمَه يوم 
ليام فَأَورَدَهُمُ الثَارَ وَبنْسَ الود الْمؤدُوةُ (44) و أَْبعُوا فى هذه لَعْمَةَ وَيَومَ الْقِيامَة بنْس الرَفْدُ الْمَوْقُودُ (49) ذلك من أثباء 
الْقُرى تَقُصّهُ عَلَيِك مِنْها قا وَ حصِيدٌ 05٠١(‏ 

وَ ما طَلَمْامُمْ وَ لكن طَلْمُوا أَنْقْسَِهُمْ فما أَعْنْتُْ عَنْهُْ آلِهَتهُمْ الى رَ دُعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ طَيْءٍ لَمَا جاء أَمْرُ رَبك وَ ما زادُوهَمٍ 
غير تييب )0١1(‏ و كلك أَْددٌ رَبك إذا أَتَددَ القُرى وَ هِى ظَالِكةٌ إِنَّ أَخدَّ أَليمٌ سَدِيدٌ (؟١0‏ إِنَّ فى ذلك لاي لِمَنْ خافٌ 
غذات الاخرة ولك يوم دوع 25 اقلق و ذلك يو مقاهرة 2030 مالؤرة إلا أجل يدوو (8ه) يوخ بات لا تكلم تدش 
إلا يدنه قَمِْهُمْ شق وَ سَعِيدٌ (ه١٠) ٠‏ 

ما الّذِينَ شَهُوا َفِى الَّارِلَّهُمْ فيها رفير وَ شَهِيقٌّ )2٠١9(‏ خالِدِينَ فيها ما دامتِ السّماواتٌ وَ الَرْضُ إل ما شاء رَبك إِنَّ ربك فَعَالَ 
الريك 2104403 آنا لديق ةو كني الج ساندية كبام داف الفساواك و الأو الا-ماشاف رشك قطاء كدر م رد 
)02004 
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المراد بالآيات: التوراً» و السلطان المبين: المعجزات؛ و قيل: المراد بالآيات: هى التسع المذكورة فى غير هذا الموضعء و السّلطان 
المبين: العصاء و هى و إن كانت من التسع لكنها لما كانت أبهرها أفردت بالذكر؛ و قيل: المراد بالآيات: ما يفيد الظنّ» و 
السلطان المبين: ما يفيد القطع بما جاء به موسى؛ و قيل: هما جميعا عبار عن شىء واحدء أى: أرسلناه بما يجمع وصف كونه 
آية؛ و كونه سلطانا مبينا؛ و قيل: إن السلطان المبين: ما أورده موسى على فرعون فى المحاورة بينهما إلى فَوْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ أى: 
أرسلناه بذلكك إلى هؤلاء. 

وقد تقدّم أن الملأ أشراف القومء و إنما خض هم بالذكر دون سائر القوم لأنهم أتباع لهم فى الإصدار و الإيراد. و خصٌ هؤلاء 
الملأ دون فرعون بقوله: قَاتَيعُوا أَمْرَ فوعََوْنَ أى: أمره لهم بالكفرء لأمن حال فرعون فى الكفر أمر واضح. إذ كفر قومه من 
الأشراف و غيرهم إنما هو مستند إلى كفره؛ و يجوز أن يراد بأمر فرعون: 

شأنه و طريقفةء قمع الكفر وغيره وما أخة ووغؤة يرشيل أى؛ ليس فيه رشد قطءبل هوعى :و ضلال» و الرنقية يمعين؛ المرشيدة و 


الإسناد مجازى, أو بمعنى ذى رشدء و فيه تعريض بأن الرشد فى أمر موسى يَقَدُمُ قَوْمَهُ يوْمَ الْقِيامَةُ من قدمه بمعنى تقدّمه. أى: 


يصير متقدما لهم يوم القيامة سابقا لهم إلى عذاب النار كما كان يتقدّمهم فى الدنيا قَأَوْرَدَهُمُ الثّارَ أى: إنه لا يزال متقدّما لهم و 
هم يتبعونه حتى يوردهم النار؛ و عبر بالماضى: تنبيها على تحقق وقوعه. ثم ذمٌ الورد الذى أوردهم إليه. فقال: وَ بنْسَ الْورْدُ 
ووو لأمن الوارد إلى الماء الذى يقال له: الورد» إنما يرده ليطفىء حرٌ العطشء و يذهب ظمأه؛ و النار على ضدّ ذلكك؛ ثم 
لبهم إعتدكم لمكا التداى يكوه ففال :و اتتكوافن ختذه لق أى» أعخ قوم :فرعوة مطلفه أو البلا خاضة أو هم واف عون فين 
كا ئجي نوكر جار الات ا وصور اح يوج العاف لقو اول لمحف اجو اسيل 
اللعنة رفدا لهم على طريقة التهكم, فقال: ب بِنْسَ الَفْدٌ الْمَدْفودٌ. قال الكسائى و أبو عبيدة: رفدته. أرفده» رفدا: أمنته و أعطيته» و 
اسم العطيةٌ: الرفد أى: بئس العطاء و الإعانة ما أعطوهم إياه» و أعانوهم به و المخصوص بالذمٌ محذوفء أى: رفدهم, و هو 
اللعنةُ التى أتبعوها فى الدنيا و الآخرءٌ كأنها لعن بعد لعنهُ تمدّ الأخرى الأولى و تؤبدها. و ذكر الماوردى حكاية عن الأصمعى أن 
الرّفد بالفتح: القدح, و بالكسر: ما فيه من الشراب فكأنه ذم ما يستقونه فى النار» و هذا أنسب بالمقام» و قيل: إن الرفد: الزيادة» 
مزه كبن ينا وكنارف يدجن الغر ف ونه الزتاكفه قاله الكل فل الاخارة بقولف ذلك قي أ باع القري نفقة عاك اما فمنة للد 
سبحانه فى هذه السورة من أخبار الأمم السالفةٌ و ما فعلوه مع أنبيائهم» أى: هو مقصوص عليكك خبر بعد خبر, و قد تقدّم تحقيق 
معنى القصصء و الضمير فى: منهاء عائد إلى القرى» أى: من القرى قائم» و منها حصيد. و القائم: ما كان قائما على عروشه؛ و 
الحصيد: ما لا أثر له؛ و قيل: القائم: العامر» و الحصيد: الخراب؛ و قيل: القائم: القرى الخاوية على عروشهاء و الحصيد: المشتاضل 
بمعنى محصود. شبه القرى بالزرع القائم على ساقه و المقطوع., قال الشاعر: 
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وَما ظَلَمامُمْ بما فعلنا بهم من العذاب و لكن ظَلمُوا أَنفتهُمْ بالكفر و المعاصى قَما أَغْنتْ عَنّهُْ 1! هَنّهُمُ أى: فما دفعت عنهم 
أضدامهم الى يعبدوتهااس دوق الله شيعا من العذاب لقاحآاء أمرريك أى: لما جاء ععذابه وَ ما زادُوهُمْ غَيرَ تنيب الهلاكك و 
الخسران؛ أى: ما زادتهم الأصنام التى يعبدونها إلا-هلاكا و خسراناء وقد كانوا يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل المنافع وَ 
كليكت أضن كارا لمعه ع ب طائنة د ده 3 عرد على اهن وكا وميا اش على امسو ناذا اعد ارق عد 
ظَالِمَة أى: أهلها و هم ظالمون إِنَّ أَخَْدَّهُ أى: عقوبته للكافرين أَلِيمٌ ََدِيدٌ أى: موجع غليظ إِنَّ فى ذلك لَآيَة أى: فى أخذ الله 
سبحانه لأهل القرى» أو فى القصص الذى قصّه على رسوله؛ لعبرة و موعظة لِمَنْ خافٌ عَذَابَ الْآخْرَهْ لأنهم الذين يعتبرون بالعبر, 
و يتعظون بالمواعظ. و الإشارةٌ بقوله: 

ذلك يَوْمٌ مَجْمُوحٌ لَه النَّاسُ إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة» أى: يجمع فيه الناس للم يدوالميها 321 ذلك اه 
يوم القيامة َم مَشْهُودٌ أى: يشهد يشهده أهل المحشرء أو مشهود فيه الخلائق» فاتسع ذ فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول وَ ما تُوَحَرْه إن 
ِأجَلٍ مَعْدُودٍ أى: و ما نؤخر ذلكك اليوم إلا لانتهاء أجل معدود معلوم بالعددء قد عين الله سبحانه وقوع الجزاء بعده يوم بِأتِ قرأ 
أهل المدينة و أبو عمرو و الكسائى بإثبات الياء فى الدرجء و حذفها فى الوقف. و قرأ أبيَ و ابن مسعود بإثباتها وصلا و وقفا. 

و قرأ الأعمش بحذفها فيهماء و وجه حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائى أن الفعل السالم يوقف عليه كالمجزوم» فحذفت الياء 
كما تحذف الضمة. و وجه قراءة من قرأ بحذف الياء مع الوصل أنهم رأوا رسم المصحف كذلك. 

و حكى الخليل و سيبويه أن العرب تقول لا أدر. فتحذف الياء و تجتزئ بالكسر. و أنشد الفراء فى حذف الياء: 

كناك كما تدن ووشاعر ةو عرض بطل السك اللننا 

قالالإشاع :و الأجود فى النسو إئات اليا واالمعنى سيق نأ بيوء القيافةا لا تكله تقس 'أى: 

لا تكلم حذفت إحدى التاءين تخفيفاء أى: لا تتكلم فيه نفس إلا بما أذن لها من الكلام؛ و قيل: لا تكلم بحجة و لا شفاعة إن 


إِذْنهِ سبحانه- لها فى التكلم بذلكك, و قد جمع بين هذا و بين قوله هذا يَوْمٌ لا يَنْطِقَونَ- وَ لا يُؤْدَنُ لَّهُمْ فيَعتَذِرُونَ »١١‏ باختلاف 
أحوالهم باختلا.ف مواقف القيامة. و قد تكرّر مثل هذا الجمع فى مواضع فَمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَ مَِيدٌ أى: من الأنفس شقىيئء و منهم 
سعيد؛ فالشقيّ من كتيت عليه الشقاوة؛ و السعيد من كتبت له السعادة» و تقديم الشقي على السعيد لأن المقام مقام تحذير فَأمَا 
الْدَيكٌ شَهُوا قَفِى النَار لَّهُمْ فيها رَفِيرٌ وَ شَّ هق أى: فأما الذين سبقت لهم الشقاوة فمستقرٌون فى النار لهم فيها زفير و شهيق. قال 
الزجاج: الزفير من شدَه الأنين» و هو المرتفع جدّاء قال: و زعم أهل اللغهُ من البصريين و الكوفيين أن الزفير: بمنزلة ابتداء صوت 
الحمير. و الشهيق: بمنزلة آخره؛ و قيل الزفير: الصوت الشديدء و الشهيق: الصوت الضعيف؛ و قيل: الزفير: إخراج النفسء» و 
الشهيق: ردّ النفس؛ و قيل: الزفير من 


ا 
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الصدرء و الشهيق من الحلقء و قيل: الزفير: ترديد النفس من شدَهُ الخوفء و الشهيق: النفس الطويل الممتدء و الجملهٌ إما مستأنفة 
كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ أو فى محل نصب على الحال خالِدِينَ فيها ما دامَتٍ السّماواتٌ وَ الَأوْضُ أى: مده دوامهما. 

وقد اختلف العلماء فى بيان معنى هذا التوقيت. لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأييد عذاب الكفار فى النار و عدم انقطاعه عنهم؛ و 
نك أنفنة أن المسؤاك دو الاين تذهب عند انقضاء أيام الدنياء فقالت طائفة: إن هذا الإخبار جار على ما كانت العرب تعتاده إذا 
أرادوا المبالغة فى دوام الشىء. قالوا: هو دائم ما دامت السموات و الأرضء و منه قولهم: لا آتيكك ما جنّ ليل؛ و ما اختلف الليل 
و النهار» و ما ناح الحمام و نحو ذلكك. فيكون معنى الآية أنهم خالدون فيها أبدا لا انقطاع لذلكك و لا انتهاء له؛ و قيل: إن المراد 
سموات الآخره و أرضهاء فقد ورد ما يدل على أن للآخرة سموات و أرضا غير هذه الموجودة فى الدنياء و هى دائمةٌ بدوام دار 
الآخرة و أيضا لا بدّ لهم من موضع يقلهم» و آخر يظلهم؛ و هما أرض و سماء. قوله: نا ما شاء رَبك قد اختلف أهل العلم فى 
معنى هذا الاستثناء على أقوال: الأوّل أنه من قوله: قَفِى النّارِ كأنه قال: إلا ما شاء ربكك من تأخير قوم عن ذلكك. روى هذا أبو 
نضرةٌ عن أبى سعيد الخدرى. الثانى: فى الاستثناء إنما هو للعصاءً من الموحدينء و أنهم يخرجون بعد مده من النار. و على هذا 
بكزق قر اشيفانة كذ لدي دو هاما فو لكر و الحفيناةة ووكوان لضي من ع القاويه وار اا ل 1 فيا فال 
قتاده و الضحاك و أبو سنان و غيرهم. و قد ثبت بالأحاديث المتواترة تواترا يفيد العلم الضرورى بأنه يخرج من النار أهل 
التوحيد» فكان ذلكك مخصصا لكلّ عموم. الثالث: أن الاستثناء من الزفير و الشهيق» أى: لهم فيها زفير و شهيق إِلَّا ما شاء رَبك 
من أنواع العذاب غير الزّفير و الشّهيقء قاله ابن الأنبارى. الرابع : أن معنى الاستثناء: أنهم خالدون فيها ما دامت السموات و الأرض 
لا يموتون إلا ما شاء ربكك. فإنه يأمر النار فتأكلهم حتى يفنواء ثم يجدّد الله خلقهم؛ روى ذلكك عن ابن مسعود. الخامس: أن إلا 
بمعنى سوى. و المعنى ما دامت السموات و الأرض سوى ما يتجاوز ذلكك من الخلود, كأنه ذكر فى خلودهم ما ليس عند العرب 
أطول منهء ثم زاد عليه الدوام الذى لا آخر له حكاه الزجاج. السادس: ما روى عن الفراء و ابن الأنبارى و ابن قتيبة من أن هذا لا 
ينافى عدم المشيئة كقولك: و الله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلككء و نوقش هذا بأن معنى الآية الحكم بخلودهم إلا المدهٌ التى 
شاء اللّهء فالمشيئة قد حصلت جزماء و قد حكى هذا القول الزجاج أيضا. السابع: 

أن المعنى خالدين فيها ما دامت السموات و الأرض إلا ما شاء ربك من مقدار موقفهم فى قبورهم و للحسابء حكاه الزجاج 
أيضا. الثامن: أن المعنى: خالدين فيها إلا ما شاء ربكك من زيادة النعيم لأهل النعيم؛ و زيادة العذاب لأهل الجحيم؛ حكاه أيضا 
الزجاج. و اختاره الحكيم الترمذى. التاسع أن إلا بمعنى الواو قاله الفراء. و المعنى و ما شاء ربكك من الزيادة» قال مكى: و هذا 


القول بعيد عند البصريين أن تكون إلا بمعنى الواو. 
العاشر: أن إلا بمعنى الكاف. و التقدير: كما شاء ربككء و منه قوله تعالى: وَ لا تَنْكوا ما َك آباوكم مِنّ النْساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ 
١‏ أ كما قداسلئ» الحادق عشر: أن هذا الاسكناء إنماهو على سبيل الاستختاء 
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الذى ندب إليه الشارع فى كل كلام فهو على حدّ قوله: لَتَدْخُلنّ الْمَثِجِدَ الْحَرام إِنْ شاء اللّهُ آمِنِينَ »1١‏ روى نحو هذا عن أبى 
عبيد» و هذه الأأقوال هى جمله ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم. و قد نوقش بعضها بمناقشات» و دفعت بدفوعات؛ و قد 
أوضحت ذلك فى رسالة مستقلة جمعتها فى جواب سؤال ورد من بعض الأعلام. و أَما الّذِينَ سِعِدُوا قَفَى الْجنهُ خالِدِينَ فيها ما 
دامت انارت وا وض قرأ الأعمش و حفص و حمزة و الكسائى سيِِدُوا بضم السينء و قرأ الباقون بفتح السين, و اختار هذه 
القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. قال سيبويه: لا يقال سعد فلان كما لا يقال شقى فلان لكونه مما لا يتعدى قال النحاس: و رأيت 
علي ابن سليمان يتعجب من قراءة الكسائى بضم السين مع علمه بالعربية» و هذا لحن لا يجوز و معنى الآبة كما مرّ فى قوله: كَأما 
الّذِينَ شَهُوا. قوله: إلا ما شاء رَبك قد عرف من الأقوال المتقدّمة ما يصلح لحمل هذا الاستثناء عليه عَطاءً غَيِرَ مَجِذُوذٍ أى يعطيهم 
اللّه عطاء غير مجذوذ. و المجذوذ: المقطوع» من جذه يجذه إذا قطعه. و المعنى: أنه ممتد إلى غير نهاية. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَة يقول: أَضلهم فأوردهم النار. و 
أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادةٌ فى الآيهُ قال: 

فرعون يمضى بين أيدى قومه حتى يهجم بهم على النار. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: 
فَأَوْرَدَهُمُ الثارقال: الوووة: الدخول. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بنْسَ الرّْدُ الْمَدفُودٌ 
قال: لعنةُ الدنيا و الآخرة. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه: مِنْها قائِمٌ وَ حصيدٌ يعنى قرى عامرة؛ و قرى خامدة. و أخرج أبو 
الشيخ عن قتادة: 

منها قائم يرى مكانه. و حصيد لا يرى له أثر. و أخرج أبو الشيخ عن ابن جريج: منها قائم خاو على عروشه» و حصيد ملصق 
الأرطن .وخر ابو الشيخ عق أب ى عات كنا أختت عَذْهَه قالهها نفعت ديز أخوج ارخ تجريرة و ابن المندوه و ابو الشتيخ عن ابن 
عمر فى قوله: وَ ما زادُوهُمْ غَيرَ ثيب أى: هلكة. 

و أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال: تخسير. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ معناه. و أخرج البخارى» و مسلم, و 
غيرهما عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «إن اللّه سبحانه و تعالى ليملى للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته» ثم قرأ: وَ ك ذلك أَحْدٌ رَبك إذا أَحَدَ الى وَ جِى ظالِمَة إِنَّ أَخدَّه أَلِيم شَدِيدٌ. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: 
إذق ذلكه أنه ة خا ف عذات الأحزة قو 

إنا سوف نفى لهم بما وعدناهم فى الآخرةٌ كما وفينا للأنبياء أنا ننصرهم. و أخرج ابن أبى شيبة» و أبو الشيخ عن ابن عباس فى 
قوله: ذلك يو متتو له الناس و:ذلكك َو مَشْهُوةٌ قال: يوم القيامة. وأأخرب:ابن جزيز و أنو الشنيخ عن مجاهد مثله:او أخرح 
أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: يَوْمَ يَأتِ قال: 

ذلكك اليوم. و أخرجه الترمذى, و حسنه. و أبو يعلى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ و ابن مردويه عن 
عمر بن الخطاب قال: «لما نزلت فَمِنّْهُمْ شقن وَ سَِِيدٌ قلت: يا رسول اللّه! فعلام نعمل على شىء قد فرغ منه أو على شىء لم 
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اده امورو اتن كل يع ساق لابو أخروع روا وضام وا لفك واو موديو عر اله ن عباس قال: هاتان من 
المخبئات قول الله: ممه طَتِيَ و مَدعِيدٌ و يَؤم يتمع الله الْسْلَ فَقُولُ ما ذا أَجِيْمْ قالُوا لا عل لَنا أما قوله: فمنهُع طََتٌِ وَ سدجِيدٌ 
فهم قوم من أهل الكتاب من أهل هذه القبلة» يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم» ثم يأذن فى الشفاعة لهم؛ فيشفع لهم المؤمنون. 
بخرجهم من النان فتدتخليم الجنة ماه : اثتقياء عبن عدبَهم فى الثار فأما الذيق كَقوا فَفِن الثار لهم فنها زفية وه هبق - 
خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواتٌ و الَرْضُ إِلَّا ما شاءً رَبك حين أذن فى الشفاعة لهم و أخرجهم من النار و أدخلهم الجنة و هم 
هم وَ أَمًا الَّذِينَ عدوا يعنى: بعد الشقاء الذى كانوا فيه قَفِى الْجََّةْ خالدِينَ فيها ما دامَتٍ السَّماواتٌ وَ الَوْضُ إلا ما شاء ربكت 
يعنى: الذين كانوا فى النار. و أخرج ابن جريره و أبو الشيخ: و ابن مردويه عن قتادة: أنه تلا هذه الآبة: كما الّذِينَ فَقُوا فقال: 
عد لناا نسي : 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «يخرج قوم من النار» و لا نقول كما قال أهل حروراء: إن من دخلها بقى فيها». 
و أخرج ابن مردويه عن جابر قال: «قرأ رسول اللّه صلّى الله عليه و سلم: قَأَما الَِّينَ فَّهُوا إلى قوله إِنَّا ما شاءً رَبك قال قال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: إن شاء الله أن يخرج أناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنه فعل». و أخرج ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم عن خالد بن معدان فى قوله: ِل ما شاءً رَبك قال: إنها فى التوحيد من أهل القبلة. و أخرج عبد الرزاق» و ابن 
الضريسء و ابن جريرء و ابن المنذر و الطبرانى» و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى نضرة؛ عن جابر بن عبد الله أو عن 
أبى سعيد الخدرى أو رجل من أصحاب النبى صلَى اللّه عليه و سلّم فى قوله: نا ما شاء رَبك قال: هذه الآآية قاضية على القرآن 
كله يقول: 
حيث كان فى القرآن خالدين فيها: تأتى عليه. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخء و البيهقى عن أبى نضرة قال: 
ينتهى القرآن كله إلى هذه الآبة: إِنَّ رَبك فَعَالُ لِما يرِدُ. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: ما دامّت السّماواتٌ وَ 
ارْضُ قال: لكل جنة سماء و أرض. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ عن السدّى نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ 
عن الحسن نحوه أيضا. و أخرج البيهقى فى البعث و النشور عن ابن ن عباس فى قوله: ا ما شاءَ رَبك قال: فقد شاء ربكك أن يخلد 
هؤلاء فى النار» و أن يخلد هؤلاء فى الجنة. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: إَِا ما شاء رَبك قال: استتى اللّه من النار أن تأكلهم. 
و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى الآيه قال: فجاء بعد ذلكك من مشيئة الله ما نسخهاء ؛ فأنزل بالمدينة: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا و ظَلْمُوا لم 
ين الله ليف َهُْ و لا يديهم طَرِيقً إلى آخر الآبةء فذهب الرجاء لأهل النار أن يخرجوا منهاء و أوجب لهم خلود الأبد. و 
قولف و نا الذي عدوا اللق قال عاد شق «الكنو تسق اللدما نوفيا نأف ن"بالمديقة :3 لني اموا وتعملر) العالجات 
لتتجلية عاك إلى قله علا طل :الا فا ريدت الوتد ععاويد الا قو تر ابن التو هق الحتيى فال قال صمرة لو اليك أجل الثاز 
فى النار كقدر رمل عالجء لكان لهم على ذلكك يوم يخرجون فيه. و أخرج إسحاق بن راهويه عن أبى هريرة قال: «سيأتى على 


جهنم يوم لا يبقى فيها أحد, و قرأ 
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ا اي نا الآية). ويك ىداوو الهو عر إبراهيم: «ما فى القرآن آيهُ أرجى لأهل النار من هذه الآيهُ خَالِدِينَ 
فيها ما دامَتِ السّماواتٌ و الَْرْضُ إلا ما شاءً رَبك قال: وقال ابن مسعود «ليأتينَ عليها زمان تخفق أبوابها». و أخرج ابن جرير عن 
الشعبى قال: «جهنم أسرع الدارين عمرانا و أسرعها خرابا. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: 
إَِّا ما شاءً رَبك قال: اللّهِ أعلم بتثنيته على ما وقعت؟ و قد روى عن جماعة من السلف مثل ما ذكره عمرء و أبو هريرة» و ابن 
ميعوه كارع عباتن وضية لله يه هي بو كا وأ نعي وق الميكا نه وضع أبن يخا وو صيك لحي ابن زيك , بن أسلمى و 
غيرهما من التابعين. و ورد فى ذلك حديث فى معجم الطبرانى الكبير عن أبى أمامة صدى ابن عجلاان الياهلى. و إسناده 
ضعيف. و لقد تكلم صاحب الكشاف فى هذا الموضع بما كان له فى تركه سعة؛ و فى السكوت عنه غنى» فقال: و لا يخدعنكك 
قول المجبرة إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار» فإن الاستثناء الثانى ينادى على تكذيبهم و يسجل بافترائهم؛ و ما 
ظنكك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض الثوابت عن ابن عمرو: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد, ثم 
الف اقول ما كان لانن درو فى سناة ومقاناته بها عل نين أبن طالب وقد اللمصنه ما بقفله عن قنير هذا الحديية: 
انتهى. 

و أقول: أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار» فالقائل بذلكك- يا مسكين- رسول الله صِلى الله عليه و سلّم كما 
صِحح عنه فى دواوين الإسلام التى هى دفاتر التَدِنُْ المطهّرة» و كما صتح عنه فى غيرها من طريق جماعة من الصحابةٌ يبلغون عدد 
التواتر؛ فمالكك و الطعن على قوم عرفوا ما جهلته و عملوا بما أنت عنه فى مسافة بعيدة؛ و أىٌّ مانع من حمل الاستثناء على هذا 
الذى عنافك يه الآدلة ال نيحينة الكدرة كاذه ال اعقو فال.نه كنيو اماد دق السلف و الحلقى آنا ماطس من أن 
الاستثناء الثانى ينادى على تكذيبهم و يسجل بافترائهم فلا مناداةً و لا مخالفة» و أىّ مانع من حمل الاستثناء فى الموضعين على 
العصاةٌ من هذه الأمة. فالاستثناء الأوّل يحمل على معنى إلا ما شاء ربكك من خروج العصاءٌ من هذه الأمهٌ من النار» و الاستثناء 
الثانى يحمل على معنى: إلا ما شاء ربكك من عدم خلودهم فى الجنهُ كما يخلد غيرهم, و ذلكك لتأخر خلودهم إليها مقدار المدَّهُ 
التى لبثوا فيها فى النار؛ و قد قال بهذا من أهل العلم من قدّمنا ذكره ه. و به قال اين عباس حبر الأمة. و أما الطعن على صاحب 
وسؤال الله.و تحافظة سنح و .هارن الفيندانة عن الله وى مسرو وض اللدضقة قالن ابن بامتحيودة | تدوع ما متهع وق أواد 
وقعتء و على أى جنب سقطت؟ و من أنت حتى تصعد إلى هذا المكان و تتناول نجوم السماء بيدك القصيرةً و رجلكك 
العرجاء؛ أما كان لكك فى مكسرى طلبتكك من أهل النحو و اللغةٌ ما يردكك عن الدخول فيما لا تعرف و التكلم بما لا تدرىء فيا 
لله العجب ما يفعل القصور فى علم الرواية و البعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه و لا أوقفها 
حيك أوققها الله سوحاتة. 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 1١4‏ الى ]١١4‏ 


سس ل سيد ا وس ٠‏ و لَقَدُ آتَينا 
سرى الكتات فَاخْملِتَ فيه وَ َو لا كلِمة سَبََتْ مِنْ ربك لَفْضى يتمع وَ إِنَّهُْ م فى مَكك بن مريب )0٠١(‏ و إن كل لما وم 

لك أفسقه إق.بسا بختوة بيذ (: :01 لقم تجا أت و عن حاب م كك وَ لا تَطعا إِنّهُ بما تَعْمَلُونَ بد . (011 ولا 

تكنو إلى الَِّينَ َلْمُوا سكم الا و ما لَكمْ بِنْ دُونٍ الل ِْ أؤلياء ثم لا تنْصَوُونَ )1١5(‏ 

وَ أقم الصَّلاة طَرَقّي النّهارِ وَ رُلفاًمِنَ اليل إنَّ الْحَس نات يذْهِنَ السَيئاتِ ذلك ذكرى لِلذَّاكرِينَ (015) وا ضْيد فَنَّ الله لا يدي 


عو الففيقة 015 
فتح القدير» ج 7 ص: 039 
لما فرغ اللّه سبحانه من أقاصيص الكفرة و بيان حال التّ.عداء و الأشقياء» سلى رسوله صلَى الله عليه و سلّم بشرح أحوال الكفرة 
من قوفي فى تحن تنه القع الانعر] فى املا يدون عن نافع ولأ شارد و لاغاتر لق :قت د وبعلاف انرق فى كاذك 
لكثرة الاستعمالء و المرية: الشكك. و الإشارة بهؤلاء إلى كفار عصره صلَى الله عليه و سلمء و قيل المعنى: لا تكك فى شكك من 
بطلا-ن ما يعبد هؤلا-ء؛ و قيل: لا تكك فى شكك من سوء عاقبتهم. و لا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى» و هذا النهى له 
صلَى الله عليه و سلّم هو تعريض لغيره ممن يداخله شىء من الشككء فإنه صِلى الله عليه و سلّم لا يشكك فى ذلكك أبدا. ثم بين 
امو جد حدم و رحو كيه مت ل برع و ان لو لير 
و المعنى: أنهم سواء ذ فى الشركك باللّه و عباده غيره» فلا يكن فى صدركك حرج مما تراه من قومكك, فهم كمن قبلهم من 
او ا اساي براه ا ل رع لدجو ع ل 
لتوفوقة تمديوفع من الغسذان" كنا وقد كناد نفس من لكك نود رز اتمنات غير على الحال ان التوفينة لا مستارم ملام 
النتقص» فقد يجوز أن يوفى و هو ناقص كما يجوز أن يوفى و هو كامل؛ و قيل: المراد نصيبهم من الرزقء و قيل: ما هو أعمم من 
الخير و الشرَ وَّ لَقَدْ آتَبنا مُوسَى الْكتات أى: التوراة فَاخْتُلِفَ فيه أى: فى شأنه و تفاصيل أحكامه. فآمن به قوم و كفر به آخرون. 
و عمل بأحكامه قوم و تركك العمل ببعضها آخرون, فلا يضق صدرك يا محمد بما وقع من هؤلاء ذ ف القرآن ولو لا كلمة 
سَبَقَّتْ مِنْ رَبك لَقضِدَى بَينَهُغْ أى: لولاا أن الله سبحانه قد حكم بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم فى ذلكك من الصلاح 
لقضى بينهم: أى بين قومكك. أو بين قوم موسى فيما كانوا فيه مختلفين» فأثيب المحقّ و عذب المبطلء أو الكلمهُ هى أن رحمته 
سبحانه سبقت غضبه فأمهلهم و لم يعاجلهم لذلكك؛ و قيل: إن الكلمة هى أنهم لا يعذبون بعذاب الاستئصالء و هذا من جملة 
الفسلئة له على لأسو اسل أنه وسقي الوم فى نك قن الكلاق نقالة وتوم لني فك زه قري اأى: 
من القرآن إن حمل على قوم محمد صلى الله عليه و سلّم» أو من التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السلام؛ و المريب: الموقع 
فى الريية. ثم جمع الأؤلين و الآخرين فى حكم توفية العذاب لهم أو هو و الثواب فقال: إن كا افيه بك أغمالهع قرأ 
نافع و ابن كثير و أبو بكر و إن بالتخفيف على أنها إن المخففة من الثقيلة و عملت فى كاه النصب» و قد جوز عملها الخليل و 
سيبوية» وقد جوز البصريون تخفيق إن مع إعمالهاء: و أتكز ذلك الكسا:ؤقال: ما أدرى على أ شىء قرع وَ إن كلا و زعم 
الفراء أن انتصاب كلا بقوله ليوفينهم, و التقدير و إن ليوفينهم كلاء و أنكر ذلكك عليه جميع النحويين و قرأ الباقون بتشديد إِنَ و 
نصبوا بها كلا. و على كلا القراءتين: فالتنوين فى كلا عوض عن المضاف إليه أى: و إن كل المختلفين. و قرأ عاصم و حمزة و 
ابن عامر لَمّا بالتشديدء و خففها الباقون. قال الزجاج: لام لما لام إنء و ما: زائدة مؤكدة» 
فتح القدير» ج ”2 ص: 7٠٠١‏ 
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و قال الفراء: ما بمعنى: من» كقوله: وَ إِنَّ نكم لَمَنْ لَِطكنَ 1١‏ أى: و إن كلا لمن ليوفينهم؛ و قيل: 
ليست بزائدة بل هى اسم دخلت عليها لام التوكيدء و التقدير: و إن كلا لمن خلق. قيل: و هى مركبة» و أصلها: لمن ماء فقلبت 
الراركيط ولعت الزن ميارك جد ومسي حي كار عار عن الدسررير رايت ا جد و3 مز امم 
على حرفين فلا يجوز حذف النون. و ذهب بعض النحويين إلى أن لما هذه بمعنى إلاء و منه قوله تعالى: إِنْ كل َفْس لما عليه 
حافظ 0 و قال المازنى: الأصل لما المخففة ثم ثقلت. قال الزجاج: و هذا خطأء إنما يخفف المثقل ولا يثقل المخفف. و قال 


أبو عبيد القاسم بن سلام: 

جوز أنايكون العتقيعك مق :قلق نلك القلى: :الله إذاعتمفقةه ف بش ننه قعل كماقرى 23 اذه زازه اذا كر الى امن 
ل ل سو اي ع اي 
حرف أبئ و إن كنا إلا ليوفينهم كما حكاه أبو حاتم عنه. و قرئئ بالتنوين: 

سج ا ع لب سيد و إن على هذه القراءة نافية إِنَّهُ يما يَعْمَلُونَ 
أيها المختلفون حَبِيرٌ لا يخفى عليه منه شىء, و الجملة تعليل لما قبلهاء ثم أمر سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلّم بكلمة جامعة 
لأنواع الطاعة له سبحاته فقال فاشتقع كما أَموت أي: كما أمركك الله فيدخل فى ذلكك جميع ما أمره .بهو جميع ما ثهاه عن لأنه 
قد أمره بتجنب ما نهاه عنه» كما أمره بفعل ما تعبده بفعله» و أمته أسوته فى ذلككء و لهذا قال: وَ مَنْ تاب مَعَكك أى: رجع من 
الكفر إلى الإسلام و شارككك فى الإيمان» و هو معطوف على الضمير فى فاستقمء لأن الفصل بين المعطوف و الضمير المرفوع 
المعطوف عليه يقوم مقام التأكيد أى: و ليستقم من تاب معكك و ما أعظم موقع هذه الآيهُ و أشدّ أمرهاء فإن الاستقامة- كما أمر 
الله- لا تقوم بها إلا الأنفس المطهرة و الذوات المقدسة و لهذا يقول المصطفى صلَى الله عليه و سلم «شتبتنى هود كما تقدّم وَ 
لإ تَطعوا الملعبآن متجاوزة الحده لما أمن الله نبخانة بالاستقامة الند كورة» بين أن الغلق فن 'العنادة» :و الآفراظ فى الطاعة على ونجد 
تخرج به عن الحد الذى حدّه؛ و المقدار الذى قدّره ممنوع منه منهيّ عنه. و ذلكك كمن يصوم و لا يفطرء و يقوم الليل و لا ينام؛ 
و يترك الحلا-ل الذى أذن الله به و رغب فيه» و لهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنه «أما أنا فأصوم و أفطر؛ و أقوم و 
أنام» و أنكح النساء؛ فمن رغب عن سئّتى فليس منى»» و الخطاب للنبى صَلَى الله عليه و سلّم و لأمته تغليبا لحالهم على حاله» أو 
النهى عن الطغيان خاص بالأمة إِنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بير ؛ يجازيكم على حسب ما تستحقونء و الجمله تعليل لما قبلها. قوله وَّ لا 
َوْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا. قرأ الجمهور بفتح الكافء و قرأ طلحة بن مصرّف و قتادة و غيرهما تَوْكتُوا بضم الكاف. قال الفرّاء: و 
هى لغة تميم و قيسء قال أبو عمرو: و قراءة الجمهور هى لغهٌ أهل الحجازء قال: و لغهُ تميم بكسر التاء و فتح الكاف. وهم 
يكسرون حرف المضارعة فى كل ما كان من باب علم يعلم. و قرأ ابن أبى عبله بضم التاء و فتح الكاف على البناء للمفعول من 
أركنه. قال فى الصحاح: ركن إليه يركن بالضم. و حكى أبو زيد ركن إليه بالكسر يركن ركونا فيهماء أى: مال إليه و سكن. قال 
الله تعالى: وَ لا تَوكتُوا إِلَى الّذِينَ ظَلْمُوا و أما ما حكى أبو زيد ركن يركن بالفتح فيهما فإنما هو على الجمع 


.)١(‏ النساء: 'لا. 

(7). الطارق: ع. 

("). المؤمنون: 6. 
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بين اللغتين انتهى. و قال فى شمس العلوم: الركون السكون يقال ركن إليه ركوناء قال الله تعالى: وَ لا تَْكُوا إِلَى الّذِينَ ظَلْمَوا 
انتهى. و قال فى القاموس: ركن إليه كنصر و علم و منع ركونا: مال واسكق اننهى::فهؤلاء الأئمة-من: رؤاة اللعة فسروا الركون 
بمطلق الميل و السكون من غير تقييد بما قيده به صاحب الكشاف حيث قال: فإن الركون هو الميل اليسير» و هكذا فسره 
المفسرون بمطلق الميل و السكون من غير تقيبد إلا من كان من المتقيدين بما ينقله صاحب الكشاف؛ و من المفسرين من ذكر 
فى تفسير الركون قيودا لم يذكرها أثمة اللغةُ. قال القرطبى فى تفسيره: الركون حقيقته الاستناد و الاعتماد و الشكون إلى الشىء 
والرضا به. ومن أئمة التابعين من فسر الركون بما هو أخصّ من معناه اللغوى. فروى عن قتاده و عكرمة فى تفسير الآيهُ أن 


معناها: لا تودوهم ولا تطيعوهم. و قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير الآيُ: الركون هنا الإدهان» و ذلكك أن لا ينكر 
عليهم كفرهم. و قال أبو العالية: معناه لا ترضوا أعمالهم. 

وقد اختلف أيضا الأثمهُ من المفسرين فى هذه الآيهُ هل هى خاصة بالمشركين أو عامة؟ فقيل خاصة؛ و إن معنى الآيهُ النهى عن 
الركون إلى المشركينء و أنهم المرادون بالذين ظلمواء و قد روى ذلكك عن ابن عباس؛ و قيل: إنها عامهُ فى الظلمهُ من غير فرق 
بين كافر و مسلمء و هذا هو الظاهر من الآيهٌ: و لو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. فإن قلت: و قد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم ثبوتا لا يخفى على 
من له أدنى تمسكك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الأئمه و السلاطين و الأسمراء حتى ورد فى بعض ألفاظ الصحيح: «أطيعوا 
المَدلطان و إن كان عبدا حبشيا رأسه كالزّبيبة». و ورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة» و ما لم يظهر منهم الكفر البواح» و مالم 
يأمروا بمعصية الله. و ظاهر ذلكك أنهم و إن بلغوا فى الظلم إلى أعلى مراتبه» و فعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر 
البواح» فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية اللّه؛ و من جملة ما يأمرون به تولى الأعمال لهم؛ و الدّخول فى 
العافت التبية الع البين التدخول قتياين نعطت اللده وام تجملية ماتر ا مزورة به اتجهاد ةو اخ الحترق الرائحة مو الرها ناو 
إقامةٌ الشّريعةُ بين المتخاصمين منهم, و إقامه الحدود على من وجبت عليه؛ و بالجملة فطاعتهم واجب على كل من صار تحت 
أمرهم و نهيهم فى كل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية الله ولا بد فى مثل ذلكك من المخالطة لهم و الدخول عليهم؛ و 
لحو الكدمن لا اتيف أو امعط عو نهذ اذى كرباهم سن وتوي طاغتهم بالميرد النذ كور لتواتر ادل الواردةزيةة بل قد 
ورد به الكتاب العزيز: أطبعُوا الله وَ أطيقوا الوشول و أولى الأكر متكع (لا بل بورط: : أنهم يعطون الذى لهم من الطاعة» و إن منعوا 
ماهو عليهم للرعاياء كما فى بعض الأحاديث الصحيحة «أعطوهم الذى لهم و اسألوا اللّه الذى لكم؛ بل ورد الأحمر بطاعة 
السلطانء و بالغ فى ذلكك النبى صلَى الله عليه و سلّم حتى قال: «و إن أخذ مالكك و ضرب ظهركك». فإن اعتبرنا مطلق الميل و 
السكون فمجرّد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه من المخالطة» هى ميل و سكون؛ و إن اعتبرنا الميل و السكون ظاهرا و 
باطنا فلا يتناول النهى فى هذه الآيهُ من مال إليهم فى الظاهر لأمر يقتضى ذلكك شرعا كالطاعة؛ أو للتقية و مخافة الضرر منهم؛ أو 
لجلب مصلحةٌ عامة أو خاصة؛ أو دفع مفسدةٌ عامة أو خاصة 
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إذا لم يكن له ميل إليهم فى الباطن و لا محبة و لا رضا بأفعالهم. قلت: أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن فى 
معصية الله فهى على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصصة لعموم النهى عنه بأدلتها التى قدّمنا الإشارة إليهاء و لا شكك فى 
هذا ولا ريب» فكل من أمروه ابتداء أن يدخل فى شىء من الأعمال التى أمرها إليهم مما لم يكن من معصية الله كالمناصب 
الدينية و نحوهاء إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه» فذلكك واجب عليه فضلا عن أن يقال: جائز له» و أما ما ورد من النهى 
عن الدخول فى الإمارة: فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأئمة و السلاطين و الأمراء. جمعا بين الأدلة» أو مع 
ضعف المأمور عن القيام بما أمر به كما ورد تعليل النهى عن الدخول فى الإمارة بذلكك فى بعض الأحاديث الصحيحة: و أما 
مخالطتهم و الدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة؛ أو دفع مفسدة عام أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم و عدم 
ميل النفس إليهم و محبتها لهم» و كراهة المواصلة لهم لو لا جلب تلكك المصلحة: أو دفع تلكك المفسدة فعلى فرض صدق 
مسمى الركون على هذاء فهو مخصّص بالأدلة على مشروعية جلب المصالح و دفع المفاسد, و الأعمال بالنيات. و إِنّما لكل امرئ 


ما نوىء و لا تخفى على الله خافية؛ و بالجملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله و أفعاله و ما يأتى و ما يذر 
بميزان الشرع؛ فإن زاغ عن ذلك «فعلى نفسها براقش تجنى» و من قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه 
طاعته فهو الأولى له و الأليق به. 

يا مالكك يوم السدين» إياكك نعبد و إياكك نستعين» اجعلنا من عبادكك الصالحين الآمرين بالمعروفء الناهين عن المنكر, الذين لا 
يخافون فيكك لومة لاثم و قوّنا على ذلكك و يسّره لناء و أعنًا عليه. قال القرطبى فى تفسيره: 

و صحبة الظالم على التقية مستثناة من النهى بحال الاضطرار. انتهى. و قال النيسابورى فى تفسيره: قال المحققون: الركون المنهى 
عنه هو الرضا بما عليه الظلمة؛ أو تحسين الطريقةٌ و تزيينها عند غيرهم؛ و مشاركتهم فى شىء من تلكك الأبواب. فأما مداخلتهم 
لرفع ضرر و اجتلاب منفعة عاجلة؛ فغير داخلة فى الركون. قال: 

و أقول هذا من طريق المعاش و الرخصة؛ و مقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية أ ليس الله بكافيٍ عَِدَهُ 1١‏ انتهى. 

تولك فك اكات سمي ال كون :هدك وق عاونال أذ الطلمة أقل النازوأوكانان ومفيات اللارعزهي بجعا ناشين 
الناروتوجينة وبزالكه يو شرن لوزي ادنافق مول نمت فلى التوال فى لركهة فيكم التاق از العضى: الها متسكك النار 
حال عدم وجود من ينصركم و ينقذكم منها ثم لا تنْصَوُونَ من جهة اللّه سبحانه, إذ قد سبق فى علمه أنه يعذبكم بسبب الركون 
الذى نهيتم عنه فلم تنتهوا عنادا و تمرّدا. قوله: وَ قم الصَّلاة طَرَقَى النّهارٍ لما ذكر الله كانه الاسعقامة حص مه أنواعها إقامة 
الصلاة لكونها رأس الإيمان» و انتصاب: طرفى النهارء على الظرفية» و المراد: صلاة الغداة و العشئء و هما: 

الفجر و العصرء و قيل: الظهر موضع العصرء و قيل: الطرفان الصبح و المغرب. و قيل: هما الظهر و العصر. 

و رجح ابن جرير أنهما الصبح و المغربء قال: و الدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح؛ فدلٌ على أن الطرف 
الآخر المغرفه و زلا رق اللقل أى ةق حولت من الدين كو الزلت الساعاك القزية 


43 ارمع 
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بعضها من بعضء و منه سميت المزدلفة: لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة. و قرأ ابن القعقاع و أبو إسحاق و غيرهما: زُلَفَاً بضم 
اللام: جمع زليفء و يجوز أن يكون واحدة زلفة. و قرأ ابن محيصن: بإسكان اللام. و قرأ مجاهد: زلفى مثل فعلى. و قرأ الباقون: 
زُلفاً بفتح اللا.م كغرفة و غرف. قال ابن الأعرابى: الزلف: الساعات» واحدتها زلفة. و قال قوم: الزلفة أوّل ساعة من الليل بعد 
مغيب الشمس. 

قال الأمخفش: معنى زلفا من الليل: صلاة الليل. إِنَّ الْحَسَناتٍ يم ذَّهِبْنَ السيّئاتِ أى: إن الحسنات على العموم و من جملتها بل 
عمادها الصلاهٌ يذهبن السيئات على العموم؛ و قيل: المراد بالسيئات: الصغائر» و معنى يذهبن السيئات: يكفرونها حتى كأنها لم 
تكن و الإشارة بقوله: ذإتكك ذكرى لِلذَّاكرِينَ إلى قوله: فَاسِئَقِْ وما بعده. و قيل: إلى القرآن. ذكرى لِلذَّاكرِينَ أى: موعظة 
للمتعظين وَ اضْبِو على ما أمرت به من الاستقامة و عدم الطغيان و الركون إلى الذين ظلمواء و قيل: إن المراد الصبر: 

على ما أمر به دون ما نهى عنه؛ لأنه لا مشقةُ فى اجتنابه» و فيه نظرء فإن المشقهُ فى اجتناب المنهي عنه كائنة» و على فرض كونها 
دون مشقَهُ امتثال الأمرء فذلكك لا يخرجها عن مطلق المشقة فَنَّ اللَّ لا يْضديمٌ أَجْرَ الْمَحْيدنِينَ أى: يوفيهم أجورهم, و لا يضيع 
منها شيثاء فلا يهمله» و لا يبخسه بنقص. 


وقد أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنَا لَمُوَفُوهُمْ نَصََيبَهُمْ غير 


مَنّهقوص قال: ما قدّر لهم من خير أو شرّ. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن زيد فى الآيُ قال: من العذاب. و أخرجا عن 
أبى العالية. قال: من الرزق. و أخرجا أيضا عن قتادة فى قوله: فَاسْمَقِغْ كما أَمِوْتٌ قال: أمر الله نبيه أن يستقيم على أمره. و لا 
يطغى فى نعمته. و أخرج أبو الشيخ عن سفيان فى الآيهُ قال: استقم على القرآن. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن 
قال: 

لما نزلت هذه الآ قَاسِْمَقِمْ كما أَمِوْتَ قال: شمرواء شمرواء فما رؤى ضاحكا. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج و مَنْ تاب 
متك قال: آمن. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن العلاء بن عبد الله ابن بدر فى قوله: وَ لا تَطعَوا قال: لم يرد أصحاب 
النبى صلى الله عليه و سلم إنما عنى: الذين يجيئون من بعدهم. 

و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس و لا َطعَا يقول: لا تظلموا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: الطغيان: خلاف أمره» و 
ارتكاب معصيته. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ لا تَوكمُوا إِلَى الَذِينَ ظَلْمُوا قال: يعنى الركون إلى الشرك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه وَ لا تَوْكُْوا قال: لا تميلوا. و 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: وَ لا تَوكبُوا لا تدهنوا. 

و أخرج أبو الشيخ عن عكرمة فى الايهُ قال: أن تطيعوهم أو تودّوهم أو تصطنعوهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: وَ أقم الصَّلاةَ طَرَقَى النّهار قال: صلاه المغرب و الغداة وَ زُلَفاً مِنَ اللِل قال: صلاه العتمة. و أخرجا عن الحسن 
قال: الفجر و العصر وَ زُلَفاً مِنَّ اللئِل قال: هما زلفتان: صلا المغرب و صلاة العشاء. قال: و قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
«هما زلفتا الليل». و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى الطرفين قال: صلاةه الفجر, و 
صلاتى العشيئ: 
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يعنى الظهر و العصر و زَلفاً مِنّ اللثِل قال: المغرب و العشاء. و أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ زَلْفا مِنَ الئل 
قال: ساعهُ بعد ساعة» يعنى صلاه العشاء الآخرة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى 
ابن مسعود فى قوله: إِنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِِنَ السَّيّئاتِ قال: الصلوات الخمس. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبة و محمد 
ابن نصر و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس إِنَّ الْحَسِّناتٍ رَذْهِبْنَ السَيّئَاتِ قال: الصلوات 
الخمسء و الباقيات الصالحات: الصلوات الخمس. و أخرج البخارى و مسلم و أهل السنن و غيرهم عن ابن مسعود: أن رجلا 
أصاب من امرأهُ قبلة» فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فذكر ذلكك له كأنه يسأل عن كفارتهاء فأنزلت عليه وَ أقِم الصّلاةٌ طَرَفَى 
اللبانو زُلنا من الال[ 3 العقيتات دذهدة التقنات تقال الرحل نيا ومنل الله الى هده ؟ قالة اه لذن عمل نها من امن ادو 
أخرج أحمد و مسلم و أبو داود و غيرهم عن أبى أمامة. أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله أ قم فيَ حدّ 
الله مرّهُ أو مرّتين» فأعرض عنه ثم أقيمت الصلاةً» فلما فرغ قال: أين الرجل؟ قال: أنا ذاء قال: أتممت الوضوء و صليت معنا آنفا؟ 
قال: نعم. قال: فإنكك من خطيئتكك كيوم ولدتكك أمكك فلا تعد, و أنزل الله حينئذ على رسوله: 

وَأقم الصَلاةً طَرَفى النّهار). و فى الباب أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة» و وردت أحاديث أيضا «إن الضّ لموات الخمس كفارات 
لما بينهنّ». و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: ذلك ذكرى لِلذَاكرِينَ قال: هم الذين يذكرون الله فى السرّاء و الضرّاءء 
و الشْدَهُ و الرخاء. و العافيةٌ و البلاء. 


و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: لما نزع الذى قبل المرأة تذكر فذلكك قوله ذكرى للذاكرِينَ 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات ١١2‏ الى 1717] 


لو لا كات ِنَالقَونٍ بن كم أولوا ب يون عن المَسادٍ فى الْأَْض إِلاّ ليلا من أَنْجيا نع و ايع الِينَ موا ما ُو 
فيه و كانُوا مُخرِمِينَ (118) و ما كان رَبك ليؤلك الْقَرى بم و أخلها مض يحون 0190 و لو شاء رَبك لَجَعَلَ النّاسَ أَمَةٌ واحدّةٌ 
وَ لا- يَرالُونَ مُخْتَلِفِينَ 010 إلأ منْ رج ع رَبك و إتذلك خَلَنَهُهْ و نَمَتْ كُلمّة رَبك لملَأنَّ جَهَنم مِنَ الجن وَ النَّْس أَجْمَعِينَ 
(115) و كلا تقض عَلَيِك مِنْ أَنباءِ الؤْسْلٍ ما تكيْتٌ بهِ قُوَادَك وَ جاءك فِى هذه الْحقَّ وَ مَوْعِطَة وَذكرى للْمُؤْمِنَى 017 

وَل للَّذِينَ لا يؤْمنُونَ املُوا على مكاتيك نا عاِلُونَ )11١(‏ وَالَْظِرُوا نا طون (0175) و لل َهبُ التماوات و لض و لبه 
يج اْأَمُْ كله فَعْبِده و َوَكلْ علو ما ربك بخافل عَمَا تَمَلُونَ (178) 

هذا عود إلى أحوال الأمم الخالية لبيان أن سبب حلول عذاب الاستئصال بهم: أنه ما كان فيهم من ينهى عن الفساد و يأمر 
بالرشاد» فقال: فلولا أى: فهلًا كانّ مِنَ الْقرُونٍ الكائنة مِنْ يكم أُونُوابَيهُ من الرأى و العقل و الدين يَنْهَوْكَ قومهم عن الْمَسادٍ فى 
لَرْضِ و يمنعونهم من ذلكك لكونهم ممن جمع الله له يين جودة العقلء و قوَة الدين, و فى هذا من التوبيخ للكفار ما لا يخفى» 
و البقيه فى الأصل 
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لما يستبقيه الرجل مما يخرجه. و هو لا يستبقى إلا أجوده و أفضله؛ فصار لفظ البقيهُ مثلا فى الجودة, و الاستثناء فى: إلا قَلِيلا 
منقطع؛ أى: لكن قليلا مِمَنْ أنْجَينا مِنْهُمْ ينهون عن الفساد فى الأرضء و قيل: 

هو متصلء لأن فى حرف التحضيض معنى النفى» فكأنه قال: ما كان فى القرون أولو بقيهُ ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا 
ممن أنجينا منهم؛ و من فى ممن أنجيناء بيانية لأ-نه لم ينج إلا الناهون؛ قيل: هؤلاء القليل هم قوم يونس لقوله فيما مر: إلا َو 
ونش و قبا هم أتباع الأنبياء و أهل الحق من الأسمم على العموم وَ الب الّذِينَ طَلَمُوا ما أَْركُوا فيه معطوف على مقندر الكلامة 
تقديره: إلا قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد؛ و المعنى: أنه اتبع الذين ظلموا- بسبب مباشرتهم الفساد و تركهم للنهى عنه- 
ما أترفوا فيه. 

و المترف: الذى أبطرته النعمة» يقال صبي مترف: منعم البدن» أى: صاروا تابعين للنعم التى صاروا بها مترفين من خصب العيش 
و رفاهية الحال و سعة الرزق» و آثروا ذلكك على الاشتغال بأعمال الآخرةُ و استغرقوا أعمارهم فى الشهوات النفسانية؛ و قيل: 
المراد بالذين ظلموا تاركو النهى. و ردٌ بأنه يستلزم خروج مباشرى الفساد عن الذين ظلموا و هم أشدّ ظلما ممن لم يباشرء و كان 
ذنبه ترك النهى. و قرأ أبو عمرو فى رواية عنه وَ نَع الَّذِينَ طَلمُوا على البناء للمفعول» و معناه: اتبعوا جزاء ما أترفوا فيه» و جملة: 
و كانُوا مُجْرِمِينَ متضمنة لبيان سبب إهلاكهم؛ و هى معطوفة على أترفواء أى: و كان هؤلاء الذين اتبعوا ما أترفوا فيه مجرمين» و 
الإ.جرام: الآثام. و المعنى: أنهم أهل إجرام بسبب اتباعهم الشهوات :بها عن الأمور_ الى يحق الاشعغال بهاء و يعون أن تكون 
جملة: وَ كانُوا مُخرِمِينَ معطوفة على و اتبع الذين ظلموا؛ أى: اتبعوا شهواتهم و كانوا بذلكك الاتباع مجرمين وَ ما كان رَبُكك 
يفيك الْقُرى بطم وَ أَخلُها مط يحوت أى: ما صيح و لا استقام أن يهلكك الله سبحانه أهل القرى بظلم يتلبسون به و هو الشركء و 
الخال أن أهلها مصالحوك فيمابيتهم فى تعاطى التحقوق لا يظلمون الناس شيقاء و المعتى: أنه لا يهلكهم بمجرد الشركك وحده 
حي ينع إل النسافاتي لوجر كما لماك توم اديع باكر الك لوو الور ارق ربخي الدابى اذاي و احلاكا توم لوبط 
بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعا ء؛ وقيل: إن قوله: لم حال من الفاعل. والمعنى: و ما كان اللّه ليهلكك القرى ظالما لهم حال 
كونهم مصلحين غير مفسدين فى الأرض. وركرة الغراد بالل قرموه سيحاة بو الى خرن صيدوواة لكك مله مالا نيب رجه علج 


تصوير ذلكك بصورة ما يستحيل منه و إلا فكل أفعاله كائنة ما كانت لا ظلم فيهاء فإنه سبحانه ليس بظلام للعبيد. قال الزجاج: 
جراد كرواميي وخر ك افر جوت عار ودر لالط وإ لداعل او اميا لازالمام وه الور قوز يلار 
تعالى: إنَّ الله لا يَظْلِمُ اناس د شين 11١‏ و قيل المعنى: وما كاد الولكي با رزو وهم بماعره أى مخلصون فى الإيمان, فالظلم 
الشافتى قل هدادة لو عات رتك لكل الاش أ واحِدَةً أى: أهل :ديق واخذ: إما أهل غبلالةء أو أهل ممداى؟ وقيل مغناء؛ 
جعلهم مجتمعين على الحق غير مختلفين فيه أو مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان و لكنه لم يشأ ذلك فلم يكن؛ و 
لهذا قال وَ لا يَرالُونَ مُخْتِفِينَ فى ذات بينهم على أديان شتىء أو لا يزالون مختلفين فى الحق أو دين الإسلام؛ و قيل: مختلفين 
فى الرزق: فهذا غنئ» و هذا فقير. 


.)١(‏ يونس: عع. 
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إلا مَنْ رَحِمَ رَبك بالهداية إلى الدين الحق» فإنهم لم يختلفواء أو إلا من رحم ربكك من المختلفين فى الحق أو دين الإسلام» 
بهدايته إلى الصواب الذى هو حكم الله و هو الحق الذى لا حق غيره؛ أو إلا من رحم ربكك بالقناعة. و الأولى تفسير: لجعل 
الناس أمة واحدة» بالمجتمعة على الحق حتى يكون معنى الاستثناء فى إِلَا مَنْ رَحِمَ رَبك واضحا غير محتاج إلى تكلف و لِذَلِك 
أى: لما ذكر من الاختلاف خََلَقَهُمْ أو لرحمته خلقهم؛ و صمح تذكير الإشارة إلى الرحمة لكون تأنيثها غير حقيقى؛ و الضمير فى 
خلقهم راجع إلى اللثاسنه أو إلى انين فى عق رح تبح ار كل الإضارة باالعت إلى مضع لخادتو الرعيمة و لماع من 
الإشارة بها إلى شيئين كما فى قوله عَوانَ بينَ ذلك 1١‏ و ابتغ بين ذلكك سينا 1١‏ قبذلكك يفوا , ". قوله: وَ تَهَتْ كلِمَةٌ رَبك 
معت تمت يتنا كما ففلارما فى أزلةويو إذا تسح امتنحت بق التغبير و التبديل و قجل الكلمة: هى قوله لمأن جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّهُوَ 
لنّاسِ أَجْمَعِينَ أى: ممن يستحقّها من الطائفتين» و التنوين فى وَ كا للتعويض عن المضاف إليهء و هو منصوب بنقص. و المعنى: 
وكل انانن اباس الرضل هجا شاع يتفض غلك أي عدر كنا ينه وقال الأحفقن كلاتغال مقدمة كقويكك: 

كلا ضربت القوم, و الأنباء: الأخبار تبت به فؤاةك أى: ما نجعل به فؤادكك مثبتا بزيادة يقينه بما قصصناه عليك و وفور 
طمأنينته» لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب و أرسخ فى النفس و أقوى للعلم» و جملة ما نُتبتّ بدل من أنباء الرسلء و هو بيان لكلاء و 
يجوز أن يكون ما نيت مفعولا لنقصّء و يكون كلا مفعولا مطلقاء و التقدير: كل أسلوب من أساليب الاقتصاص نقصّ عليك ما 
نثبت به فؤادكك و جاءةكك فى هذه الْحَقّ أى: جاءكك فى هذه السورة» أو فى هذه الأنباء البراهين القاطعةٌ الدالك على صحةٌ المبدأ 
والمعاد وَ مَوْعِطَةٌ يتعظ بها الواقف عليها من المؤمنين وَ ذكرى يتذكر بها من تفكر فيها منهم؛ و خصٌ المؤمئين لكونهم 
المتأهلين للانعاظ و التذكر؛ و قيل المعنى: و جاءكك فى هذه الدنيا الحق» و هو النبوّة؛ و على التفسير الأوّل يكون تخصيص هذه 
السورة بمجىء الحق فيها مع كونه قد جاء فى غيرها من السور لقصد بيان اشتمالها على ذلك. لا بيان كونه موجودا فيها دون 
غيرها وَ قل ِلِّينَ لا يُؤْنُونَ بهذا الحق و لا يتعظون و لا يتذكرون اعْمَنُوا على مَكانَكُمْ على تمكنكم و حالكم و جهتكم و قد 
تقدّم تحقيقه نا عاملُونَ على مكانتنا و حالنا و جهتنا من الإيمان بالحق و الاتعاظ و التذكرء و فى هذا تشديد للوعيد و التهديد 
لهم؛ و كذلكك قوله: وَ الْتظِرُوا إِنَا مَُظِوُونَ فيه من الوعيد و التهديد ما لا يخفى. و المعنى: انتظروا عاقب أمرنا فإنا متتظرون عاقبة 
أمركم و ما يحل بكم من عذاب الله و عقوبته وَ لَه غَبُ السّماواتٍ وَ الْأْرْضٍ أى علم جميع ما هو غائب عن العباد فيهما؛ و 
خصٌ الغيب من كونه يعلم بما هو مشهودء كما يعلم بما هو مغيبء لكونه من العلم الذى لا يشاركه فيه غيره» و قيل: إن غيب 
السمؤاك والأرمن: نزول العذاب من السبجاء» واظلزعة من الأرض» :و الأول أولى6 :ونه قال أبنو علق الفارسق :و غيرهة :و أضياف 


الغيب إلى المفعول توسعا و إِلَيِهِ يوِجَحُ الْأمِرُ كلَهُ أى: يوم القيامة فيجازى كلا بعمله. و قرأ نافع و حفص يُرْحِجُ على البناء 
ل 

و قرأ الباقون على البناء للفاعل فَاعْبِدْهُ و نوَكلَ عَلَِِ فإنه كافيكك كل ما تكره؛ و معطيكك كل ما تحبّ» 

.2/ البقرة:‎ .)١( 

.1٠١ الإسراء:‎ .)0( 

(0). يونس: /8. 
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و الفاء لترتيب الأمر بالعبادة» و التوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى اللّه سبحانه وَ ما رَبك بغافل عَمًا َعْمَلُونَ بل عالم بجميع 
ذلكك و مجاز عليه إن خيرا فخير» و إن شرًا فشر. و قرأ أهل المدينة» و الشام و حفص تَعْمَلُونَ بالفوقية على الخطاب. و قرأ الباقون 
بالتحتية. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مالكك فى قوله فَلّوْ قال: فهلا. و أخرج ابن مردويه عن أبيَ بن كعب قال: أقرأنى رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم: فلو لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية و أحلا-م ينهون عن الفساد فى الأرض. و أخرج أبو الشيخ عن ابن 
جريج إِنَا فللا مِمَنْ أنْجَيِنا مِنْهُعْ يستقلهم الله من كل قوم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
مجاهد وَ الَّبعَ الَّذِينَ ظَلمُوا ما أَثِْقُوا فيه قال: فى ملكهم و تجبرهم و تركهم الحق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ 
من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس: أترفوا فيه أبطروا فيه» و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن جرير 
قال: 

«سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم يسأل عن تفسير هذه الآيهُ وَ ما كان رَبك ليَهْلك الْقُرى بِظُلّم وَ أَهْلّها مُصْلِحُونَ فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «و أهلها ينصف بعضهم بعضاء. و أخرجه ابن أ جاكر نز الخرائط فى منتازى الألخلدقا فر 
على جرير. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك و لَوْ شاءً رَبك لَجَعَلَ النّاسَ أَمَةٌ واحَدَةٌ قال: أهل دين واحدء أهل ضلالة؛ أو 
أهل هدى. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لا يَزالُونَ مُختَلِفِينَ قال: أهل الحق و أهل الباطل إِلَا مَنْ رَحِمَ رَبك قال: أهل 
الحق و إتذلِك عَلَفَهُعْ قال: للرحمة. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عنه إلا مَنْ رَحِمَ رَبك قال: إلا أهل رحمته فإنهم لا 
يختلفون. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: لا يزالون مختلفين فى الأهواء. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عطاء 
بن أبى رباح وَ لا يَرَالُونَ مُحْتِفِينَ أى: اليهود و النصارى و المجوس و الحنيفية و هم الذين رحم ربكك الحنيفية. و أخرج هؤلاء 
عن الحسن فى الآبهٌ قال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربكك» فمن رحم ربكك غير مختلف و ذلك حَلَقَهُمْ قال: 
للاختلاف. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد وَ لا يَزالُونَ مُحْتَلِفِينَ قال: أهل الباطل إلا مَنْ رَحِمَ وفك قال: أهل الح و 
إتذلكك خَلَقَهُمْ قال: للرحمة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة نحوه. و أخرجا عن الحسن قال: لا يزالون مختلفين 
فى الرزق. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لذلك خلقهم قال: خلقهم فريقين فريقا يرحم فلا يختلفء و فريقا 


عه 


وو 


لا يرحم يختلفء فذلكك قوله فَمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَ مَبيدٌ. و أخرج جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله وّ كلا نَقَصّ 
عَلَدكك مِنْ أثباء الوّسّى ما نُكت بِهِ فؤادك لتعلم يا محمد ما لقيت الرّسل قبلكك من أممهم. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
سعيد ابن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال و جاءةكك فى 


هذِهٍ الح قال: فى هذه السورة. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى موسى الأشعرى مثله. و أخرج ابن جرير و 


أبو الشيخ عن سعيد بن جبير مثله أيضا. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
قتاد قال: فى هذه الدنيا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
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عن قتادة اعْمَاوا عَلى مَكانَّتِكم أى: منازلكم. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن جريج و الْنَظِرُوا نا مُْنَظِوُونَ قال: يقول 
انتظروا مواعيد الشيطان إياكم على ما يزيّن لكم و فى قوله وَ إلَِهِ يوْجَعٌ اَْمْرْ كلهُ قال: فيقضى بينهم بحكم العدل. و أخرج عبد 
الله بن احعد نى زرانك الست وان العمريس فى نضائل الثرا قورو إبن جريريو ابو لضي عن قال : فاتحة التوراةً فاتحة 
الأنعام» و خاتمة التوراة خافة هود (له عيت اللتساواك يو الأذضن إلى آأخر الآآية 

بحمد الله تعالى تتم طبع الجزء الثانى» و يليه الجزء الثالث و أوّله: تفسير سوره يوسف عليه السلام 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم وَ أَنْفيِكم فى سَبيل الله ذلكم حَيِدْ لكم إِنْ كنْتَمْ تَعْلّمُونَ (التوبة/61). 

قال الإمامٌ على بن موسرى الرّضا - عديه الصّلامٌ: َم الله عدا أخها أثرنا... .يتلم وما و تعلقها اثثانت؛ كان الات لو عقوا 
تابي كلاينا َاتبعُونا... (تنادِرٌ الييحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ عُيونٌ أخبار الوّضااع), 
الشتّيخ الصٌّدوقء الباب58؛ ج١/‏ ص0"07. 

مؤسّس مُجتمّع "القائميّة" الثّقافيَ بأصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آية الله "الشمس آباذى" - رَحِمَهُ الله - كان أحدأ من جَهِايذةٌ هذه 
المدينة» الذى قد اشتهرٌ بِسَّعَفِهِ بأهل بيت النبي (صلواتٌ الله عديهيم) و لاسيّما بحضرة الإمام علي بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
يناعا مان لاماة عق اهناك نع تروت اهيدا أّ.س مع نظره و درايتهء فى سَِمَةْ 1١6٠‏ الهجريّةُ الشمسيّة 
(-80؟1 الهجرية القمريّة)» مؤْسَّسهُ و طريقة لم ينطفئ مصباحهاء بل تدتَبّع بأقوّى و أحسَن وق كل يوم 

مركز "القائمة م" للتحّّى الحاسوبئ - بأصبَهانَ» إيرانٌ - قد ابتدّاً أنشتعكة مق تش خة هْ 14 الهجريّة الشمسيةٌ (-16717 الهجرية 
القمريّةٌ) حت عناية ستماحة أيه الله الحاخ السيّد حسن الإماميّ -دامَ عر مع مساعَدَةٌ جمع من خزيجى الحوزات العلميّةٌ و 
طلاب الجوامع» بالليل و النهار. ف مجالاات شعفق: دينيةُ ثقاضة و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التققدين (كتاب الله و اهل البيت عليهيمٌ السَّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع 
الشتّباب و عموم الناس إلى التَحرّى الْأَدَقَ للمسائل اديه تخليف المطالب التافعة - مكانٌ البلاتيث المبتذلة أو الرّديئة - فى 
المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (الأجهزة الكمبيوتررَة)» تمهيد أرضِيَةُ واسعةٌ جامعةٌ مقافي على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت حعليهم الس لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطلاب. توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات 
فراغة هَواة برام مج العلوم الإسلامية إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الوبهام و الشديهات المنتشرة ة فى الجامعة» و.. 

- منها العَدالَهُ الاجتماعيّة: التى يمكن نشرها وبثها بالأسجهزة الحديثة متصاعده » على قم نك يمدن تسريع م إبراز المرافقق و 
التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر الثَقافةٍ الاسلامية و الإيرائية - فى أنحاء العالتم - من جِيهةٌ أخرى. 

حنمن الأدقطلة الواسعة المر كر 

ل المي 00 


ج) إنتاج المعارض ثثلاثيةُ الأبعاد» المنظر الشامل (- بانوراما)» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحيّة و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى "القائميّة '" 11.6011 /إز6113111). الالالالالا و عد مَواقِعَ أخمرٌ 

ه) إنتاج المُنتسجات العرضيُ التطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدَّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعتّةء الاخلاقية و الاعتقاديّهُ (الهاتف: 00911118:835) 

ز) ترسيم النظام التلقائيئ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشك. و الرّسائل القصيرة 51/15 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشرات مراكرٌ طبيعِة و اعتباررَة» منها بيوت الآبات العظام؛ الحوزات العلمّة الجوامع. الأماكن الديتية 
كمسجد جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المرتيى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّعة 
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ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكه لهذا المركزء شععبدة» تبرَعتة» غير حكومةة. و غير ربحتّة» اقثنيت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدّها لا توافى 
الحجم المتزايد و المتَّسِمَ للامور الدَّيِِهُ و العلمِهُ الحالكه و مشاريع التوسعة التَقافوة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركرٌ صاحبَ هذا 
البيتٍ (المُسمّى بالقائمةٍة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بِقَتَه الله الأعظم (عَِجَلَ الله تعالى فرَحهُ الشَّيتَ) أن يُوفِقَ الكل 
توفيقاً متزائداً لإعانتهم - فى حدّ النتمكتن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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